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बृत्ति-प्र्द्धा :— 


खो स्बामी बिद्यानन्दगिरिः 


वेदान्त-सवेद्शनाच! 3 


सम्पादक 
लोकेशानन्द शास्ती 
नथा 


बलदेवानन्द `शारदः 


मकाशक (नट 


(१) द (२) 
थ्री स्वामी पूर्णानन्द आश्रम श्री ज्योतिमं यानन्द जी 
कैलाशा आश्रम मुनि की रेती, दृक्षिणासूर्ति सं० म० बि० 
ऋषिकेश, ( देहरादून ) मिश्रपोखरो, वाराणसी । 
प्रथमावृत्तिः 


कमाना ज 


सर्वाधिकारः लेखकाधीनः 


१५ अगस्त १६६६ ` ` ` 
सं० लि० | : 
रामचन्द्र ब्रह्मचारी 
प्रच्छद्‌-शिल्पी-- 
कांजिलाल 
पु स्तक-प्राप्ति-स्थान-- 
(१) (३) 
मोतीलाल बनारसीदास, श्री दक्विणामूर्ति सं० म० वि० 
वाराणसी, दिल्ली, पटना सिश्रपोखरा, वाराणसी 
४ (२) (४) 
चौखम्बा विद्याभवन, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 
चौक, वाराणसी-१ वाराणसी 
मुद्रक-- 
मूल्य-- गीताघमे प्रेस, मिश्रपोखरा, | 


वाराणसी । 


८ सम्पादर्कीय ॐ 


सम्प्रति मानव शान्ति और अशान्ति के मोड़ पर खड़ा एक टकः 
टकी छगाके देख रहा है कि उसे कहाँ जाना है ? उसे ज्ञात है कि 
बह उस पथ से जा रहा है जहाँ केवल अशान्ति ही है, किन्तु वह 
भ्रान्तभ्रमणासे मान वैठा है कि सके इसी पथ पर शान्ति और सुख 
मिलेगा । क्या करें? “केनापि देवेन हृदि स्थितेन” डक्ति के अनुसार 
बह विवश है । ह 


Ne 

अन्ततोगस्बा जब वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए आध्यास्मिक-जीबन 
की देहली पर पैर रक्खेगा, तब उसे यह्‌ ज्ञात होगा कि शान्ति 
( आस्यन्तिक-दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति नाम मोक्ष ) 
के सच्चे पथ का प्रदशन केवळ उपनिषदे करती हें । 


उपतिपदों की उन दुरूह और दुवेह गुत्थियोंको “ब्रह्मसूत्र” में 
महर्षि वेदव्यास श्रीबादरायण ने खोला है किन्तु वह सूत्ररूप होनेके 
कारण मुमुक्कुओं के लिये अम्राह्य है । अतः भगवत्पाद श्रीशङ्कराचाय 
ने हमारे सामने ऐस। सरल वेज्ञानिकमाष्यरूप विरछेषणात्मक रस्त 
प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा हम सभी मन्थ-अन्थियों का भेदन 
सरलता से कर सकें, परन्तु शत्र चलाना एक कला है। उस कला 
की विस्तृत सामग्रीका प्रकाशन हसारे इस ग्रन्थ की विशेषता है। 
“ब्रह्मसूत्रम्‌ ” ( बद्यानन्दबृत्ति ) नामक ग्रन्थ में हमारा कैसा 
आर कितना प्रयास है तथा हम अपने यत्न मे कहां तक सफल हैं. यह 
तो पाठक स्वयं क्षीरनीरविवेक से समझ लेरों। परीक्षोत्तरण के लिये 
ग्रन्थ के अन्त में 'प्रथितम' में “सन्तरणी? भी दी हे जिससे छात्र 
अधिक लाभान्वित होंगे । 


> x x 


भारतीय - संस्कृति के देदीप्यमान - तत्त्वों को लिपिबद्ध करना 
विद्वान्‌ , तपस्वी तथा विरक्तो का कार्य रहा है और. रहेगा, किन्तु 
उन लिपिबद्ध अन्धो को जनसाधारण के सामने लाना एक समस्या 
ही रही है । 

अस्तुत मन्थ लिपिबद्ध करके आरतसरकारं को दिया कि इसे 
जनता की सेवामें लाकर संस्रति-संतप्त-प्राणियोंको क्लेशविसुक्त 
करें । अन्थ की उपादेयता देख भारत-सरक़्ारने इसके प्रकाशनार्थ 
६०% प्रतिशत द्रव्यराशि की सहायता दी । तदनन्तर ४० प्रतिशत 
द्रव्यराशिके दाता वे हैं जिन्होंने अपने खून-पसीने की उपार्जित राशि 
को देकर परोपकार की भावना को सुदृढ़ बनाया-- 


श्री रामकुसार जी साहेश्वरा ९००) 
श्री रामस्बरूप जी... ००) 
श्री पूरणचन्द जी २००) 
श्री हुलासरायं जी अग्रवाल १२४) 
श्री बिशनस्वरूप गुप्ता १०१) 
श्री पद्चनाम जी १०१) 
श्री नन्दलाल जी १०४) 
सम्पादक--लोकेशानन्द शास्त्री 
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ज्ञानति बद्मसत्र द्वेपा+नमहर्मः, तवा 

रताया:, संर: उपादे रताय: 

१ ॥ २ र डता परास शा चा, दुप्प्रच 

राता बुद्धिवेमवस्य । विचार्य समा उयनिपदूः, आङ्ग्य शाख 
नेसथ्यर आगसान्‌ , सन्धाय गुरूपदेशान , समुपास्य उपासनोयान 
स्रु प्रंकार्श परसानन्दलुन्दिळं, साक्षात्‌ शङ्कर एव आचाय 
शङ्करः सन्यस्य वादरायणायणु तेषु सूत्रषु गभीर, उदात्त, पेशल. पौढं, 
सयुक्तिक, सत्रमाणं, सबिष्तरं, सहाथे, परसपुरुपाथसाथतं जञम्रन्ध 
झारीरकसाण्यं नास । विश्वं यत्र चप्तत्कृत, मोदिता विद्वद्‌ धोरेया 


( ९) 


आसोदः प्रहृतः, सन्तोषः प्रवाहितः, प्रतिभाप्रासादो निर्मितः, प्रामा- 
णिकता गुम्फिता, संशया उद्वासिता आनन्दसागर: समुद्वेल्लितः । 

तदिदं सर्वोपकारपरमपि दुअहं, पेशलमपि अत्तिकठितं, सुन्द्रसपि 
अस्प्रश्‍यं, सधुरसपि दवोयस्तमं, प्रविस्तृतस पि अनवारपारीणसालक्ष्य 
भूयांसो विद्वांसो विभावयाम्बभूचुः व्याख्याननैपुण्यपुण्यराभणीय- 
कानि । तत्र व्यजम्भन्त श्रीसान्यमान्याः सोभाग्यभाग्यभा जः नेदीयां- 
सोऽन्तेवसतां श्रीमन्तः पदूमपादाचार्या:, यदीयं विवरणप्रस्थानं प्रति- 
बिस्बवादश्व सहनीयमहाहस्वेन प्रगल्भेते, ससादरणीयविमूष्य।दूष्य - 
वेदुष्याः सुरेश्वराचार्या: वाञ्छाञ्छ।सधिरोहन्तोडपि पुण्यषाड्गुण्या 
इव सिद्धि प्रतिबन्धातिशयप्रतिबद्धा नाध्यगमन्‌ तदीययशः सिहा- 
सनम्‌। अपरे च षडदशतव्याख्यानालछुमोणा दिगिन्तविश्रान्त- 
कीतयः श्रीश्रीवाचस्पतिसि्राः यदीयं बाचस्पतिप्रस्यानं, अवच्छेद- 
वादः, परिमलान्तो वेदान्तः, इति डिणिडिमघोषः तदीया व्याख्या 
देवतेव पूज्यते दार्शनिकेर्भामतीति । 

इत्थं व्यास्यानव्याख्यानपारम्परी संजागरितापि विजुम्मितापि 
त्रिभासितापि मेदुरितापि स्वस्वकोशलकलाकलितापि अनतिशचित- 

मुषीकाणां विहारहारिहारहृतकरणग्रासाणां न ्रसोदावहा नितरां 

्युरप त्ति श क्ति प रिड हणी ति-- 
'पतन्ति नास्मिन्‌ विशदाः पतत्रि णो, श?न्द्रचापस्यपयोदपंक्तयः । 
तथापि पुष्णाति नभाश्रियं परां, न रम्यमाहार्यमपेक्षते गुणम्‌ ॥ 
इत्ति भारविभरितककुभा माधुर्योज: प्रसादेषु प्राचेतस व्यासकालिदा- 
सप्रमुखान्तर्षाशिप्रवीणैरादरकर्मतां' प्रतिपनीपदित: प्रसादो गुणो 
गौरवगूरितः । तथा च सरलता, साधारणबुद्धिवेद्यता, सर्वोपकारका- 
रणता, प्रालता केभ्यो न शुचिरुचिमाधत्ताम्‌ , अतः श्रीनृसिह्गिरि- 
महद रायतिमहोदयश्रिष्यतां चरितार्थ यन्तो यथार्थामिधाना विद्यानन्द- 
व्रात्ति प्रावीवृत्तन्‌ लोकेपरणापराड्मुखा श्रीविद्यानन्दस्वामिमहाभाग: । 
विभूय प्राम्वभूवुरचेतां सबैचेद्या कछु रमणीथया राष्ट्रभाषासिहासन- 
साग्राज्यप्राज्वदाक्ष:दीक्षितया आपया भारतभारतीमश्डलमण्डन 
अरिडतयेति सुरम्यमिदं सुशोभनमदः कमनीयमैतत्‌ । 
'धऱ्याम्मे क्यो वदीयामनारुचाध्वसंचारिणी, 


धावन्तीच सररबती दुतपदन्यासेन निष्क्रामति । 
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अस्माकं रसपिच्छले पथि गिरां देवोजवो नोदयत्‌ , 
पीनोचुङ्गपयोधरेच युवतिर्मोन्थयमालम्वते ॥! 


इत्यनुहरन्ती वक्तुं विवशयन्ती समुदीरयितुमीरयन्ती प्रकटयन्ती 
पुरासरीसरीति वागू यज्नवनीतमिव पयसां, सौगन्ध्यसिव सुमनसां, 
साधुय्रेमिवजाहवीप्रवाह्सलिलानासध्यासनिरूपणं हाद सारं मूलं 
सर्वस्व्रसिवौपनिषदानां यत्र सहोयान्‌ संरम्भो विश्ववन्यचरणाना- 
साचार्यवयीणाम्रपरेषां च. वुच्िकारप्रमुखसहामहिका तदिदर्माप 
प्रथससूत्रे संरब्धमेवेति सन्तव्यम्‌ | 

यदीयसिद्‌ं स्वरूपं पण्यष्काफुँ : पूव 
कासन्ि हितपूवदृष्ट निए्ठप्रकारताकज्ञा नत्वम्‌ ! 


£. ~ ~ 


चासः? इत्यस्य निण्कृष्ट स्वरूपम्‌ । स्सृताव 'तव्या|मानराकृतय अन्य- 
| प्रन्त्विद लक्षणं न ब्याप्रोति इदं रजत” उत्स्यासर्याति 


एक शात्‌ । तत्त्वं च अविष्टानासससत्ताकरवम । एवं च 
सत्ताकत्वाभावात वह॑चादेश्य समसत्ताकत्वात्‌ नारु- 
न्वुदता । ननु 
व्वाभावेन लक्षणामङ्गातः, च च पूर्वटट सज्ञातीयत्वनिवेशे नासङ्गतिः, 
्स्यासङ्ञानेऽठु सितौ च तथाप्यतिव्याप्तेः । स्मृतिपदेन चिशेष्यासदृश 
सत्ताकत्ववितरक्तया च तदोपस्य वारितम्वेऽपि यत्र चेतन्येऽहङ्क्रतिः 
प्रागध्वस्ता तत्रैव पुनरध्यस्यत इति परत्र पूव ृष्टस्वाभावेन अव्याप्तिः । 

अपूवच्यक्ति भ्रान्तिभूसी च पूर्जट्टश्रसा जा ध्याभावेनासज्ञतिः । 
सिसणां सत्तानां वेदान्तिमात्र प्रख्याते: लक्षणस्यैतस्य लोकसिद्धत्वानु- 
पपत्तित्रेति चेद्त्र त्रूमः-सत्ये अनृतावभासो5ध्यास: इत्येच 
चर्यवसितिः । ईद रजदसि“त्यादि संग्रहीत रजस्यानतत्वात्‌ प्रत्यभि- 
ज्ञानेऽनुसित्यां च इयोः सत्यस्वेन नातिव्याप्तिः। ब्रह्मश च सव- 
प्रपञ्चस्य अनृतस्यैव आरोप्यतया समेषासध्यासानां संग्रहः । विस्तः 
रस्तु अन्यतोऽवगन्तव्यः । अस्तु ! इसे संस्क्रत्रिम भाषाटीकने समीचीने 
सरले वहूपकारिणी चेति बाढं व्याह्तुसीश्सहे । यथा यत्र निभाल्यते 
तथा तत्र सन्तुष्टिरेव मसजनीतिशम्‌ । 


कि 


“वृति श्रवः” 


जिद्धान्त भारतीय संस्छति-| रणीं का 


घराओ को झन्तिस स 


आद्यरा कराचायं-विरखित शारीरक-माध्य 


व्याख्या अद्धयारसे? यह पञ्चय। दिक।चा भी 
तत्प्रयुक्ते विभज्यसे? यह मावतीकारबाचस्पति £ डाक्त तझी अतरश:; सत्य 
सतीत होती हे जब सूलभाष्य पढ़कर पञ्चपादिका खर भासती आदि व्यास्याओं 


पर दृष्ट डालते हें । माझ्य पढ़ते समय उपडी ससचता-प्रसाद गुण स्पष्ट 
परिलक्तित होना है आह टोकाओंको देखते लमत्र 
माच लगता है | 

सश्चति परवर्ती ऋई थाचाोने “शांकर माप्य' पर धूलीप्रसेप करनेका थक 
ययाच किया ओर उनके नीचे आये अचुयावियोको आखे बन्द करनेमें आशिक 


भाष्यकी गम्भीरताका छ चः. 


C <) 
सफञ्चता थो प्रात की । परन्तु धूलीप्रचेप करनेदाले या तो दाशेनिक 


अथ नहीं समझते या £ 


जि र] 
है। फिर उस २ 


जलदा उरल हो जाता है 
नजनिळालचा सरल इ. जाता हू) 


१ पड छेनेसे 
रोके अझुसार 


[नन्दगिरिजीका यह महान अप्ल संथा प्रशंस्य है । 


छाथिकत जासान्वित हो यही मेरी मानसिक अभिका है । 
स्वाथी कांशिकानन्द 


क आाज्ञ-प्रहारणानि & 


न © 
शुभाशी राशि: 


श्री प्त्परमहंस परित्राजकाचाये श्रोत्रियत्रह्मनिष्ठ महामण्डलेश्वर 
श्री १००८ स्वामी चैतन्पगिरि जो महाराज, 
कैलास आश्रम, ऋषिकेश 


स्वामी श्री विद्यानन्द गिरिजी प्रणीत ब्रह्मसुन्नविद्यानन्दबृत्तिकों मैंने देखा 
है । उन्होंने शंकराच'यपम्मत अद्भैतविद्धान्तका भला प्रकार निरूपण किय 
। शङ्कराचायका ही नहीं, सम्पूण अध्यात्मशासत्रका भी तात्य अद्वेतमें ही हे; 
क्योंकि उपनिषद्‌ , पुराण इतिहासादिमें सर्वत्र द्वेतदर्शनक्की निन्‍्दाकी हे} 
“द्वितोयाद्वै भयं भवति १? “उद्रमन्तरं कुरुते अथ तस्य सय भवति? “अधान्यां 
देवतामुपास्ते, अ्म्योऽसावन्यमहमिति न स वेद, यथा पशुः स देवानाम? “मृत्यु: 
स मृत्युमाम्रेति य इह नानेव पश्यति? इत्यादि श्रतियाँ बाधित हो जाती हैं । 
यदि भेदवादको स्वीकार कर लिया जाय, तो “एकघैबानुद्र९वम!? “नेह 
नानास्ति किच? “अग्रमात्मा ब्रह्म” “अह ब्रह्मास्मि? "'तत्रमसि?? “शिवोऽहम्‌? 
“सोऽहम्‌? इत्यादि अद्वेतवादकी श्र्‌ तियाँ भी निरथेंक हो जाती हैं। अतः 
अद्वतवाद ऋषियोंका सर्वसम्मत वाद हे | परन्तु प्रतीयमान दैतके होते हुये अद्वेतमें 
निष्ठा होना अत्यन्त कठिन है | जब्तक यह वाद बुद्धिमें आरोह न हो जाय कि 
देतपरतीति भ्रान्ति है, तबतक अद्वेतमें बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है | इसीलिये 
श्रीशड्डराचायने द्वेतमिथ्यात्वका विस्तारसे वर्णन किया है और भेदको सत्य मानने 
वाले ताकिंकोंका ददृतापू्वेक निराकरण किया हे तथा द्वेतवादियों द्वारा उद्भावित 
सङ्काओंका भली प्रकार निराकरण किया है | इन सब बातोंका स्पष्टीकरण स्वामी 
श्री विद्यानन्दजीने स्वरचित दृत्तिमे बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक किया है ' स्वल्पाक्ष्रोंमें 
सम्पूण शाङ्करसिद्धान्तको भरना लेखकके व्याख्यानकीरल और लेखनचातुर्यको 
प्रगट करता है | 


यह रचना जैसे छात्रोंके लिये उपयोगी है, वैसे ही सम्पूर्ण बह्सूजकाभाव 
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(७ ) 
जाननेवालोंके लिये भी उपदेय हे । हमारी परमात्मासे प्राथना हे कि यह 
सवप्रिय होकर कल्याण पथका प्रदर्शक बनें 


अधिक आपाढ शुक्ल 
सं० २०२६ वि० 


यस्य 


शिँवाशँसनम्‌ 
प्रत्तानि नूहनानि विचाररत्तान्यन्वेष्य यत्नेन समन्द यन्ती | 
चरय्यना--सूत्रचुग-बृचिमाला वाग्देबतालंकृतये रदास्तु ॥ 
श्रद्धास्तेहः शेमुघोपात्रमेघा वृतिचेतिज्यातिरात्मा प्ररूढः । 
ध्यान्तोऽविद्या तत्रिवृत्तिविमोक्षःसाक्षीत्रह्मवेतिवेदान्ततत्त्वम!। 


चेदान्तदुग्वोदधसन्थनोत्या विशुद्धदृत्पद्यकृतप्रत्तिछ, । 


न्ञद्मप्रस! श्रीरिव, वृत्तिनाञ्नानन्दाय विश्वस्य चिरं चकारतु ॥ 
विद्यानन्दाभिधा वृत्तिविद्यानन्दाविनिसिता । 
विद्यानन्द्वतां भूयाद्‌ विद्यानन्द्सप्रद्धये ॥ 
“विपुल? अशण्डानन्द्सरस्व॒तोस्वामिनः 
२८।१5, रिजरोड, सलाबारहिल 
बम्बई-३ 


९१» ९१, 
ऋ 3% 


बादरायणसूत्राणा तात्पयत्रिषय्रे विप्रतिपत्तयो वतन्ते । अद्देते ब्रह्मणि तेपां 
तातर्यमिति श्रीशङ्करमगवत्पादानां समभिप्रायः । अपरे चाचार्याः ये वतन्ते ते 
्रहसूत्राणामभ्यादशं तात्पर्य बिवर्णयन्ति, किन्तु वेदान्तशब्देन “अद्वेतसिद्धाल्त” 
एव सिध्यते बोध्यते च । अद्वैदवादस्यापि वित्ररणेऽवाचीताः विप्रतिपद्यन्ते, एवञ्च 
जीतस्वरूपप्रतिपादने विवरणाचार्याणां भामतिकाराणां मते विरोधो विदुषामतिरो 
हित एत्र । अतः श्रीशङ्करभगवृत्पादवरिता “वह्वेतवादः?स्यापि विवेचनं सर्मथा- 
नपेच्चितमिति बरं शक्पते | महदिदं प्रमोदस्थानं यत्त साति श्रीविद्यानन्द्शिरि- 
महोदयैः काचन नवीना टिका प्रस्तूयते । आशास्महे अनया सानुवादबृत्त्या 


०३ 
oi 


। एतेष महामायाना सूद्धव्याख्यान- 


“बद्गेतबादं?? प्रति महान्‌ उपकारो ति 
। अपरमानन्दस्थानं यत्‌ तेरेव सरलया 
दी 


परिपाटी सरलापि प्रद्नतार्थाययोरि 


पृ भगवता व्यासेन यल्लाघवेः 


तारद्वारा र 
दितम्‌ ! ने 
परसणान्तेदन्तित्रदामाति A; 
नामानुख्पगुर!:श्रीमरू 
साथारणाधिकारिणिः 


मर 


नन्दस्वामियिः सूत्रार्थसंयोजकं भाष्याथसंद्राहकं साधारणा- 
वनभयोस्यं योग्य व्याख्यानं रचितम्‌ । अवल्लोकितं मया 
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वेदान्तपर्शीलनषराणां ग्रन्थान्तरकाठिन्याद्ेदान्वशान्नश्रवणाषिर्क्तानामिति मे इडः 


अत्ययः | ग्ध्य व्याख्यानस्य प्रचारेण जिज्ञासूनामन्तः सञ्चारेण च कल्याण जगतो | 
भूयादिति प्रार्थये भगवन्तं शाननिर्धि भवानीपतिम्‌। 2 
देवस्वरूपसिं 
रः 


वेदान्तविभागाध्यक्षः 
वाराण्सेयसंस्इतविश्वविद्यालयः, वाराणसी । हु 


न 2 १ 

स्पामिश्रीविद्यानन्दमह्वोदये; प्रणीता ब्रझसुन्नद त्तिविलोकिता । संस्कृतभापय़ा 
राष्ट्रभाषया च लिखिताभ्यां तदीयव्याख्यानुवादार्म्या बहूनां जिजञासूनां मनस्तोप्रो 
महानुपकारश्र सम्पस्स्रेते इत्यत्र नास्ति संशीतिलेशोडप | श्रीविद्यानन्द्स्वामिनों 
वेदान्तशास्रस्य मर्मशा मनीपिणः साघकधुरीणाश्च। तेषापप्रमाशयो नूनं सुत्यो यदू 
वर्वमाने वैज्ञानिके राजनीतिके च युगे बिबिध विपयस्पती लोकस्य कल्याण वेदान्ता- 
विद्याप्रचारणाडेव सेद्धमहति । खण्डनकारस्थेयमुति; सवथा सत्या यत्‌ “९बल्समप्यस्य 
धर्मस्य त्रायते मइतो भवात्‌ । वस्तुतो मानच गाल्या यदि श्र्‌ तिशिरोगिगेव्रण नपरस्य 
ब्रझसूजस्पाद्रेततिद्धान्तः स्तोक्तोऽपि व्यवहारेडवतारितः स्यात्तदाऽद्यत्रे जगति 
ज!ज्यल्यमानश्य सर्वत्रिधसङ्कपीनलस्य व्वरितोपशमेन सत्र प्रेमासुत :क्ता वश्व 
बन्धुता सुप्रतिशपिय स्यात्‌ | श्रस्य लयस्य पूते श्रीयिद्यानन्दस्वामिन।म्ं प्रयासः 
पूर्णममिनन्दनीप: । एतम झोककल्याणकर्मणे श्रीस्त्रामिमहाभागानमिन्दयन्ह 
तानुन्साहबितु कामये येरीदृशानममरसम्रन्थानाम-प रनयं मनिदसम'ज; 
सततमुपक्रियेतेति । 


बट्रीनाथशुक्लः 
सञ्चात्तकः-अनुसन्धान-संस्थान , 
धागणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, व:राणसी | 


% ह > 

श्रीमथरमहेस परिद्राजक आचाय महामंडलेश्वर अनन्त श्री स्वामी विद्यानन्द 
गिरिजी महाराज के प्रणीत विद्यानन्ददत्ति का अवलोकन करके बड़ा हष हुआ 
और गर्व भी । परमहंसों की परंपरा से ही मिलनं का वाह्तविक पोषण और 
{बकाल संभव है | वह कार्य अद्यावधि छात्रनीय रूप से चल रहा है इस का यह 
इन्थ ही स्पष्ट प्रमाण है । अतिशंषीर भाष्य सागर का मन्न करके सारामृत 
निकालने के कई प्रयास हुये हैं और होते रहेंगे। क्योंकि यह अमरशासत्र है। 
इसकी सुवति की आवश्यकता अन्तरिक्षयात्रा के इस युग में ओर अधिक हो 
गई है। संक्षेप में सरल संस्कृत भाषा के द्वारा वेदान्त शास्त्र के रहस्य का 
उद्घाटन करने में स्वामिपाद की सफलता ग्रन्थ के ऊपर आपात दृष्टि करने वालों 
को भी स्पष्टतया प्रतीत हो ही जाती दै । श्रीस्वामीजी समस्त वेदान्त परंपरा के 
शराश्रितों के घन्यवादार्ह दै । विनीत - ईश्वरानन्द गिरि 


( १० ) 


८ न्यु (कतम्‌” श्र 


विष्दाङ कुक्‍न्त तत्र भत्न्तो विपश्चित्पश्‍चिमा; ! यात्कल निलिले विष्ये 5स्मिर- 
भादिकालतो वेदानां माहात्म्यमतिरोहितं, तत्र कर्मोपासनाज्चानानि मनःस्थितानां 
मलविज्लेपावरणात्मकदोषाणां नितरत्तये शिहितानि । कर्मोपासनानुष्टानेन विशुद्ध- 
सत्तस्य ब्रह्मात्मेक्यावनत्रोधाय श्र तिशिखासूपनिषत्सु प्रबृत्तिभधतीति 'ग्रथातो ब्रह्म - 
जिज्ञासे'त्यनेन भगवता बादरायणेन निगदितम्‌ । तत्र किं लचणलच्षितं ब्रह्म जिश- 
सितव्यमित्याकांक्षायां “जन्माद्यस्य यतः? इति तरस्थलन््णेन लक्षितं ब्रह्मेति 
निरुक्तम्‌ । 

ननवेतल्लक्षणलक्षतं ब्रह जिज्ञासितव्यं चेत्तहिं तेव बादरायण .सूद्राणा 
तापपर्यमभ्युपेत्रम्‌ । कथं निर्गुण निर्विशेषज्नद्षेतप्प्रतिप द्य स्यादिति चेन्न; एतेषां सूत्राणां 
श्र.त्यथ्रन्थावारम्मसम्मवःत्‌ । उपनिषद्वाङ्ग्यानां दि तार यनिर्णवाय भगवता बाद- 
रायणेन ब्रक्षसूत्राणि निमिजानि | अतः उपनिषत्यतिपाच्रेड्ये एव ब्रह्मसूच्ाणां 
तात्पयममधेयम्‌ | सर्वेषां श्र तिवास्यानां साच्षात्परम्परया व।उद्रे तब्रह्माववोधने तात्पय - 
मिति पडविधेस्तालर्यनिर्णयकलिङ्गेरेतनिणविम्‌ | तथा च डेव सोम्देदमग्र 
ासीदेकमेताद्वितीत्रमिः । छा" ६।२।१ ) त्युपक्रम्य 'एतदातय मद सर्वमिः (छा० 
` ६।१६।३ ) व्युपसंहारः । 'तत्त्वममसीति पुनः पुत्र लवकृत्य उपदेशोऽभ्यासः |? 
-अत्र बाब-कि सत्सोम्य ! न निभालयसे, अचेत क्रिलेतिः ( छ!० ६।१३।२ ) 
इत्यपूवंता | श्राचायवान्‌ पुरुपो वेद, तस्य तावदेव चिरं यावन्नविमो च्येडथ 
समस्यै? ( छा० ६।१४।२ ) इति फलम्‌ | 'उत तमादेशमप्राक्ष्योयेनाश्र तं श्रतं 
भत्रत्यमतं मतमविशीतं विज्ञतमिः ( छा० ६।१।१ ) त्यथवाद; | “यथा सोम्मैवेन 
मृत्पिण्डेन स्व मृणमयं विज्ञत स्यादि? ( छा० ६।१।१ ) त्युपपत्तिः | यथा पडिवि- 
घलिक्षरनुसन्थीदमानामामेतच्छान्दोग्य घडप्रपाठकवाक्यानामद्वेते तासयै, तथाउन्येषां 
श्र तिवाउयानामफितंत्रेव ब्रह्मामेक्यावबोधने ताप्पर्यमिति स दिवानुसन्थेयम्‌ | एवमुप- 


नि पत्सारभूताां -रभगवद्गीतानां ब्रहसूत्राणां चापि निर्विशेषत्रह्मावगमने ताये 


7 बु 
त वर्चौप ब्रह्मपज्ाणा,तात्परयावबोधनाय श्रीमच्छाङ्करभाप्यं तड़ीकाभामत्यादि- 
निवन्धा एवालुः 


थापि सरलतथा संक्तेपेण तदमिप्रायमबगर्तुं नह सर्ने जना- 
>बत्तिगन्थनिर्माणमत्यावश्यकम्‌ | सन्ति खल्वितो5पि पूर्वमनेके 
ह वस््म्थाः । तेषु कतिचिदत्यल्पकायाः सूत्रतात्पर्यमव- 
चिद्‌ माप्याद्येच्याऽपि करिनभाषायां विलि(तीः इङुमारः 


प्रमवन्ति | 


ब्रह्मततत्वप्रकाशिक 
दोघय्दमस्मर्था;, कति 


( ९९ ॥ 


तरबुद्धिमद्भिदु रवग्राह्मा: । अतः शाइरमष्यमनुसत्यातिसरलतया ब्रझसूतताथर्याव- 
बोधन!यायं लघु जयनो मया व्यधापि । आशासे ब्रह्मजिज्ञासुभिरिमां विद्यानन्दाभिर्धा 
इसि समनुसृत्यावश्यं ब्रह्मसूत्रतात्पर्थमधिगंस्यत्ते | ततः परं भाष्यादितासर्यायः 
बोवनेडप सौकरं स्यात्‌ । अत एतद्दृतेनिमाणं नानावश्यकम्‌ | विशेषतः परी- 
"च्हाव्धितिनीधू णां कृते विद्यानन्दबृत्तिरियं चतु:सूतरीभामतीपरीचाब्धितरणी च परीक्षा: 
महोदधिसन्तरणाय साहाय्यं दद्यादिति दृष्टयावि निर्माणमेतस्या श्रात्रश्वकम्‌ | क्‌ 


दिल्लीस्थश्रीविश्वना थसंस्कृतमह्वाविद्यालयस्प सञ्चालने तत्रस्थाना कुशाग्र- 
घियां छात्राणामध्यापने व्यस्तोडप्यहमेतल्लेखनेडनलसतया प्रयतनमक्ाषम्‌, ब्रह्मतत्त 
प्रकाशिकाइत्तेर्मायनतीकल्पतरोश्व साहाय्य सूत्रसंगत्यादिलेखने लब्बबान्‌, तदथ 
तत्कवृ"्णामध पर्णाइम्‌ । अनुबादलेखन'भसरे तल्लिपिकर्नाडन्तेबातिना श्रीरामचन्द्र- 
ब्रह्म चारिणा साहाय्यं प्रदत्त, शोध्यपत्रसंशोधने भ्रीगोःचन्दानन्दब्रह्माचारिश: पुरतः 
सम्पादने श्रीलोरेशानन्दशास्रिणः श्रीबलदेबानन्दब्रह्मचारिणश्च पौर वाधः 
नीत्रमस्ति । तदर्थं तेभ्यो भूरिशो भन्यनादान्नाशचीवेचनाःन च प्रयच्छाम, दौतरा- 
युष्यं च तेषां कामये । ग्रनेके महानुमागाः स्वीयां बहुनूल्यां सम्मर्ति मनोत्साह्‌ 
प्रवृद्धयेऽत्ररिःप्रथे जनानां-्रदृत्तये च प्रा तेम्मरो बिद्रत्तल्लडेभ्पो भूरिशो धम्य 
मादान्‌ बित गमि | एतळकाशनाय केचिन्महानुभावाः संस्कृतानुगागिग: सहपमथ- 
साई'प्यं प्रदत्तवन्तस्तदर्थ तेपापहं मङ्गलं कामये । अवेऽहं णुगक क पातिम्प, पाठ 
केभ्यो निवेदयामि, यरिकिल स््मान्वेषशदष्ट्या परिशोध्यमानान्‌ दोपानुद्भान्प मां 
सूचयन्तु भउन्त:, येत द्विरोवसंक्करणे यथासनतं तानपरिशोध्य सुसंगतं स्माद्य 


स्यादित्यों शम्‌ | 
पुरुषोत्तममासः आपादृशुक्लः भगबरत्यादीयः 
संऽ २०२६ वि० सन्‌ १६६६ बिद्यानन्द्गिरिः 
कैलास आश्रमः, ऋषिकेश: | 


“निंघयर्बिंटपः? 


ANE 

टर 

गुच्छ 

अधि. क्र. . ( प्रथप्ताध्याय प्रशमःपादः ) 

१. जिज्ञासाधिकर गम फस ३ 
सूत्र सं०-(१) अंथातो ब्रह्म जिज्ञासा ! 

२. जन्साद्यधिकरणम्‌ टु शः ठ 
(२) जन्माद्यस्य यतः | 

३. शास्रय़ोनित्वाधिकरणम्‌ `` 555 ती 
(३) शास्त्रयोनित्वात | 

४. समन्त्रयाधिकरणम्‌ हि 5०0 १२ 
(४) तत्तु उपन्वयात्‌ । 

४. ईक्तत्यधिकरणम्‌ `" व १६ 


(५) ईज्ततेनोशव्दम । ( ६ ) गौणस्चेन्नात्मशच्दात्‌ । (७) 
तन्निष्ठस्य मे क्षोपदेशात्‌ । (=) हेयत्वावचनाज्ञ | ६) स्वा- 
प्ययात्‌ । (१०) गतिसामान्यात्‌ । (११) श्रुतत्वाच्च । 

६. आनन्दमयाधिकरणम्‌ `` म २२ 
(१२) आनन्दसयोञ्भ्यासात्‌ । ( १३ ) विकारशब्दान्नेति 
चेन्न; प्राचुयौत्‌ । (१४) तद्धतुव्यपदेश/चच । (१२) सान्त्रब- 
शि ध्मेच च गीयते । (१६) नेतरोऽनुपपत्तेः । (१७) भेद्व्य- 
पदेशाञ्च । (१८) कामान नानुमानापेक्षा । (१६) अस्मिन्न- 


स्य च तद्योगं शास्ति | 
१९9 


५ अन्तरधिकरणए प्‌ 0०० ००० ३ ३ 
(२०) अन्तस्तद्धर्सोपदेशात्‌ । (२१) भेद्व्यपदेशाबान्यः । 


( १३ ) 


पर्णम्‌ 
=. आकाशाधिकरणम्‌ i 5२% 
(२२) आकास्तल्लिङ्गात्‌। 
६. प्राणाधिकरणम्‌ प पप ३६ 
(२३) अत एव प्राण: । 
१०. ज्योतिश्वरणाधिक़रणम्‌ ५० २ 


१ 


२४) ज्योतिश्वरण'मिधानात्‌ । (२५) छन्दोडभिधानान्ने ति 
चेन्न; तथा चेतो5पेणनिगदात्तथाहि दशनम्‌ । (२६) भूताधि- 
पादव्यपदेशोपपत्तश्चेवम्‌। (२७) उपदेशभेदान्नेति चेन्नोः 
अय स्मन्नप्यविरोधात्‌ । 

« प्रतदेनाधिकरणम्‌ i ४२ 
(२८) प्राणध्तथाबुगमात्‌। (२९) न वक्रतुरात्मोपदेशादिति 
चेइध्य़ात्मसस्वन्धभूमा ह्यस्मिन्‌। (३०) शाखरुच्ख्या तूपदे 
शो वामदेववत्‌ (३१) जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासा- 

विध्यादाश्रितत्वादिह्‌ तद्योगात्‌ । 
( प्रथमाध्याये द्वितोयः पाद; ) 

« सर्वत्रश्रसिद््यधिकरणम्‌ 5 ४६ 
(३२) सत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ । (३३) विवक्षितगुणोपप- 
ततश्च । (३४) अनुपपत्तस्तु न शारीरः । (३५) करमेकतृव्यपदे 
झाच्च । (३६) शब्दविशेषात्‌ | (३७) स्मृतेश्च | (३८) अभे- 
कौकस्तरवातूतद्ट्यप देशाच्च नेति चेन्न; निचाय्यत्वादेवं व्योम- 
वच्च । (३६) संभोगप्राप्तिरिति चेन्न; वैशेष्यात्‌ । 


Ce) 


०७ 


२. अत्रधिकएणम्‌ हु 2 श्र 
(४०) अत्ता चराचरश्रहणात्‌ । (४१) प्रकरणाच्च । 
गुहाधिकरणम्‌ 
(४२) युदा प्रविष्रावास्मानौ हि तद्दशनात्‌। (8३) विशेधणाच । 

४. अन्तराधिकरणम्‌ `` ५६ 


(४४) अन्तर उपपत्तः। (४४) स्थानादिव्यपदेश्याच्च । (४६) 
सुखविशिष्टा भिधानादेव च (४७) श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च 
(४८) अनव स्थितेरसम्भवाच्च नेतरः | 

४. अन्तयोम्यधिकरणम द छळ शध 


( १४ ) 

गुच्छः प्ण्म्‌ 

(३९) अन्तर्यास्यधिदैवादिषु तद्धसेव्यपदेशात्‌ । (५०) न च 

्मार्तामतद्धसीभिळापात्‌ । (५१) शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदे- 
नैनमधीयते । 

६. अद्ृश्यत्वाधिकरणम्‌ डर खु 
(४२) अदृश्यस्वादिगुणको धर्माक्तः । (४३) विशेषणभेद्व्य- 
पदेशाभ्यां च नेतरौ (५४) रूपोपन्यासाच्च। 

७. वैश्वानराधिकरणम्‌ `` 2 ६२ 
(५४) वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात । (५६) स्मर्ये माण- 
अनुमानं स्यादिति। (४७) शब्दादिभ्यो5न्त; प्रतिष्ठानाच्च- 
नेति चेन्न;. तथा दृष्ट्युपदेशादसम्भवात्पुरुषसपि चैनसघीयते- 
(५८) अतएव न देवता भूतं च। (४६) साक्षादप्यविरोधं 
जैसिनिः (६०) अभिव्यक्तेरित्याश्सरथ्य। (६१) अनुस्यतेबो- 
दरिः (६२) सम्पत्तेरिति जैसिनिस्तथा हि दृशयति । (६३) 
आमनन्ति चेनसस्सिन्‌ | 

( प्रथमाध्याये तृतीयः पादः ) 

१. यु+्तराद्यधिकरणम्‌ 5५ ००० ७२ 
(६१) य॒भ्वाद्यायदनं स्वझब्दात्‌ । (६४) युक्तोपस्ृप्य-व्यपदेशात्‌। 
(६६) नानुमानसतच्छव्दातू । (६७) प्राणञ्चडच । (६८) भेद्‌- 
व्यपदेशात्‌ । (६६) प्रकरणात । (७०) स्थित्यद्नाञ्यां च । 


६२ 


२. भूमाधिकरणम्‌ " ७६ 
(७१) भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्‌ । (७२) घर्मोपपत्तेश्य । 
३. अन्तराधिकरणम्‌ `` ° ण्द 


(७३) 'अक्तरमम्बरान्तधृतेः । (७४) सा च प्रशासनात्‌ । (७५) 
अन्यभावव्यावृत्तेश्य । 

४. हेतितकमेन्यपदेशाधिकरणय र क व्र 
(७६) ईक्ततिकमंव्यपदेशात्‌ । 

५, दृहराधिकरणमू ह 
(७७) दृहर उत्तरेम्य; । (७८) गतिशब्दाभ्यां तथाहि दं 
लिङ्गञ्च । (७६) पतेखमहिस्नोडल्यास्मिन्युपलब्धेः। (८०) 
प्रसिद्धेश्व । (८१) इतरपरासशीत्स इति चेन्नासंम्भवात्‌। 
(८२) उत्तराच्चेदाविभू तस्वरूपस्तु । (८३) अन्यार्थश्च परा: 


छर 


गुन्छुः 


६ 


७ 


“न, 


रि” 


Ce) 


( १४ ) 


पणम्‌, 
सशेः । (८४) अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ । हे 
अनुक्कत्यधिकरणम्‌ `` : फ 
(८५) अनुङ्कतेस्तस्य च । (८६) अपि च स्मर्यते । 
प्रसिवाधिकरणस पेस ६० 


(८७) झव्दादेव प्रमित: । (८८) हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिका- 
रत्वात्‌। 

देबताधिकरशम्‌ ४ क ६२ 
(८९) तदुपर्यपि बादरायण: सम्भवात्‌ । (६०) विरोध 
कमणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तद्शनात्‌ । (९१) शब्द इति वेज्ञात 
अभवात्मत्यक्षानु सानाभ्याम्‌ । (६२) अत एव च नित्यत्वम्‌ । 
(६३) समाननासरूपत्वाद्चावृत्ताबाप्यविरोधो दशनात्‌ स्मरतेः 

ख । (६४) सध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जैसित्तिः। (६५) 
ज्योतिषिभावाञ्च। (६६) भावं तु बादरायणोऽस्ति हि । 


- अपशूद्रायिकरणम्‌ म १०० 


(६७) शुगस्य तदनादर श्रवणात्तदद्रवणात्सूभ्यते हि। (६८) 
क्षत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्र चेत्ररथेन लिंगात्‌। (६९) संस्कारप- 
रामशात्तद्भावाभिलापाश्च । (१००) तद्भावनिषोरण च 
प्रवृत्ते:। (१०१) श्रवणाध्ययनार्थेप्र तिषेवात्स्सृतेस्च । 


« कम्प्नाधिकरणपत ऱ्ह < १०४ 
(१०२) कम्पनात्‌ । 

- हयोतिराधिकरणम्‌ मे 5 भ १०६ 
(१०३) ज्योतिद्शेनात । 

. अथौन्तरर्वादिव्यपदेशाधिकरणम्‌ `` 3% १०७ 
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(१०४) सुषुप्युस्कान्त्योसेदैन । (१०६) पत्यादिशज्दैभ्यः । 

( प्रथषाध्याये चतुथेः पाद; 
. झाचुसानिकाषि १११ 


(१०७) उ मिका षासिति चेस, शरीररूपकलिन्यस्त- 
शृहीतेदेशयत्ि च। (१०८) सूक्ष्सं तु पदहेत्वात । (१०६) 
तदघीनत्यादर्थवत्‌ । (११०) रोयस्वाबथनाच्य । (१११) घळ 


( १६ ) नु 
गुच्छ * पणम्‌ 
तीति चेन्न; प्राज्ञो हि करणात्‌ । (११२) त्रयाणामेव चैव- 

सुपन्यासः प्रश्नश्च । (११३) मद्दद्दच्च ) 

२. चमसाधिकरणम्‌ a ११७ 
(२१४) चमसवद्विशोषात्‌। (११५) ज्योतिरूपक्रमा तु तथा 
हाधीयत एके । (११६) कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवद्विरोधः । 

३. संख्य्रोपसंग्रहाधिकरणम्‌ "` १२० 
(११७) न संख्योप संग्रहाद्पि नानाभावाद्तिरेक/चच । (११८) 
प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ । (११९) ज्यो तिपैकेषामसत्यन्ने । 


४. कारणत्वाधिकरणम्‌ 5 १२३ 
(१२०) कारणत्वेन चाकादिषु यथाव्य़पदिष्टीक्तः । (१२१) 
समाकर्षात्‌ । 

५, बालाक््यधिकरणम्‌ ८४ रि र १२६ 


(१२२) जगद्राचित्बात्‌। (१२३) जीवपुख्य्रप्राण लिङ्गान्नति 
चेत्तद्ग्याख्य्रातम्‌ (१२४) अन्याथ तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्या- 
नाभ्यामपि चेवमेके | 

६. वाक्र्यान्वयाधिकरणप i १३० 
(१२५) वाक्यान्वयात्‌ । (१२६) प्रतिज्ञासिद्ध लिङ्गमाश्मरथ्यः । 
(१२७) उत्क्रमिष्यत एबं भावादित्यौङ्गलोमिः। (१२६) अब- 
स्थितेरिति काशक्रतस्नः । 

७. प्रकृत्यधिकरणम्‌ डर ठु 
(१२६) प्रकृतिश्व प्रतिज्ञादष्यन्तानुपरोधात्‌ । (१३०) असि- 
ध्योपदेशाच्च । (१३१) साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌। (१३२) 
आत्मकृतेः परिणामात्‌ । (१३३) योनिश्च हि गीयते । 


१३४ 


८. सवव्याख्यानाधिकरणम्‌ ५ १३७ 
(१३४) एतेन सर्व व्याख्याता; । 
(द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः) 
१, स्मृत्यधिकरणम्‌ ०९ १३६ 


(१३५) स्मृत्यनवकाशदोषप्रसक्ञ इति चेन्नान्यस्म्॒त्यनवकांश- 
दोषप्रसज्ञात्‌ । (१३६) इतरेषां चानुपळच्धेः । 
यरोगप्रत्युक्त्यधिक्ररणम वः हुदा १४१ 
(१३७) एतेन योगः प्रत्युक्तः । 


( १७ ) 
युच्छः पर्णम्‌ 

३. विलक्षणत्वाधिकरणम्‌ १४ स्प १४३ 
१३८ न विलक्ष॒त्वादस्य तथात्वं च शब्दात । (१२६) अभिमा- 
निव्यपदेशस्तु विशेपांनुगतिभ्याम्‌ । (१४०) दृश्यते तु। 
(१४१) असदिति चेन्न; प्रतिषेधसात्रत्वात्‌ । (१४२) अपीतौ 
तद्वत्‌ प्रसङ्गादसमञ्जसम्‌। (१४३) न तु दृष्टान्तभावात्‌। 
(१४४) स्वपक्षदोषाच्च । (१४) तककोप्रतिष्ठानाद्प्यन्यथाऽचुः 
सेयमिति चेदेबमप्यनिर्मोच्षप्रसङ्गः । 

४. इिष्टापरिग्रहाधिकरणम्‌ 22 क १४० 
(१४६) एतेन शिष्टापरिअ्ह्दा अपि व्याख्याताः । 

५. सोक्त्रापत्त्यधिकरणम्‌ झं a 
(१४५) भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत्‌ स्याल्लोकवत्‌ । 

६. आरम्भणाधिकरणम्‌ २३: ग १४२. 
(१४८) तदन्यत्वमारम्मणशव्दादिभ्यः । (१४६) भावे चोप- 
ळ्घेः (१४०) सत्त्वाच्चावरस्य । (१४१) असद्वयपदेशान्नेति 
चेन्न; धर्मान्तरेण वाक्य शेषात्‌ । (१४२) युक्तेः शब्दान्त राच । 
(१५३) परवच्च (१५४) तथा च प्राणादिः । 

७. इतरबव्यपदेशाधिकरणम्‌ छ भई 
(१५५) इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोष प्रसक्ति: । (१४६) 
अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌। (१५७) अस्सादिचच्च तदलुपपत्तिः । 

=. उपसंहारद्शेनाधिकरणम्‌ ` म्हा i २५६ 
(१४८) उपसंहारदसेनान्नेलि चेन्न; क्षीरवद्धि। (१५६) देवा 
दिवद्पि लोके ! 

६. कृतस्तप्रसक्त्यधिकरणम्‌ 7 Et 9५ 
(१६०) कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयव॒त्व शब्दकोपो चा। (१६१) 
श्रुतेस्तु शब्दमूलत्बात । (१६२) 'आत्सनि चैत्रै चित्राश्च हि । 
(१६३) स्वपक्षदोषाच्च । 


१५१ 


१५६ 


१६१ 


१०. सर्वेपिताधिकरणमू. `” हम 00070720६५ 
(१६४) सर्वोपेता च तदझनात्‌ । (१६४) विकरणस्वान्नेति 
चेत्तदुक्तम्‌ । 

११. न प्रयोजतत्वाधिकरणम्‌ ` २६७ 


(१६६) न प्रयोजनवच्वात्‌ । (१६७) लोकपत्तु लीलाकैबल्यम्‌ । 
१२, वैषम्यतैधण्याधिकरणम्‌ `` हि 2०० १६२ 


( ९८ ) 
शुच्छः पणः 
5 (१६८) वेषम्यनैघेण्ये न सापेक्षस्वात्तथाहि दर्शयति । (१६९) 
न कमीविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌। (१७०) उफ्पयते 
चाप्युपलभ्यते च । 


१26 


१३, सर्वधर्मोपपत्त्यधिकरणम्‌ पप 4 सद छ 
(१७१) सवेधर्मोपपत्तश्च । 
(द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः) 
१. रचनानुपपतत्यधिकरणम्‌ `` हः 2 श्ज्छ 


(१७२) रचनानुफ्पत्तेश्व नानुमानम्‌। (१७३) अदृत्तेख्च । 
(१७४) पयोम्बुवच्चेत्तत्रापि । (१७५) व्यतिरेकानवस्थितेश्वा- 
नपेक्षत्वात्‌। (१७६) अन्यत्राभावाश्व न तृणादिवत्‌ (१७७) 
अभ्युपगमेडप्याथोंभावात्‌ । (१७८) पुरुषाश्मवदिति चेत्तथा- 
पि । (१७६) अङ्गित्वानुपपत्तेश्च । (१८०) अन्यथानुमिती च 
ज्ञशक्तिवियोगात्‌ । (१८९) वि्रतिषेधाचा समञ्जसम्‌ । 

२. महदीयाधिकरणम्‌ 72 पड डा 
(१८२) महद्दीर्घवद्वा हखप रिसण्डलाम्याम्‌ । 

३. परमारणुजगत्कारणत्वाधिकरणम्‌ `` न १=६ 
(१८३) उमयथापि न कर्मास्तहभावः । (१८४) समवायाम्गु 
पगमाच्च साम्यादनवस्थितेः । (१८४) नित्यमेव च सावात्‌। 
(१८६) रूपादिमत्त्वाच्च विपर्यायो दशनात्‌ । (१८७) उसयथा 
च दोषात्‌ । (१८८) अपरिमहाच्चात्यन्तमनपेक्षा। 

8. समुदायाधिकरणम्‌ टू उर 
(१८६) समुदांय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः! (१६०) इतरे- 
तरप्रत्ययत्वादिति चेच्ोत्पत्तिमात्र निमित्तत्वात्‌ | (१६१) 
उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ (१६२) असति प्रतिज्ञोपरोधो 
यौगपद्यमन्थथा । (१९३) प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरीघाप्राप्ति- 
रविच्छेदात्‌। (१६४) उभथा च दोषात्‌। (१६५) आकाशे . 
चाविशेषात्‌ । (१६६) अनुस्मृतेश्च । १६७. नासतो दृष्टात्‌) . 
(१९८; उदासीनानामपि चैत्रं सिद्धिः । 

श. अभावाधिकरणम्‌ प ००० १ 
(१६९) नाभावः उपलब्धे! । (२००) वैधर्म्याच्च न स्वप्नादि- 
बत्‌। (२०१) न मायोऽुपलन्चेः, (२०२) ज्षाशाकत्वाच्च । 


श्व 


१९२ 


गुच्छः ग 
(२०३) सरवथानुपपत्तेश्च । ड 

६. एकर्मिन्नसस्भबाधिकरणम् `" न्हे २०४ 
(२०४) नेकस्मिन्नसम्भवात्‌ | (२०५) एवं चात्मापकात्स्न्येम्‌ । 
(२०६) न च॒ पर्यायादप्यविरोधो ` विकारादिभ्यः । (२०७) 
अन्त्याव स्थितेख्रोअ व नित्सरबादविशेषः। 

७, पत्यघिकरणम्‌ ४ ह. 

(२०८) पद्युरसासङस्यात्‌ । (२०६) सम्वन्धानुपपत्तेञ्च । 
(२१०) अविष्ठानाङुएपत्तश्च । (२११) करणवच्चेन्न भोगा- 
दिभ्यः । (२१२) अन्तवस्वमसर्षज्ञता वा । 

छ, उत्पस्यसम्भवाधिकरशम्‌ `` ५ २११ 
(२१३) उत्पत्त्वसस्भवात । (४१४) च च कत्तु: करणम्‌ । 
(२१४) विज्ञानादिभावे चा तदप्रतिषेधः । (२१६) विप्रति- 
चेधाच्च । 


२०८ 


(दवितोयाध्याये तृतीयः पादः) 


१. वियदधिकरणम्‌ . के २१४ 
(२१७) न वियदश्रुतेः । (२१८) अस्ति तु। (२१६) गोण्यस- 


स्सवात। (२२०) शब्दाच्च । (२२१) स्याच्चैकस्य त्रद्वाशञ्द- 
वत । (२२२) प्रतिज्ञाऽहानिरञ्यतिरेकाच्छव्देभ्यः । - (२२३) 


यावट्टिकारं तु विभागो खोकवत्‌ । 

९, सातांरश्वाधिकरणम्‌ डः “2 २२७ 
२२४ एतेन सोत्तरिश्वा व्यार नावः । 

३. सम्भवाधिकरणध 5 >> २२१ 
(२२४) असम्भवस्तु सदोच्चुपपेः \ 

४, तेजोऽधिकरणस्‌ `` व्र =२२ 
(२२६) तेजोऽतस्तथा द्या १ 

२. अबेधिकरंणम्‌ `` ॥ 22 २२४ 
(२२७) आपः । ण 

छ्‌, परथिन्यधिकंरंणम्‌ पट ९ २२४ 
(२२) परेथिब्बधिकाररुपशब्दसत्बरेख्य; । 

७, तदसिध्यानाधिकरणम्‌ 3 २२१ 


(२२७) तदमिव्यानांदेव दु सल्लि्गात्‌ ३ 


( २० ) 


=. विपर्ययाधिकरम्‌ ४“ 00 २२७ 
(२३०) विपर्ययेण तु क्रमो5त उपपद्यते च | 

५. अन्तराविज्ञानाधिकरणम्‌. १9 5 २२९, 
(२३१) अन्तराविज्ञानमनसी क्रमेण तल्लिङ्गात्‌ दिति 
चेन्नाविशेषात्‌ । 


१०. चराचर्यपाश्रयाधिकरणम्‌ दर 4 २३० 


(२३२) चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्ठयप देशोभात्तस्तद्गाब- 
वित्वात्‌ । 


११. आत्माधिकरणम्‌ Fs हः २३१ 


(२३३) नात्मश्रृतेनिः्यत्वाच्च ताभ्यः | 


१२. साधिकरणम्‌ ४ पट ब २३२ 


(२३४) ज्ञोऽत एव । 


१२. उत््रान्त्यधिकरणम्‌ ग ००० ` २३४ 


४ २, पगायत्ताधिकरणम्‌ न्य वळ 


कर 


(२३४) उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ । (२३६) स्वात्मना चोत्त- 
रयोः। (२३७) नाणुरतच्छतेरिति चेन्नतराधिकारात्‌ । 
(२३5) स्वशब्दोन्मानाभ्यां च । (२३९) अविरोधश्चन्दन- 
बत्‌ | (२४०) अव र्ितिवैरोष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्ह दि- 
हि । (२४१) गुणाद्वा लोकवत्‌ । (२४२) व्यतिरेकोगन्ध- 
वत । (२४३) तथा च दर्शयति । (२४१) प्रथुगुप देशात्‌ । 
२४४) तद्गुणसारत्वात्तु तदूब्यप देशः प्राज्ञवत्‌ । (२४६) 
यावदात्मभावित्वाच्च नदो फस्तदुर्शनात्‌ । (२४७) पुंष्त्वादि- 
वत्त्वस्य सतोऽभिव्य़ क्तियोगाञ्च । (२४८) नित्योपलब्ध्य- 
सुलव्थिप्रसज्ञोडन्यतर नियमो नान्यथा । 
, कत्रेधिकरणम प ० 


कप 


(२४६) क शयाख्रार्थवत्त्वात्‌ । (२५०) विहारोपदेशात्‌ । 
(२४१) उपादानात्‌ । (२४२) व्यपदेशाच्च क्रियायां न चे- 
ल्तिदेशविपयय: सयात्‌ । (२५३) उपलब्धिवदनियमः ) 
(२४८) शक्तिविपर्ययात्‌ । (२५४) समाध्यभावाञ्च | 

१५. तक्षाधिकरणम 34 छि 

(२५६) यथा च तक्षोभयथा ! 


२६२ 


२४५ 


२४७ 


( २१ ) 


गुच्छः पणम्‌ 
(२४७) परात्तु तच्छतेः । (२५८) छत्तप्रयत्नापेक्षस्तु विहित- 
प्रतिषिद्धाचैयथ्यीदिभ्मः । 
१७, अंशाधिकरणम्‌ भट 0 गे २५० 


(२४६) अंशो नानाच्यपदेशाद्न्यथा चापि दाशकितचाद्त्वि 
सभिधीयत एके । (२६०) सन्त्रवणोच्च । (२६१) अपि च 
स्मर्यते । (२६२) प्रकाझादिवर्नेचं परः | (२६३) स्मरन्ति च | 
(२६४) अनुज्ञापरिद्दारौ देहसम्बन्धाञ्ज्योतिरादिवच्‌ । (२६४) 
अस्ंततेश्चाव्यतिकरः। (२६६) आभास एव च। (२६७) 
अदृष्टानियमात्‌ । (२६८) असिसन्ध्यादिष्वपि चैवम्‌ । (२६६) 
प्रदेशान्नेति चेन्नान्तर्भावात्‌ | 
( द्ितीयाध्याये चतुर्थः पादः) 

९. प्राणोत्प्त्यधिकरणघ्‌ 7” र २५७ 
(२७०) तथा प्राणाः। (२७१) गौरबसम्भबात । (२७२) 
तत्प्राक््रतेश्च । (२७३) तत्पू्कत्वाद्वाचः 

२. सप्तगत्यधिकरणम्‌ छ २६० 
(२७४) संप्तगतेर्विशेषिंतत्वाण्ल। (२७५). हस्तादसस्तु स्थित्तो5- 
तो नेवस्‌ । 


३. प्राणाशुत्वाधिकरणम्‌ 7 i i २६२ 
(SSN 
७. प्राणभेष्ळ्याधिकरणमू २ नी प्र २६३ 
७७) श्रष्ठम्य । 
श. न वाबुक्रियाधिकरणमू `` २६४ 


(२७८) न वाङुक्रिये प्रथगुपदेशात्त। (२७६) चञ्षुराङ्वित्त 
तस्सहलिष्ट्यादिभ्यः । (२८०) अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा 
हि दशयति । (२८१) प्वृत्तिसेनोबदूव्यपविश्यत । 


६. भेष्ठाणुस्वाथिकरणप्र ९६७ 
(२८२) अरुद्र । 
७. ज्योतिशर्थाधकश्णम `` २६८ 


(२८३) ब्योतिराग्यधिष्ठानं चु तदासननात्‌ । (२८४) प्रायबता 
शब्दास्‌ । (२८५) तस्म च नित्मस्वरत । 


द. इन्द्रियाधिकरणम्‌ ह डु २७२ 


गुच्छः 


४. 
ड. 


६. 


- सैज्ञामूर्तिक्लुप्त्यधिकरणम ` 


कृतात्ययाधिकरणम्‌ 


0 २२ ) 
पर्षम्‌ 


(२८६) त इन्द्रियाणि तद्ज्यपढेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ । (२८७) 
भेदश्रुतेः । (२८८) वैलक्षण्याऽ्च । 


(२८९) संज्ञामूतिक्लुप्तस्ठु त्रिव्ृत्कृबेंद-उपदेशात्‌ । (२९०) 
सांसा दिभौसं यथाशब्दमितरयोश्च । (२६१) वैशेष्याक्तु तद्वा- 
दस्तद्वादः । 


( तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ) 


« तद्न्तश्प्रतिपत््यधिकरणम्‌ `" 52 २७६ 


रा 
(२६२) तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणा- 
भ्याम्‌ । (२९३) च्यात्मकस्वात्तु भूयस्त्वात्‌ । (२९४) प्राण- 
गतेंश्च । (२६५) अग्न्याद्गितिश्रुतेरिति चेन्न, भाक्तत्वात्‌ 


-(२९६) प्रथमेऽश्रबणादिति चेन्न ता एव ह्युपपत्तेः । (२९७) 


अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः । (२९८) भाक्त 
वानात्मवित्त्वात्तथा हि द्शंयति । 

(२९९) कृतात्ययेऽनुशयवान्दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च । 
(३००) चरणादिति चेन्नोपलच्तशार्थेति कार्ष्णाजिनिः । 
(३०१) आनथेक्य मिति चेन्न तदपेक्षस्वात्‌। (३०२) सुकृत- 
दुष्कृते एवेति बादरिः । 


. अनिष्टादिका्येधिकरणम्‌ `" १५ रफ 


(३०३) अनिष्टादिकारिणासपि च श्रृतम्‌। (३०४) संयसने 
स्बलुभूयेतरेवामारोद्दाबरोहौ, वद्गतिदशनात्‌ । (३०४) स्मर 
न्तिच। (२०६) आपि च सप्त । (३०७) तन्नापि च तद्‌- 
व्यापारादविरोधः। (३०८) विद्याकमेणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ । 
(३०६) न ठृतीये तथोपलब्धेः । (३१०) स्मर्यतेऽपि च लोके । 
(३११) दशैनाच्च । (३१२) ठृतीयशब्दावरोध: संशोकजस्य । 


सामाव्यापत्त्यधिकरणमू `" र २६० 
(३१३) तत्साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः | 

नातिचिराधिकरणम्‌ ४” कट “० २६९ 
(३१४) नातिचिरेण विशेषात्‌। 

अन्याधिष्ठिताधिकरणमु ह ` २६२ 


{ २१ ) 
च्छः | ४ मम्‌ 
(३१४) अन्याधिष्ठितेषु पूर्वेचदमिल्लापात्‌ । (३१६) अशुद्धः 

मिहि चेन्न झब्दात्त्‌। (३१७) रेतस्सिग्योगोऽथ । (३१८) 

योनेश्शरीरस्‌ । 

ठुतीपाध्याय द्वितीयः पादः 

६. सन्ध्याधिकरणम्‌ ७4 55 २९६ 
(२१६) सन्ध्ये सष्टिराह हि। (३२०) निर्मातारं चैके पुचा- 
दयश्च । (३२१) मायामात्र' तु कात्स्न्यनानभिन्यक्तस्वरूष- 
स्वात्‌ । (३९२) सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः । (३२३) 
वरासिध्याचात्तु तिरोहितं तदो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ । 
(३२४) देहयोगाद्वासोऽपि १ 
तदभावाधिकरणम्‌ के 2 
(३२४) तदभावो नाडीषु चच्छतेरात्सचि च। (३२६) अतः 
प्रवोधोऽस्मात्‌ । 


३०२ 


A 


३. कमानुस्सृतिशब्दविध्यधिकरराम्‌ र ३०४ 
(३२७) स एव तु कमीतुस्मृतिशब्दविधिभ्यरः । 
४. सुग्चेश्धसम्पत््यधिकरणम्‌ --- प ३०६ 


(३२०) मुग्बेञ्धेसम्पत्तिः परिशेषात्‌ । 
४. उसयलिङ्गाधिकरणम्‌ ५८: 
(३२६) न स्थानतोऽपि परस्योभयरिङ्गं सतेत्र हि। (३३०) 
न भेदादिति चेन; प्रत्येकमतद्टचनात्‌। ३२१ अपि चैवमेके । 
(३३५) अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ । (३३३) प्रकाशवच्चा- 
वैयथ्योत्‌ । (३३४) आह च तन्सात्रम्‌। (३३४) दयति 
चार्थोऽपि स्मर्येते । (३३६) अतएव चोपमा सूर्यकादिवत १ 
(३३७) अम्बुवदप्रहणात्तु न तथात्बम्‌। (३३६) बुद्धिडासभा- 
कत्बमन्तभौबादुभयसामञ्जस्यादेवम । (३३६) दशनाश्च । 

. प्रक्तैतावस्वाधिकण्णम्‌ र के ३१३ 
(३४०) प्रक्कतेताबत्त्वं हि. प्रतिषेधति ततो त्रचीति च भूयः । 
(३४१) तदव्यक्तमाह हि । (२४२) अपि च संराधने भत्यक्षा« 
सुसानाभ्खाम्‌.। (३४३) प्रफाशादिवच्चावैशेष्य॑प्रकाइाश कसेः 
र्थभ्यासात्‌ । (३४४) अतोऽनन्तेन तथा हि सिङ्गम्‌। (३४४) 
उभयष्यपदेशात्त्वहिकुरडलवत । (३४९) प्रराशभयबढा 


~ 


३८७ 


“0 


( २४ ) 


तॅजेत्तत्त्वात्‌ ( (३४७) पू्ेबद्ठा (३४८) प्रतिषेधाच । 

७, परोधिकरणप्र्‌ र ३१९ 
(३४६) परमतस्सेतून्मानसन्बन्धेदव्यपदेशेभ्यः । (३४०) 
सामान्यात्तु । (३५१) बुद्धथर्थः पादवत्‌ । (३५२) स्थानविशोषा- 
त््काशाद्वित्‌ । (३५३) उपपत्तेश्च । (३५४) तथान्यप्रतिषेधात्‌। 
(३५५) अनेन सवंगतत्वमायासशब्दाढिथ्यः । 

द. फलाधिकरणम्‌ ००७ 55४ (पैर 
(२४४) फलसत उपपत्तेः। (३५७) श्रुतत्वास्च (३५८) घर्म 
जैमिनिरत एव (३५६) पूर्व तु बाद्रायशो हेतुन्यपदेशात्‌ । 


[ वृतीयाध्याये तृतीयः पादः ] 


१. सर्ववेदान्तभ्रत्ययाधिकरणम्‌ ... उ ३२६ 
(२६०) सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ । ३६१ भेदान्नेति 
चेन्नैकस्यापि । (३६२) स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽ- 
धिकाराच्च सववच्च तन्नियमः । (३६३) दशयति च । 

२. उपसंहाराधिकरणम्‌ ४ पर 
(३६४) उपसंहारोऽथाभेदाद्विधिशेषवत्‌ समाने च । 

३. अन्यथात्वाधिकरणम्‌ `` र्र य 

(२६५) अन्यथात्बं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ । (३६६) नवा 
प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वाविवत्‌ । (३६७) संज्ञातश्वेत्तदुक्त- 
मस्ति तु तदपि। 

४. व्याप्त्यघिकरणम्‌ 5 म्य ER 22४ 

(३६८) व्याप्तेश्व समञ्जसम्‌ । 

सवोसैदाधिकरणम्‌ ००० ००० ००० ३ ३ 8 

(३६६) सवाभिदाद्‌न्यत्रेमे । 

आनन्दाद्यधिकरणम्‌ च्छ ०50 पा 

(३७०) आनन्दादयः प्रधानस्य । (३७१) प्रियशिरस्त्वाध- 

आधिरुपचयापचयी दि भेदे । (१७२) इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ । 


a 


पथम्‌, 


३३१ 


« 


४9 


2000 


३२७ 


३४० 
(३७३) आध्यानाय प्रयोजनाभाबास्‌ । (३७४) आस्सशाब्दाश्च । 


॥ ३४१ 
(२५८) आत्मगृद्ीतिद्धितरवदत्तरात्‌ । (३७६) अ्रभ्वयादिति 


१६, 


२०. 


२१. 


( २५ ) 


पर्णम्‌ 
चेरस्यादबधारणात्‌ । 

» कार्याख्यानाधिकरणम्‌ `" छ “- ३४७ 
(३७७) कायोख्यानाव पूर्वम्‌ । 

« समानाधिकरणम्‌ न, = - ३४६ 
(३७८) समान एवं चाभेदात्‌ । 

« सम्बन्धाधिकरणम्‌ ५ "७ छिप 
(३७६) सम्बन्धादेवमन्यत्रापि । (३८०) न बा विशेषात्‌। 
(३८१) दशयति च । 

. संश्रृत्यधिकरणम्‌ < टि २५८ 
(३८२) सम्भूतिद्यव्याप्त्यपि चातः। 

. पुरुषाद्याधिकरणम्‌ ie झर ३५१ 
(३८३) पुरुषविद्यायामिव चेतरेषासनाम्नानात्‌ । 

. वेधाद्यधिकरणम्‌ जा Co 33 
(३८४) वेघाद्यर्थभेदात्‌। 

. हाम्यधिकरणम्‌ 4४ टा ३५४ 


(३८५) हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्कुशाच्छन्दस्तृत्युपगानवत्त 
दुक्तम्‌ । 


. साम्परायाधिकरणम ° २ न ३९८ 


(३८६) साम्पराये ततेव्याभावात्तथा ह्यन्ये । (३८७) छन्दत 
डभयाविरोधास्‌। 


, गतेरथवस्वाधिकरणम्‌ ` ३६० 
(३८८) गतेरथेवस्वमुभयथान्यथा हि बिरोधः। (३८६) 
डपपन्नस्तज्लक्षणार्थापलच्चेलोकवत्‌ । 

अन्नियसाधिकरणम्‌. 000 ८0 509 ३६१ 


(३६०) अनियमः सबौसासविरोधः शब्दानुसानाभ्याम । 


यावदधिकाराधिकरणम्‌ ३६३ 
(३६१) यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ । 
अक्षरध्यधिकरणम्‌. ... __ २६४ 
(३९२) अक्षरधियां त्ववरोधः सासान्यतद्वावाभ्यामौपसदवः 


व्तदुक्तमू | 
इयद्धिकरणम्‌ 9०० 0०० ००० ३६५ 


(स) 


गुच्छ . ० पणर 
(३६३) इयदामननात्‌ । 
२२, अन्तरस्वाघिकरणम श ऱ्ह 5 ३६७ 


(३६४) अन्तरा भूतमासवरस्वास्मनः। (२६४) अन्यथा भेदाः 
झुपपत्तिरिति चेन्नोप हेशान्तरवत्‌। 


२३. व्यलिहाराधिकरणम्‌ अ कर पा ३६८ 
(३६६) व्यतिहारों बिशिषन्ति हीतरवत्‌ । 

२४. सत्याद्यधिकरणम्‌ प छः ३६९ 
(३६७) सेव हि सत्यादय: ! 

२५. कामाद्यधिकरणय्‌ ७ क 3 ३७० 
(३६८) कामादीतरन्न तत्र चायतनादिश्य 
आदराधिकरणम्‌ दर जिद श्र 
(३६६) आदर।दलोपः । (४००) उपस्थिते$तस्वद्वचनात्‌ | 

२७. तन्निधरणाधिकरणम्‌. `: पे ३७३ 
(४०१) तन्निधारणानियसस्तदृष्टेः, प्रथर्ह्यप्रतिदन्धः फलम्‌ । 

२८. प्रदानाधिकरणम्‌ पट 3 ३७४ 
(४०२) प्रदानवदेव तढुक्तम्‌ । 

२३. लिङ्गभूयस्वाधिकरणस्‌ `` ०५ pms २७६ 


(४०३) लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि चलीयस्तद॒पि । (४०४) पूर्ववि- 

. कल्प: प्रकरणात्स्यात्क्रिय सानसवत्‌ । (४०५) अहिदेगाञ्च । 
(४०६) विद्येव तु निर्धारणात्‌। (४०७) .दर्शनाञ्च । (४०८) 
अत्यादिबलीयस्त्वाच्च च बाध: । (४०६) अलुबन्धादिश्यः 
अज्ञान्तरप्रथकत्ववद्ट्श्च तदुः्तम्‌ । ४१० न सासान्यादप्यु- 
सलब्चेमत्युवज्ञ हि लोकापत्तिः | ४११ परेश च ब्दस्य 
ठादिध्य॑ भूयस्त्वात्त्वलुवन्धः । 

३०. ऐकात्म्याधिकरणस्‌ दन हः Bf 45३ 
(४१२) एक आत्मनः झरीरे भावात्‌ । (४१३) वथ तिरेकस्तदू- 
भावाभावित्वान्न तूपलञ्धिवत्त्‌ । 

३१. अङ्गावबद्धाधिकरणम्‌ ` प हे ३८% 
(४१४) अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ । (४१४) 
सन्त्राह्विह्ठाविरोधः । 

२२. भूमञ्यायस्त्वाधिकरणम्‌ `` i रः ३८६ 


( २७० ) 


शुस्छ पणम्‌ 
(४१६) भूम्नः ऋतुवज्य्यायरत्वं तथा हि दर्शयति । 

३३. शब्दादिभेदाधिकरणम्‌ ” 22 00. एलः 
(४१७) नाना हाज्दादिशेद्ात्‌ > 

३४, विकल्पाधिकरणम्‌ के i रः EE 
(४१८) विकल्पोऽविशिष्टफलस्बात्‌ | 5 

३४, काम्याधिकरणस्‌ 2? 5 न मट 
(४१६) काम्यास्लु यथाकामं समुच्चीयेरन्न चा पूर्वहेत्व- 
आवात्‌। 

३६, सथाश्रयभावाधिक्रणम्‌ र पर ३६१ 
४२०) अङ्गेषु यथाश्रयभावः । (४२१) शिए्ठश्व । ४२२) 
समाहारात्‌ । (४२३) शुणसाधार्श्यश्रृतेश्च । (४२४) न वा 
तत्सहमाबाश्रुतेः । (४२४) दृशनाच्च | 

( दतीयाध्याय चतुर्थः पादः ) 

१. घुदवार्थाधिकरणम्‌ Se ३६४ 
(४२६) पुरुषार्थोऽतरशब्दादिति बादरायणः। (४२७) 
शेषत्बात्ुरुषार्थबादो यथान्येष्विति जैमिनिः। (४२८) 
आचारदर्शनात्‌ । (४२६) तच्छुतेः। (४३०) ससन्वः 
यारस्भणात्‌। (४३१) तद्वतो विधानात्‌। (४३२) नियः 
माञ्च। (४३३) अधिकोपदेशात्त वाद्रायणस्यैबं 
तददर्शनात्‌ । (४३४) तुल्यं तु दशेनम्‌। (४२५) असा: 
वेत्रिकी । (४३६) विभागः शतवत्‌ । (४३७) अध्ययनसात्र- 
बतः। (४३८) नाविशेषात्‌ । (४३९) स्तुतये$वुमतिवो । 
(४४०) कासकारेणचैके । (४४१) उपसदं च । (४४२) अध्वे- 
रेतस्सु च शाब्दे हि। 

२. भरासशीधिकरणम्‌ र ४०९ 
(४४३) परामश जैसिनिरःचोद्नाचापबदति हि । (४४४) 
आहुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः। (४४५) विधिवों घार 
ण्न । ६ 

३, स्तुतिसात्राधिकरणम च री ४०६ 


४४६) स्तुतिसात्रमुपादानादिति चेन्नापूवत्वात्‌ । (४४७) 
आवशब्दाब | 


गुच्छ 


¥ 


श्‌ 


AN 


१२, 


१३ 


( 5) नी 
पर्णम्‌ 
पारिध्लबाधिकरणम्‌ ००० 5 र 
(४४८ पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ । (४४९) 

तथा चैकबाक्यतोप बन्धात्‌ । 


अट्रीन्धनाद्याधिकरणप्‌ `` - २७75४७६ 
(४५०) अत एव चाम्नीन्धनाद्यनपेक्षा । 


, सवीपेज्ञाधिकरणम्‌ द t ४१० 


(४५१) सवौपेक्षा च यज्ञादिशुतेरश्ववत्‌ । (४४२) शसद्सा- 
रापेतः स्यात्तथापि तु तद्विघेस्तदङ्गवया तेषासवश्यानुष्ठ 
यत्वात्‌ । 


, स्वोन्नानुमत्यधिकरणम्‌ --- ४१२ 


(४४३) सबौन्नानुमतिश्व प्राणात्यये तदशनात्‌ (४५४) 
अबाधाच्च । (४५५) अपि च समय ते । (४४६) शब्दश्वातो$ 
कामकारे । 


 आश्रमकमोधिकरणम्र्‌ `` प 5 27७ 


(४५७ विहितत्वाच्चाश्रसकमो पि । (४४८) सहकारित्वेन च। 
(४५६) सबेथाऽपि त एवोभयरिङ्गात्‌ । (४६०) अनभिभवं 
च दझयति। 


. विधुराधिकरणम्‌ ट्र प क ४१३ 


(४६१) अन्तरा चापि तद्दृष्टे: । (४६२) अपि च स्मयते । 
(४६३) चिशेषाघुप्रहश्च । (४६४) अतरित्बितरज्ज्यायो 
लिङ्गाच्च । 


. तदभूताधिकरणम ९: ४१८ 


(४६५) तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमातत्रूप 
भावेभ्यः । 


. अधिकाराधिकरणम्‌ 3 >> FL 


(४६६) न चाधिकारिकमपि पतनानुसानात्तद्योगात्त। 
(४६७) उपपूवमपि त्घेके भावमशनतन्तदुक्तम्‌ । 


बहिरधिकरणम्‌ ७ ४२१ 
(४६८) बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच्च । 
स्वाम्यधिकरणम्‌ ४२२ 


(४६६) स्वासिनः फलश्रुतेरित्यान्रेयः। (४७०) आस्विज्य- 


गुच्छ 


१४. 


( २६ 


सित्यौडुलोसिस्तस्मै हि परिक्रीयते । (४७१) श्रते । 
सहकार्येन्तरविध्यधिकरणम्‌ ४२४ 
(४७२) सहकायन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिः 

दतू । (४७३) कृत्स्तभावात्त गृहिणो पसंद्दारः । (४७४) सौन- 
चदित रेषासप्युप देशात । 


फ्ण्म्‌ 


१५, आनाविष्काराधिकरणम ``" i ¬ ४२६ 
(४७५) अनाविष्कुवन्नन्चयात्‌ । 
१६. ऐहिकाधिकरणम्‌ ~ ४२७ 
(४७६) ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌ । 
१७, युक्तिफलाधिकरणम्‌ 2६ १०१० शरद 
(४७७) एवं मुक्तिफछानियसस्तदवस्थावधृतस्तदवस्थावधृतेः। 
( चतुर्थाध्याये प्रथमः पाद; ) 

१. आवृत्यधिकरणम्‌ पन "१ ४३० 
(४७८) शावत्तिरसक्दुपढेशात्‌ । (४७६) लिङ्गाच्च । 

२. आत्मस्वोपासनाधिकरणम्‌ मि 5 ४३३ 
(४८०) आत्मेति तूपगच्छन्ति महयन्ति च । 

३. प्रतीकाधिकरशस गट ४३४ 
(४८१) न प्रतीके न हि सः ! 

४. बह्मरष्टयधिकरणस्‌ 2 ग ४३% 
(४८२) ब्रह्मदष्टिरूत्कर्षात्‌। 

२. आदि्त्यादिसत्यधिकरणरः ह ३ ४३६ 
(४८३) आदित्याद्सितयञ्चाङ्ग उपपर्तेः । 

६. आसीनाधिकरणस (डेः ३३८ 
(४८४) आसीनः सम्भवात्‌॥ (४८४) ध्यानाच्च । (४८६) 
अचलत्वं चापेक्ष्य । (४८७) स्मरन्ति च । 

७. एकाम्रताधिकरणस्‌ हर ४३६ 
(४८८) यत्रेकागता तत्राविशेषात्‌ । 

=. आप्रायणाधिकरणस्‌ र १९ ४४० 


(४८६) 'आप्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम ) 


« तद्घिगमाधिकरणस ४४१ 


(३६०) तद्धिगस उत्तरपूवौधयोरश्लेषबिनाशी तदूव्यपदेशात्‌ । 


११, 


१२. 


१३, 


१४. 


गुन्ड 
१०, इतरासंशलेषाधिकरणस gs क ४४३ 


२००) 


(४६१) इतरस्याप्येवससंश्लेषः पाते तु । 
अनारब्घाधिंकरणस ; ‘2 ४४४ 
(४६२) अनारब्धकार्ये एव हु पूर्व तदवधेः । 
अग्निहोत्राद्यधिकरणम्‌ १ ४४४ 
(४६३) अप्निहोत्रादि तु तत्कायोयेव तदशनात्‌ । (४६४) 
अतोऽन्यापि ह्षकेषमुसयो: । 
बिद्याज्ञान साधनाधिकरणस्‌ "` 22 ४४७ 
(४९४) यदेव बिद्ययेति हि । 
इतरक्षपणाधिकरणसू 2 डन ER 
(४८६) भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पश्यते । 


( चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः ) 


« वार्गाधकेरणस घः ३३६. 


(४६७) वाङ्मनसि दृशीनाइछड्दाच्च । (४९५) अतएव 
सर्वाण्यनु | 


« सनोधिकरणस्‌ छ क ४५१ 


(४६९) तन्मनः प्राण उत्तरात । 


« अध्यक्षाधिकरणम्र `` क" ४५९ 


(४००) सोडध्यक्षे तदुपगसादिभ्य:। (५०१) भूतेषु 
तच्छुतेः। (५०२) नैकस्मिनदशयतो हि । 


, आसत्युपक्रसाधिकण्णम्‌ र IR) 


(५०२) समाना चारत्युपक्रमादसतत्व॑ चानुयोष्य । 
संसारव्यपदेशाधि करणम्‌ 5 ४४४ 
(४०४) तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ । (५०५) सूक्ष्मं प्रसाण- 

तश्च तथोपलब्धेः | (४०६) नोपमर्दैनात्‌ । (५०७) अस्यैव 
चोपपत्तेरेष ऊष्मा | 


. प्रतिषेधाधिकरणम्‌ 3: * 8५६ 


(४०८) प्रतिषेधादिति चेन्न झारीरात्‌। (५०६) स्पष्टोह्येफे 
षाम्‌ । (५१०) स्मयते च । 


७. वागादिल्याधिकरणस “°+ हिः ४५० 


(५११) तानि परे तथा ह्याह । 


( २१ ) 


शुच्छः पर्णम्‌ 

=, अविभागाधिकरणस्‌ू ४ न ४५९ 
(४१२) अविभागो वचनात्‌। 

६, तढोकोञधिकरणम्‌ ४” हट ४६० 


१०. 


५१. 


०९? 


(४१२) तदोकोऽम्रञ्बलनं तठाकाशितद्वारी विद्यासामर्थ्या 
त्तत्छेषगत्यनुस्ख तियों गाच हादीलुग्रहीतः शताधिकया ! 
रश्म्यधिकरणम्‌ I ४६२ 
(९१४) रश्म्यनुसारी । (४१४) निशि तेति चेन्न; सम्बन्धस्य 
यावददेहसानित्वाइशयतिं च । 

दक्षिगायनांघिकरणम्‌ ४ ४६३ 
(५१६) अतश्चायनेऽपि दक्षिणे । (४१७) योगिनः प्रति च 
स्मर्येते रुमातें चैते | 


( चतुर्थाध्यापे वृतोयः पाद; ) 


. अचिरायधिकरणम्‌ र 0024 ४३६ 


(९१८) अर्चिरादिना तत्प्रथितेः । 


« वाय्वधिकरणम्‌ र ठिक ४६७ 


(४१६) वायुसब्दाद्विशेषविशेषास्यास्‌ । 
डदृधिकरणस्‌ 
(५२०) तडितोऽधिवरुणः सम्बन्धात 


« आतिवाहिकाधिकरणम्‌ 


(५२१) आतिवाहिकास्तल्लिङ्गात्‌। (५२२) उभयब्यामोहात्त- 
स्सिद्धेः । (५२३) विद्यतेनेव ततस्तच्छतेः । 

कार्याधिकरणम्‌ सि ४७२ 
(५२४) कायं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः। (५२४) विशेषितः 
खाडच । (४२६) सासीप्यात्तु तद्ष्यपदेशः। (४५२७) 
कायोत्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌। (४२८) 
स्मृतेश्च । (४२६) परं जेसिनिसेख्यत्वात्त। (५३०) दृशै- 
नाञ्च । (४३१) न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिः। 
अंगप्रतीकालम्बनाधिकरंणम्‌ू `` पट ४७५ 
(१३२) अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथादो 
पात्तत्कतुश्च । (५३३) विशेष दृशेयति । 


(0२२) 


( चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः ) 


, सम्पद्याविभावाधिकरणम्‌ ` र ४७५ 
(४३४) सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ | 

(४३४) मुक्त: प्रतिज्ञानात । (५२६) आत्मा प्रकरणात्‌ | 
२. अविभागेन दृष्टत्वाधिकरणम्‌ "” i 
(५३७) अविभागेन दृष्टस्वात्‌। 

, त्राह्माधिकरणम्‌ `" 56 ४८१ 
(४३८) रक्षण जैमिनिरुपन्यासा दिभ्यः । (५३६) चिति- 
तन्मात्रेण तदात्मकत्वा दित्योडुलोमिः । (५४०) एवसप्युप- 
न्यासात्‌ पूवेभावादविरोधं बादरायण: । 

. संकल्पाधिकरणम्‌ $ 

(४४१) सङ्कल्पादेव तु तच्छुतेः। (५४२) अत एव चान- 
न्याधिपतिः । 

- अभावाधिकरणम्‌ `" हा 
(५४३) अभावं बादरिराह ह्यंवम्‌ । (४४४) आवं जैसिनि- 
बिकल्पामननात्‌। (४४४) द्वादशाहवदुभयविधं बाद्रा- 
यणोऽतः। (५४६) तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तः। (४४७) 
भाचे जाम्रद्वत्‌ । 

- प्रदीपाधिकरणम्‌ `" क ४८७ 
(५४८ प्रदीपवदावेशस्तथा हि दू्शयति । (५४६) स्वाप्यय- 
सम्पत्त्योरन्यतरापेक्तमाविष्कृतं हि । 

. जगद्दथापाराधिकरणम्‌ ` र ४८८ 
( ५५०) जगद्व्यापारवज प्रकरणाद्सन्निहितत्वाश्च | 
(५५१) प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः | 
(४४२) बिकारावति च तथा हि स्थितिमाह । (५५३) दशैय- 
तश्चेवं प्रत्यक्षानुमाने । (५५४) भोगमात्र साम्यलिङ्गाच्च | 
(४५५) अनावृत्तिः शब्दादनावृत्ति: शब्दात | 


“सत्यं शिव सुन्दरम्‌? 
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ॐ 
क श्री दक्षिणामृत्तेये नमः % 


त्रह्वसूत्रम्‌ 
साचुवादश्रीबिद्यानन्दब्रचियुतम्‌ । 


Re 


खस्माज्ञात जगस्सवे, अस्मिन्नेत्र विलीयते । 
थेन प्राणिति तदूबहा, विज्ञानानन्द विग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 
शाङ्करं शङ्कराचाथ, केशवे बादरायणस । 
सूत्रभष्यकषृती घन्दे, अगवन्तो पुनः पुनः ॥ २॥ 
इश्वरे गुरुरात्मेति, सूत्तिभेदविभागिले। 
च्योमतरद्ष्साप्तदेहाभ, ईक्षिणासूत्तये नमः ॥ ३॥ 
अत्कृपालेशमाजेण मलिनो निर्मेलायते । 
देशिकं ततमहें बन्दे, श्रीनृसिहगिरीशवरस ॥ ४ ॥ 
नित्यं बिज्ञानसानन्दे, सहेशं यतिसेवितम्‌ । 
अर्घौसि शिरसा देवं, ज्ञानविशानमोक्षदम ॥५॥ 
विप्रवेशे समुन्पन्नो,  गौवोणीसभुपासकः । 
पदवक्यप्रसाणज्ञी, अतिधसीवलस्बकः ॥ ६ ॥ 
शाङरमाष्खसाभित्य, नह्मसूज्रावल म्बिनीभ्‌। 
विद्यानंस्दाभिधां वत्ति, कुर्वेऽहे स्वोस्मतुष्रथे ॥ ७॥ 


७ अथ प्रथमाध्याये प्रथमः पादः & 
[ अत्रपादे स्पष्टनहलिङ्गोपेतानां श्रुतिबाक्यानों विचारः | 
छह खलु निखिल्वविश्बकस्याणाब चतुलेक्षणीभुत्तरमीसांसामारः 
® बहासत्र विधाजन्दबृत्तिका हिन्दो अनुवाद ® 


( इस पाढमें स्पष्ट ब्रह्मलिंग घाले भ्रुतिवाक्थोंका विचारे किया है ) 
लोक तथा वेदमें प्रसिद्ध हे, कि भगवान्‌ चदरायणने बिश्व कस्याणके 


२ ब्र्वासूत्रस्‌ [ अ० १ पा० १ अघि, १ 


असाणो सगवान्‌ बादरायणः पूर्व जिज्ञासाधिकरणेनैतच्छाखस्यानु- 
बन्धचट्ष्टयं प्रेक्षावत्पवृत्यद्ञभूत॑ दशेयति। तत्राधिकरणं नास 
विषयो विशयक्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ । संगतिश्चेति पञ्चाङ्ग झाख्रेऽधि- 
करणं सतम ॥ एतञ्च पञ्चाङ्ग सर्वेष्वधिकरणेषु योजनीयम्‌ । 

अन्न शाखे समन्वयो, विरोधपरिहारः, साधमं,फलं चेति चत्वारो5- 
ध्याया वर्णिता: । तत्रापि प्रत्येकमध्यायः पादचतुष्टयेन विस्तः । तत्र च 
प्रत्येक पादेऽनेकान्यधिकरणानि सन्तीति। सर्वेषां श्रुतिवाक्यानाँ 
साक्षात्परम्परया बा श्रत्यगात्मामिन्नेउद्धितीये जह्मणि ठात्पयसिति 
श्रुतिभिः सहदैतच्छाञ्जस्य श्रुतिसंगतिः। संगतयश्चानेकघां अ, च यथा 
श्रुतिसंगतिः, शाञ्जसंगतिरध्यायसंगतिः, पाद्संगतिरधिकरणसरगातः 


सूत्रसंगतिश्वेति । तेषु श्रुतिसंगतिरुपद्शिता । परन्रह्मपराणां वाक्यानां 
SN) न कप Me म क ए 


लिये चार अध्यायॉनें उपनिषदाँका विचार किया हे । जिसे चतुलँदषणी या 
ब्रह्मसूत्र कहते हैं । उस ब्रह्मसूत्रके आरम्भ करते हुये सर्वप्रथम जिज्ञासाधिकरण 
की रचनाकी गयी है | इस श्रधिकरणमें अनुबन्ध चतुष्टय ( अधिकारी; विषय, 
प्रयोजन; सम्बन्ध ) दिखलाया गया है। जो विवेकशील व्यक्तिकी अन्थमे प्रइत्ति 
का अंग माना जाता है, क्योंकि कोई भी विचार शील व्यक्ति उक्त अनुबन्ध 
चतुष्टयको देखे' बिना किसी अन्थर्मे सहसा प्रवृत्त नहीं होता। अत एव सर्वत्र 
्रन्थारम्मर्मे श्रनुबन्ध चतुष्टयका प्रतिपादन किया जाता है। 

अधिकरण के पाँच अंग होते हैं। यथा-विषय; संशय; पूर्वपक्ष; उत्तरपच्छ 
तथा संगति, षूभ्र पाँच श्रङ्ग वालेको शासत्रमें अधिकरण कहा गया है। उक्त 
श्रधिङरणक्रे प॑चावयवॉकी योजना सभी श्रधिकरणोमें करनी चाहिये । जिसे- 
यथा समथ श्रधिकरण बिचार कालमें दिखलाया जायेगा । इस ब्रह्मसूत्र नामक 
शास्र में (१) लमन्वय, (२) विरोध परिहार, (३) साधन एवं (४ फल नामक 
चार श्रध्यायोंका वर्णन किया गया है। उनमें भी प्रत्येक अध्याय चार चार पादों 
में विभक्त है । एवं प्रत्येक पादमें श्रनेक अधिकरण हैं । सभी उपनिषद्‌ वाक्यों 
का साक्षात्‌ अथवा परम्परया प्रत्यगात्मासे श्रभिन निर्विशेष श्रद्धितीय ब्रहममें 
तात्य है । श्रतः श्र्‌तियोंके साथ सम्बन्ध होनेके कारण भू तियोके साथ इस 
. शाम्जकी श्रू तिसंगति मानौ शयी है। 

संगति ( सम्बन्ध ) शात्रॉमे हुआ करती है । यदि पूर्वके साथ उत्तर ग्रन्थका 
कोई सम्बन्ध न हो, तो उसे श्रसम्बद्धप्रलाप कहते है । ऐसा ग्रन्थ विचार शील 
व्यक्तिका-आदरणीय नहीं होता, किन्तु उपेच्य होता है । वह संगति-भ तिसंगति; 


श्र. १ पो. १ अथि, १] सानुवाशविद्यानश्दशुत्तियुतल्‌ ३ 


सात्पयेनिर्णायकन्यायसूचकत्वेन त्रह्मविचाररूपैतच्छाख्जस्य शाञ्जसंगति- 
रभिस्रत्ता । श्रुतिवाक्यानां जह्मणि तात्पयोदिति “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ 
इत्याद्सिधाणासध्यायस सापियाबत्समन्बय़ाध्याइसंगतिरुच्यते !तचापि 
अयसपातै स्पषनढा ढिङ्गोपेघाना भुतिवाक्यानां विचारबिषयर्बादाप।द्‌ 
पाड्संगनिः । प्राथम्याज्ञास्याधिकरणसंगति: । विशेषाणासध्यायपादा- 
धिरूरणादिसंगतीनांवणनंयथाससयंविध्यास्यते इति तच तच द्रष्टव्यस्‌ । 
र [ १ जिज्ञासाधिकरणम्‌ सू० १ ] 

अंज्पूर्व पक्षे सोक्षाथ वेदान्तविचारारस्भस्य निष्फलत्वसिद्धि:, 
सिद्धाल्ते' वीरो तदर्थं वेदान्वविचारारम्भेस्य सफा 
लत्वसिद्धि : । अन्न बेदान्तविचारो विषयः । स कि कतव्यो 
न वेति विषयप्रबोजनसम्सवासम्भवाभ्यां सन्दिहते । तत्र यद्सन्दिग्ध- 
सप्रयोजनं चास्ति, न तह्वि्चारविपयो सवति; यथा स्फीतालोकमध्य- 
जती घटः काकद्न्तो वा # अतः सन्दिग्धे सप्रयोजने च बस्तुनि विचारः 


झाख्संगति; अध्यायसंगति; पाद संगति, श्रभिकरणसंयति तथा सून्नसंगति 
भेदसे अनेक प्रकारकी होती हैं । श्र्‌ति-सगति उपर दिखला दी गयी है। पर 
ब्रह्म परक वावबोंका ततत्पयेनिर्शायक न्यायका सूचक होनेसे ब्रह्मविचाररूप 
इस शाख्रयी शास्त्रसंगति मानी गयी है । श्रृति बाकयोंका ब्रह्ममें तापयं होनेसे 
«<ध्यथातो--ब्रह्मजिशासा”? इत्यादि प्रथमाध्यायके सतनं समन्वयाध्यापसंगति 
मानी गयी है । उनमें मी इस प्रथम पादमें स्पष्ट बरहमलिङ्ग वाले श्र्‌ तिवाक्योंका 
विचार होनेके कारण इस पादकी पादसंगति मानी गयी है । सबसे पहले 
जिञ्चासाधिकरणकी रचनाकी गयी है। अतः अधिकरणसंगति नहीं है । 
अर्वशिष्ट कार्ये ययासमय ब्वलासी जायेंगी। उसे यथास्थान में देखना चाहिये । 
जिज्ञासा धिकरण ॥१॥ 

बहाँ पर पू्वप्षमे मोक्षके लिये वेदान्तविचारका आरम्भ निष्फल है, 
सद्धान्तमे दानसाध्यमोनके लिये वेदान्तविचार सफल है, इतना दोनों पच 
के फलभें भेद है । इस ्रेधिकरणमें वेदान्तविचारके ऊपर विचार किया गया 
३। विषय एवे प्रयोजनके सम्मत होनेसे वेदान्तविचार सार्थक और असम्भब 
होनेसे अनर्थक है, ऐसी चिप्रतिपत्ति होनेके कारण संशय होता है, कि वेदान्त 
'चार कर्तव्य है, या नहीं १ ऐसा सन्देह होने पर पू पक्षी कहता है, कि 
सन्दिग्ध एवं सप्रयोजन बस्तु विचारका विषय हुआ करती है । जिसमें कोई 
सन्देह नहीं और जिससे कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसी वस्तु 


चु ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ, शपा, १ अधि, ९ 


विषयत्बमापद्यते | ब्रह्मणस्तु स्फुटतराहंप्रत्ययाळम्वनत्वैनासन्दिग्ध- 
त्वात्तउज्ञानान्मोक्षरूपप्रयोजनाभावाच्च विंचारानर्हत्वम्‌ । नह्यात्मन्यहं 
नाह वेति सन्देहः, नाहमेवेतिविपर्ययो वा। नाप्येताहरज्ञानान्मोत्तरूपं 
- प्रयोजन सिध्यति, श्रुतन्रह्मणोऽपि यथापूर्वसंसारदशंनात्‌ | अतः संश- 
यादिप्रयो जनाभा्वनासम्भावितविषयादिमान्‌ वेदान्तवाक्यचिचारो 
न कतंव्यः इति पूर्वः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-आपाततोऽहंप्रत्ययालम्बनत्वैऽ- 
प्यात्मनि श्रृतिगम्यब्रह्मात्मतत्त्वस्याहं प्रत्ययानालम्बनत्वेन सन्धिग्ध- 
त्वात्‌, तत्साक्षात्क्रारादनर्थनिब्ृ त्तिपरमानन्दावाप्षिलक्षणसोक्षरूप-प्रयो- 
जनवत्त्वान्न ॥ . तरतिशोकमात्मवित “त्रह्मविद्त्रह्मेब. भवतीति 
श्रुतेशण्ष सम्भावितविषग्रप्रयोजनाढिमान्‌ वेदान्तविचारः कर्तव्य: । 


विचारका विषय नही होती | यथा--प्रखर प्रकाशमे रखें हुए. घड़ेकें विषयर्मे 
सन्देह न होनेके कारण कोई भी व्यक्ति उस घटके सम्वन्धमें विचार नहीं 
करता | अथवा कौवेके किचने दाँत होते है इस ज्ञानते कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता है। .अतः काकदन्त विचारके विषय नहीं होते | इसलिये -सन्दिर्ध 
ओर सप्रयोजन वस्तुका ही विचार क्रिम जाता हैं। ब्रह्मके विषयर्मे किसीकों 
कुछ भी सन्देह नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सवकी आत्मा है । ऐसा श्रुति बतलाती है । 
उस आंत्माकौ ( स्पष्ट “हं? ऐसे शानमें ) प्रतीति होनेके कारण त्रह्मस्वरूफ 
आत्माके विषयमें सन्देह नहीं । आत्मा (अपने) के विषयमै ऐसा कितीको न 
तो सन्देह होता है, कि मैं हूँ या नहीं, या में नहीं हूँ, ऐसा: श्रम भी नहीं होता, 
फिर भला संशय र विपर्ययका अविषय ग्रामस्थरूप ब्रह्मका विचार क्यों किया 
जाय १ वैसेही आत्मस्वरूप ब्रह्मके ज्ञानसे कुछ प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता है । 
में ब्रह्म हूँ ऐसे शानवाले व्यक्तियोंको मी सुल्ल; दुःख, छुपा, .पिंफसादि संसार 
पहले के जेसा ही सताता रहता है । वे भी इस संसार से मुक्त हुये नहीं, फिट 
भला ऐसे ब्रह्मशानसे मोक्षरूप प्रयोजन सिद्धिकी आशा कैसेकी जा सकती है । अतः 
संशय, विपर्यय एवं प्रयोजनके अभाव होनेसे वेदान्तका विचार निरर्थक हे. 
तापय यह है, कि; वेदान्तवाक्यका विचार नहीं करना. चाहिये. । 
सिद्धान्तः--आपातदृष्टिसे अहँ प्रत्ययका विषय आत्मा होनेपर मी श्रतिः 
गम्य ब्रह्मस्वरूप आव्मंतत्व ग्रहंप्रत्ययका अवलम्बन न होनेके कारण उस 
विषयमै सन्देह हो जाता है। एवं बहालैक्यसाच्ाच्कारसे अनर्थनिव्वलि तथा 
परमानन्दकी प्रातिलक्ष॑ण मोक्षरूप, प्रयोजन भी सिद्ध होता देखा गया दै) 
'आतमशानी शोकको तर जाता है।? 'त्रह्मशानी ब्रह्मस्वरूप ही हो जादा हे 
ऐसी श्रुति दे । अतः विषय तथा प्रयोजनके सम्भव होनेसे वेदान्त' किर कर्तव्य 
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ननु श्रुतब्रह्मणोऽपि यथापूर्व संसारित्वमित्युक्तमितिचेन्न; देहाद्यात्साभि- 
सानेन दुःखभयादिमक्त्वसम्भवे चेद्प्रसाणजन्यज्ञह्मात्मेक्यज्ञानेन तद्‌- 
ज्ञाननिवृत्तिपूर्वकं देह्यद्यभिमरननिवृत्ते पूवेचत्त्‌ तस्य दुःखादिसत्त्वं 
कल्पयितुसञ्चक्यत्वात्‌ । बढुक्तम्‌ “अशरीरं वाव ससन्तं न प्रियाप्रिये 
स्पृशत:? ( छा० ०१२१ ) इदि श्रुत्या । एवं च वेदान्तविचारमन्तरेण 
स्थूलसूक्ष्स देहभिन्नं शुद्धमपरपविद्ध जह्मस्वरूकर्त्सतत्त्वे न केनाप्यव- 
गन्तुं राक्यते । अतो यथोक्तात्मस्वरूष्लयगसाय चेदान्तविचारों नित्त- 
रामावश्यकः । तत्रेदं ब्रह्ममीमांसाया अदिस सूत्रम्‌ 
( १ ) अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १॥ 


अथ = साधनचतुश्यानन्तर ( यस्मात्कारणाद्वदे एवामिहोत्रादि- 
कर्म णाम नित्यफलतां वद्यथेहः कर्माचतो लोक: क्षीयते, एवसेवामुत्र- 
पुण्यचितों लोकः च्ीयते” ( छा० ०११६ ) इत्यादिना, ब्रह्मविदाप्नोति 
परसि? ( तै» २१ ) विव्राक्मेन अझ्विज्ञानात्पर पुरुषार्थ च दशयति 
श्रुति)। अतः वस्माद्यथोक्तसाधनसम्पत्त्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कतेव्ये'ति 


हो जाता है। आर्थात्‌-वेदान्तका विचार करना चाहिये। आपने कहा था, 
कि; वेदान्त श्रवण करनेवालेमें भी संसारभमशोक्ादि पूर्ववत्‌ दीखते हैं ! ऐसा 
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि देहादिमें मिथ्या श्ञानसे उसन्न आत्माभिशानके कारण 
दुःखभयादि होते हैं । वेदप्रमाण जन्य ब्रह्मात्मैस्पशानसे अज्ञानकी निवृत्ति 
पूर्वक देहाभिमानकी निवृत्ति हो जाने पर उसमें पूर्णवत्‌ दुःखादिकी कल्पना 
नहीं कर सकते । इसे 'शरीरामिमानसे शून्य व्यक्तिको प्रिय-अप्रिय स्पशे नही 
करते हैं इत्यादि श्र विने कहा हे । इस प्रकार वेदान्तविचारके बिना स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण देहसे सर्वथा भिन्न, पाप संसर्गसे शून्य, विशुद्ध ब्रह्मस्वरूप आत्मतत्व 
कोई भी जान नहीं सकता । श्रतशव पूर्वोक्त लक्षणवाले ्रामतल्वको जानने 
के लिये वेदान्वका बिचार नितराम्‌ आवश्यक हो जाता है । 

“थातो. ब्रह्म जिज्ञासा! यह ब्रह्ममीमांसा दर्शनका पहला सूत्र है। इसमें अथ 
शब्दकाअर्थ 'साधनचतुष्टयके ्चनन्तर ऐसा करना चाहिये, क्योंकि अमिहोत्रादि कमो 
बने बेदमें ही अनित्यफलवाला बतलाया गया है । ( जिस प्रकार क्रियासे सम्पादित 
सस्यादि कालपाकर नष्ट हो जाते हैँ, वेते ही पुण्य कमोंते सम्पादित स्वर्गादिलोक 
भी काल पाकर नष्ट हो जाते हैं.) । इसके विपरीत '्रद्मशानी.ब्रक्मतत्वको प्रास कर 
लेता है? इस वाक्यके द्वारा ब्रह्मबिज्ञानसे परमपुरुषाथेकी प्राति बतलामी गयी है | 


६ ञ्रक्खसूत्रस्‌ (झ १ पा, १ अधि, १ 


शेषः । साधनचतुष्टयं च नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहासुत्राथेफडभोग- 
विरागः, शमद्सोपरतितितिक्षाश्रद्धासमाधानमिति षट्सम्पत्‌, 
भुमुक्षृत्बं चेति। जिज्ञासाकमे भूतं बरह्म जन्माद्यस्य यतः? इति वक्ष्यसाण- 
लक्षणलक्षितम्‌। तत्र कर्मणि षष्ठी । यद्यप्यत्र न केवलं श्रह्मणो विचारः, 
किन्तु तदपेक्तितानां सर्वेषां पदाथानां बिचारोऽस्ती ति; तथापि ज्ञानेनाप्तु- 
सिष्टतसत्वात्‌ प्रधानं ब्रह्मेव । -तस्मिन्परिगृहीते तदपेक्षिताः, पदार्था 
-अर्थादाचिप्यन्ते। नलु ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासेत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययाथयोज्ञनि- 
च्छ्योः कर्तव्यताया अनन्बयादित्यतः 'कतेव्येःति पदाध्याहारस्य 
वैयर्थ्येमिति चेन्न; ज्ञाधातुरूपया प्रकृत्याउजहल्लक्षणया ब्रह्मापरोच्तः 
ज्ञानस्य लक्षितत्वात्‌, सन्प्रत्ययेन जहल्लक्षणया इच्छासाध्यस्य 


अतः पूर्वोक्तताधन चतुष्टय. सम्पत्तिके अनन्तर ब्रह्मकी जिज्ञासा करनी चाहिये । 
नित्य और अनित्य वस्तुका विवेक, इस लोक और परलोकके भोगोंसे वैराग्य, 
शम-दम-श्रद्धा-उपरति-तितिक्षा एनं समाधान ऐसी घर्‌ सम्पत्ति तथा पोक्षामिलाषा, 
इन्हीं चारोंको साधनचतुष्टय कहा गया है | इसके रहने पर ही वेदान्त विचार 
हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता | 

जिशासाके विषय ब्रह्मका स्वरूप आगेके “जन्माद्यस्ययतःः सूत्रसे बतलाया 
जायेगा । ब्रह्मजिज्ञासा पदमे पष्ठीसमास है । जिसका अर्थ होता है, ब्रह्मकी 
जिज्ञासा ( विचार ) । यद्यपि इस शास्त्रमें न केवल ब्रह्मका विचार किया गया 
है। अपितु ब्रह्मसे अपेक्षित जीव, जगत्‌ , तत्कारण, ब्रह्म प्राप्तिके साधन एबं फल 
इत्यादि सभी बातों का विचार किया गया है । तथापि ज्ञान से ब्रह्म को ही प्राप्त 
करना है । अतः ब्रह्म प्रधान दै, प्रधानके ग्रहण हो जाने पर उससे अपेक्षित 
सभी पदाथोक्रा अर्थतः श्राज्षेप हो जाता है । यथा - वह राजा जाता है? ऐसा 
कहने पर राजाके आवश्यक अंग ( सेना, मन्त्री आदि ) का भी गमन अर्थात्‌ 
सिद्ध हो जाता है। श्रतः विचारके प्रधान विषय ब्रह्मका ग्रहण कर लेने पर 
पूर्वोक्तताधनादिका अर्थतः ग्रहण होजाता है। जिशासापदमें “ज्ञाः धातु है 
ओर “सन्‌? प्रत्यय दै । धातुका अर्थ शान तथा प्रत्यय का अर्थ इच्छा होताहै। 
अर्थात्‌ जाननेकी इच्छा । ये दोनोंही अपने अपने कारण सामग्रीसे स्वयं उत्पन्न 
होते हैं। ये शान और इच्छा उत्पन्न करनेकी चीज नहीं हैं | अतः कितव्या? 
इस क्रियाके साथ जब उक्त दोनोंका अन्बय ही नहीं बनता, फिर भला कत्तैव्या 
पदका ग्रध्याहार करना व्यर्थ ही तो है ! ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि 
शानार्थक जा? घाठुसे श्रजहल्लच्षणा द्वारा अपरोचब्रहमश्ञान लक्षित होरहा है। 
एनं इच्छार्थक सन्‌! प्रत्ययसे जहल्लचणा द्वारा इच्छाका साध्य विचारलक्षित 
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विचारस्य लक्षितत्वाच्च । अतो ब्रह्मापरीक्षज्ञानस्य सोक्षसाधनत्वं 
श्रतिवाक्यानां च बिचारबिषयत्वसथोल्लभ्यते । त्रह्यापरोक्षज्ञानसेव 
'निःशोषसंसारचीजाविद्या्यनर्थजालनिचर्तेकं न परोक्षज्ञानमं, तस्या- 
यरोक्षश्रमस्यानिवर्तकत्वादित्यथः।  वस्सात्साधनचतुष्टयसम्पन्नस्या- 
पघिकारिणो सोक्षसाधनत्रह्मापरोक्षज्ञानाय वेदान्तविचारः कतेच्य इति 
सन्प्रत्ययेन लक्तिते बिचारे कतेव्यताया अन्बंयसम्भवादिति ॥१॥ 
[ २ जन्माद्यधिकरणम्‌ । सू० २ ] 
नलु जिज्ञासितव्यस्य ब्रह्मणो लक्षणाभावेन स्वरूपस्यै वासिद्धेः कथं 
तस्य विचारविषयत्वमुक्तमित्याक्षेपसंगत्येद्साह-- 


( २ ) जन्माद्यस्य यतः ॥२॥ 
अन्न पूर्वैपक्षे लश्णाभवेन त्रहास्वरूपासिद्धथा सोत्तासिद्धिः, 
'सद्धान्ते लक्षणसत्त्वात्‌ वत्सिद्धिरिति रलभेदः । अत्र “यत्तो वा 
इसानि भूतानि जायन्ते"  तट्विजिज्ञासस्व । तदून्रहोति' ( ते० ३१ ) 


TS 
होता है । भतः ब्रह्मके अपरोक्षज्ञानमे मोच्साधनता हे तथा अ विवाक्योंमें 
विचार विषयत्व भी है । ये दोनों ही बातें लब्ध होजाती हैं । यदि कहो, कि “शा? 
घातुका अर्थ ज्ञानसामान्य क्यों नहीं करते ! तो ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि 
अपरोत्ष्रमकी निइत्ति परोक्षशनसे नहीं होती, अफितु-अपरोच्‌ शनसे होती हे । 
अतः अजहल्लक्षणा दारा जञा? धातुका अर्थ अपरोक्त ज्ञान करना ही ठीक है | 
ब्रह्मका अपरोच्षज्ञान ही सम्पूर्ण सांसारिकदुःखोंके बीज अज्ञान एनं उसके काय 
आवरण तथा विक्लेषको दूर करसकता है । अतः साधनचतुश्यसे सम्पन्न अधिकारी- 
को मोचके साधन अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानकेलिये वेदान्तशाख्रका विचार करना चाहिये । 
उक्तरीतिसे “सन? प्रत्ययकेद्वारा खचित विचारञ्जर्थके साथ 'कतंव्या! क्रिसाका अन्वय 
सम्भव होजाता है । इसी अभिप्रायसे पूर्वोक्त सूत्रमें “कृतेव्या? पदका अध्याहार 


कियागयाहे॥१॥ 
जन्माद्यधिकरण ॥२॥ 


जिस ब्रह्मकी जिशासा प्रथमधूनमे बतलायी गयी है, उस जिशासितव्य ब्रह्मका 
लक्षण नहीं बनता; लक्तणके अभावमें उसका स्वरूप सिद्ध नहीं होता है । तो भला 
बह विचारका विषय कैसे होसकेगा ! ऐसा आलेप होनेपर सून्नककार ब्रह्मका लक्षण 
करते हैं-“जन्माद्यस्य यतः? । उक्त आक्तेप होनेपर इस अधिकरणकी रचना 
प्रारम्भ होती दै । अतः इसका पूर्वी अधिकरणके साथ आक्षेपरूप संगति हे । 
यहाँपर पूर्वपक्ष बह्मका लक्षण न बनमैसे उसके स्वरूपकी सिद्धि न होनेके कारण 
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इत्यादि वाक्यं विषयः । तत्र किं श्रूयमाणं जन्मादिकं ब्रह्मलक्षणं सम्भ- 
बति. न वेति संशये; लक्षणस्य लक्ष्यवृत्यसाधारणधमंत्वेन जन्मा देजंग- 
न्निष्ठतया त्रह्मनिष्ठत्वाभावान्न तद्ब्रह्मणो लक्षणं सम्भवत्तीति पूर्वः 
पक्ष: । सिद्धान्तस्तु-अस्य नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य भ्रत्यक्षाद्युपस्थापि- 
तस्य मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जगतो जन्मस्थितिभङ्गं यतः सर्व- 
ज्ञात्सवशक्तेः कारणाद्गवति, तदूबझोति । एतच्च ब्रह्मणस्तटस्थं लक्षणं 
“य॒तो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति,यत्मयन्त्यभिसंवि- 
शान्ती? ( तै० ३१ ) त्यादिश्रुत्यनुगमेन प्रोक्तम्‌, नात्र जायते? इत्यादि- 
पड्विकाराणाम्‌ यास्क्रपरिपठितानां ग्रहणमुचिततम्‌ । “सत्यं ज्ञानमनन्तं 


मोक्ष की असिद्धि, और सिद्धान्तमें ब्रझका लक्षण विद्यमान है। अतः उसके 
स्वरूपकी सिद्धि होनेसे मोच्तकी सिद्धि रूप फल-भेद बवलाया गया है । 
इस अधिकरणे “जिससे ये सम्पूर्ण भूत उत्पन्न हुये, जिससे जीते हे ओर 
जिसमें लीन हो जाते हैं उसीकी जिज्ञासा करो, बही ब्रह्म है |! इस तैत्तिरीय 
उपनिघदूका वाक्य विचारका विषय है | इसपर संशय होता है, कि जन्म, स्थिदि 
भङ्गरूप लक्षण ब्रह्मका है या नहीं! क्योंकि लच्यमें रहनेवाले (श्रव्पासि, 
अतिव्यात्ति तथा असम्मव दोष से रहित) असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं । 
यथा- गौ का सास्नादिमत्व धर्म को उक्त रीत्या लक्षण शब्द से कहा गया है । 
जब जन्म, स्थिति भङ्ग जगतका होता है, न कि ब्रह्मा, तो फिर जगतमें रहने 
वाला धर्म त्रझका लक्षण कैसे बन सकेगा १ ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर सिद्धान्त किया 
गया है, कि नामरूपवाले एगं प्रत्यच्षसे दीखनेबाले-जिसकी रचनाका चिन्तन 
मनसे करना सर्वथा दुःशक्य है । ऐसे इस-जगत्‌की उत्पत्ति, पालन तथा नाश 
जिस कारणसे होता है, उस कारणको ब्रह्म कहा गया है । यह ब्रझका तटस्थ 
लक्षण है । जो धमं लच्यमे सदा न रहे, तो ऐसे धर्मको तटस्थ लक्षण झब्दसे 
कहा गया है । यथा--“काकवाला देवदत्त का घर है ।? इसमें काकवत्व देवदत्त 
के घरका तटस्थ लक्षण है, क्योंकि काक सदा उसके घर पर बैठा नहीं रहेगा | 
फिर भी अग्यके घरसे पृथक करके देवदत्त के घरका वोधक होनेके कारण काकवत्व 
उसके वर्का लक्षण माना ही जायेगा, क्योंकि लच्यसे इतरकी व्याबृत्ति करना एन 
क । मता मोच 
श जन्मादि धम ब्रह्मर्म नहीं रहेगा, यह तो संसार कालमें रहनेवाला 
धर्म है । ्रतः कादाचितूक हे । फिर भी लक्ष्य ब्रह्मसे इतर पदार्थकी व्यावृत्तिकर 
्रहाका बोधक होनेसे यह व्रह्मका तटस्थ लक्षण माना गया है। 


अ, १ पा. १ अघि, ३ ] सालुवादविद्यानन्दवृत्तियुतम ९ 


ब्रह्म! ( तै०२।१ ) त्यादिश्रुतिनिगदितं च सत्यादिक तस्य स्वरूपः 
लक्षणम्‌ । न च सत्यादिपदानां लोकसिद्धभिन्नार्थकानामेकस्य ब्रह्मणो 
लक्षणत्वाप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌ ; तेषामखण्डार्थत्वेनेकन्नह्मपर्यंवसायितया 
तल्लक्षणस्वसम्भवा।त्‌। अतः स्वरूपतटस्थोभयलक्तणलक्तितस्य ब्रह्मणः 
स्वरूप सिद्ध्या तञ्ज्ञानान्मोक्षसिद्धिरिति जिज्ञास्यं ब्रह्मेति भावः ॥२॥ 
[ ३ शाखयो नित्वाधिकरणम्‌ । सू० ३ ] 

ननु निखिलजगत्कारणत्वेन ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वं यदुक्तं; तदसंगतं 
जगद्न्तःपातिनो वेदस्य नित्यत्वेन तन्न निखिळजगत्कारणत्वायी गादि 
त्याच्तेपसंगत्येदसाह- 

(३) शास्र योनित्वात्‌ ॥३॥ 
अत्र पूर्वेपक्षे ह्मणः सर्वज्ञत्वानिर्धारणं, सिद्धान्ते तन्चिधारण 
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इस सूत्रके जन्मादिपदमें आदि शब्दसे पालन और नाश अर्थ लिया है। जायते, 
वर्धते, विपरिणमते इत्यादि यास्क पठित धर्मका ग्रहण क्यों नहीं किया १ ऐसी 
शंका होनेपर कहते हैं कि; श्रादि पदसे पालन और नाश अर्थ करनेपर “यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते"? इत्यादि भरू तिका अनुगम हो जाता है, क्योंकि 
यह दर्शन तो श्र.तियोंको गूँथनेके लिये आरम्भ किया गया है । अतः यास्क पंठित 
“जायते; वर्धते इत्यादि अर्थ लेना ठीक नहीं है । “सत्यं शानमनन्तं ब्र” इत्यादि 
श्रूतिसे कथित सच्चिदानन्द ब्रह्मा स्वर! लक्षण है, क्योंकि यह लक्षगा प्रक 
स्वरूप होता हुआ ब्रह्मसे भिन्न पदार्थकी व्याइत्ति पूर्वक बोधक है । यदि कहोगे, कि 
सत्य ज्ञान आदि पद भिन्न-भिन्न अर्थके वाचक लोकमें देखे गये हैं । ऐसे भिन्नाथक 
सत्यादि पद एक ब्रह्मका लक्षण (बोधक) इसे हो सकेंगे! तो ऐसा कहना भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि; सत्यादिपद-- अलण्दार्थक होनेसे एक ही ब्रह्ममें उनका पयबसान 
होता दै । रतः वे लक्षण हो सकते हैं। इस तरह स्वरूप तथा तटस्थ उभय 
लक्षणसे लक्चित ब्रह्मका स्वरूप सिद्ध हो जानेके कारण उसके श्रपरोक्ष शानसे मोचन 
प्राप्ति भी सम्भव हो जाती है] श्रतः ब्रह्म जिशासाका विषय सिद्ध हुआ ॥१२॥ 
शाजयोनित्वाधिकरण ॥२॥ 
जगत्को कारणता ब्रह्मे बतलानेसे उसमें जो सर्वशत्व सिद्ध किया गया, 
वह असंगत है, क्योंकि जगतके अन्तःपाती वेदकी उत्पत्ति माननेपर षेद 
अनिस्य-हो जामेगा | श्रतः उसका कारा ब्रह्म नहीँ हो सकता, फिर प्रहमत सम्पूथ 
जगत्‌ की कारणता कैसे बतला रहे हो ! ऐसा आचेप होनेपर कहते दे “शाखः 
योनिस्वाह! | पूर्वाधिकरण में कहे गये रके स्बंशतव-विष्य में आहे होते चैर 


३० ब्रह्मतूत्रय्‌ [ अ १ पा० १ अवि० ३ 


मिति फलभेदः | अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदृ्बेदो यजुर्वेदः 
सामवेदः ( बृ० २-४-१० ) इत्यादि वाक्यमत्र विचारविषयः। एतः 
वाक्यं नह्मणो बेदकणेस्वेन सर्वेज्ञत्वं साधयति न वेति संझये; बाचा 
सिरूप नित्यया’ इत्यादिवाक्ये वेदस्य नित्यत्वश्षवणेन तत्कठृत्वेन तत्र 
सर्वज्ञत्वमसिद्धेसिति पूर्वः पक्ष: । सिद्धान्तस्तु सहत ऋग्वेदादेः 
शाखस्य़ानेकविथ्यास्थानोपद्ंडितस्य अतीपवत्सबाथोबद्योतिनः सर्वै- 
ज्ञकल्पस्यं योनिः कारणं नहा, तस्य भावस्तत्वं, तस्सात-शाखयोनि- 
स्यात्‌ वेदकर्षत्वासत्र सर्वशत्बसिद्धिरिति। न च वाचा विरूपः 
नित्यया? इस्यनेन वेदस्य नित्यस्व श्रूयते इति वाच्यम्‌; अस्य महतो 
भूतस्य? इत्यादिश्रुतौ पुरुषनिःश्वासबल्लीलया वेदोत्पत्तिश्रुत्यछ्ु 
रोधेन तन्नित्यत्वश्रुतेरथेवादपरल्वात्‌। न चैवं वेदस्य कटेअन्यस्वे 
पौरुषेयल्बापत्तिरिति वाञ्यम्‌; पूर्वसर्गसिद्धवेदालुपूर्वीकत्वेन परसेश्वर- 


शाक्नयोनि्वाधिकरण का प्रारम्भ क्रिया गया है। ग्रतः पूर्वाधिकरण के साथ 
इसकी ग्राक्षेप संगति है । यहाँ पर पूर्व पक्ष में ब्रह्म के सर्वज्ञस्य का निश्चय एब 
सिद्वान्तमे उसके सर्वशत्वका निश्चय ही दोनोंके फलमें भेद है। “इस परमा्माके 
निःश्वासरूपसे ऋृगवेदादि उत्पन्न हुये है !! ऐसा बृहृदारण्यकोपनिषद्में कहा 
गया है । यही वाक्य इस अधिकरणका विचारणीय विषय है । इसपर संशय होता 
है, कि वेदका कर्ता होनेसे ब्रह्ममें सर्वशत्व उक्त बाक्यसे सिद्ध होता है, या नहीं ! 
पू्र॑पक्त--विदवाक्योंको नित्य कहा गया है? इत्यादि श्रति वाक्‍्योंमें बेदके विषयमें 
निद्यत्वका श्रवण होनेसे उसका कर्ता ब्रह्म नहीं है । फिर उसमें सम्पूणं जगतके 
जनकरूपसे स्वत्व कैसे सिद्ध हो सकता है ! अर्थात्‌ नहीं हो सकता । 
सिद्धान्तः--अनेक विद्या संस्थान से युक्त, प्रदीप के समान भूत भविष्यत्‌ तथा 
चतंमानक्रे सभी ग्रर्थोका प्रकाशक, सर्वज्ञ कल्प, महान्‌ ऋगत्ेदादिका कारण 
ब्रह्म है । यद्यपि “वाचा विरूप नित्यया? इस वाग्यसे वेदमें नित्यत्व सुना गया 
हे; तथापि पुरुष निःश्वासक्रे समान लीलामात्रसे वेदकी उत्पत्ति बतलानेवाली 
श्र तिकै अनुरोधसे यह मानना ही पड़ता है, कि वेदको नित्य कहनेवाली श्रति 
अथवादरूप होनेसे उसकी प्रसंशा कर रही हे । यदि कहो कि कर्त॑जन्य होनेपर तो 
वेदम पोडघेयरत्व ग्रा जायेगा १ ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पूरन सृष्टिमें जैसा 
वेद था तदनुरूपही मन्त्र, पद, वर्ण, तथा स्वरादिहोनेके कारण परमेश्वर रचित 
वेदे NR नहीं है । यदि पूर्वसृष्टिकी अपेक्षा न कर सर्बयानूतन 
दकी रचना हुई होती, तो उसमें पौरवेय्त्वकी शंका बन सकती थी; किन्तु बात 
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रचितत्बाभ्युपगसाढिति प्र० वर्णकम्‌ । 

अथवा पूर्वसूत्रोक्तेन तिखिलजगत्कारणत्वेन लक्षिते ब्रह्मणि 
्रमाणान्तरगस्यत्बसाशङ्क'याह-शात्रयोनित्वात्‌। लक्तणप्रमाणाभ्यां 
चस्तुसिद्धिरिति तयोत्रेह्मनिणयार्थत्वादेकफलत्यं संगतिः । अन्न पूर्वपत्ते 
केबलमलुमानश्यैब बिचारविषयत्वं, सिद्धान्तेश्रुतिवाक्यानासिति 
फलभेद: । 'तं स्वौपनिषदं पुरुषं प्रच्छासी' त्यादि वाक्यमत्र विषयः, 
तत्कि ब्रह्मणः शाज्ञेकसमधिगम्यत्वं ससर्पेयति न वेति सन्देहे; बह्मणो 
घटादिवत्सिद्धवस्तुत्वेन न केवलं शब्द्गम्यत्वम्‌ , अपितु मानान्तरगन्य- 
स्वमपि । अत्तस्तद्ठाक्यं न ब्रह्मणः शाख्जेकसमधिगस्यस्वं समर्पयतीति 
पूर्व :पक्ष:। सिद्धान्तस्तु शा यथोक्तमग्बेदादिलक्ष्ण योनिः कारणं प्रमाणः 
मस्यजहाणो यथावत्स्वख्पाधिगमे, तस्य भावर्तस्वम्‌ , तस्माहेदैकग्रमाण- 
कत्वंतदेकाधिगम्यत्बं समर्पयति । न चसिद्धवस्तुत्वेन ब्रश्मणो सानान्तर- 


ऐसी नहीं है। अतः वेदों पौस्वेगत्वकी आशङ्का निर्मूल है । प्रथम वर्णक ॥ य 
अथवा पूर्वसूत्रसे कहेगये जगतूकारण॒भ्वरूप लक्षणसे लक्षित ब्रह्म प्रपाणान्वसका 

भी विषय हो जायेगा ! ऐसी ग्ागङ्का होनेपर “शाख योनित्वात्‌! यह स प्ारस्म 
किया गया है | किसीभी वस्तुकी सिद्धि लक्षण एवं प्रमाणसे होती है। अतः पूं 
सूत्रे ब्रह्मका लक्षण बतलाया था गौर इस सूत्रते उसके विषयर्मे प्रमाण बतला 
जारहा है । इन दोनोंकी (ब्रह्मस्वरूप निर्णायक होनेसे) समान छलताई सति ह्‌ 
यहाँवर पूर्वपक्षमें केवल ग्रनुमानको ही विचारका वि र ट 
सिद्धान्तमें श्र तिवाक्यमी विचारके विषय होते हैं । यही दोनोंके फले भेद है व 
“हस उपनिषद प्रमाणगम्य पुरुषके विषयमे में पूछ रहा हू इत्पादि वाकय. 

इस छाथिकरणूनें विचारणीय विषय है । क्या शाङ्नप्रमाणसे ही ब्रह्म जाना जवी. 


है १ अथवा किसी न्य प्रमाण से भी ! ऐसा संशय होनेपर पूनपची कहता है, . 


कि जञैते घटादिसिद्धवस्तु शब्दसे अ्रतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणका भी विषय होता 
है । वैसेही सिड व्रहामी केवल शब्द प्रमाणगम्य नहीं है, अपितु परमा पानच दे भी 
बिषय है । अतः उक्तबाकय ब्रह्ममें शाजेकसमधिगम्यल नहीं कह सकता । प सन 
सिद्धान्त:--पूर्वोक्तऋगवेदादिरूपशाल ब्रह्मके यथार्थ स्वरूपशानम प्रमा! 
है । अतः शास्त्र प्रमाणमात्रसे ब्रह्म जाना जाता है । इसलिये शाखे उसे शाज्ेक 
समधिगम्य कहा गया है। सिद्ध वस्नुखुप होनेपर भी वह धत घटादिके समान 
प्रमाणान्तरका विषय नहीं है, क्योंकि रूप तया स्पवत्पदाथेकाद इन्द्रियो प्रत्यक्ष 
होता देखा जाता है । ब्रद्ममें रूपादि नहीं हैं, इस बिषयमे कठभ ति प्रमाण है 


-१२ ब्रह्मसूत्र [ अ. १ पा. १ अधि, ४ 


गम्यत्वमपीत्यु कमिति वाच्यम्‌; तस्य रूपाद्यभावेन तथास्वासम्भवात्‌ । 
` रूपाद्यभावञ्च 'अशब्दमस्पशमि? त्या दिश्रुतिसिद्धः | इति ड्वि० वर्णकम्‌ । 
[ ४ समन्वयाधिकरणम्‌ । स्‌» ४ ] 

ननु कथं ह्मणः शाल्प्रमाणकत्वसुच्यते, यावता "आम्नायस्य 
क्रियार्थत्वादानर्थक्यषतदर्थानाम्‌' ( जे० १।२।१) इति फ्रियापरस्वं 
शाञ्रस्य दर्शितमित्या क्षिष्याह-- 

(४) तत्त समन्वयात्‌ ॥४॥ 

अस्य॒ पूर्वाधिकरणेनाक्षेपसंगतिः । पूर्वपच्ते मुमुक्षोवेदान्तेषु 
प्रबृत्यसिद्धि:, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलभेदः । अत्र सर्वे वेदान्ता 
विचारविषयाः । ते किं कतृदेवतादिप्रकाशनार्थरवेन क्रियाशेषा उत 
नित्यसिद्धह्मप्रतिपादकत्वेन ताहगूत्रह्मपरा इति सन्देहे; देयो- 
पादेयशूर्न्यास द्धवस्तुन्रहम परत्वे निष्प्रयोजनत्वसापेच्चव्वप्रसङ्गात्‌ 
कमापेक्षितकठस्वरूपदेवतादिप्रकाशनेन क्रियाविधिशेबत्वं, समान- 


यथा “शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पश इत्यादि विधयोंका अभाव परमात्ममें है? | अतः 
रूपादिका अभाव होनेसे सिद्ध वस्तु होता हुआ भी ब्रह्म, शब्दसे भिन्न किसी प्रमाण- 
का विषय नहीं है । द्वितीय वर्णक ॥२॥ 


'ससन्त्रयाधिकरण ॥ ४ ॥ 

ब्रह्म शात्र प्रमाण गम्य॑ है, यह आपने कैसे कह दिया ! क्योंकि महर्षि जैमिनि- 
रचित पूर्व मीमांसामे (वेदको क्रिया प्रतिपादक बताया गया है | क्रियाक प्रतिपादन 
न करनेबाले वाक्य तो ग्रनर्थक माने गये हैं |) ग्रतः शास्रको क्रियापरक चाहिये, 
न कि सिद्धवस्तु ब्रह्म बोधक ? ऐसा आक्षेप होनेपर कहते हँ--तत्तुसम- 
यात्‌! । पूर्वाधिकरणके साथ इस समन्वयाधिकरणकी आक्षेपरूप संगति है । पूर्व 
पक्षके अनुसार वेदात्तमें मुमुन्नुकी प्रव्वत्तिकी सिद्धि नहीं होती | तद्‌ विपरीत 
सिद्धान्तमें-प्रश्गत्तिकी सिद्धि होती है। यही दोनोंके फलमें भेद है। इस अधिकरणमें 
सभी वेदात्तवाक्य विचारके विधय हैं | वहाँ संशय होता है, कि वेदान्त कर्ता तथा 
देवतादि श्रर्थके प्रकाशकरूपसे क्रिया शेषके बोधक हैं अथवा नित्य सिद्धवस्तुके 
प्रतिपादक होनेसे निरवंसिद्धब्रक्षक्रे बोधक हैं | 

पूवयच-त्र् ग्रहण एवं त्यागका विषय नहीं है । यदि ऐसी वस्तुका प्रतिपादक 
वेदात्तको मानोगे, तो वेदान्त निष्पयोजन तथा सापेक्ष होने लग जाग्रेगा | अतः 
कमर कर्ता तथा देवताकी श्रावश्यकता होती दै | उसका प्रकाशक होतेसे वेदात्तक़ो 
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१३ 
वा वेदान्तानासग्युपेय- 
शब्द: पूव क्षन्यावृत्यर्थः | तत्‌ 
लयकारणं वेदान्तशञाखेशवा- 


प्रकरणात्‌ स्ववाकयगतोपासनाचिपिशेषत्वं 
मिति पूर्वः पक्ष: । सिद्धान्तस्तु सौत्रस्तु 
ब्रह्म सर्वज्ञं निखिलजगदुत्पत्ति स्थिति 
वगम्यते | कुतः ? समन्वयात्‌ =सम्यक्तात्प येण तत्र ब्रह्मस्येवान्वयात्‌८ 
सम्बन्धात्‌ । निखिलवेदान्तवाक्यानि तात्पयेणैतस्थैवार्थस्य प्रतिः 
पादकत्वेन समनुगतानि। तथाहि 'सदेवसोम्येदमम्र आसीत्‌ 
एकमेवा द्वितीयम्‌? { छा० ६।२।१ ) आत्मा वा इदमेक एवाम आसीत? 
(३० २।१।१) अयमात्मा जह्य सर्वानुभूः? (० २४१६) इस्यादीनि । 
न च वेदान्तवाक्यानां निश्चितेऽपि ब्रह्मस्वरूप विषये समन्वयेऽथीन्तर- 
कल्पना युक्ता; श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाप्रसङ्गात्‌। न चात्रकएस्बरूपप्रति 
पादनपरत्वसिति वाच्यम्‌ , 'तत्केन कं पश्येत्‌? इत्यत्र क्रियाकारकफल 
निराकरणश्रवणात्‌ न च तेषां सिद्धवस्तुस्वरूपपरस्ते प्रत्यक्षादि- 
LO SEIT 


क्रियाविधिका शेष मानना चाहिये | अथवा वेदान्त बाक्यर्मे आयेहुये उपासना 
विधिका शेष बेदान्तको मानना चाहिये, क्योंकि उपासना तथा ब्रह्म दोनों एकही 
प्रकरणम बतलाये गये हैं । 

सिद्धान्तः-सून्नमें ग्राया हुआ तु शब्द पूर्व पत्तोक्तआक्षेपका वारण कर 
रहा है । सर्वज्ञ, सम्पूर्ण संसारकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रक्षमका कारण-ब्रहम वेदान्त- 
शास्त्रसे ही जाना जाता है; क्योंकि सम्यक तालग्ररूपसे सम्पूण वेदान्त उसी निर्वि- 
शेष ब्रह्मके प्रतिपादक होनेसे उसमें समनुगत हो रहे हँ! यथा छन्दोग्योपनिषद्में हे 
सोम्य ! “उत्पत्तिके पहले यह सम्पूर्ण नामरूप अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप ही था? ऐसा कहा 
गया है ! ऐतरेयमें कहा है, कि सृष्टिके प्रथम यह सग्पूर्णनामरूपात्मकसंसार एक 
आत्मस्वरूपही था |? वैसेही बृहदारण्यकमें भी कहा है, कि “यह सबका सर्वानुभव 
करनेवाला आ्रात्मा ब्रह्मही तो है, ये सभी उपनिषद्‌ वाक्य केवल ब्रहममे ही अनुगत 
हो रहे हैं | इस प्रकार सम्पूर्ण बेदान्तवाक्पका निश्चित विषय ब्रह्मही है | ऐसा 
समन्वय हो जानेपर वेदान्तमें क्रियार्थ परत्वकी कल्पना समुचित नहीं है, क्योंकि 
ऐसा कहनेपर यथाश्र तग्रर्थका परित्याग एवं अश्रु त अथकी कल्पनाका प्रसंग 
आ जायेगा । यदि कहो, कि वेदान्त क्रियामें अपेक्षित कर्ता तथा देवता दिके 
स्वरूपका प्रतिपादक है ! तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ सब आत्मा 
ही होगया, वहाँ कौन किससे किसको देखेगा? इस श्र तिमें क्रिया, कारक तथा 
फलका सबंथा निपेधकर दिया गया है । यदि कहो, कि सिद्धवस्तुस्वरुप परक 
वेदान्तको माननेपर वेदान्त पतिपाद्य ब्रह्म परत्यक्षांदि प्रंसाणोंका भी बिषय होने लग 
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विषयत्यसिति वाच्यम्‌, तस्वससि' इत्यादि मह्दावाक्यसन्तरेण 
` ब््मास्मत्वस्यावगन्तुमशक्यस्वात्‌ । न च हेयोपादेयशून्यसिद्धवस्तुर्व- 
रूपोपदेशे निष्प्रयोजनत्वमिति बाच्यम्‌ ; रज्जुरियं नायं सपे? इत्यादि- 
चत्‌ अक्षात्मैक्यावगमेल तत्र को सोहः कः शोकः ( ईशा० ७ ) इत्यत्र 
सच्चोनर्थ निबृत्तिग्रयोजनस्य अवणात्‌ । अतो वेदान्ताः सिद्धजह्मपरा:, 
न तु ऋत्रोदिपराः, प्रकरणान्तरस्थत्वात । एवं रूपादिहीनस्य ब्रह्मणः 
श्रुतिभिन्नश्रमाणान्तरागम्यस्वेन तस्प्रतिपादकश्रुतिबाक्यानां सापेक्षत्व- 
मप्यसस्भवम्‌। तस्मादुपक्रमादिषडिभलिज्षेवेदान्तानां सिद्धजह्पस्त्य- 
मेवेति सिद्धम्‌ । इति प्रथसं बरणकम्‌ । र 
अस्तु वा शाखुप्रसाणक ब्रह्म, तथापि यूपादिबदू विधिशेषतयेब 
ब्रह्म शाखैण समर्प्यते इत्येकदेशिमतं असन्नादाजिप्याह--वत्तुससन्द- 
यात्‌ | पूबोधिकरणेनास्य प्रसङ्गसंगतिः। अत्र पूवेषक्छे ब्रह्मोपासनया 
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जायेगा १ तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि “तत्बप्रसि? इ्यादिमहावाक्य के 
विना किसी भी प्रमाणसे ब्ह्मस्वरूप आत्मा नहीं जाना जा सकता हे | हेय उपादेय 
शत्य बस्तुके उपदेशसे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ! ऐसा कहना भी ठीक नहीं 
हे, क्योंकि यह रस्सी है, सपं नहीं, इसप्रकार उपदेशसे रस्तीका अज्ञान) तजनः 
सर्पभ्रम तथा भयकम्पनादि की जैसे निइत्ति देखी गयी दे, वैसेही ब्रह्मस्वरूप 
आंत्माके यथार्थ बोघसे सम्पूर्ण अनर्थकी निवृत्तिरूप प्रयोजनभी “अद्वेत आत्मदर्शन 
कानमें तत्ववेत्ताको क्या शोक ! और. क्या मोह ! इत्यादि श्र तियोंते दिखलाया 
गया है । अतः वेदान्तवाक्य सिद्धवस्तु ब्रह्मस्वरूपके बोधक हैं, न कि कर्ता आदिके 
बोधक । एवं उपनिषद्का प्रकरण भिन्न होनेसे भी क्रियापरक वेदान्तको नहीं मान 
सक्ते। शरर्थात्‌ वेदान्त किसीभी प्रकारसे क्रियाविधिके शेष अर्थका प्रतिपादक नहीं है। 

ब्रह्ममें रूपादि नहीं हैं, फिर प्रमाणान्तरका विषय उसे कैसे कह सकते हैं | 
प्रभाणान्तरका विषय ब्रह्म न होनेके कारण उससब्रह्मके प्रतिपादकश्र विवाक्योंतें 
सापेक्षता भी नहीं है। अतः वात्य बोधक उपक्रम, उपसंहार, अपूर्वता, फल, 
अभ्यास, अर्थवाद तथा उपपत्तिरूप छ लिंगोंसे यही सिद्ध होता है कि वेदान्त 
सिद्धव्रह्मके ही बोधक दै, क्रियाशेषके नहीं है । इति प्रथम वर्णक । 

यदि शास्रेकप्रमाणगम्य ब्रह्मको मान भी लिया जाय, फिर भी यूप ( काष्ठके 
स्तम्मविशेष ) एनं आहनीय अ्रमि जिसप्रकार विधिके शेष हैं वैसे ही ब्रहाको भी - 
शास्त्र विधिके शेषरूपसे ही प्रतिपादन करता है । ऐसा एकदेशीका मत है । इसे 
, प्रसंगसे आक्षेप करके सूत्रकार 'वत्तसमन्वयातः सूत्रसे बतला रहे हैं | इसवर्णकर्मे पूर्व 
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ले धिविषयत्वेन ब्रह्म प्रतिपादयन्ति, उत स्वातन्त्र्येणेति संशये; प्रवृ- 
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शेषे अवत यस्कुतश्चिन्िबतय्च शाख्रमथवद्भवतीति प्रवृत्यादिपरस्येव 
शास्र स्वाभ्युपगमे शाखत्वायोगाच विधिविषयतयैव 


आास्त्रं तहस पूर्व: पक्ष: ? सिद्धान्तस्तु तद्‌ ब्रह्म स्वावन्ञ्येण 
वेदान्वाः ससपेयन्ति। कुतः ? समन्वयात्‌ तात्पयेवत्त्वेन तेषां तदूनक्व- 
र्येबान्ययात्‌ । न च अवृत्यादिलिङ्गाभावेन सिद्धे वस्तुनि न शक्तित्रह 
ति वाच्यम , प्रवृत्त: शक्तिग्रहने लिङ्गर्वे निबेन्धाभावात्‌। यतो हि पुत्रस्ते 
तः इत्यादौ हर्षा दिलिङ्गेन सिद्धार्थेऽपि शक्तिम्रहसम्भवात्‌ । नलु प्रवृ- 
स्यादिपरस्यैच शास्नत्वसुक्तसिति चेन्न हितं शास्तीति शाखसित्यनेनहि- 


अधिकरणके साथ इस आधिकरणकी प्रसंगरूप संगति मानी गपी है । यहाँपर 
पूर्वपक्तमें ब्रह्मकी उपासनासे मोक्ष माना गया है ओर सिद्धान्तमें ब्रह्मशानसे मोक्ष 
माना गया है | यही फल्ञमें भेद है । इसमें भी सम्ूणबेदान्त ही विचारका विषय 
। उसपर संशय होता है कि वेदान्त प्रतिपत्तिविधिके विषयरूपसे ब्रह्मका प्रति- 
पादक है । अथवा स्तरतनत्रर्मसे साक्षात्‌ प्रतिपादक हैं ? पूर्वपच्त--प्रइत्ति इत्यादिको 
ही शब्दशक्ति ग्रहके प्रति लिंग माननेसे सिद्धवस्तुम शब्दका शक्तिग्रह नहीं माना गया 
हे । किसी विषयबिशेषमें पुरुषको प्रदत्त करना गौर किसी विषश्रसे निद्दस करना 
शास्त्रका काम है । इसीसे शास्त्र सार्थक माना गया है | प्रदत्तिनिदत्ति परकबाक्यों 
को ही शास्त्र कहते हैं । अतः सिद्धाथबोधक माननेपर तो वेदान्तमें शा्नत््र ही नष्ट 
हो जायेगा | इसीलिये- शास्त्र ब्रह्मको विधिके शेषरूपसे ही समपंभ करता है । 
सिद्धान्तः-उस ब्रह्मको स्वतन्त्ररूपसे ही वेदान्त प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि 
श्र तियोंका-तातर्यरूपसे उस निविशेषब्रह्में ही-सम्बन्ध देखा गया है । प्रत्ति 
इत्यादिलिंगके अभाव रहने पर सिद्धवस्तुमें शब्दका शक्तिग्रह नहीं होता १ ऐसा 
कहना ठीक नहीं, शत्तिम्रहके लिये प्रवृत्ति-निइत्तिको कारण माननेमें कोई 
प्रतिबन्ध नहीं है, क्योंकि बार्ताहारसे दिये गये पुत्रपदलाञ्छितवस्रको देखकर “हे 
चैत्र १ तुम्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है? ऐसेवाक्योंसे शक्तिग्रह होते देखा गया हे । वहाँ 
पर उक्तवाक्यके श्रवणे चैत्रके मुखाक्कतिको विकसित देखकर ( उसहीदिलिंगसे ) 
संस्कृतमाषा न जाननेवाले व्यक्तिको भी सिद्धअर्थमें शक्तिग्रह होता हुआ देखा 
गया है | प्रबृत्ति और निवृत्ति्रर्थके बोधक ही शास्त्र कहलाते है ! ऐसा कहनाभी 
ठीक नहीं दै. क्योंकि हितका शासन करनेवाला शाख कहलाता हे । इसके 


१६ । ब्रह्मसूत्रम्‌ [ श्र, १ पा, १ अधि, ५ 


तशासनाद्वेदान्तानार्मपि शाम्नत्वोपपत्तेः । अतोऽविद्याकल्पितसंसारि- 
त्वनिवर्तनेननित्यमुः्तात्मसंस्थितिरूपमोक्षसमपणेन हितशासकत्वात्‌ 
शाख्स्व वेदान्तानामितिसिद्धं. वेदान्ताः सिद्धत्रह्मपरा इति द्वि०वर्णकम्‌ ॥४ 
( ५ ईक्तत्यधिकरणम । ५-११ ) 
इत्थं चतुर्भिः सूत्रैः साधनचतुष्टयसम्पन्नजिज्ञासुभिञिज्ञास्यं ब्रह्म 
सर्वजगञ्जन्मस्थितिलयकारणं सर्वज्ञं सवेवेदान्तप्रतिपाद्यमिति प्रतिः 
पादितम्‌ । तत्र सांख्याः सन्बते, यत्किल कूटस्थत्वेन क्रियाशक्त्यभावान्न 
ब्रह्म जगतः कारणे, किं तर्हि ? त्रिगुणात्मकत्वेन क्रियाशक्तियोगात्‌. त्रिगु- 
णात्मकम चेतनं अधानमेव जगतः कारणमिति सतं निराकर्तुमिद्माह-- 
(४) ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ॥४॥ 
पूर्वेणास्याच्चेपसंगतिः । अत्र प्रधानैक्यसम्पदुपासन पूर्वेपक्षे फलं, 
सिद्धान्ते ब्रह्मैक्यज्ञानमिति ज्ञेयम्‌ । सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा- 
द्वितीयमित्युपक्रम्य तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्ूजत? ( छा. 


अनुसार हितका शापक होनेसे वेदान्त वाक्योंमें भो शास्त्रत्व सिद्ध होता है । अतः 
अविद्यासे कल्पितसंसारित्बका निवतक तथा नित्यमुक्त आत्मामें संस्थितिरूपमोक्षका 
समर्थक होनेसे वेदान्तमें भी शास्त्रत्वसिद्ध है, क्योंकि यह भी कल्याणकामी पुरुषों 
के लिये हितका अनुशासन करता ही है । इसलिये वेदान्तमें सिद्धव्रह्म बोधकता 
सिद्ध हो गयी । इति द्वितीय वर्णक । 
इन्षत्यधिकरण ॥ ५ ॥ 

इसप्रकार पूर्वाक्तचारसूत्रोसे यह बतलाया गया है, कि साधनचतुष्टयसम्पन्न- 
जित्तासुश्रोसे जिज्ञासाके योग्य ब्रह्म सम्पूर्ण जगतूकी उप्पत्ति, स्थिति एनं प्रलयका 
कारण्होनेसे सर्वञ्च है और इसीका प्रतिपादन सभीवेदान्तवाक्य कर रहे हैं । 
इसपर सांख्यशास्त्रके विशेषज्ञ कहते हैं कि कूटस्थ होनेसे जब ब्रह्ममें क्रियाशक्ति 
नहीं है, तो वह जगतूका कारण कैसे हो सकेगा ? प्रत्युत क्रियाशक्तिसे युक्त त्रिगु- 
णात्मक अचेतनप्रधानही जगतूका कारण है। ऐसे सांख्यशासत्रका निराकरण 
करनेके लिये अग्रिमप्रसंगको सूत्रकार कहते हैं । 

पूर्वांधिकरणके साथ इसकी आचेपरूपसंगति है | यहाँपर पूर्वमक्षमें प्रधानके 
साथ ऐक्यरूपसे उपासनारूपफल ओर सिद्धान्तमें ब्रह्म और ग्राप्माकी एकताका 
शानरूप फल वतलाया गया है । इस अधिकररामें--'हे सोम्य ! सृष्टिसे पूर्ण यह 
नामरूपात्मक जगत्‌ सजातीय, विजातीय, स्वगतभेदशूर्य केवल सत्तरूप ही था । 
उसने संकल्प किया मैं वहुतरूप तथा प्रजारूपसे उतपन्न होऊं, ऐसा संकल्पकर 
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६॥२॥१--३ ) इत्यत्रेदं शब्दवाच्यं नामरूपव्याकृतं जगत्पागुत्पन: 
सद्गात्मनाऽवधार्य तस्यैव प्रकृतस्य सच्छ=्द्‌वाच्यस्येक्तणपृचकं तेजः- 
प्रश्तेः स्रष्टृत्वं श्रूयते | तत्किजगत्कारणं सच्छव्दचाच्यं प्रधानमुत 
ब्रह्मेति संशये; त्रिगुणात्मकत्वा्जगतः कारणं प्रधानमेव भवितुसंद्दति ; 
तत्र हि रजोगुणात्मकत्वेन क्रियाझ क्तिमत्त्वं निरतिशयसत्त्वत्कपत्वेन 
सवज्ञत्वमपि प्रसिद्धमित्यतः प्रधानमेव निखिलजगरक्ारणसित पूर्वः 
पक्षः। सिद्धान्तस्तु ईत्ततेर्नाशव्द्म । न खलु सांख्यशास्रपरिकलिपतम- 
चेतनं प्रधानं जगतः कारणं वेदान्तेष्वा श्रयिलुं शक्यम्‌ । कुतः ? अश्दम्‌। 
हेतुगर्भ विशेपणत्वेन भावप्रधानतया चाशब्दत्वादप्रसाणकत्वात्‌ । 
कथमशब्द्त्वम्‌ ? इक्षतेः=जगत्कारणस्ये च्षितृत्वश्रवणात्‌ । नह्यचेतनस्य 
प्रानस्येक्षितृत्वं सस्भवति, तस्य चेतनधर्सत्वात्‌। ननु कूटस्थत्वेन 
ब्रह्मणो5पि ज्ञानक्रियाशक्त्यभावेन जगत्कारणत्वं न सम्भवतीति चेन्न; 
तत्र सायामहिम्ना स्वस्यापि सम्भवात्‌ | यत्तु क्तं सत्त्वगुणोत्कर्षेण प्रधा- 
नस्य सर्वेज्ञत्वसिति, तन्नोपपद्यते; प्रधानावस्थायां गुणसाम्येऽपि सत्त्व- 
गुणब्त्रपाश्रयाँ ज्ञानशक्तिमाश्रित्य सर्वेज्ञत्वसुच्येत, तर्हि रजस्तसोव्य- 


उसने तेजकी सृष्टिकी' | इस छान्दोग्योपनिषद्मे' आया हुआ सत्त्पदवाच्यपदार्थ ही 
विचारका विषय है, क्योंकि इदंशब्दवाच्य नामरूपले व्याकृत जगत्‌ उपत्तिसे पहले 
सद्रुप ही था, ऐसा निश्चयकरलेनेपर उसीप्रकृत सच्छब्दवाच्यमेः संकल्पपूर्वक अभि- 
इत्यादिका सृष्टि-कतृंत्व बतलाना अभीष्ट है । पूर्बपच्तसंसार त्रिगुणात्मक है । 
इसलिये उसका कारण त्रिगुणात्मक प्रधान ही हो सकता है, क्योंकि उस प्रधानमे' 
रजोगुण विद्यमान होनेसे क्रियाशक्तिमत्ता तथा सर्वाधिकसत्बगुणके उत्कर्षसे सर्जज्ञता 
भी प्रसिद्ध है | श्रतः सम्पूर्णसंसारका कारण सांख्यशाल्लामिमत प्रधान ही है। 
सिद्धात्त;--साँख्यशाखकल्पितअडप्रधान जगत्‌का कारण बेदान्तर्मे बतलाया 
गया है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमें जगत्कारणताका प्रतिपादक 
कोई वेदवाक्य नहीं है | भ्र तियोंमें जगत्के फारणमें सष्टिसे पहले हेक्षणकतृत्व 
सुना गया है, वह जडप्रधानमें सम्भवही नहीं है । क्योंकि बह चेतनका धर्म है । 
जडका नहीं | यदि कहो कि--कूटरुथ ब्रह्ममें भी क्रिया शक्ति तथा शान शक्तिका 
अभावही है । श्रतः उसमेंभी जगत्‌कारणत्व सम्भव नहीं है ! ऐसा कहना ठीक 
नहीं है; क्योंकि मायाकी महिमासे कूटस्थ ब्र्मपें सबै कुळ सम्भव हो जाता है | 
सत्वगुणके उत्कषसे प्रधानमें सवशता कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि तीनों रुणो 
साम्यावस्थाको ही प्रधान कहते हें । यदि सत्वगुणके श्राश्नितशानशक्तिको लेकर 


शह ब्रह्मस प्रम [ ज. १ णा. १ अधि, ध 


राथ! शानप्रतिबन्धकशाक्तिसाञ्रित्य तत्र किब्बिब्छत्वसप्युच्यताम । 
अतः सञ्छुञ्ड्बाच्यसीक्षिए चेतनं ब्रह्मैष जगदुपादानसित्ति ॥ « | 
झु शा भवतु प्रघानेऽचेतनतया सुख्यमीस्िएत्वम्‌ तत्तेज ऐशल 
वा आप उज्ञन्त” ( छा० १।२।३-४ ) इत्यचेतने यौशसीक्षिएस्वं जथा, 
दथाऽत्रामि गौणमीक्तिठत्वं कल्प्यतासिल्याशछूथाह--- 
(६) गोणश्चेक्षात्मशब्दाद ॥ ६ ॥ 

जसोरिव प्रधाने ईैक्षिशान्दो गौण इति चेन; 
सदेज' इस्युपक्कम्य तदैक्षत? ( छाः ६।२।१, ३ ) इति 
[ सदेन प्रकतं सदीक्तिए सेयं देवता 
शनेच जीवेजात्मलानुमविश्य जाम 
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चशता कहोगे, तो रज एवं तमोगुणके आश्रित झानकी प्रतिबन्धक शक्तिको 
लैकर उसमें छाल्यशत्वमी कहना चाहिये, फिर भला प्रधान जगत्सष्टा कैसे होसकेगा | 
झतः सतपदवाच्य ईक्वणकर्ता चेतनव्रह्मही जगतूका कारण है, प्रधान नहीं ॥५॥ 
ऋजेदमहोनेसे प्रधानमें मुख्य इचशकठुं्व सम्भव नहीं है, तो छान्दोग्यो- 
यनिषदर्मे अल और तेजमें जैसे गोणरूपसे ईच्षणकतृत्व बतलाया गया है वैसेही प्रधा- 
मम इज्षणकर्तवकी कल्पना कर लेनी चाहिये? ऐसी शंका करके समाधान करते हैं-- 
जिसप्रकार जल और अम्रिमें ईक्षितृशब्द गौणार्थक है; बैसेही प्रधानमें भी 
इैडितृशन्द गौणार्थक समझना चाहिये ! ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जगत्‌- 
कर्तामै आत्मशब्दका प्रयोग देखा जाता है । यथा 'हे सौम्य ! सृष्टिसे पहले केवल 
एक अद्वितीय सतही था? ऐसा उपक्रम करके 'उसने विचार किया और फिर 
उसने अभि, जल, एवं एथिवीकी सष्टिकी' यहाँतक जिसे सतूशब्दसे एवं ईक्त॒ण- 
कतेरूपते कहा गया है उसीका 'सेये देवता? इसवाक्यमें देवताशब्दसे परामशंकर 
“जीवात्मारुपसे अन्त; प्रवेशकरके में नामरूपको बनाउँगा” इसवाक्यमें सत्शन्द- 
थाच्य, जगतूके कारणमें आत्मशब्दका श्रवण होता है । वहाँपर यदि अचेतन 
प्रधानको गौणीइत्तिसे ईक्षण करनेवाला मानोगे, तो प्रधानका ही वह फ्रसंग माना 
आयेगा । श्रौर उस प्रसंगर्मे सेयं देवताः इत्यादिशन्दसे उसीका परामश भी होने 
लगेगा । किन्द॒उस देवताका जीवात्मरूपसे परामर्श किया गया है | प्राणघारण 
करनेवाले, शरीरके अध्यक्ष तथा चेतनको जीवशब्दसे कहा जावा है । क्योंकि 


त्सया 


क आकर सत हक 


अ. १ पा, $ ग्रां. ९] सानुवादधिधानन्दुत्तियुतम्‌ १३ 


चेतन: पाणधारबिता शरीराध्यक्षः, नथाविधप्रसिद्धखान्निटचनाच्च | 
रू कथसचतनस्य प्रथानस्वारमा भवेत्‌ । तस्मान गत्कार्णे सच्छन्दः 


राच्ये आत्मशव्दश्रवणादू तत्र न गीणसीज्षिद॒त्यसिति ॥ ६॥ 

नलु राज्ञः सवाथकारिणि क्षत्ये समात्मा भद्रसेन इतिम्रयोगवद्चेः 
सनेपि प्रधाने भवत्वात्सशव्दप्रयोगः, पुरुपभोगापवर्गसम्पादकस्य तस्य 
सवाथका रित्वादित्याशड्टयाह— 

(9) तन्निष्टर्य मोक्षोपदशात ॥ ७ | 

पृवृसूत्रात्‌ नत्यनुवतत, न प्रधानमास्मशव्दालम्वनं सावतुमहति, 
स आत्मा! इति प्रक्रत सद्णिमानमादाय “तत्त्वमसि? ( छा> ६७ ) 
इति चेतनस्य श्वेतकेतो ्सक्तयित व्यस्य तन्निष्टासुप दिशस आचायवान्‌ 
पुरुषी घेद्‌ ततस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये ( छा० 
६१४२) इति प्रारव्धन्षयानन्तरं-सोच्षोप देशात्‌ | अतश्चेतनस्य मुसु- 
झोस्तन्निष्टत्बाचुपपत्तः तथाविधोपदेशकशाख्नस्याप्रामाण्यापत्तश्च नात्स- 
शब्दबाच्यं प्रधानम्‌ । किञ्च कथ ञ्चित्‌ शालप्रासाण्यसनुभित्य श्रद्धया- 


ऐसे श्र्थमें हों जीव शब्दकी प्रसिद्धि है और जीत्रका लक्षराभी ऐसा ही होता है । 
चह भला अचेतन गधानका स्वरूप कैसे होसकेया | अतः जगत्‌ कारण सत्पद्वाच्य 
अर्थमें थ्रात्मशब्दका प्रयोग होनेसे उसप्रसंगमें इच्तुणकर्तत्व गौण नहीं है ॥६॥ 
जिसप्रकार राजाके सभी प्रकारके ग्रथ सिडकरनेवाले मन्त्रीमें मेरी ग्रास्मा यह 
भद्रसेन हे? ऐसे आत्मशब्दका प्रयोग देखा गया हे, बैमेही जडप्रधानमें भी आत्म- 
शब्दका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह भी पुरुपके भोग ग्रौर मोक्का सम्पादक 
होनेसे सम्पूर्ण ग्रर्थको सिद्ध करनेवाला है ही ? ऐसी शंका होने पर कहते हँ 
पूर्वसून्नसे नदभरकी अनुद्गत्ति आती है । आत्मशन्दका अथ प्रधान नहीं हो 
सकता; क्योंकि-स आत्मा? ( बह आमा हे ) इस बाक्यसे सूक्ष्मातिसूच्म आत्माके 
प्रसंगको लेकर ““तर्वमसि? इस वाद्यसे मोचकी श्राकाँचा रलनेवाले श्रेतकेतु 
नामक ब्यक्तिको आत्मनिष्ठाका उपदेश किसा गया है | एबं ऐसे आत्मनिष्ठ कोही-- 
“आचार्यवान्‌ पुरुष उस आत्माको जानता हे”, “उस तत्ववेत्ताको विदेह कैवल्य 
प्राप्त करनेमें तमीतक ही देर है जबतक प्रारब्ध नष्ट नहीं हो जाते? प्रारन्धनष्ट होते 
ही तत्वज्ञानी विदेहकैवल्यको प्राप्तकर लेता है?,--इन वावयोसे मोक्षका उपदेश 
किया गया है । प्रधाननिष्ठ होनेपर चेतन मुमुक्तुको मोक्ष मिल नहीं सकता, प्रम्युत 
चेतन (जड़तत्वमें मिलकर) अपनीचेतनताको भी खो वैठेगा । ऐसे अनर्थका उपदे: 


२० ब्रह्मसूत्र [ अ, १ पा, १ अधि. ५ 


ऽन्घलाङगूलेन्यायेन तदात्मदृष्टिं परित्यज्य तङद्भिन्नमात्मानं न प्रति- 
षृद्येत, तथा सति मोक्तासम्भचोऽनथं्राप्षिश्च स्याताम्‌ । तस्मादात्मशव्द- 
श्चेतनपर इति सिद्धम्‌ ॥ ७॥ 


ननुरथूला रून्घतीन्यायेनार्तुम्रधा नोप देराद्वाराऽयमात्मोप देराइत्याराङ्कथा इ” 


( ८ ) हेयत्वावचनाचच ॥ = ॥ 


नेत्यनुवतेते । यद्यनात्मैव प्रधानं सच्छव्दवाच्यं, तहि तदेव “स 
आत्मा तत्त्वमसि’ ( छा० ६।८।७ ) इत्यत्रोप दिष्टं स्यात्‌, स तदुप देशां 
श्रत्वाऽनात्मञ्ञतंया- तन्निष्ठो मा भूदिति सुख्यमात्मानसुपद्दिक्ष शास्त्र 
स्थूलारून्धतीन्यायेनास्मतयोप दिष्टस्य प्रधानस्य द्वेयत्वं जूयात्‌ । नचैवस- 
वोचत्‌, सन्मात्रात्मावगतिनिष्ठेव षष्ठप्रपाकपरिससाप्तिद्श्यते । अतो 
हेयत्वावचनात्‌ हवेयत्वाकथनान्न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्‌ । किंञ्च 


शक शास्त्रर्मे श्रप्रामाण्य प्रसंग आजायेगा | अतः आत्मान्दवाच्य प्रधान नहीं है । 
कथञ्चित्‌ शास्त्रको प्रमाण मानकर अन्धश्रद्धासे प्रेरित हो अन्धलांगूलन्यायसे प्रघानमें 
आत्मदृष्टिका परित्यागकर प्रघानसे भिन्नब्रहस्वरूप ग्रात्माको न समक्त सका? तो ने 
केवल मोक्षसे ही उसे हाथ धोना पड़ेगा, अपितु अनर्थकी प्राप्ति भी हो जायेगी । 
अतः आत्मशब्द चेतनका वाचक है, न कि जड़ प्रधानका ॥ ७ ॥ 

किसी सूच्मातिसूच्मवस्तुका ज्ञान करानेके लिये उसके समीपस्थस्थूल एवं सूक्ष्म- 
वस्तुका प्रथम उपदेशकर पुनः साक्ष्मातिसृक्ष्मपदार्थका उपदेश किया जाता है । 
इसीको “स्थूलारुन्घती? न्याय कहते हैं । इसी न्यायसे प्रथम प्रधानका उपदेश कर 
इसीकेद्वारा आत्माका उपदेश किया गया है-। ऐसी आशंका करके कहते हें-- 

पू्ंसू्रे नकारकी अनुवृत्ति आती है । यदि अनात्मा प्रधान ही सतूझब्द- 
वाच्य है, तो सस आत्मा तत्त्यप्रसि? इस स्थानमै उसीका उपदेश समझना चाहिये । 
उस उपदेशको सुनकर अनात्मश हो तन्निष्ठ न हो जाय; इस अभिप्रायसे मुख्य आत्मा 
के उपदेश करनेवाले शाल्लको चाहिये या कि--'स्थूल[रुव्थती? न्यायसे आत्मरूपसे 
उपदेश किये गये प्रधानमें हेयत्वका भी उपदेश करता । पर प्रधानके परित्यागे 
लिये शात्नने वहाँ पर उपदेश तो किया नहीं, सनमात्र आत्माके ज्ञान एवं निष्ठा- 
बवलाकर ही षाध्याय समाप्त हो जाता. हे । उसके आगे कोई प्रसंग नहीं है । 
अबू: प्रधानमें हेयत्वका कथन न॑ दोनेके कारण सत्शब्दका वाच्य--प्रधान नहीं 
कहा जा संकता | कारणके बिज्ञानसे सभीकार्य विज्ञात हो जाते हैं । यथा मृत्तिका 
के कार्यघटको मत्तिकारूपसे जानलेनेपर सभीघट विज्ञात हो जाते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा 
को गयी दै | अतः कथञ्चित्‌ प्रधानमें हेयत्वका कथन होता भी, तो प्रतिज्ञा विरोध 


कं 


छा, १ पा. १ अधि, ५ ] साजुवादुचिद्यानन्दवृत्तियुतम यी 


९ ° 
कारण विज्ञानात्‌ सव कार्य विज्ञातं भवतीति परिज्ञातम्‌ , तच विरुध्येत 
सत्यपि हेयस्बवचने प्रधानस्य । अत एव सूत्रोक्तचकारशब्देनैकविज्ञानेन 
सवेविज्ञानोपक्रसचिरोधादपि न प्रधानं सच्छव्दवाच्यसिति ॥ ८॥ 
हि इ्त्थं चतुर्भिः सूत्रैः Rod क तयी जगत्कारणत्वं 
नेरस्तम , संप्रति स्वतन््रहेतुभिस्तन्निर सितुं सूत्नत्रयमाह 


(8) स्वाप्ययात्‌ ॥ 8 ॥ 

नेस्य्ुबतेते । न प्रधानं जगत्कारणं अवितुसंहृति । कुतः? स्वाप्य- 
यात्‌ , स्वस्मिन्‌ प्रकृतसच्छव्द्वाच्ये चिदात्मनि अप्ययात्‌ सता सोम्य 
तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति? (छा० ६८१ ) इत्यत्र लयश्रव- 
णत्‌ । प्रकृतः सच्छव्दवाच्यः आत्मैव स्वशब्देनेहोच्यते | तमपीतोभव- 
त्यपिगतो भव ति । अपिपूर्षस्येते लयाथस्वात्‌ । अतो य स्मिन्‌ स्थूलसूक्ष्सो- 
पाथिद्ठयोपरमे तदुपाधिकृतविशेषाभावात्सुपुप्त सर्वेषां प्राणिनामप्ययो 
छयो भबति, तदेन चेतनं सच्छब्दवाच्यं जगतः कारणं, न प्रधानम्‌ ॥९॥ 


(१०) गति सामान्यात्‌ ॥ १० ॥ 
नेत्यबुवतेते । नाचेतनं प्रधानं जगतः कारणं । कुतः ? गतिसासा- 


Ms nb य म क मल मल लिनकम 
स्पष्ट ही था । इसलिये इस सूत्रमें कहे गये चकारसे, एकके विज्ञानसे सवविज्ञान- 
प्रसंगके विरोधको सूचित किया,हे |... अतः सँतराब्दका वाच्य अर्थ प्रधान नहीं है, 
किन्तु अह्मही है, बह सिद्ध हुआ [छ न 

इसप्रकार पहलेके चारसह्नोंते प्रधानमें 'ईक्षंणकतृत्वका निषेध करके उस 
जगत्‌कारणताका नि्राकरणभी किया गया है | अब स्वतन्त्र हेतुओंसे प्रधानपें 
जगत्कारणत्वका निषेध करनेके लिये आगेके तीन सूत्र कहे जाते हैं । 

पूर्वसूत्रसे नकारकी अनुइत्ति आती है । जगतका कारण प्रधान नहीं हो 
सकता; वयोंकि यह सतूशब्दवाच्य चेतन आत्माका प्रसंग चल रहा है यथा--हे 
सौम्य ! सुषुततावस्थामें जब जीव सत्के साथ सम्पन हो जाता है, उससमय अपनेमे 
वह लीन हो जाता है? । इस प्रसंगमे सत्पदवाच्य आत्माही स्वशब्दसे भी कहागया 
है और उसीमें जीवका विलय बतलाया गया है । क्योंकि अपिपू्वेक इण्‌? घातुका 
अर्थ विलय होता है । अतः स्थूल तथा सूकम इन दोनों उपाधियोंके उपरम हो जाने 
परः जब सुषुपत्यवस्थामें औपाधिक बिशेषता नहीं रह जाती; तो जिसमें सभी प्राणियों 
का विलय होता है । वही चेतन सतूशन्दवाच्य जगतका कारण है, न कि प्रधान॥६॥ 

पूर्वसूजसै नकारकी नुदति. राती है । अचेतन प्रधान जगतका कारण नहीं 


छु शहसूग्रम्‌ [ श्र. १ र, १ अधि, ६ 


न्यात्‌ आत्मन आकारः सम्भूतः? (तै? २१ ) “आत्मन एवेदं 
सर्वम्‌, आत्सन एष घ्राणो जायते? (प्र० ३।३) इत्यादिषु सर्वेषु वेदान्तेषु 
गतेः चेतनकारणस्बावगतेः सासान्यात्‌ समानत्वात्‌ । अतो गति- 
सासान्यांत सर्वज्ञं ब्रह्मेव जगतः कारणमित्यवसेयम ॥ १० ॥ 


(११) भ्रतत्वाच ॥ १ 


सेस्यनुवत्य न सांख्यपरिकल्पितस चेतनं प्रधानं जगठपादानं सस्भ- 
। कुलः ! श्रुतत्वाच्च । श्रूयते हि शवेताश्वतरायां सन्त्रोपनिषदि सव 


फिरे अङ्कस्य स कारणं करणाधिपाधिपो च चास्य कञ्चिज्ञनिता न 
चाधिपः? ( श्वे० ६९ ) इत्यत्र करणाधिपानां जीवानामधिषः सर्वज्ञः 
परमेश्वरः स्वशब्देन जगतः कारशमित्युक्तम्‌। तस्सात्सवेज्ञं बरह्म 
जगतः कारणं, न ग्रधानसन्यद्टेति सिद्धस्‌ ॥११ 

( ६ आनन्दमयावकरणष्‌ ॥ १२-१ 
इत्थं “जन्साद्यस्य यतः? इत्यारभ्य श्रुतत्वाञ्च” इत्यन्ते सूज्नैः सावि 
शेपनिविशेषत्रह्मपराणां सर्वेषां वेदान्तानाझुपासनाविधिद्वारा साक्षाच्च 


है, क्योंकि “आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ", आत्मासे यह सम्पूर्ण संसार उत्मन्न 
हुन्मा', 'आत्मासे यह प्राण उत्पन्न हुआ? इस प्रकार सभी श्र तियोंसे चेतनपें ही 
जगत कारणताका प्रतिपादन समानरूपेण किया गया है। ग्रत चेतनकारणुताका 
अवगम सर्वत्र समानरूपसे होनेके कारण यही निश्चय होता है कि सर्वज्ञ ब्रह्मही 
जगतका कारण है ॥१०॥ 

पूर्वसूच्रसे नकारकी अनुद्रत्ति ग्रांती हे । सांख्यशासत्रकल्यित अचेतनप्रधान 
जगतका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि श्‍वेताश्वेतरमें सब इंश्वरके प्रसगमे कहा 
गया है कि वह ईश्वर इन्द्रियोंके अधिपतिजीबका भी अधिपति है । और वही 
जगतका कारण हें, उसका कारण और शासक कोई दूसरा नहीं हे? | इसप्रकार 
उक्तमन्त्रमे इन्दियाधिपति-जीवोका अधिषति, सवज परमेश्वर हे, उसीको स्वशब्दसे 
कहा गया है ॥ अतः सर्वज्ञ परमेश्वरही जगतूकाकारण है, न कि प्रधान अथवा 
अन्य कोई, यह सिद्ध हुआ || ११ ॥ 

आनन्‍्द्सया[धिकरण ॥ ६ ॥ 

इसप्रकार , जन्माद्यस्य यतः? इससूत्रसे प्रारम्भकर “श्र तत्वाच' यहाँ तकके 
सभी सत्नोंते सविशेष तथा निविशेष ब्रह्मको बतलानेवाले सभी वेदान्तवाक्योंकी 
व्यवस्था उपासनाद्वारा ग्रौर साक्षात्‌ भी निर्विशेषत्रह्ममें ही बतलायी गयी है | 
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अ. ३ पा. ९ अधि. ६ ] सालुवादांतद्यानण्द्युतियुतम्‌ २३ 
हे, १ 

नि शेपतरह्मपरच्वं व्यवस्थापितम्‌ । अधुना सोपाधिकनिङूपाधिकभेदैन 
डिरूपं हि ्रह्मावगम्यमानमप्येकमेच, तदपेक्षितोपाधिविशिष्टं निरस्तो- 
चोपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च चेदान्तेपूप दिश्यते, इत्येतत्मदशनाय 


Loo 
नाच 


पावक 


ग्रन्थ रः > > 
रो I प्रारभ्यते । तत्र निर्विशेषबाक्यविचारात्मकसधिकरणमिद 
सारश्यते— 


( १२ ) आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥१२॥ 
पर्त्या “र nS ~ 
ईैक्त्यधिकरणे तत्तेज एक्षत' इत्यत्र प्रायोड्युख्यमीक्षणसुक्तम, 
तद्यथा न जगस्कारणस्वनिश्चायकं, न तथा “आर 


कार गाव्साऽनन्दसय’ इत्य 
बेकाराथंत्वे तद्न्तःपातिपठितस्वादनिश्चायक इति पूर्वेशास्य 


$+ 


ब्रह्मके सविशेष एवं निर्विशेष दोस्वरूप उपनिषदोंमें बतलाये गये हैं । इनमेंसे साया 
एवं उसके काय नामरूपादि उपाधियोंसे सर्वथा असंग निर्गुण निराकार चेतनको निर्वि- 
शेध कहते हैं, तथा माया एबं उसके कार्य नामरूपादि उपाधिसे युक्तको सविशेष 
ब्रह्म कहते हैं । निर्विशेष ब्रहमप्रतिपादक श्र्‌ तिवाक्यका साक्षात्‌ तासर्यं निरुंणनिरा- 
कार निर्विशेष ब्रहमप्रतिपादेनमें हँ । और सविशेष ब्रह्मप्रतिपादकक्च्‌तियोंका भी 
उपासनाविधिद्वारा निर्विशेषब्रहप्रतिपादनमें ही तात्य है । यहाँ तक यह बात 
बतलायी गई है । 

अब सोपाधिक तथा निरुपाधिक भेदसे जाने गये ब्रह्मके दो रूप भी वस्तुतः 
एक ही है, क्योंकि अपेक्षित उपाधिसे युक्त ब्रह्मकी उपासनाकेलिए तथा निरुपाधिक 
्रह्मके ज्ञानकेलिए वेदाम्तवाक्यमे उपदेश किया गया हें । इसीको बतलानेकेलिए 
आगोका ग्रन्थ प्रारम्भ किया जा रहा हे। उसमेंभी सर्वप्रथम निविशेषत्रह्मप्रतिपादक- 
वाक्योंके विचारार्थ आनन्दमयाधिकरण प्रारम्भ किया जाता है! 

इससे पूर्व ईक्तत्यघिकररामें “तत्तेज ऐचृत इस प्रसंगमें जो तेज आदि- 
भूतोंमें इतण बताया गया, वह मुख्य नहीं है, किन्तु गौण है । अतः इस तेज 
आदिम गौण इक्षणकर्तृत्वर्प उदाहरणसे जैसे प्रधानमे जगत्‌ कारणत्वका निश्चय 
नहीं हो सका था, वैसे "श्रा आनन्दमय» इस वाक्यमें “मयट्‌? प्रत्ययको विका- 
रार्थमें मानलेनेपर उसप्र्संगमे पढ़ा गया “आनन्दमयः यह वाक्य किसी भी 
अर्थका निश्चायक नहीं कहा जा सकता है? इसप्रकार पहले अधिकरणके 
साथ इस अधिक्ररणकी प्रत्युदाहरणरूपसंगति बन जाती है | 


२४ म्रह्मसूत्रस्‌ [ श्र, १ पा, १ अधि, ६ 


उभयत्रोपासनसिति विवेकः। तैत्तिरीयकेञ्न्नसयं, प्राणमयं, मनोमयं, 
विज्ञानमयं चानुक्रन्य “अन्योऽन्तर आत्मा5नन्द्मयः इति श्रयते । 
तत्र किं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? (तै? २।१) इत्येतत्‌ प्रकतं परं त्रह्मवा- 
नन्द्सयश्देनोच्यतेऽर्थान्तरं वेति संशये; ब्रह्मणोदथोन्तरमझुख्य 
आनन्द्सयपद्वाच्यः । कुतः? अन्नमयाद्यमुख्यात्मम्रवाहप ठितस्वादिति 
पूर्वः पक्षः ! सिद्धान्तस्तु आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ । परमात्मैवानन्दमयो 
भवितुमहेति । कुतः ? परमात्मन्येवानन्दशाव्द्स्य बहुकृत्वो5भ्यासातू । 
आनन्दमयं 5 कृत्य "रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति? यदेष आकाश 
आनन्दो न स्यात्‌? “एष ह्येवानन्दयाति? ( ते? २७ ) सैषानन्दस्य 
मीमांसा? 'एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति? ( तै० २।८ ) इत्येवमा- 
नन्दशब्दस्य बहुक्ृर्वोब्रह्मएयभ्यासादानन्दसय आत्मा ब्रह्मति गम्यते। 


इस अ्धिकरणमें आनन्दमयरूपसे जीवका उपासना पूवपक्षमें फल बतलाया 
गया, एवं निर्विशेष ब्रह्मका ञ्रमेदरूपसे साच्षात्कार करना सिद्धान्त पक्तमें फल 
बतलाया गया है । किन्तु एकदेशीके मतमें पूर्वपन्न तथा सिद्धान्तपक्ष दोनोंमे 
उपासनाही फल कहा गया है | “सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म है? इस प्रसंगमें अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, तथा विज्ञानमय आत्माक़ी क्रमशः विवेचना करनेके पश्चात्‌ कहा 
है कि “इसविज्ञानमय आत्माके भीतर य्रानन्दमय आत्मा है? | इसपर संशय होता 
है, कि “सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म इसप्रसगमें प्रकृत परत्रह्मको ही ्रानन्दमवशब्दसे 
कहा गया हे | अथवा आनन्दमय शब्दसे किसी अन्य ही अर्थको वतलाया गया 
'है | इसपर पूर्वपच्छी कहता हे, कि ब्रह्मसे भिन्न ही कोई वस्तु ग्रानन्दमपपदका 
वाच्य अमुख्य अर्थ है, क्योंकि अन्नमय इत्यादि अमुख्य ग्रात्माके प्रसंगमें ही 
तैत्तिरीयोपनिषदर्मे आनन्दमयका भी पाठ किया गया है ? इसपर सिद्धान्ती कहता 
है कि--आनन्‍्दमयपदका अर्थ परमात्मा ही होता हे, क्योंकि ्रानन्दमयके 
ग्रसंरामें यह जीव रसको ही ग्रात्तकरआनन्दित होता है?, यदि आनन्दरूप आकाश 
न होता, तो यह जीव भला कैसे आनन्दित हो सकता था, “आनन्दकी ऐसी 
मीमांसा हे?, “इस आनन्दमय आत्माको जीव प्राप्त करता हे? ऐसे अनेक वाक्योंसे 
आननन्‍्दशब्दकी अनेकवार ब्रह्म अर्थमें आवृत्ति की गई हे । अतः ग्रानन्दमय 
आत्माभी ब्रह्म ही है । आपने जो कहा थी कि--अमुख्य आक्षाक्रे प्रसगमें पढे गये 
आनन्दमय शब्दका अर्थ अमुख्य (गोण ) ही हो कता है और वह ब्रह्मसे 
भिन्न वस्तु ही हे-ऐसा कहना ठीक नहीं है, म्याक 'जानन्दमय अन्नमयादि 
सभीके अन्तरात्मारूपसे विद्यमान है। शास्त्र तो मुख्य आत्माको उपदेश करनेके 


daisies. 


वि 


“ श्र, १ पा, १ अधि, ६ ] सानुवादुविधानन्दुशृच्ियुवस्‌ । २१ 


' -नन्वमुख्यात्मप्रवाहपठितत्वाद्मुख्य आनन्दमय इति चेन्न; खानन्द- 
सयस्य सवोन्तरत्वात्‌। स्थूलाङ्न्धवीन्यायेन श।खस्यान्रमयादान्तर- 
त्वेन सचौन्तरस्य परमात्मनः तात्पयवत्वेन प्रतिपादनपरत्वात्‌ । तस्सा- 
दानन्दरसयः परमात्मैव ॥१२॥ 

नन्वानन्द्सयस्य विकारार्थत्वादित्याशङ्कथाह- 


(१३) विकारशब्दान्नेति चेन्न; प्राचुर्यात्‌ ॥१३॥ 


नानन्दमयः परमात्मा अवितुसहेति । कुतः ? विकारशब्दात्‌ | बि- 
काराथंकमयट्प्रत्ययश्रवणात्‌ ब्रह्मणश्चानन्दविकारत्बानपपत्तेः । तस्मा- 
दन्नमया दिराब्दवडिकारविषय एवानन्दमयशब्द इति चेन्न; प्राचुर्यात्‌ । 
तस्प्रृतवचने मयट्‌? ( पा० ४१२१ ) इत्यत्र प्रचुरतायां मयटप्रत्य- 
यवत्‌ आनन्दमय इत्यत्रापि प्रचुरतायामेव मयटः स्मरणात्‌ । आनन्द 


लिए लोक ञ्रनुमत्रका अनुसरण करता हुआ अत्यन्त मूढूपुरुषोसे आसेन ग्रहण 
किया गया (अत्यन्त प्रसिद्ध अन्नमथादि) शरीरका अनुवाद कर क्रमशः उसक्रे भीतर 
सूक्ष्म-सूद्मतर एवं सूच्मवमादि आम्माका उपदेश करता हे । जिसप्रकार रुन्धती 
ताराके समीप अन्य स्थूलताराको पहले अरुन्धतीरूपसे बतलाते हुए मुख्य 
अरुन्धतीताराका बोध कराया जाता हे । ऐसे ही अ्ररुन्धतीन्यायसे शास्र भी अन्नः 
मयादि आत्माके अन्तरतम परमात्माका तात्पयंरूपसे प्रतिपादन करता हैं। अतः 
आनन्दमय परमात्मा ही हे, अन्य वस्तु नहीं ॥१२॥ 

यदि कहो, कि आनन्दमयशब्दमें 'मयदः प्रत्यय तस्य विकारः, इस सूने 
विकार अर्थमें हुआ है । अतः आनन्दमय शब्दका अर्थ परमात्मा नहीं हो सकता, 
क्योंकि परमात्मा निर्विकार हैं.और श्रानन्दमय शब्दका अर्थ विकृत आनन्दहोनेसे 
(अन्नमयादिशब्द जैसे अन्नके विकार स्थूलादिशरीरके वाचक हैं, वैसेही आनन्दमय 
शब्दका अर्थ भी प्रिय, मोद, प्रमोद इत्तिमें प्रतिबिम्बित) आनन्दमय कोश ही हो 
सकता है परमात्मा नहीं! ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि यहाँपर “ततूपतवचने 
मयट” इसपाण्नीयसूतसे प्राचुर्य अर्यमें मयद्‌ प्रत्यय हुआ है। यथा- अन्नमयो यश? 
( यह यश अन्नमय है ) इस स्थलपरयशमें अचका प्राचुर्य प्रतीत होता हे बैतेही 
आनन्दका सर्वाधिक बाहुल्यहोनेके कारण ब्रह्म ही आनन्दमय शब्दका अथे हे । 
इस लोकमें स्वस्थ, सचरित्र, विद्वान, शरीर तथा मनसे डद, सम्पूणआशाओंसे 
परिपूर्ण युवाअवस्थावालेव्यक्तिको धनघान्यपूण सद्वीपा वसुमतीका ग्राघिपत्य 
प्राप्त हो जावे, तो मनुष्यलोकका सबसे बडा आनन्द माना जाता हे! इससे सो 
गुना आनन्द मनुष्य गन्धको, उससे सौ गुना अधिक आनन्द देवगन्धर्नको, उससे 
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Fr) 


अचुरस्वं च तंत्र सालुषानन्दादारभ्योत्तरत्रशतशुणानन्दाधिक्येत अधमा 
जम्दस्य निर चिशयस्वाचधारणाल्‌ । अतः प्राचुर्यार्थे ऽत्रमयद्‌प्रस्ययः।११३३। 
St 


(१४) तद तुव्यपदेशा्च ॥१४१! 
तसानन्ड प्रति एष छोवानन्दथाति? (ते? २७) इत्यत्र प्रह्मणों छेतु 
स्वव्यपदेशात्‌ राचुयौर्थेऽपि अयटः सम्भ वादानन्द्सयः परसास्सैव ।१४। 
इतश्चानन्द्सयः परमात्मैयेत्याह-- 

धं > गीयते 
(१४) मान्त्रवणिकमेच च शीयते ॥। १४१) 
'बरह्मबिदाग्रोलि परम्‌? इत्युपक्रम्य सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे? (त०२।१) 

तिमन्त्रे यत्कृतं न्रह्म सत्यादिचिशेषणेनिधी रितम्‌ , तत्‌ सान्त्रबणिकमेय 
र्म “अन्योऽन्तर आत्मानन्द्सय इत्यत्र गीयते । अन्त्रन्राह्मणुयोरे- 


सौगुना अधिक श्रानन्दपितरोंको, उससे सौगुना अधिक आनन्द आजानदेवको, 


उससे सौगुना अधिक आनन्द कमंदेवको, उससे सौगुना बद्दकर देवताओंक्रो, उससे 
सौगुना बकर आनन्द इन्द्रको, उससे सौगुना वकर आनन्द बृहस्पतिको, उससेभी 
सौगुना बढ़कर आनन्द प्रजापतिको प्राप्त होता है। यदद सव आनन्द आसकाम श्रोत्रिय 
ब्रह्मवेत्ताको प्रास होता है । इसप्रकार मानुष झानन्दसे लेकर सौ-सौगुना अधिक 
आनन्द बताते हुए ब्रह्मानम्दको ही निरतिशय आनन्द कहा गया है। अतः उसमें 
घानन्दकाप्राचुय होनेकेकारण उसीको श्रानम्दमय शब्दसे श्रु तिने बतलाया है|! १ ३। 

श्ानन्दमय शन्दमें मयटपत्यय प्राचुर्यं अर्थमें ही है, क्योकि तैत्तिरीयश्र तिमें 
“यह भ्रानन्दमयह्दी सारे विश्वको आनन्दित कर रहा हे? इस वाक्यसे लौकिक 
आनन्दके प्रत ब्रह्मको कारण कहागया है | अतः सम्पूर्ण विश्वे जहाँ कहीं आनन्द 
प्रतीत होता है बह सब ब्रह्मानन्दका ही लेशमात्र है। इसलिए “मयद्‌? प्रत्ययका 
अर्थ प्राचुय होनेके कारण आनन्दमय .पदवाच्य परमात्माही दै, अन्य नहीं ॥१४॥ 

“तेत्तिरीयउपनिषद्में ब्रह्मज्ञानी परतत्वको प्रास करलेता है” यहाँसे प्रारम्मकर 
“ब्र त्रिकालाबाध्य सत्य है, वह सबका प्रकाशक नित्य प्रकाशस्वरूप है एवं देश, 
कोल तया वस्तुके परिच्छेदसे शून्य है, इस मन्त्रमें जिस प्रक्ृतब्रह्मको सत्य, शान एवं 
अनन्तादिविशेषणोंसे निश्चित किया गया हे, उसमन्त्रवाक्यसे निर्णीत ब्रहझमकोही 
“अन्योऽन्तर श्राव्यानन्दमय:? इस ब्राहमणवाक्यमें बतलाया गया है क्योंकि मन्त्र एबं 
राह्मण वाक्यको समान श्रथवाला मानना ही उचित है। श्रन्यथा प्रसङ्से प्राप्त ब्रह्म 
अर्थका परित्याग और श्रप्रासंगिक अर्थका ग्रहण होने लगेगा | श्रतः आनन्दः 


च So - 


ST 


ष्क 
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Ce उपसा अन्यथा प्रक 
काथंस्वं युक्तयू, अन्यथा छुतहानांप्रकृत प्रक्रियाप्रसङ्गः स्यात्‌ ॥१५" 
g) नेतरो ~ 
(१६) नेतरोऽनुपपत्तेः ॥१६॥ 
इतश्चानन्द्सयः परमात्मैव, नेतरः= ईश्वरादन्यो जीवो नानन्दसयः 
पदवाच्यः । कुतः | झलुपपत्तेः । आनन्दमयं प्रकृत्य ‘सोऽकामयत 
बहुस्यां प्रज्ञायेये? (ते? २।३ ) ति श्रूयमाणस्य स्टे: पूर्व स्रञ्यमानानां- 
बिकाराणां खप्टरसिन्नत्वकामचितृत्वादेरनुपपत्तः । अतः सवेविकारा- 
दिखष्टत्वादिकं न परमात्मनोऽन्यत्रोपपद्यते ॥१६॥ 
व्य्‌ ~ 
(१७) भेदव्यपदेशाच्च ॥१७॥ 
इतश्च नानन्दसयोज्ीवः। तत्रानन्दमयप्रकरणे रसो वे सः | रसं 
ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवती? (तै० २७) ति जीवानन्दमययोळेव्यूलव्ध- 
व्यर्बसेदेन व्यपदेशात्‌। नहि कापि लब्धैव ` लब्धव्यो दृष्टः । तत्रापि 
जीबन्रह्मणोरौपाधिकं भेदमाश्रित्य भेदव्यपदेशाच्च’ त्युक्तम। अतो न 


मय शब्दका अर्थ परमात्माही है ॥ १५ ॥ 

इसलिए भी आनन्दमयपदका अर्थ परमात्माही है, उससे भिन्नजीव आनन्दः 
मयपदवाच्य नहीं है, क्योंकि आनन्दमयके प्रसङ्गमे ऐसा सुना जाता है, कि-- 
( उसने कामना की, मैं बहुत एवं प्रजारूपसे उत्पन्न होऊ पुनः बिचाररूपतप करने 
के बाद उसने इसहश्यमान सम्पूण जगत्‌की सृष्टि की ) यहाँपर सृष्टिके पहले सुज्य- 
मान सम्पूणविकारको खप्रासे अभिन्न बतलाया गया है । इन समीबातोंकी संगति 
परमास्मामें ही घटती है, जीवमें नहीं । अतः सम्पू्णेबिक्ारादिका खटा परमात्मा ही 
प्रकृतञ्रानन्दमयशब्दका अर्थ है, जीव नहीं है ॥ १६ ॥ 

इसलिये भी आनन्दमयपदबाच्य जीव नहीं हो सकता, क्योंकि आनन्दयके 
प्रसद्धर्मे 'वैत्तिरीयोपनिषदर्मे, कहा गया है, कि वह परमात्मा रस स्वरूप है? “उसी 
रस ( आनन्द ) को प्रात कर यह जीव आनन्दित होता है? , इप्यादिाक्यमें 
जीवको आनन्दका प्रापक तथा श्रानन्द्मय परमात्माको प्राप्य बतलाया है । इन- 
दोनोंमें भेदका स्पष्ट उल्लेख होनेके कारण आनन्दमयपदवाच्यजीव नहीं है । प्रापक 
सदा अपनेसे भिन्न प्राप्यवस्ुको प्राप्त करते देखा गया है स्वयंही प्रापक और स्वयं 

भी देखा नहीं गया है । 

बट बम तबतो जीव ब्रहाका भेद भू तिप्रतिपादित होनेके कारण देत 
सिद्धान्तही खण्डितहो जायेगा ! ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उक्तस्थल तथा 
सर्वत्र तिमे जीव तर्के औपाधिक भेदको लेकरही वाग्व्यवह्रादिः देखा गया 
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तत्र पारमार्थिकं भिन्नत्वभाशङ्कनीयम्‌ ।।१७। 
ननु तह्मानन्द्मयशब्देन प्रधानमुच्यतासित्याशङ्खयाह-- 


(१८) कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १८॥ 


'आनन्दमयप्रकरणे 'सो5कासयत? ( तै० २।६ ) इति कासय्रिवृत्त्र- 
श्रवणान्नानुसानेकगम्यस्य प्रधानस्यापेक्षाऽनन्द्सयत्वेन स्वीकारः। न 
चेदम्‌ इक्षतेर्नाशब्दसि?त्यत्र निराक्रतमिति बाच्यम्‌; कासयितृत्वश्रव- 
णेन पुनः तन्निराकरणप्रसङ्गस्यादोषा दिति ॥१८॥ 


(१६) अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥१६॥ 


इतश्च नानन्द्मयशाब्दः प्रधाने जीवे वा प्रयुञ्यते। यतो ह्यस्मिन्‌ 
प्रकृते आनन्दसये आत्मनि प्र॑तिबुद्धस्यास्य जीवस्य तद्योगं शास्ति 
'यदा ह्यवेष एतस्सिन्नद्ृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां 
विन्दते? ( ते? २७ ) इति शाख्रम्‌ । तदात्मना योगः तद्योगस्तद्भावा- 
पत्तिुक्तिरित्यर्थः । सा च झुक्तिः परमात्मपरिग्रहे घटते, न प्रधानः 


हे | अतः परमार्थ भेदकी ्राशाङ्का नहीं करनी चाहिए ॥१७॥ 
आनन्दमय शब्दका अर्थं जीव नहीं कर सकते, तो सांख्य शास्त्रश्रभिमत 
“प्रधान? अर्थ मान लेना चाहिए १ क्योंकि सत्वगुण प्रधान रहने के कारण 
प्रकृतिको भी आनन्दमय कहा जा सकता है १ ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 
श्रानन्दमय के प्रसङ्गमें उसने कामना की? इत्यादिवाक्यसे कामना करनेवाला 
आनन्दमय शब्दका अर्थ सुना गया है। अतः ग्रनुमानप्रमाणैकरम्य प्रधानको 
आनन्दमग्रशब्दसे स्वीकार नहीं किया जासकता । यद्यपि ईक्षुतेनशिब्दम? इस सूजसे 
प्रधान-कारणवादका निराकरण पहले किया जा चुका है। फिर भी कामना कर्तु- 
स्वादिका श्रवण होनेसे इसम्रसङ्गमें पुनःप्रधान निराकरण करना कोई दोष नहीं है।१८। 
आननन्‍्दमयशब्दका ग्रथ प्रधान एवं जीव इसलियेभी नहीं हो सकता, क्योंकि 
इस प्रत आनन्दमय श्रात्मामें प्रतिबुद्ध ( जगे हुए ) जीवका उसके साथ सम्बन्ध 
शात्रमें बतलाया गया हे | जब यह जीव न दीलनेवाले, असङ्ग, वाणीके अविषय, 
कभी नष्ट न होनेवाले रात्मामें ञ्रभयरूपसे प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ उस 
आनन्दमय परमात्माके साथ अपना स्वल्पभी भेद नहीं देखता, तो संसारभगनने 
मुक्त हो जाता है, क्योंकि भेददेखनेवालेको श्र तिने भय बतलाया है । अतः इस 
तैत्तिरीयश्र में आनन्दमयके साथ अमेदरूपसे प्रतिष्ठित हुए जीवके लिए, मुक्तिका 
उपदेश किया गया हैं, वह आनन्दम्यपदका अर्थ परमात्मा करनेपर ही घट सकती 
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परिमि जीवपरिअड्दे वा । तस्मादानन्दस्यः परसात्मैदेति स्थितम्‌ ॥१६॥ 
दै शिसतेनेतद्धिकरणस्थसून्नाणा बृत्तिरसिहिता । 
हीयसते व्देंसून्नाणा योजना बोध्या । पूर्वाधिकरणे झुख्ये- 

झनिणये गौ ध्यानिश्वायकत्ल॑ सथा, नेव" 
वसास्यादवयवम्नायपठितस्या- 
रणसंगतिः ! ब्रह्म पुच्छं भतिष्ठा? 
विवक्ष्यते, उत स्वप्रधानस्वेनेति 
वे: पक्षः । सिद्धाम्तस्तु आनन्दसयो5 


तद्भावापत्ति ( त्रह्मभावापत्ति ) रूप मोक्ष 
[तः आनन्दमग्रपद्वाच्य १ण्सास्माही है ॥ २६ 


गीयवेदान्तीके मतसे बतज्ञाई गयी है । 


~> ने 
धसे ३ गैशुप्रसज्ञमें 


नै 


Ce 
+ ए 


सिद्धान्दमें निर्विशेषन्रह्मके साथ भेद जानका प्रतिपादनरूप फल बंत- 
लाया गया है । यही दोनों प्चौंकि फलमें भेद है । तैत्तिरीयोपनिषदम पञ्चक्नोश,दीत 
आत्माके साज्ञात्कारके लिए अन्नसयादि अत्येक कोशमें 'अवयवकी कल्पना करते हुए 
आनन्दमयकोशके प्रसङ्गमे 'ब्रह्मपुच्छु प्रतिष्ठा श्रह्मपुच्छ रूपसे उस आनन्दमयकी 
प्रतिष्ठा है? ऐसा कहा गया है | यहाँपर संशय होता है; किया आनन्दमयके अब- 
यवरूपसे ब्रह्माको बतलाना श्र्‌तिकों अभीष्ट है ! अथवा स्वप्रधानरूपसे १ इसपर 
पूर्व फक्षमे पुच्छशन्द्से लोकप्रसिद्ध {पुच्छ अ्र्थको लेकर आनन्दमयळे खवयवरूप्सै 
ही ब्रह्मको बतलाना इष्ट है, किन सिद्धान्तपक्तमे कहा गया है, कि “आनन्दमयोऽम्या- 
सात्‌) आनन्दमय परसंगमें ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा, इस वाक्यसे ब्रह्मका उपदेश स्वधान 
रूपसे ही किया गया है, न कि आनन्दमयके अवयव रूपसे, क्योंकि उसी उपनिषदे 
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अयोसात्‌ | आत्मानन्द्मय इत्यत्र ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” इति स्वप्र्धानसेव 
ब्रह्मोपदिश्यते । कुतः ? अभ्यासात्‌ । असन्नेव स भवती? त्यत्न निगस- 
नम्डोके केबनस्य ज्हाणोउभ्यस्यमानत्वात ।।१२।। 
ननु पुच्छशव्दस्यावयवपरत्वेन न ब्रह्मणः स्वप्रधानत्वसिति 
तत्राह- विकारशब्दाज्नति चेन्न; प्राचुयोतः। विकारवाचकाबयवशब्दात्‌ 
तत्समानाधिकरशब्रह्मशब्दो न स्वप्रधानपर इति चेन्न; प्राचुर्यीत्‌-- 
'अवयवप्रवाहपठितत्बेपि पुच्छशब्दस्यावयव विव क्षितत्वासावात्‌ । 
अंतः ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इत्यत्र प्रतिछ्ठाशव्द्ससभिव्याहारात्त्‌ पुच्छ- 
शब्दस्याधारतया स्वम्रधानत्वेन ब्रहमोप दिष्टसित्यर्थः ॥१३॥ 
इतश्च पुच्छशाब्दस्य नावयवोऽर्थः किन्त्वाधार इत्याह-तद्धेतुव्य- 


ब्रह्मको असत्‌ माननेवाला स्वयंही अपने अस्तिखके ऊपर कुठाराघात कर रहा है। 
“असन्नेव स भवति असत्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ , इस अग्रिम निगमनश्लोकमें केवल 
ब्रह्मका अभ्यम्स (आवृत्ति) सुनी गयी है। जब आनन्द शब्दसे ब्रह्मका ही बार बार 
उपदेश किया गया, तो आनन्दमय शब्दसे भी स्वप्रधानरूपसे ब्रह्मका ही उपदेश 
समझना चाहिए! कथञ्चित्‌ आनन्दमयपदवाच्य आनन्दमयकोशको मान भी लिया 
जाय, तो भी प्रतिबिम्बरूप आनन्दका विम्वभूत ब्रह्म उस आनन्दमयका अवयव 
कथमपि नहीं हो सकता । अत; ब्रह्म पुच्छु प्रतिष्ठा, इस वाक्यके द्वारा स्वप्रधान 
रूपसे ही ब्रह्मका उपदेश किया गया है ॥१२॥ 

जव पुच्छ शब्द का अर्थ अवयव होता है, तो फिर ब्रह्मका प्रधान 
रूपसे उपदेश कैसे माना जा सकता है १ क्योंकि विकारवाचक अवयव शब्दके 
साथ पदा गया ब्रह्मशान्द स्वप्रधान कैसे हो सकेगा ! यह तो आनन्दमयका 
अवयव अर्थात्‌ पुच्छ दै १ ऐसा कहना ठीक नहीं है । अवयवके प्रसङ्गमें पढ़ा 
गया पुच्छ शब्दका ग्रथ यहाँपर अवच विवद्धित नहीं है, कोकि प्रतिष्ठाशब्दके 
साथ पाठे होनेसे पुच्छशब्दका अय आधार समझना चाहिए, नकि अवयव | 
यदि केवल पुच्छशब्द होता, तो कथञ्चित्‌ उसका ग्रथ अवयव मानकर आनन्द- 
मयक्षे पुच्छरूपसे ब्रह्मका उपदेश करना मान सकते थे, किन्दु-ब्रह्म पुच्छुँ प्रतिष्ठा, 
इस बोक्‍्यमें पुच्छुके साथ आधार अर्थका वाचक प्रतिष्ठा शब्दका भी पाठ सुना 
जाता है। अतः इस प्रसङ्गमें परमात्माका उपदेश स्वप्रधानरूपसे ही किया गया 
है, न कि ्रानन्दमयके पुच्छ रूपसे || १३ ॥ 

इसलिए भी पुच्छ शब्दका अर्थ अवयव नहीं हो सकता; किन्तु आधार ही 
ही इशे दे, क्योंकि इद सरवमसुजतः इस वाक्यले सम्पूर्ण संसारका कारण 
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पदेशाच्च । तस्य ब्रह्मणः "इदं सर्वमखजव” ( तै० २।६ ) इति वाक्ये . 
स्वबिकाराणां द्वेतुत्वेन व्यप देशात्‌ ॥१७॥ 

इतश्च पुच्छवाक्ये ब्रह्म स्वप्रधानपरं, नत्वानन्दसयाबयवपरसिः 
त्याह--सान्त्रवर्शिकमेव च गीयते । “सत्य ज्ञानसनन्तं ब्रह्मे’ त्यन्न 
सन्त्रवाक्ये यद्ब्रह्म प्रतिपादितं, तदेव ब्रह्म पुच्छ'सिंतिं ्राह्णणवाक्ये 
स्वप्रधानतया गीयते; सन्त्रन्नाह्मणयोरेकार्थेत्वामिधानादिति भाबः । १४) 

ननु पुच्छवाक्येस्वप्र धानस्वेनानन्दसयस्यैवप्रतिपाद्यत्वं कि न रंबी- 
क्रियते इत्याझङ्कथाह-नेतरोऽडुपपतेः । इतर आनन्दमयो नात्र ग्रति- 
पाद्यः। कुतः ? 'तस्य प्रियमेव शिरः? इत्यत्र प्रियाद्सिस्वस्य खष्ट- 
स्वानुपपतेः ॥१६॥ 

इलोऽपि नानन्द्सयोऽत्र प्रतिपाद्यः इत्याह भेदव्यपदेशाच्च | 
“रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽनन्दी भवति? इत्यत्रानन्द्सयस्य लब्शृत्वं ह्मणो 


बलको बतलाया गया हे । आनन्दमय स्वय विकार है। यदि उसका अवयव 
ब्रह्मको मानोगे; तो ्रानन्दमयके सहित सम्पूर्ण जगत्के कारणरूपसे उक्तबाक्यके 
द्वारा ब्रह्मका उपदेश करना कैसे सम्भव हो सकेगा १ क्योंकि पुच्छसे अवयवी की 
उत्पत्ति लोकमें नहीं देखी गयी है | अतः शिरपुच्छादि विकार युक्त सम्पूर्ण ससार 
का कारण इनसे भिन्न निर्विशेष ब्रह्मको स्वप्रधानरूपसे बतलाना ही श्र विको 
अभीष्ट है, न कि आनन्दमयके अवयवरूपसे बतलाना ॥ १४ ॥ 

“सत्यं शञानमनन्तं ब्रह्म” इस मन्त्रवाक्यमें जिस ब्रह्मका प्रतिपादन किया 
गया है, उसीक्रो 'ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा” इस ब्राह्मणवाक्यमें स्वप्रधानरूपसे कहा गया 
है । मन्त्र एबं ब्राह्मण वाक्योंकी एक-वाक्यठा मानना ही उचित है । अतः पुच्छ 
वाक्यमें स्वप्रधानरूपसे ब्रह्मका उपदेश है, न कि आनन्दमयकोराके अवयवरूपसे॥ १५|| 

पुच्छवाक्यमै स्वप्रधानरूपसे आनन्दमयकोशका ही प्रतिपादन किया 
गया है, ऐसा क्यों न मान लिया जाय १ ऐसी शङ्का करके कहते है कि 
इस वाक्यमें आनन्दमयकोश प्रतिपा नहीं माना जा सकता । मला जो प्रिय 
मोद एवं प्रमोदरूप वाला है वह आनन्दमय कोश जगतका स्रष्टा केसे हो सकेगा १ 
अंतः “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” इस पुच्छ वास्यमें स्वप्रधानरूपसे आनन्दमयको प्रति- 
पाद्य नहीं माना जा सकता है ॥ १६ ॥ 

“रसं ह्येवायं लब्ध्वा’ इस वाक्यमें आनन्दमयको रस की प्राशि करनेवाला 
एवं ब्रह्मको रसरूपसे प्रातिके योग्य बतलाकर आनन्दमवको जीद झ्पसे एबं उससे 
मिन्न ब्रह्मका रस रूपसे प्रतिपादन होनेके कारण पुच्छ वाक्यका प्रतिषाण बिषय : 
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लब्धव्यर्वं चेति रूपेण भेदव्यपदेशात्‌ !!१ 

नु आनन्दो न्न ति व्यजानात्‌ ( तै० ३।६ ) इत्यन यथानन्द्स्य 
ब्रह्मत्वं तथाऽनन्द्सयस्यापि बह्मस्यमङुमीयता 
नाचुसानापेक्षा। काम्यते इति कासः आनन्दस्तस्य सयडश्रवणात्‌ 
प्रियशिरस्त्वाचश्नवणाच्य = प्‌ नेन ब्र 
त्वसपेक्षितन्यम , बिक्षारार्थकस्य सय 

इतोऽपि नानन्दमयस्य 
शास्ति? अस्मिन्‌ पुच्छबास्यासिहिते 
“यदाह्मवेऽ? ( तै० २७) 
पत्ति झास्ति। अतोऽत्रानन्द्स यस्या , निवि 
शेषं स्वप्रधानं क्ञेयसिति ॥१६॥ 


आनन्दसय कोश नहीं कहा जा सकता | ग्रतः ब्रह्म 
प्रतिपाद्य वस्तु हं ॥ १७ ॥ 

यदि कहो कि नन्दो ब्रहiति व्यजाना 
से उसने जाना) इस वाकयमें जैसे ्रानन्दको ब्रह्म कहा गया 
में भी ब्रह्मचका अनुप्तानकर लेना चाहिए ! ऐसा व 
जिसकी कामनाकी जाय; ऐसे त्रानन्दको काम शाब्दसे कहा गया है । 
धययानन्दो ब्रहीति? वाबयमें मट प्रत्ययका श्रवण नहीं होता एवं प्रिय शिरस्त्वादि 
( प्रिय वृत्ति शिर है मोद दक्षिण पक्ष हे तथा प्रमोद वाम है ऐसा) भी नहीं 
सुना जाता है। अतः आनन्दको ब्रह्म माननेपर भी ्रानन्दमयमे-न्रह्मत्वका गनु" 
सान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें विकाराथक मयद्‌ प्रत्ययका विधान हे । 
अत; विकारी ग्रानन्द्मयकोशमे ब्रह्मत्यका अनुमान नहीं हो । हैं ॥ १८ ॥ 

इसलिए भी ्ानम्दमयकोशको ब्रह्म नहीं कह सकते, क्योंकि इस पुच्छ 
वाक्यके प्रतिपाद्य ब्रह्ममें जग जानेपर इस ग्रानन्दमय जीवको शाल्नमें बरह्मभावार्पात्त- 
बतलायी गयी है । अतः ब्रह्मको जाननेबालेके. लिए ब्रह्मभावापत्तिके उपदेशासे 
यही निश्चित होता है, कि इस वाक्यमें आनन्दमय प्रतिपाद नहीं है, किन्तु आन- 
न्दमयके आधारभूत निर्विशेष आनन्दरूप ब्रह्मको ही स्वप्रधानरूपसे इसवाक्यमें 
ज्ञातव्य बतलाया गया है । अतः ब्रह्म ्नन्दमयका भ्रवयव नहीं है । १६॥ 

अन्तर्‌घिकरण || ७ ॥ 

इस प्रकार पूर्नके अधिकरणसे निनिशेध ब्रह्में समन्वय सिद्ध हो गया। 

अब उसके अपवाद रूपसे यह अधिकरण प्रारम्भ किया जा रहा है । पहले ब्रह्मपद, 
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जे 
शेषे ब्रह्मण्णि से णकद्कत्यादिद्साइन 
(२०) अन्तस्वद्वमापदेशाव्‌ ॥२०॥| 

भ्न स, प्य र लान नः 
पूर्वे ऋह्मपदस , 'यानल्डसय पदम्‌, आनन्दाम्यासम्चलि बुहुप्रमाणव- 


शात्‌ यथा निर्विशेषस्य ब्रह्मणो निणेयो जातः, तथाउत्ररूप वस्वादिबिहुसि+- 
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प्रमाणे: कञ्चित | हिरण्यः पुरुपो5स्त्विति पूर्वोक्तयुकत्या पूवप 
च्ोत्थानात्‌ तेबास्ग्र स्य दृट्टान्तसंगतिः। पू्वपक्षसिद्धान्तपक्षयोर” 
० ०, ¢ 


परपरत्रह्मो पासजसेच फलं बोध्यम्‌। अथ य एपोऽन्तरादित्ये हिरण्सयः 
पुरुषों दृश्यते” ( छा? १:६।६) इत्यादिवाक्यं विच।रविषयः। तत्र 
संशयः; कि विद्याकर्सातिझयवशारपाप्लोत्कषः सूर्यमण्डले चक्षुषि चोपा- 
स्यत्वेन कश्चित्संसारी श्रयते, किंवा नित्यसिद्धः परसेश्वरः । तत्रपूरवेपच्छे 
साक्षादतिदेशेत चोलयत्र ूपवस्वश्रवणादाधारश्रवण्णाच्च कञ्चित्संसारी 
्ाह्मः | सिद्धान्तत्नु यः एषोऽन्तरादित्ये’ “य एषोऽन्तरक्षिणि'्इति च 
श्रयसाणोन्तःपुरुपः परमेश्‍वर: एच, न संसारी! कुतः! तद्ध्सोपदेशात्‌। 


आनन्दमय पद और आनन्दाम्यास इत्यादि अनेक प्रभारसे जैसे निविशेष ब्राको 

निश्चय किया गया, वैसे ही रूपवत्तादि अनेकप्रमाणोंके कारण ही यहाँपर संसारी, 

हिरण्प्ग् पुरुष है, ऐसा मान लेना चाहिए । इसप्रकार पूर्वोक्त युक्तिद्वार पूवपच्षका 

उच्थाएन होनेसे पहले अधिकरणके साथ इस अधिकरणकी इष्टान्तस वि है। 
यहाँ र पृ्वप्षमें अपर ब्रह्मका उपासना तथा सिद्धान्त पक्षर्मे परब्रह्मका उपासनारूप 
फलभेद बतलाया गया है। छान्दोग्योपनिपदमे वतलाथा गया है, कि “जो यह 
आदित्यमें हिररमय पुरुष ( नख-शीर्ष पर्यन्त सोनेके जैसे चमकता हुआ ) दीखता 
है, इत्यादि । वहाँ पर संशय होता है, कि- विद्या एषं कर्मानुष्ठानसे अतिशयको 
प्राप्त हुआ कोई संसारी पुरुष सूर्यमण्डल एवं नेत्रम उपास्यरूपसे अभिमत ह! 
अथवा नित्य, सिद्ध, परमेश्वर ही उक्तस्थलमें उपास्ये है १ इसपर पृथपक्ती साक्षात्‌ 
एवं अतिशय के द्वारा उत्कर्षप्रात्त पुरुषफो ही दोनों स्थलॉमें-रूपवस्व एवं आधार 
का श्रवण होनेसे उक्त विशेषणोंसे युक्त-समझना चाहिए, न फि परमेश्वरको | 
सिद्धान्ती-आदित्य एवं नेत्रके भीतर जो पुरुष उक्तश्र तिमें सुना गया है, वह झन्त” 
रात्मा परमेश्वर ही है, संसारी नहीं, क्योंकि संम्पूर्णपापोंते अलिस इत्यादि अनेक 
धर्म परमेश्वरसम्बन्धी उक्त स्थलमें उपदिष्ट हे, यथा-उस श्रादित्यमण्डलस्थ पुरुषका 
नाम “उत' है ऐसा श्रबण होनेके बाद उसके व्याख्यानरूपसे श्र ति बतलाती हे, 
कि सम्पूर्ण पापेसि उदित होनेके. कारण उस पुरुषको “उत? नामसे कहा जाता है। 


३ ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ, १ पा, १ अधि. ७ 


तस्य हि परयेश्वरस्य धमः सवृपाप्मराहित्यादयोडत्रोपदिश्ठा: । तद्य॒था 
नास? इति अ्वणानन्दरं स एष सवभ्यः पाप्सभ्य उदितः? 
इत्यत्ता दित्वयुरुषस्य सच॑पाप्मराहित्यश्चवणातू | न च हिरण्यशसश्रत्वा- 
बर्ण परमेश्वरे नोपपद्यते इति वाच्यम्‌; स्वेच्छया सायासदिज्ञा 
हाथ तस्य रूपवरवोपपत्त:! आधारोप देशाश्योपासनार्थः परसे- 
श्वरस्याविरुद्धः । तस्सादक्ष्याद्र्यियोरन्तःपुरुषः परमेश्वर इति ॥२०।॥ 
(२१) भेदव्यपदेशाचोन्यः ॥२१ 

अस्वरिति झब्दोञ्चुवतेते । अक्ष्यादित्ययोरन्तः ्रयसाथः पुरुषः 
आदित्या दिशरीराभिसानिश्यो जीवेभ्योऽन्योऽन्तर्यासीश्करः } छवः? 

भेद्न्यपडेंशाच--य आदित्यिति्ठञ्ञदित्याद्न्तरो यमादित्यो न वेद? 
( इ० ३।७।६ ) इति श्रुत्यन्तरे वेदिठ्देदितव्ययोर्भेदन्यप ढेशाह्त्‌ } एव- 
अच्ञापि ऋन्तरहवद्श्रुत्या ततूप्रत्यभिज्ञानेन श्रुतिसामान्यात्‌ परमेश्वर 
एव तयौर्न्तरूपास्य इति आवः ॥२१॥ 
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इसप्रकार आदित्य मण्डलस्य युरुषके सम्बन्धमे सम्पूर्ण पापराहित्यादिका श्रवण 


होनेसे परमेश्वरका ही वहाँपर उपदेश झानना चाहिए | यदि कहो, कि वहाँपर ते! 
सोनेकी दाढी, मूछ तथा केशादि रूपका श्रवण भी होता हैं । जो निर्विशेष ब्रह्ममें 
सम्भव नहीं है ? ऐसा कहना ठीक नहीं है । वह परमेश्वर-स्वेच्छासे अनन्तशक्ति- 
विशिष्टमायाके द्वारा उपासनाके लिए लोकानुग्रहार्थ नाना रूपनाला भी बन जाता है ) 
अतः रुपवत्ता उसमें सम्भव हो जाती हे । आधार उपदेश भी उपासनाके लिए 
परमेश्वरका वतलाया गया है, क्योंकि--व्यापक होनेपर भी उपासना तो किसी 
स्थलविशेषमें ही की जा सकती है | अतः परमेश्वरके लिए आधारका उपदेश 
विरुद्ध नहीं है । इसलिए नेत्र एवं ग्रादित्यके भीतर विद्यमान पुरुष परमेश्वर ही है।२०॥ 

पूर्वोक्त सूत्रसे अन्तर शन्दकी अनुबृत्ति लानी चाहिए | नेत्र एवं आदित्यके 
भीतर सुना गया पुरुष आदित्यादिशरीरामिमानी जीवसे भिन्न अन्तर्यामी परमेश्वर 

क्योंकि--जृहदारण्यकश्र ति में भी आदित्य एवं उसके भीतर विद्यमान 
अन्त;पुरुषमें भेद बतलाया गया हे । वहाँपर कहा है, कि जो आदित्यमें वैठा दै 
आदित्यके भीतर है, जिसे आदित्य नहीं जानता, जिसका शरीर वह आदित्य है? 


इत्यादि | इस श्र विमें जाननेवाला एवं जानने योग्य रूपसे आदित्य मण्डलस्थ पुरुष 


तथा आदित्यका भेद बतलाये जानेकै कारण आदित्यादिमें विद्यमान पुरुष परमे- 
श्वर ही हे) विशेष क्या; छान्दोग्यमें भी अन्तर शब्दका श्रवण होनेसे उसी ग्रन्तर्यामी 
उरुपकी प्रत्यमिशा होती है । अत; थू तिकी एक वाक्यताके लिए ऐसा समझना 
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थ १ पा. १ अघि, ८ ] सानुवाद।वद्यानन्दडत्तियुतम्‌ ३५ 


| (८) आकाशाधिकरणम्‌ छू० २२] 
ननु पूर्वस्मिन्नधिकरणेऽव्यभिचरितसचंपाप्मराहित्यादिलिङ्गेन- 
रूपवत्वादेरन्यथानयनं यथा, न तथात्र लिङ्गादाकाशश्चुतिरन्यथा नेतुं 
शक्यते, लिङ्गात्‌ श्र॒तेचलीयस्वादित्याइाङ्टःया 
(२२) आकाशस्तल्लिङ्गात्‌ ॥२२॥ 
पूर्वीधिकरणेन सहास्य मर्युदाहरणसंगतिः । पूर्वपत्ते भूताकारा- 
। सिद्धान्ते ब्रह्मदृष्ट्या चोदूगीथोपासनं फर्लामतिभेद्‌ः। “अस्य 
लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच? ( छा० १-६-१ ) इत्यादि 
घाक्यसत्र विचारविषयः। तत्राकाशशठ्देन कि परं ब्रह्मोपदिश्यते 
उत भूताकाशसिति संझये; लोकप्रसिद्ध्या आकाशशब्देन भूताकाशमेव 
गराह्यं, 'यदेष आकाश आनन्दो न स्यादि? ( ते० २।७ ) स्यत्र ब्यापक- 
स्थादिसाधम्यंणापि तच्छब्दस्य ब्रह्मणण प्रयोगोपपत्तेरनेकाथेस्यान्याय- 


चाहिए कि नेत्र तथा आदित्यमें बिद्यमान अन्तः पुरुष परमेश्वर ही उपास्य है ॥२१॥ 
आकाझाधिकरण ॥ ८॥ 

इससे पूर्वके अधिकरणमे सम्पूर्ण पापोंसे निलिप्तत्व इत्यादि ब्रह्मफे अव्यसिच- 
रित असावारण लिङ्गके कारण रुपबत्तादि विशेषण सोपाधिक ब्रह्ममें संभव हो 
जाता है, ऐसा कहा गया है, किन्तु इस अधिकरणमें श्राकाशश्र तिका अर्थ भूता- 
काशसे भिन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिङ्गकी अपेक्षा श्र तिप्रभाण बलवान्‌ 
माना जाता है । ग्रत; ग्राकाश श्र तिका ग्रथ आफाश ही करना चाहिए । ऐसी 
आशङ्का होनेपर यह प्रकरण प्रारम्भ किया जा रहा है । इस प्रकार पूर्व अधिकरणके 
साथ इसकी प्रत्युदाहरणरूप सङ्गति समझनी चाहिए | 

यहाँपर पूरवेपच्में भूताकाश दृष्टिति उद्गीथकी उपासना और सिद्धान्ते 
ब्रह्मदृष्टिसे उद्गीथकी उपासना बतलायी गयी है । न 

छान्दोग्योपनिषदर्भे कहा गया है, कि “इस दीखनेवाले लोकफी गति क्या है १ 
इसका उत्तर श्र.तिने दिया है, कि आकाश ही इस लोककी अन्विमगति हे? । इन्हीं 
वाक्ष्योंके ऊपर इस अधिकरणमें विचार किया गया है । यहाँपर सन्देह होता है 
किऱ््राकाशशन्दसे क्या ब्रह्मका उपदेश किया गया है ! अथवा भूताकाशको ! 
इसपर पूर्वपच्षीने कहा कि लोकप्रसिद्धिको देखते हुए आकाश शब्दसे भूताकाश 
ही अर्थ लेना चाहिए । तैत्तिरीयश्रतिमें कहा है कि--जो यह आनन्दरूप 
आकाश न होता, तो कौन श्वास परश्वास ले सकता था? १ यहाँपर इस श्र तिमे .. 
व्यापकल४र्म आकाश एनं ब्रहामे समान है । इसी साधम्येसे आकाराशब्दका प्रयोगं प 


३६ भ्रह्मसू त्रस [ श्र. १ पा, १ अधि, ३ 


त्वात्‌ वाय्बादिक्र सेणाकाशस्याखि लजगत्कारणत्वोपपत्ते रिति पूर्वःपक्षः 
सिद्धान्तस्तु-श्चाकाशशञ्देन ब्रह्मव ग्रृद्यमते। झुल ? तल्लिङ्घात- 
तस्य त्रद्मणो यल्लिङ्गं समस्तमहाभूतादिस्रष्टयादिकं, तस्य सराणि हवा 


शाश्रतेवीवस्यादोपत्वात्‌। भूताकाशाथपरित्रह्े आकाझादुद त्यवचा- 
रणाबुपपत्तः सर्वोणी' स्यत्राकाशस्थापि सवान्तःपा।ततयो सूता 
काझस्य स्वस्मादेवोत्पत्य्रयोगाच्च । सवपिक्षया ज्यायस्त्वपरायणत्वाद- 
ह्मण्येव सभ्भवात्‌। एवं च स्थिते भूताकाशे प्रसिद्धिमात्रस किख्ि- 
त्करम; त्रह्मण्यपि तस्य प्रयोगवाहुल्यदशनात्‌ । अतोडत्राकारापडवाच्य 
ब्रह्मचोद्गीथे उपास्यसिति सिद्धम्‌ ॥२२ 


[ ६--आणाधिकरणम्‌ । सू० २३ | 
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ब्रह्ममें भी संभव हो जाता है । वस्तुतः श्राकाशशन्द्का ग्रथ सूताकादा हाह! 
अनेक ग्रर्थकरना न्याय विरुद्ध है । वायु, असनि, जल एबं इथियी इत्यादि क्रमस 
सम्पूण जगत्‌की कारणता आकाशमें भी संभव हो जादी है । 
सिद्धान्तः -ग्राकादा्चञ्दसे ब्रह्म-ग्र्थ ही लेना चाहिये, क्योंकि उस ब्रह्म 

समस्तमहाभूत -भोतिक--सर्जनादि रूप लिङ्ग वहाँ भी सुना जाता ह | उस प्रस्न 
छान्दोग्यश्र ति कहती हे, क्रि--यह सम्पूर्णभूत आकाशसे हो उत्पन्न होते हें ग्रॉस 
आकाशमै ही लीन होते है | ञ्रतः इन सम्पूण भूतोंसे आकाश वड़ा ह’, इस वाक्यमें 
सम्पृणभूतोंके सृष्टिरूप ब्रह्मलिज्ञको देखते हुए आकाशशब्दका अर्थ ब्रह्म ही करना 
चाहिए । यद्यपि लिङ्गसे श्र ति वलवती होती है, तथापि अनेक व्रह्मलिङ्कके श्रवणसे 
एक आकाश श्र तिका वाध मान लेना कोई दोष नहीं है । “सम्पूणभूत ग्राकारासे 
उत्पन्न होते हे? | इस वाक्यमें सर्वके ग्रन्तःपाती भलाकाश भी हो जाता है। पर 
स्वसे स्वकी उत्पत्ति मानना उचित नहीं है | तथा “ग्राकाशादेव” इसमें एव-शब्दकी 
असद्भधति भी होगी । अतः त्राकादशव्दका अर्थ त्रदाही करना चाहिए, क्योंकि सव 
की अपेक्षांसे बड़ा, सवका ग्राश्रय इत्यादि व्ह्मकों ही माना जा सकता है, ग्रन्यको 
नहीं । जव इस प्रकार आकाशका ग्रर्थब्रस मिश्चित होगया, तो केवल आकाश 
डाब्दकी मूताकाशमे प्रसिद्धि कोई महत्व नहीं रखती । किंबहुना व्रहामें भी आकाश 
शब्दका बहुधा प्रयोग देखा जाता है | अतः इस उद्गीथ बा आकाशपदवाच्य 
ब्रहाकी ही उपासना सम्रभनी चाहिए || २२ ॥ 


आ, १ पा. १ श्रि, ९ | खानुयादविद्यानन्दबुत्तिय 
यआकाशन्यायोऽन्यत्रातिदिश्यते ¬ 
(२३) अत एन ग्राणः ॥२३॥ 

अ तिदेशस्वाइत्राणि पूर्वोक्ता संगतिङ्खंचा । यद्वा पूर्वेसव्य भिचरित- 
'लिङ्गास्समस्तभूता दिखला द्र्पायथाऽकाराथुतेबीधः, न तथात्र 
प्राणश्रुतेयोबों युक्त संदेशनादिलिङ्गस्य प्राणेऽपि सम्भवेन त्रह्मणि 
य्यसिचरिहस्वादिति प्रत्युदाहरणसंगतिः । पृवपत्ते प्राणह्रष्टया सिद्धान्ते 
न्रह्मदप्र्या च प्रस्तावोपास्य कलम्‌ । प्रस्दोतर्या देवता? (छा० १-१०-६) 
इति प्रस्तुत्य कतसा सा देवतेति त्राण इत्ति होवाच?र (छा० १॥११॥४) 

। तत्र कि प्राणशब्दल नरह्मोपदिश्यते, उत 
चायविकार इति संडये; यदा बे पुरुषः स्वपिति प्राणं तहिं वागप्येति? 
{ द्र क्रा १८।३।३।६ त 
प्रत्यक्षसिद्धस्यानुवादेन घ्राणे सथ 
स्‍्यादीनामत्रद्मणामुद्गीथादिदेवता 
वायुविकार एवं साह्य इति पृत्रप् 


पूतविल्यना सिधानात्‌ , उत्तरत्रादि- 
'सिबानेन तत्साहचर्योञ्च प्राणो 
सद्धाम्तस्तु-प्राणशव्दो ब्रह्मपरः । 


य्य 


“प्राणाधिकरण? ॥९॥ 

पूर्वोक्त आकाशन्यायक्ना अन्यन्न अतिदेश होनेसे बहाप्रभी पूचाधिकरणुपे 
वतलाई गई संगतिददी समझनी चादिए अथवा सम्स्तभूतादिप्रवश्चक्री दृष्ट्रि एवं विलय 
ब्रद्यके ही ग्रव्यनिचरित लिङ्ग हैं | 

ज्ञसे पहले लिङ्ग से चाकाश श्र तिका वाथ बतलाया गया था । वेसा यहाँपर 
प्राण श्र तिका वाध कहना युक्त नहीं है, बर्यौंकि संवेशनादि लिङ्ग प्राणमें भी 
मम्भत्र हो जाता है । वायुनिकार होनेसे प्राणुभी शरीरें प्रवेश करता हे | अतः 
इगे व्रद्मका ग्रव्पमिचरित लिङ्ग नहीं कहा जा सकता । इसलिए पूर्वाधिकरणके 
साथ इसकी प्रेश्युदाहरणछूप सङ्गति समकनी चाहिए । यापर पूवपत्तमें प्राश॒दृष्टिसे 
प्रस्तावदी उपासना एवं सिद्धान्तमें ब्रह्महश्टिसे प्रस्तावकी उपासना बतलायी गयी है । 
छाम्दोंग्यों कहा है कि--हे प्रस्तोता ! जिस देवताका प्रसङ्ग चल रहा है, वह 
देवता कोनसा है? १ इसका उत्तर दिया गया है कि प्राण ही यह देवता हे? | 
इत्यादि वाक्य ही इस अधिकरणका विचारणीय विषय हे । इसपर सन्देह होता 
है कि क्या वहाँपर प्राण शब्दसे ब्रक्षका उपदेश किया गया हे ! ग्रवंथा वायु 
विक्कारका ! इसपर पूर्व पक्षमें कहा हे कि- जव पुरुष सो जाता है? तो वाणी 
इत्यादि सभी इच्धियाँ प्राणमें विलीन हो जाती हैं, इस शतपथ ब्राह्मण वाक्यसे 
भूतोंके सारखूप इन्टियोका प्राणमे विलय प्र सिद्ध हे। उसीका अनुव्राद करके 
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कुतः ? पूर्वंसूत्राभिहितलिङ्गादेक । केवलमिन्द्रियाणां प्राण प्रविलयस्य 
श्रुत्या प्रत्यक्षेण च सिद्धत्वेऽपि सवेभूतविळ यस्याव्यसिचरितादूत्र- 
लिङ्गात्प्राणशब्देन ब्रह्लेवाभिधीयते । यदा सुप्तःन कञ्चन स्वप्नं पयि । 
अथास्मिन्‌ प्राण एवैकयाभवति? ( को० ३३ ) इत्यादिश्रुत्यापि ब्रह्मैव 
तल्लिङ्गादवगम्यते । सान्निध्यस्य वाक्याद्‌ दुर्वलस्वातू छोकप्रसिद्धर 
किञ्चिस्करत्वाच्चेति प्राणशब्दितं ब्रह्मच । “प्राणस्य म्राणसि'(६०४।४।१८) 
त्यत्राद्यप्राणरच्दो वायुपरस्ततोऽन्यस्य ब्रह्मपरः्वेऽपि संयाभावात्‌ 
ग्राशशब्दो ब्रह्मपर इति सिद्धम्‌ ॥२१॥ 
[ १० ज्योतिश्चरणाधिकरणम्‌ । सू? २४-२७ ] 
इत्थं ब्रह्मलिङ्गसद्भावेन प्राणशब्दस्य अरह्मपरस्वसिवात्र तदभावान्न 
ब्रह्मपर॒त्वमिति परत्युदाहरणसंगस्येदसाह्‌-- 
(२४) ज्योतिश्चरणामिवानात्‌ ॥२४॥ 


प्राणमें सम्पूर्ण भूतोंका विलय कहा गया है । आगे भी ब्रह्मसें भिन्न ग्रादित्यादिको 
उद्गीथादि देवतारूपसे कहा गया है ग्रतः उसके साह्चर्यसे प्राणशब्दका अर्थ 
वायुविकारही करना चाहिए । > 

सिद्धान्ती:--प्राशशब्द ब्रह्मपरक हैं, क्योंकि पूर्व सूत्में जो लिङ्ग वतलाया 
सया, उसी लिङ्गका यहाँपर भी अभिधान हो रहा हे । यद्यपि केवल इन्द्रिययोंका 
प्राणमें प्रविलय श्र ति एवं प्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्ध हीं हे फिरभी सम्पूर्ण भूतोंके 
विल्लयका आधार तो ब्रह्मका ही असाधारण लिंग है । ऐंसे अव्यभिचरित व्रहझलिङ्गको 
देखते हुए प्राणशब्दका अर्थ ब्रह्मही करना चाहिए, क्योंकि जव सोया हुआ पुरुष 
किसी स्वप्नको नहीं देखता, तव उस समय प्राणमें हीं एकीभूत हो जाता हैं । इस 
कौप्रीतकि श्र तिसे भी उक्तलिद्धदारा सवेप्रपद्धलवस्थान ब्रहही प्रतीत होता है । 
वाक्य प्रमाणकी अपेक्षा जब सानिध्यभी दुर्बल माना गया है एवं लोकप्रसिद्धि 
अकिञ्चित्‌ कर है, तो फिर प्राणशब्दप्रतिपाद्य ब्रह्मही है, वायुविकार नहीं है । एवं 
ग्राणस्य प्राणम? इस वृहृदारण्यकोपनिषदर्मे प्रथप्रप्राणशब्द वायुका वाचक होता, 
हुआ भी द्वितीय प्राण शब्दसे ब्रह्मअर्थ लेनेमें कुछभी आपत्ति नहीं हे । अतः प्राण 
शब्द ब्रहम अर्थका बोधक है वायुविकारका नहीं, यह सिद्ध हुआ । ॥२३॥ 

ज्योतिश्वरणाधिकरण? ॥१०॥ 

इसप्रकार पूज ग्रघिकरखे व्रहालिङ्ग होनेके कारण प्राणशब्दका जैसे ब्रह्म अर्थ 
किया गया हैं, वैछा इस अधिकरणे त्रझलिङ्ग तो है नहीं, फिर ज्योति; शब्दका 
अर्थ ब्रह्म कैपे कर सकेगें १ ऐसी शङ्का होती है) अतः पूर्वके साथ इस धिकरण 
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अत्र पूर्पक्षे अन्तर्ज्योतिपि कौक्षेये आदित्यादिदृष्ट्योपासनें 
सिद्धान्ते ब्रहमदरष्टये्ि फलभेदः । अथ यदतः परो दिवो ज्यो तिदींप्य ते; 
विश्वतः पृष्ठेपुः (छा. ३।१३।७) इत्या दिवाकयसत्र विचारणीयं । तत्र ज्योतिः 
शब्दः आदित्यते जोवाचकः, उत ब्रह्मपर इतिसंशये; दीप्यते? इति 
प्रसिद्धशुतेः “अतो परो दिवः? इति सर्योदाश्रवणात्‌ विश्वतः प्रछेषु' 
इत्यधिकरणनिदेशोपपत्तेश्चति कौक्षेयेज्योतिषि समानधर्सतयोपासना- 
्थत्वमादित्यतेजोवाचको ज्योतिःसव्द्‌ इति पूर्वः पक्तः। सिद्धान्तस्तु 
--दिवोज्यो तिरि’ न्यत्र ज्योति: झब्दो ब्रह्मपरः । कुतः ? चरणासि 
धानात्‌-' तावानस्य `` पादोऽस्येति त्रिपादस्यामृतं दिवि’ (छा०१।१२।६) 
इत्यत्र पूर्ब स्सिनवाक़्ये चतुष्पास्वाभिधानात्‌। अवभासकमाघ्नेऽपि, 
यहुळं ज्योतिःशऊदस्य प्रयोगदर्शनेन ब्रह्मस्पि तत््रयोगोऽविरूद्वः । औपा- 


का प्रत्युदाह रणरूप सम्वन्ध होनेके कारण इस अधिकरणको प्रारम्भ किया गया है | 
यहाँपर पूर्चपक्तमें उदरस्थ अन्तर्ज्योतिका आदिस्यादिदृष्टिसे उपासनारूपफल बतलाया 
गवा है । सिद्धाम्तमें ब्रहदृष्टिसे उद्रस्थ ज्योतिका उपासनारूप फल कहा गया है | 
यही दोनोंमें भेद है । छान्दोग्योपनिषद्के --'ओ यह दिव्यलोकके ऊपर एवं सभीके 
पीछे ज्योति देदीप्यमान हो रही है, इस्मदिवाक््य इस अधिकरणे निचारणीय विषय 
हैं । वहाँपर संशय होता है कि क्या “ज्योतिः शब्द आदित्यादि तेजका वाचक है 
अथवा ब्रह्मका ! इसपर पूर्लपन्नमें कहा गवा है कि--दीप्यते शब्द भ्रादित्यादि 
तेजने प्रमिद्ध हे । इस चुज्ञोकसे ऊपर ज्योति है, ऐसी मर्यादा भी सुनी जाती है। 
एनं समूर्ण संसारके वषमे? ऐसे अधिकरण निरूपणकी भी उपपत्ति देखी जाती है | 
इन सभी कारणोंसे उदरस्थज्योतिमें समान धर्मको देखकर उपासनाके लिए 
आदिव्यादि तेज अर्थका ही वाचक ज्योतिशब्द उक्त मन्त्रमें समझना चाहिए । 
सिद्धान्तः --'दिवो ज्योतिः इस वाक््यमे ज्योति शब्द ब्रह्म श्रर्थपरक ही हे, 
क्योंकि उसी छान्दोग्य शतिमें कहा हे कि “उस परमात्माके एकपादमें सम्पूर्णसृष्ट 
हे, जो उसकी महिमाको वतला रही हे, किन्तु उसके तीनपाद तो चुलोकमें विशुद्ध 
एनं अमर हैं ।' इस पूर्वेक्तवाक्य उस ज्योतिके चार पादोंका वर्णन किया गया 
हे । जो किसी अर्थका प्रकाशक हो, उसमें भी ज्योति शब्दका प्रयोग देखा जाता 
हे । अत; ब्रह्मे ज्योतिशन्दका प्रयोग करना कोई बिरुद्ध नहीं हैं | 'अपाधिक- 
प्रवेश विशेषको लेकर ब्रह्मके विषयमे मर्यादामी की जा-सकती है, क्योंकि निरू- 
पाधिकरूपसे सर्वत्र व्याप्त होता हुआ भी उपाधिके कारणसे वही ब्रह देशविशेषवाला 
भी कहा जा सकता है। ्धिकरणका निर्देश तो उपासनाके लिए उसमें सम्भवही 
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घिकप्रदेशविशेषोषि ब्रह्मणि सुलभः । अधिकरणनिदेशञ्चो पासनाथ- 
त्वेनोपयुज्यते ! कौच्षेयप्रतीकस्वमफि नायादिम्रतीकत्ववढबिञ्न्धम ¦ 
अतो ब्रह्म व ज्योतिःशाव्दितस्‌ ॥२४॥ 
ननु पूर्वस्सिच्‌ वाकये गायत्री वा इदं सवमिः ( छा० ३।१९।१ ) 
त्याढिना छन्द एव निर्दिष्ट, न न्रक्ेत्याशाङ्कयाह-- 
(२५) छन्दोञ्मिधानान्ेति चेन्न; तथा चेतोऽपंण- 
निगदात्तथाहि दर्शनम्‌ ॥२४५॥ 
छन्दोडसिघानात-गायत्रीनामछन्दसः पूर्वस्मिर्‌ वाक्येऽसिः 
चानात्‌.न ब्रह्मणः अक्कतत्वसिति चेन्न; कुतः ? अन्तर निवेशविशेष- 
रूपाया गायत्र्याः सर्वात्सकत्वासम्भवेन तथा - छन्दोद्वारेण तद्‌ गते 
ब्रह्मण चेतोंडपेणस्थ = चित्तससाधानस्य निगदादभिधानातू । तथाहि 
दर्शन-दृष्टान्वः। अन्यत्रापि विकारद्वारेण 'एतं हात्र बहूधु चा सहत्युक्डै 
सीमांसन्ते? ( ऐ० आ० ३२३१२ ) इति पूर्वस्मिन्‌ वाक्ये ब्रह्मेचोपा- 
स्यत्वेन निर्दिष्ट, न छन्द इति सिद्धम्‌ ॥२२॥ 
( २६ ) भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तश्रेवय ॥२६॥ 
इतश्च गायत्रीकाळ्ये बढो प्रकृतसिति |, सेंबा चतुष्षदा गायत्री? 
उस क मन स्या 
है । जेठे नामादिको प्रतीक मातकर उसमें ब्रह्यकी उपासना की जाती है । वेसेही 
उदरस्थ ज्योतिको प्रतीक मानकर उसमें ब्रह्मकी उपासना मान लेनेमे कोई विरोछ 
नहीं है । अतः छान्दोग्य श्र बिके उक्तवाक्यमै ज्योतिः्शन्दसे ब्रह्मको ही वतलाया 
सया है ।।२४॥ 
इससे पूर्व वाक्यमे “यह सब गायत्री ही है? इत्यादिसें गायत्री नामक छन्दका 
निर्देश किया गया है, न कि ब्रह्मका । ऐसी आशक्का कर अग्रिम सूत्रसे कहा जा 
रहा है । पूर्ववाक्ये गायत्रीनामकछन्दका वर्णन होनेसे उसीका प्रसङ्ग हे, ब्रह्मका 
नहीं १ ऐेख कहना ठीक नहीं दै, क्योंकि अत्तरोंका सनिवेशरूपदी' तो सायत्रीछन्द 
हृ । वह भला सर्वात्मक केसे हो सकेगा! वैसे ही छन्द के द्वारा तद्गबत्रहमे 
चित्तसमाघानके लिये स्पष्ट वर्णन-वहाँ देखा जाता दै । श्रन्यत्रभी “छेतरेय आरण्यकके” 
“तीको महान्‌ उक्यर्मे बहुच (ऋग्वेदी) मीमांसा करते हैं |? इस पूर्ववाक्यमें त्रक्ष 
ही उपास्यरुपले निर्दिष्ट दै, छन्द नहीं । ऐसा सिद्ध: हो गया ॥२५॥ 
इसलिये भी मायत्रीबाक्यमें ब्रद्मका ही प्रसद्ध समझना चाहिये, क्योंकि वह 
आारपाद्बाली मायत्री है ।? इस भू तिले भूत, एथिवी, शरीर एगं हृदयके द्वारा 
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इति शरुत्या भूतप्रथिबीशरीशह्ृयैरव्यप देशाश्य ब्रह्मण्येबोपपत्तः, अक्षरसं- 
निवे 


४) 


न पज़िफ ठि ~ ~> नहा ज्यो यातर ग्प्रर 
व प्रतियादितं, तदेव ब्रह्म ज्यो तिर्वाक्ये शुझ्नम्वस्थात्यस्यमि- 
| पराबृश्यते इति रिथतम्‌ । तस्माद्‌ भूतादीनां पादत्वनिर्वेशः, 


£ ha 
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तांबानस्य सहिसे'त्यादिश्रुतय:, 'विटन्याइसिदम? ( गी० १०४२ ) 


ब्र 


“युद्वे दह्नह्य ' (छा० ३ र ड्‌ fo rr र SO ज्यो टि °, 
६:१, 'यष्टै तदूह्म! (छा० १।१२।७) इति झुख्यनिदेशल्व ज्योतिः- 
> ~ 


err रि २६११ 
संच्टब्ते इत : २६३ 


क 


प्रतिपादन 
थ सम्बन्ध 


म 

अत एव यूतादिज्ञॉमिं पादस्य, तावानस्य महिमा? (जो वह है, वह 
ब्रह्मकी महिमा है) इत्यादि भति, हे अलुन! मैं इस सम्पू जगतको एक 
अंशसे व्यात करके स्थित हूँ । यह गीता रहते तथा ब्रह का रुख्यरूपते निर्देश, 
इन सभी कारणोंसे ज्योतिःशब्दका ब्रह्म अर्थहीं युक्तिसंगत है ॥२६॥ 

पूर्ग >> पहलेक्े. (दिव:परम! इस वाक्यमें पञ्चमी विभारूके दारा चुसोकमें 
र्यादा प्रतीत होती है, किन्तु 'निपाळस्यामृत॑ दिदि ( उसके तीन पाइ दुलोकपें 
विशुद्ध है ) यहाँपर सप्तमी विसकिसे चुलोकमें आधारत्वका उपदेश किया ग्या है) 
अतः दोनों वाग्योमि बिशषक्तिके भेदसे भेदमतीत होनेरे कारण पहले कहे हुये अर्थ 
की यहाँपर प्रत्यमिज्चा सम्म नहीं है । अतः ज्योतिवोब्यमें नक्षसे सिन ज्योविन्का 
ही उपदेश समझना चाहिये ! सिद्धान्त--ऐसा कहना ठीक. नहीं है, क्योंकि 
सप्तम्यन्त एवं पञ्चम्यन्तपदके द्वार उपदेश होनेपरभो दोनोंकी प्रकृति ( प्रश- 
पादिकार्थ ) की प्रययमिज्ञ माननेतें कोर विरोध नही है । अर्थात्‌ “दितिः परम? और 
(दिबि' इन दोनों पदोमें पञ्चमी तथा सप्तप्री विभक्तिका भेद ठो है, फिस्तु दोनों 
स्थलपर प्रातिपदिक दिव शब्दका अर्थ समान होनेके कारण एहलेके कहे हुये की 
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श्येनो, वश्षाम्परतः श्येन इत्युभयथोपदिश्यमानेडविरोधः। एवं च 
दिवः परमपि सद्त्रह्म दिवीत्युपदेशे न विरोध: | अतः पूर्ण निदिष्टस्यैच 
प्नग्मणोठत्र प्रत्यभिज्ञानाज्ज्योतिःशब्दितं परं प्रह्मवेति सिद्धम्‌ ॥२७॥ 
( ११ प्रतदे नाधिकरणम्‌ । सू० २८-३१ ) 
नन्वेवं. पूर्व स्मिन्नधिकरणे प्रकृतस्य त्रिपादो ब्रह्मणः परामर्शकेन 
यच्छव्देन सामाना विकरण्याज्ज्यो तिःशव्दस्य ब्रह्मपरत्वेऽपि प्राणोऽस्मी? 
त्यत्रासाधारणब्रह्म लिज्ञाभावान्न प्राणशब्दस्य ब्रह्मपरत्व सिति प्रत्युदा- 
हरणसं गस्येदमाह-- 
(२८) प्राणस्तथाऽनुगमात्‌ ॥ २८ 
अद्र पूर्वपक्षे प्राणेन्द्रदेबताजीवानामन्यतसोपासनम । सिद्धान्ते 
न्रदाधीरिति फलभेदः । अस्ति कोषीतकित्राझणोप निषदीन्द्रप्रतद्‌नाख्या- 
थिकायां 'स होच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं सामादुरञ्जृतसुपास्य’ (को० 
३।२ ) इतीदं वाक्यमत्र विचारविषयः। तत्र किं प्राणशब्देन वायुमात्रे 


दूसरे स्थलने प्रत्यामश्ा माननेमें कोई विरोध नहीं है। जैसे लोकमें व्र्तके अग्रभागसे 
सम्बद्ध श्येनको ( इच्चके अग्रभागमें श्येन हे, “वृक्षके छग्रभागसे ऊपर इयेन है ) 
ऐसा कहते हैँ यैसेही द्युलोकसे ऊपर स्थित ब्रझको द्यलोकमें उपदेश मान लिया 
जाप, तो कोई विरोध नहीं मानना चाहिये | इसलिये पहले बदलाये गये ब्रह्मका ही 
ज्योतिवाक्यमें प्रत्यभिज्ञा होनेके कारण य्योतिःदान्दसे केवल परब्रह्को ही समझना 
चाहिये, श्रन्य किसी भी अर्थको नही, ऐसा सिद्ध हुआ ॥२७॥ 
॥ प्रतदनाधिकरण ॥११॥ 

यद्याप इससे पूर्ण अधिकरणमें तीनपादवाले ब्रक्षका प्रसङ्ग चल रहा था, 
उसीके परामश वतलानेवाले यच्छब्दके साथ सामानाधिकरण्य होनेके कारण 
ज्योतिःशव्दका अर्थ ब्रह्म किश्रा गया है, फिर भी प्राणोऽस्मि! इत्यादि वाक्योंमें 
ज्म अर्थके बोधक असाधारणलिङ्के न होनेसे प्राण॒शब्दका ग्रर्थ ब्रा नहीं किया 
जा सकता है | अत्तः पूर्वके साथ इस ग्रधिकरणफी प्र्युदाहरणरूप सगति होनेके 
कारण इसका प्रारम्भ किया जा रहा है। 

यहाँवर पूर्नपचषमे प्राण, देवता या जीव इन तीनों) से किसी एककी उपासना 
चतला इष्ट है, किन्तु सिद्धान्तमें त्रहमान बतलाना इ४ है । यहीं दोनोंमें भेद 
है । कीपीतकि उपनित्रदमें इन्द्र और प्रतर्दनकी आख्यायिका है | उसमें प्रतदनसे 
इनद्रने कह दे कि में प्राण तथा प्रज्ञासा हैँ, उसी सुक आयु-अम्रत स्वरूपकी 
तू उपासना कर! इत्यादि । यही वाकय इस अधिकरणका विचारणीय विषय है । 


ग्र, $ पा. १ अधि, ११ ] साडवादविद्यानद्बासचुनस्‌ ४३. 


मुच्यते, इन्द्रदेवता, जीबी, परं र्न वेति संशयः । अत एव प्राण! 
ड्त्यत्र प्राण-शब्दस्य ब्रह्मपरत्वनिर्णायकलिज्ञसिव 'आनन्दो$जरोड्यूतः 
डत्यादित्रद्दलिङ्गसस्वैडपि 'सामेव विज्ञामीहि? इदं शरीरं परिगओत्त्थाः 
पयति? 'वक्तार॑ विद्यात? (को० ३११, २, ८) इत्यादमेकलिस दशनन संश 
यः । तत्र 'अथ खलु इत्यादिलिज्ञादूबायुमात्रमिति पूर्व: पक्ष: । सिद्धाः 
न्तस्तु प्राणः=प्राणशाव्दितं ब्रह्मच विज्ञेयम्‌ । कुतः ? तथानुगसात । तथा 
त्रह्मपरस्वे पौवापर्येण पर्यालोच्यमाने वाक्ये पदार्थसमन्वयस्य अह्मप्रत्ति- 
पादनपरत्वात्‌ | तथाहि “त्वसेव से वरं बृणीष्च, य॑ त्ये मनुष्याय द्वितः 
तसं सन्यसे? इति प्रार्थितं हिततमं त्रह्मविज्ञानसन्तरेण न सम्भर्वात | 
अतो ब्रह्मेव प्राणशाव्दम्‌ | यो मां वेद न ह वै तस्य केनचन कर्सणे'ति 
कर्मणाऽनवदेपश्रतिः 'अजरोऽम्रतः इति श्रुतिः सि न साधुना कर्मणा 
भूयान्‌ भवती? व्यादिशुतयञ्च „ हापरिग्रहे संघटन्ते । अतोउत् प्राणु- 
शब्दितं ब्रक्मवेत्यथे: ॥२८॥ 


बहाँपर संशय होता है कि प्राणन साहश्यके कारण प्राणशब्दसे बायुमात्रको कहा गया 
है, इन्द्रदेवता, जीवको या परब्रह्मकी बतलाया गया द्‌ १ यद्यपि “अतएव प्राण?” 
इस अधिकरणमें--%णझब्दका अर्थ त्रदा होता है, ऐसा निर्णायकलिङ्ग जैसे 
देखा गया है, वैसेही ग्रानन्‍्द, ग्रजर तथा ग्रमर इत्यादिब्रदालिज् इस प्रसंगर्भ भी 
बिद्यमान हे, फिर भी “मुभको ही जानो? से शरीरको पकड कर उड़ता हल 
वक्ताको जानी? इत्यादि अनेकार्थ लिद्धोके दीखनेसे संशय होना स्वाभात्रिक है । 
इसपर पूर्वपक्षू्ने कहा गया है क्रि 'प्रागही प्रश्त्मा हे और बही इस शरीरकी 
पकड़कर उठाता है? इत्यादि लिङ्गसे प्राणशब्दका ग्रर्थ वायुमात्र करना चाहिये * 
सिद्धान्त--प्राणशब्दसे ब्रह्मको समना चाहिये; वयोकि पूर्वापर वावयकी 
पर्याक्लीचना करनेपर ब्रह्मके विषयमे ही पदाथौक्ा समन्वय होता है । तत; पदार्थाः 
का समन्वय ब्रहम प्रतिपादकही है । वहाँ इसप्रकार कहा गया है कि प्रत्ने इन्द्रसे 
कहा है कि “मुझे तुम स्वयंही बह वरदान दो, जिसे तुम मनुष्मके लिये अन्त 
हितकर मानते हो? इस वाक्यसे हिततम वस्दुकी ्रार्थनाकी गयी है, जो त्रान 
चिना अन्य क्रिसीभी साधनसे सम्भव नहीं है । अतः प्राणशब्दका अथ ब्रह्मी है । 
वैसे ही 'जो सुके जानता है, वह निश्चित ही किसी भी कर्मे लोपायमान नहीं होता 
है । बह अजर और अमर है । कमेकेद्वारा उसमें कोई इद्धि. हास नहीं होते? 
इत्यादि श्रू तियाँ प्राणशब्दका महा अर्थ करनेपर ही ठीक २ घर सकती हे । अतः 
यहाँवर प्राणशब्दसे ब्रक्मको ही बतलाया गया हे, ऐसा समझना चाहिये ॥२७॥ 


घाण एच प्रज्ञात्माऽ 
स्प्राणात्र 


छ 


शुको ही जानो! ऐसा श्ारम्भक् मा प्राण हूँ? इस 
चाइरूपलिड्ञसे इन्द्रदेवतावा दणन इस प्रसङ्गमें किया गया है । ऐसी आशका करने 
समाधान दे रहे हे कि-परवहा प्राण शब्द बाच्य नहीं है, द्योंकि इन्द्र देवता विशेष 
सप वक्ताको 'पामेव विजानीहि! इस बाइयमें आत्मत्वेन श्र ति बतला रही है 
ध्यावागमना? (जिसमें वाणी और मन नहीं है) इत्यादि श्र तिसे बह्ममें>मन-वाणी 
का निषेध होनेके कार्‌ण-बक्तृत्व सम्भनर भी नहीं है । 'प्राणो वे बलम्‌? इत्यादि 
श्र्‌ तिसे प्राणको बलरूपसे बतलानेके कारण बलदेवता इद्धका प्राएशब्दसे दर्णन 
भाननेने कोई विरोध नहीं दै । इन्द्रदेवताका शान अप्रतिहत है, इसीलिये उसमें 
अशात्मता सम्भव ही है? ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि इस अध्यायपें 'जबतक 
इस शरीरमें प्राण रहता है, तबतक आयु है । यह प्राणही प्रशात्मा, आनन्द, 
अजर और अमर हे? इत्यादि वाख्थोंसे अध्यात्म-सम्बन्ध (प्रत्यगात्माके साथ सम्बन्ध) 
की अनेकबार उपलब्धि होती है । इसलिये श्रध्यात्मसम्बन्धके बाहुल्यसे प्रशाव्साख्प 
आरहाका ही उपदेश इसप्रसगमें किया गया है, न कि इन्द्रदेववाका ॥२६॥ 

वक्ताका जो उपदेश “मामेबत्रिजानीहि? इत्यादि आमत्वेत किया गया है । वह 


Me ER A ot 
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बक्तुरिन्द्रस्य॒समासेव विजानीही!त्यात्सत्वेनोपदेशस्तु 'अहमेव परं 
न्रहाति शाखदद्टया अह्मात्सानं पश्यन्नेवोक्तम्‌ । यथा “अह मनुरभवं 
सूर्यश्च? ( बृ० १४॥१० ) इति झालदृष्टया सवोत्मानं पश्यन्न षिर्वास- 
देवोडवोचत्‌, तहदित्यर्थः | तस्मादूबह्मपरमेवेतद्ाक्यमिति सिद्धम्‌ ।३०। 

लन्वध्यात्मसस्बन्धदर्शनात्पराचीनदेवतात्सोपदेज्यासावेडपि नैत- 
छायं ब्रह्मपरसित्याशाङ्कथाहः 


(३१) जीबश्ुख्यप्राणलिङ्गानेति वेन्ोपःसात्रे दिध्यादा- 
श्रितत्वादिह तद्योगात्‌ ॥३१॥ 


“वस्रं विद्यातः इस्यादिजीवलिङ्गात्‌ इदं शरीरं एरिगृह्णोत्था- 
पयति”? इतिझुल्यप्राणलिङ्गाच्चेहोभयोरन्यतरो वोसौ वा भाहो, न नह्मति 
चेन्न; छत: ? उपासाजेविध्यात्‌ | एवं सति त्रिविघसुपासनं प्रसज्येत-- 
जीवोपासनं, सुख्यप्राणोपासरन, ब्रह्मोपासनं चेति। न चैतदिष्ट ; 
सामेल विजानीहि? इत्युपक्रम्य अणो स्मि’ इत्युक्स्वाऽन्ते “स एष आण 
ए प्रज्ञात२।७नन्दोऽजरोऽस्रृतः? इत्यादिश्रुस्योपक्रमोपसंहाराभ्यामेकः 
वाक्यच्वं नह्माथेपरिभद्दे संघटते । 


कि चान्यत्र ब्रह्मलिङ्गानुरोधात्‌ प्राणशब्दस्य यथा ब्रह्मणि ब्ृतेरा- 


भै ही परब्रह्म हूँ? इस प्रकार शाजइ्टिसे ब्रह्मात्माको देखते हुये ही किया गया है | 
जैसे भै ही मनु था? इस बृहदारण्यक वाक्य शास्त्रश्‍ष्टिसे सर्वात्माको देखते हुये 
वामदेवने कहा था । वैसेडी यहाँभी प'ब्रह्का ही इस वाक्यसे उपदेश किया गया 
है, यह सिद्ध हुआ ॥३०॥ 

अध्यात्मसम्बन्ध दीख़नेके कारण बाह्य-पदाथ देवतात्माके उप्रदेशाभातमे 
यह वाक्य परब्रह्मको नहीं. बतला सकता है १ ऐसी आशङ्काकर समाधान देते हैं 
कि “वक्ताक्रो जानो? इत्यादि जीवके लिङ्ग होनेसे तथा “इस शरीरको पकड़कर 
उठाता है? इत्यादि मुख्यप्राणलिज्ञसे दोनोंमें से किसी एकका अ्रथवा दोनोंका ही 
ग्रहण होना चाहिये, ब्रह्मका नहीं १ ऐसा मानने पर जीवोपासना, मुख्यप्राणोपासना 
तथा ब्रझोपासना इस प्रकार उपासनामें त्रेविध्य का प्रसंग आ जायगा, जो इष्ट नहीं 
है; क्योंकि “मुझको ही जानो? ऐसा प्रारम्भकर अन्तमें 'म प्राण हुँ, ऐसा कहनेके 
बाद “बही यह प्राण, प्रशात्मा, आनन्द, अजर तथा अमर है? इत्यादि भरू तिसे 
उपक्रम-उपसंहारकी एक वाक्यता ब्रहम अर्थ लेनेपरही हो सकती है। किम्बहुना- 


जसे अन्यत्र ब्रहलिक्षानुरोघेन प्राणशब्दकी ब्रह्ममें वृत्ति मानी गयी है. वैसेही यहाँपर 
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श्रितत्वं, तथेहापि तद्योगात्‌ हिततसत्वाद्यसाधारणाव्यसिचरितत्रह्म- 
लिङ्गयोंगादू्रह्मेयात्रोप दिष्टमिति सवैमवदातम्‌ ॥३१॥ 
इति ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यावलम्विन्यां स्वा सिविद्यानन्दगिरिविशचितायाँ 
विद्यानन्दवृत्ती प्रथमाध्यायस्य प्रथसःपाद्‌ः ॥ १॥ 
प्रथमाध्यापे द्वितीयः पादः 
[ अत्रास्पप्र्रह्म लिङ्ग युक्तश्रुतिवाक्यानासुपास्यत्रह्मविषयाणां विचार: ] 
( १/सबंत्र प्रसिद्यधिकरणम्‌ । सू? १--८ ) 
इत्थं प्रथमेपादेऽथोन्तरप्रसिद्धानां केपाञ्चिच्छव्दानां ब्रह्म विषयत्व- 
हेतुप्रतिपाद्नेन कानिचिद्वाक्यानि स्पष्टत्रहझलिङ्गानि सन्दिह्ममानानि 
ब्रह्मपरत्वेन नि्णौतानि | अधुनाऽसपष्टत्रह्मलिङ्गानां समन्वयं साधयिलुं 
ह्वितीयठतीयपादावारभ्येते । तत्र समस्तजगत्कारण॒स्य ब्रह्मणो व्याप- 
कत्वादिक प्रसिद्वम्‌ । तहुपजीव्योत्तरपादद्टयस्योत्थानाद्‌हेतुहेतुसद्भान 
गतिरस्य पूर्वेण बोध्या । पूवेस्मिन्नधिकरणे जीवादिलिङ्गानां बाधि- 
तत्वेन ब्रह्मपरत्वमुक्त यथा, न तथात्र मनोमयादिबाक्येऽव्यभिच रितं 
त्रह्ा लिज्ञ मस्ती ति प्रत्यृदाहरणसंगत्येदमाह्‌- 


कि हिंततमत्वादि असाधारण अव्यभिच रितत्रह्म-लिज्जके सम्बन्धसे ब्रह्मका ही उपदेश 
किया गया है, अन्य अर्थका नहीं । यह स्पष्ट सिद्ध हुआ ॥३१॥ 
ब्रह्मसूत्र प्रथमाध्याय प्रथमपादकी विद्यानन्द बृतिका अनुवाद समाप्त हुआ ॥ १॥ 


प्रथमाध्याय-द्वितीयपाद 

( यहाँपर उपास्यत्रझको बृततलनित्राली ऐसी श्र तियोंका विचार किया गया है, 

जिनमें व्रह्मको वतलानेवाले स्पष्टलिद्ध प्रतीत नहीं होते ) । त 
प्रथमाध्यायके प्रथमपादमें अन्यान्य ग्रर्थोति प्रसिद्ध-स्पष्ट ब्रह्मलिङ्गवाले सन्दिग्ध 
कुछ याक्योंक' अर्थ ब्रह्मपरक इसलिये किया गया है, क्योंकि उनमें त्रह्मविषयकहेतु 
मिल रहे थे | श्रव स्पष्ट ब्रह्मलिङ्गसे रहित श्र तिवाक्योंका समन्वय बतलानेके लिये 
द्वितीय तथा टुतीयपाद आरम्भ किये जा रहे हैं | उनमें सम्पूर्णजगत्‌के कारण ब्रह्ममें 
व्यापकता, नित्यता इत्यादि प्रसिद्ध हे । उसीको अपना उपजीव्य (आधार) मानकर 
आगेक्रे दो पादोंका उत्थान होनेसे पूव-पादके साथ हेतुहेतुमद्भाव सङ्गति समझनी 
।असे पूर्व अधिकरणे जीबादिलिङ्गका बाध हो जानेकै कारण ब्रहमें श्र तिका 
वासय बतलाया गया था । वैसा मनोमथादिवाक्यमें अव्यभिचरित ब्रह्मलिङ्ग बाधक 
नहीं है । अत; पूर्वके साथ इसकी प्रत्युदाहरणरूप सङ्गतिके कारण इसे कहते हैं । 
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(३२) सत्र प्रसिद्ोपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 

पूर्वपक्ते जीवस्य सिद्धान्ते-त्रहणश्चोपासनं फलसिति। छान्दोग्यो- 
पनिषदि शारिडल्यविद्याया सिद्साम्नायते-- सब खल्बिदं न्द्ध `` `` ` 
स क्रठुँ झुर्वीत मनोसयः प्राणशरीरो भारूपः? ( छा० ३।१४१-२ ) 
इत्यादि । तत्र कि मनोमयत्वादिधर्सेःशारीर आत्मोपास्यत्वेनोपदि- 
श्यते ? किंवा पर॑ श्रह्मति संशये; शारीर इति पूर्वः पक्षः । सिद्धान्तस्तु 
परमेव ब्रह्म सनोसयत्वादिधमेरुपास्यम्‌ । कुतः ? सर्वेत प्रसिद्धोप देः 
झात्‌ । सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धस्य त्रह्मशव्दितस्य जगत्कारणस्येह सब 
खल्विदं ब्रह्म'ति वाक्योपक्रमे श्रुतस्य सनोसयत्वादिधसैरुपदिश्यमान- 
स्वात्‌। एअं च प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसक्तिने स्यात्‌ । वाक्योपक्रमे 
शप्तरविधिविवक्षया निर्दिष्टस्यापि ब्रमणः सन्निहितस्वादुपास्यत्वं लभ्यते। 
तद्विपरीतत्वेन जीवो न सन्निहितो, नापि स्वशब्देनोपात्तइति ॥१॥ ` ` 


सचेत्र प्रसिद्धयधिकरण ॥१॥ १ 
यहाँपर पूर्वपद्चमे जीत्रकी उपासना तथा विद्धान्तमें ब्रझकी उपासना बतलायी 
गयी है । छान्दोग्योपनिषड्की शाण्डिल्प्विद्यामें यह बतलाया गया हे कि “यह्‌ सब 
दृष्टिगोचर पदार्थ ब्रह्मही है; क्योकि यह उससे उत्नन्न हुआ है, उसमें. लीन होता 
है और उसीमें वेश करता है । अतः ऐसा जानकर शान्तचित्त हो सर्वत्र ब्रह्मकी 
उपासना करे। पुरुष अपने कमं एवं उपासनाके अनुरूप ही होता है । अतः उस 
परमात्माको मनोमय, प्राण शरीर तथा आकाशरूप सम्रककर ध्यान करे |? 
इत्यादि वाक्य इस अधिकरणुके विचारणीय विषय हैं । यहाँपर सन्देह होता है - 
कि क्या मनोमयत्वादि घर्मसे शारीरात्मा उपास्य है अथवा परब्रह्म ? पूर्वपक्में उक्त , 
स्थलमै उक्त-रीतिसे शारीरात्माकी ही उपासनाका उपदेश माना गया है | 
सिद्धान्तः--मनोमयत्वादि धर्मसे परब्रकी उपासना करनी चाहिये; क्योंकि 
सभी वेदान्त वाक्योंमें ब्रह्म-शब्द वाच्य जो प्रसिद्ध जगत्‌का कारण हे, उसीका यहाँ 
पर “सवे खल्विदं ब्रह्म? इस उपक्रम वाक्यमें मनोमयत्वादि धर्मणे उपदेश सुना 
जाता है। ऐसा करनेपर प्रसज्ञानुरूप अर्थका त्याग भी नहीं होता एवं अप्रासद्षिक 
अर्थकी प्रसक्ति मी नहीं होती । प्रारम्म-वाक्यमें यद्यपि शमविधि बतलानेकी इच्छा 
से ब्रह्मका निर्देश किया गया है, फिर भी सन्निहित होनेके कारण वही (बर्ष: उपास्य 
है । इसके विपरीत जीव न तो सन्निहित है ओर न ब्रह्मके समान जीव अथ, 
वाचक शब्दसे जीवका ग्रहण ही किया गया है । अतः मनोमयत्वादि धर्मसेविशिष्ट 
ब्रहयकी ही उपासना उक्त वाक्य में बतलाना श्र तिको अभीष्ठ हे ॥ १॥ | 
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(३३) विवक्षितगुणोपफ्तेश ॥ २ ॥ 
इसश्र ब्रह्मै ्ात्रोपदिश्यते । ये विवक्षिता गुणा “भारूपः सत्य- 
संकल्पः? इत्यादिनोपासनायामुपादेयत्वेनोपदिष्टा:, तेषां सत्यसंकल्प- 
ल्वादीनां छूष्टयादिष्वप्रतिबद्धशक्तित्वा4रसात्मन्येवोपपत्तः। न च 
सनोमयः भाणशरीरः? इत्याढिजीवलिङ्क बरह्मरि। नोपपद्यते इति 
लाच्यम्‌; जीवासाधारणस्यापि सनोसयत्वादेः सत्यसंकल्पत्वा दिन्रह्म 
लिङ्गानुरोधात्सवीत्सत्वाञ्च तत्नोपपत्ते:! सर्वात्सस्बं च “त्वं छ्जी र्ब 
युसानसि’ (श्वे० ४३) इति श्रुतौ सवतः पाशिपादसि? (गी० १३।१३) 
तिस्म्रती च प्रसिद्धम्‌ । अतस्तदृगूणक 5 | 


सौत्रस्तु झब्दोऽवभारणारथः। बह्नवोक्त 
न तु शारीरो जीबः । कुतः ! सत्यसंकल्पः, आकाः 


इसलिये भी मनोमयत्वादि वाक्यमें ब्रह्मका ही उपदेश समना चाहिये; क्योंकि 
ग्रकाशरूप, सत्य संकल्प”? इत्यादि भावसे विवक्षित जिन गुणोंका उपासनामें 
उपादेयरूपसे उपदेश किया मया है, वे सत्यसंकल्पल्वादि परमात्मामें घटते हैं, क्योंकि 
सृष्टि, पालन तथा संहार करनेमें परमात्माकी शक्तिका प्रतिबन्धक कोई नहीं है | 
अतः सत्यसंकल्पस्वादि धर्माकी सिद्धि परमात्मामें ही सम्भव है, अन्यत्र नहीं ! 

यदि कहो क्रि मनोमय प्राण-शरीर” इत्यादि तो जीवके लिङ्ग हैं, वे ब्रह्मे 
केसे घटेगें ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि मनोमयस्ादि जीबके असाधारण 
लिङ्गका भी सत्य-संकल्पलादि ब्रह्मलिङ्गक्े अनुरोधसे तथा सर्वात्मा होनेसे ब्रह्मम 
वे घट जाते हैं | ब्रह्मकी सर्वात्मता श्वेताश्मेतरके “बं स्री त्वं पुमान? ( तुम्हीं 
त्री हो, तुम पुरुष, तुम कुमार और कुमारी दो एबं वद्ध होकर तुम दण्डके सहारे 
चलते हो और यह जायमान बालक भी तुम्ही हो ) इत्यादि श्र तिमं बतलायी 
गयी हे । वैते ही “सवत; पाणिपादम्‌?? ( सभी ओर जिपके हाथ, पैर, ऑल, 
मुख एवं शिर हैं, सभी ओर श्रोत्रत्राला होकर लोकमें सभी वस्तुको आवृत्तकर 
स्थिर रहता है ) इत्यादि गीता-वाक्यमें भी देखी गयी हे । श्रतः श्र ति, स्मृतिमें 
प्रसद्ध सर्वात्मा ब्रह्म ही मनोमयत्यादि गुणले विशिष्टरूपेण उपास्य सिद्ध हुआ॥२॥ 

पपन अन्य किसी एक पन्नुके साधक बलवान्‌ तर्कके न होनैपर विपरीत 
क्यों न माना जाय ! अर्थात्‌ जीवके मनोभवत्वादि लिङ्गानुरोधेन सत्यसंकल्पस्वादि 
त्र घम भी जीवर्मे कथञ्चित्‌ उपपन्न हो सकते हैं, ऐसा क्यों न माना जावे ! 


झा, १ पा. ९ अधि, १ ] सानुवादधिणानन्तयुक्तियुतण ४६ 


अनादरः, ज्यायान्प्रथिच्याः' इत्येबं जातीयकानां गुणानां जीवे सासञ्च- 
स्येनानुपपत्ते: ॥ ३॥ 
(३४) कर्मककव्यपदेशाच्च ॥ ४ ॥ 

इतश्च न शारीरो सनोसयाढिणुणः, एतसिवः प्रत्वाभिसभ्भविततास्सि? 

( छा० ३।१४।४ ) इत्यनेन एतसिति प्रकृतरण सनोमयत्वादिजुणकस्य 

र्मणः कर्मत्वेन प्राप्यत्वेन, अभिसम्भवितास्मि' इत्यनेन शारीरस्य 
करत्वेन प्रापकत्वेन ब्यपदिश्यसानस्वात्त ॥ ४ ॥ 

(३६) शब्ढविशेपात्त ॥ ४ ॥ 

श्र शारीरादन्यो सनोमयस्वादिशुणः । ससानप्रकरणे श्रत्यन्तरे 

“अन्तरात्मन्पुरुषो हिरणसयः' इति झारीरस्यात्मनो वाचकाइन्तरात्स 

न्नितिसप्रम्थन्तात्‌ शब्दादन्यः प्रथसान्तः पुरुषझव्दो मनो्यत्वादि- 

विशिष्टात्म वाचकः । तस्मात्तयो भेंदादन्यः झारीरादुपास्य इत्यर्थः ॥ ५॥ 
(३७) स्मृतेश्च ॥ ६ ॥ 

किं च ईश्यरः सर्वभूतानां हृहेशेऽज्जुन तिष्ठती’ ( गी० १८६१ ) 


डत 


सिद्धान्व--सूतमें “तु?? शब्द अवधारणाथक है । अतः उक्त-न्यायसे मनोमयत्वादि 
धर्मवान ब्रह्म ही है, जीव नहीं; क्योंकि “सत्य संकल्प, आकाशके समान व्यापक, 
वाणीपै रहित, आप्तकाम होनेसे आदरको न चाहनेवाला, पृथिवीसे भी बड़ा? इत्यादि 
गुणोंक्ी जीवमें सङ्गतिवनती नहीं है | अतः मनोमयत्वादि गुणवाला ब्रह्म ही हे॥२॥ 

इसलिये भी मनोमयत्वादि-गुणविशिष्ट जीव नहीं माना जा सकता है; क्योंकि 
छान्दोग्योपनिपद्में ब्रह्मको कर्मत्वेन एष जीनको कतृलवेनव्यपदेश किया गया है । 
अर्थात्‌ “एं इतः प्रेःयामिसग्मवितास्मि'? इस वाक्यसे जिस ब्रह्मका प्रसङ्ग चल 
रहा है, उस मनोपग्रत्वादि युक्त ब्रह्मको प्राप्यरूपसे एभं “ग्रभिसम्भवितार्मि? इस 
वाक्यमें जीतको प्रापकरूपसे बतलाया गया है ॥४॥ 

इसलिये भी जीवसे भिन्न ही कोई मनोम्यत्वादि गुणवाला हो सकता है; 
क्योकि समान प्रकरणस्थ अन्य श्र तियोमे ५अत्तरात्मामें हिरएमयपुरुष रहता हे??इस 
बाक्नमैँ जीवात्माका वाचक सप्तम्यन्त पद है एनं उससे भिन्न प्रथमास्तपद (पुरुष शब्द) 
मनोमयत्वादि विशिष्ट आत्माका वाचक है । अतः दोनोंमें भेद होनेसे जीवसे भिन्न 
मनोमयत्वादि-विशिष्ट परमात्माको यहाँ पर उपास्य सप्तकना चाहिये ॥२॥ 

वैसै ही गीताके “हे अर्जुन १ सम्पूण भूतोंके दृदवदेशमें इश्वर स्थित हे? . 
इत्यादि वाक्यमें जीवात्मा तथा परमात्मामें भेदका स्मरण होनेसे ब्रहासे भिन्न जीवको 


ष्र नहसुत्रमं ० १ पाल २ घा, १ 


[ 
स्यादौ जीवषरमात्सनोर्भेदस्मरणाजञ जहाणोडन्यो जीव उपास्यः इति 
सिद्ध ! अनयोः काल्पनिक भेदसादायैव शारीरस्योपास्यत्वं भतिषिळ 
अबति, नससोऽपरिच्छिन्ञत्वेऽपि घटाथुपाधिभैदेनाकाशे भेदव्यवहार- 
दत्राप्योपाधिकभेदाभ्युषगसादिति सावः !।६।। इत्थं शारीरस्यो पाश्यत्वं 
निरस्याछुरा परसात्मन उपास्यत्वसाइङ्टय परिहरति-- 


> 
है। सक व्य कवि] 
(३८) असकाकस्त्वासदयपढ्शाश नेति चै 


ठो लामाका ! ] 


।नचाय्यत्वादच व्यासवच्य | 
नन्वसकसल्पस्‌ ओको नीडं स्था 
फे घ्या, म्तह्टद्ये? € ० ३ 

रतस्य दस्जातू एश २ 'स्साऽन्वष्टद ६ छा० ३।१ 
'चिछज्ञायत्तनंस्बात्‌, अणीयान्जीहेवा यवाद्वा? 
तस्याणीवस्त्वव्यपदेशाब्चारामसातजों जीव इहोपास्यस्वेजोएडिश्य 
न सवगत: परमात्मेति चेन्न: कुतः ? सबंगतस्यादि घरझात्सनोड्स कौ- 
करत्वाणीयरूवादिगुणविशिष्टरूपेणेह सिचाय्यत्वादेवस्‌-हृष्टव्यत्वादेव- 
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सिति जूस: । एवसणीयस्त्वादिशुगणोपेत्तः परमेश्वरः तत्र हृढ्यपुणड- 
Di TT tN NN OR 420 


उपास्य मानना ठीक नहीं हे | स्मरण रहे जीव एवं इश्त्ररमें काल्पनिक भेदको 
लेकर ही जीवमें उपास्पत्वका निषेध किया गया है। जैसे छपरिच्छिन्न होते हुये 
सी घटादिरूप उपाधिके कारण आकाशमें भेद-व्यत्रह्मर होता हे | वैते ही यहाँपर 
सी ओपाधिक जीव और परमात्माका भेद माना गया है ॥ 

इसप्रकार जीवात्माके उपास्यत्वका निरासकर देनेपर अब परमात्माके विषयमे 
उपास्यत्वकों शङ्का करके उसका परिहार करते हैं-- 

शंका--जछान्दोग्योपनिषदूर्मे “एष मे आत्मा अन्तये? इस श्र तिमें अत्यन्त 
छोटे स्थानका वर्णन होनेके कारण परिच्छिनत्वका बतज्ञाया गया हे । जिस चेतन- 
ब्रह्मका स्थान अल्प हो उसे अर्थकोक कहते हैं। अतः. अर्भकौकस्त्वका निर्देश 
होनेसे “ब्रीहि एवं जी से भी छोटा वह चेतन है? | इस श्र तिवाक्यमें अणीयान्‌ 
शब्दके द्वारा उसका व्यपदेश होनेसे, आरेके ञ्रग्रभागके समान परिच्छिन्न जीव ही 
यहाँपर उपास्यत्वेन उपदिष्ट हैं, सर्वव्यापक परमात्मा नहीं १ 

समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि सर्वव्यापक परमात्माको अर्भ 


'कोकस्व, अणीयसूत इत्यादि गुणोंसे विशिष्टरूपमें यहाँपर इसलिये बतलाया है कि 


श्रत्यन्त-सूच्म हृद्य-स्थानमें उसका साक्षात्कार किया जाता है | इस प्रकार अणी- 
यरूवादि रुणोसे युक्त परमात्मा हृदय-कमलमें द्रष्टव्यत्वेन प्रतिपादन किया गया है । 


यथा व्यापक होता हुआ भी भगवान्‌ विष्णु शालिग्राममें उपासना किये जानेपर प्रसन्न 


अ. १ पा. २ श्राप, १ ] सालुवाद्विद्यानन्दशृत्तियुतम ५१ 


रीके निचाय्यो द्रष्टव्यो व्यपदिश्यते, यथा झालासे हृरिः । सर्वे- 
गतोऽपि स तत्रोपास्यसानः प्रसीदति । अत्तः सवेगसस्य परसात्सनोड- 
संकौकरत्या दिगुण उपासनापेक्षयाऽविरुद्धः । न चैतावता तस्य सबे- 
रातस्वहानिः ? व्योसवच्चेति तत्सम्भचात्त्‌। यथा सर्वगतमपि व्योस 
सूचीपाशाद्पेक्षयाउ मेकीको5णी यश, एवं लिचाय्यसत्वापेल्लया नह्मणो5- 
शकौकस्त्वसणीयस्त्वं च, न पास्सार्थिकमित्यविसेवः ॥ ७॥ 
नलु ब्रह्मणः सबंगतस्वाभ्युपयमे सर्वे प्राणिह्ृदयसम्यन्यात्त्‌ ददुगत- 
सुखादेरपि ब्रह्मणि प्रसङ्ग: स्यादिस्याशङ्कथ परिहरति 
(३8) सस्भोगप्राह्िरिति चेच; वैशेष्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
नजु व्योमवद्‌ ब्रह्मणः सवेगतत्वे सर्वजीवद्वदयसन्वन्धाद्षेतनत्वा” 
विशेंपाचच जीववद्ब्ह्मस्यपि सुखदुःखादिसम्भोगोडविशिष्टः प्रसञ्येः 
तेति चेन्न; वैशेष्यात्‌। जीवत्रह्मणोभाक्तित्वाभोक्तत्वादिविशेषाज जीव- 
भोगेन ब्रह्मणि सोगप्रसक्ति:। न च “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्ट? (वृ०३|७२३) 
“दर्वमसिः इत्यादिश्रुतिभ्यस्तयोरेकत्वसवगम्यते इति, अवस्तत्मस् 


के = 
होता है । ग्रतः सर्वव्यापक परमात्माको श्र्थकौकस्वादि गुणोंसे युक्त उपासनाके 
जिये कहना विरुद्ध नहीं है । इतने मात्रसे उसकी सर्वव्यापकतामें कोई आँच नहीं 
आती | यथा आकाश सबब्यापक होता हुआ भी सुइँके छिद्रकी अपेक्षासे अथकौक 
एवं णीय है, तथा अल्प स्थानमें द्रष्टव्य हो नेसे ब्रह्मे अकोकस्त्व एवं अणीयस्त्व 
कहा गया है, वहपारमार्थिकनही है | ऐसा माननेमे सिद्धान्तविरोध भी नहीं है ॥७॥ 
यदि ब्रह्म सर्वव्यापक हे तो सभी प्राशियोंके हृदयके साथ सम्बन्ध होनेके 
कारण जीवके समान ब्रह्मभी सुखी-दु:खी होने लग जायेगा १ ऐसी आशङ्काकरके 
परिहार आगेके सूत्रसे कहते है र 
शका--ब्रक्म ग्राकाशके समान सर्वव्यापक है । ऐसी स्थितिमें सभी जीवोंके 
छुदयके साथ ब्रह्मका सम्बन्थ होनेसे तथा जीवके समान ब्रह्ममें चेतनता अविशेष 
होनेके कारण जीवके समान ही ब्रह्ममें मी सुख दु:खादि सम्पूण सम्भोग अविशेषरूपसे 
प्रात हो जायगे । अतएव उक्त श्र तिका प्रतिपाद जीवही है, ब्रह्म नहीं १ समाधान” 
जीवमें भोक्तृतवादि हे, अह्ममे नहीं । इसी विशेषताके कारण जीवके भोगसे 
परमेश्वरमें भोगकी प्रसक्ति कहना अनुत्तित है । याद कहोकि “नान्यो5तो5त्त 
द्रष्टाः ( इससे भिन्न दूसरा कोई द्रष्टा नहीं है । श्रतः परोश्वरहो द्रष्टा डोच है ) 
तथा 'तस्वमसि” इत्यादिश्र्‌ तिवाक्यसे इन दोनोंका एकल बगत होमैंसे जीवके 
दुःलादिसे ब्रह्ममें सुलदुःखादिकी प्रसक्ति हो जायगी ! तो ऐसा कहना टॉक नहीं है; 


द बरहासृत्रम् [ पा. २ अघि. २ 


इति वाच्यम्‌; सिथ्याज्ञानकल्पितसुखादेः सम्यरज्ञानविषये ब्रह्मरिए 
सम्बन्धायोगात्‌! नहि बालैस्तळमलिनतादिसिबिकल्प्यसाने व्योम्नि 
फ्र्साथेतो व्योस ते: सम्बध्यते । तस्मान्सिथ्याज्ञानकल्पितोपसौोग- 
गन्धोऽपि नेश्वरे कल्पयितुं शक्यः! अतो सनोमयत्वादिशुणकः पर- 
जैश्वर एबोषास्यो, न जीव इति सिद्धम्‌ ॥ = ॥ 
( २ अत्रधिकरणम्‌ । सू० ६-१० ) 

यथा परमात्मनो सोक्तत्वाभावः पूर्वमुक्तः, तथेह कठृत्वाभादोडफि 

ब्रह्णोऽस्ठीति पूर्वेणास्य इष्टान्तसंगतिः । 
(३०) अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ & ॥ 

पूर्वपक्तेउभेजीवस्य वोपासनं, सिद्धान्ते निविशेषज्वह्मणों ज्ञानसिति 
छयोःफलजेद्‌ः । “यस्य ब्रह्मा च छत्रं चोभे भवत ओदनः। सृत्युय॑स्थोप- 
सेचनं क इत्या वेद यत्र सः !! (क० १।२।२४ ) इत्यत्रात्ता श्रूयते । रू 
एवं विचारदिययः। अक्र कश्चिदोदनोपसेचनसूचितोऽत्ता अतीयते । 
स. किसश्निः, जीवः, परमात्मा वेति संशये; अभिरत्ता- अभिरन्नाद: 


लय जनक RANE 
क्योंकि मिध्या-अनसे कल्पित सुखादिका, सम्पकज्ञानके विषय व्रहामै कभी भी सम्बन्ध 
नहीं हो सकता है। क्या अडानियोंके दारा आकाश मलिन है, ऐसी कल्पना किये 
जानेपर भी परमार्थतः उन मलिनतादिदोोके साथ आकाशका सम्बन्ध हो सकता 
है १ अर्थात्‌ नहीं हो सकता । अतः मिथ्या-चान-कल्पित उपभोगादिकी. गन्धकी भै 
ब्रह्ममें कल्पना नहीं कर सकते | अतएव मनोमयत्वादि गुणवाला परमात्मा ही 

उपास्य है; न कि जीव, यह सिद्ध हुआ ॥-)॥ 

अन्नधिकरण ॥ २॥ 
पहले जिस प्रकार परमात्मामें भोक्तृत्वका अमाव वतलाया गया हे । वैसे ही 
अब यहाँपर ब्रह्मम कर्दुत्वका अभाव मी वतला रहे हें । अतः पूर्वाधिकरणके 
` साय इंसकी दृष्टान्वरूप संगति है । 

पूर्वपचमे अभि अथवा जीवकी उपासना ओर तिद्धान्तमें निर्विशेष ब्रह्मका ज्ञान 
बतलाना अमीष्ट दै । यहीं दोनोंमें मेद है । कठोपनिषदुर्मे “जिसके श्ञानशक्ति 
श्रवान ब्राह्मण, एवं क्रिया तथा बलशक्ति-प्रधान क्षत्रिय, दोनों ही-ओदन हैं ओर 
मृत्यु जिसका व्यञ्जन है, उसे इस प्रकार वहानिष्ठ आचार्यके विना मला कौन जान 
सकता हे” १ इस वाक्यमें सना गया भोक्ता ही इस अधिकरणका विचारणीय 
विषय हे। यहाँपर ओदन ओर उपसेचनसे सूचित कोई भोक्ता प्रतीत होता है । 
कया वह ग्रभि हे, जीव या परमात्मा दै ! ऐसा सन्देह होता दै । पूजपत- “अभि 
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( बृ० ११४६ ) इति श्रृतित्रसिद्धिम्याम्‌, जीवो चाहता, “तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाट्टत्तिः इति दशेनादिति पूर्वः प्तः । सिद्धान्तस्तु अत्ताऽत्र 
परमात्मैव । कुतः ? चरुचरम्रहणात्‌। चराचरयोः स्थाबरअङ्गसयो- 
राद्यत्वेन हणात्‌ श्रवणात्‌ । नहि सवेसंहतीरं परसात्सानसन्तरेणान्दरर्यं 
कस्यविच्वराचरातृत्वं सम्भवति । मृत्यूपसेचनस्वेन सवेस्य प्राणिससु- 
दायस्याद्यस्बेन प्रतीयसानस्वात्‌ ब्रह्मक्ष्रयोश्च ग्राधान्याख्दशनेऽबिसे- 
भात्‌ | ननु “अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीती' (छुः ३।१।१) ति श्रुत्यापरसात्मनो 
` नात्तत्वसिति चेन्न; तस्याः कम फलभोगस्य प्रतिषेघकत्वेन विकारसंहारः 
ग्रतिषेधकत्ताभावात्‌। अतः परसास्मैवात्रात्ता भवितुमहतीति ॥ ६ ॥ 
(४१) प्रकरणान्च ॥९०॥ 
इतश्च परसात्मैवात्ता, नान्यः। न जायते ञ्रियते वा विषश्विदि, 
( क? १।२।१८ ) ति परमात्मनः प्रकृतत्वात्‌ चकारेण क इत्था वेद्‌ सत्र 
सः इति तस्य दुर्विज्ञेयत्वरूपासाधारणडिज्वाचेति भावः ॥१०। 
[ ३ गुहाधिकरणम्‌ । सू० ११-१२ | 


रन्नादः? ( ग्रश्नि सम्पूर्ण अन्नको खानेवाली है) इस भ्रति तथा लोकप्रसिद्धिसे 
उ्रमिभोक्ता है, अथवा जीव भोक्ता है, क्योंकि इन दोनोंमें एक स्वादिष्ट फलको 
खाता दै” यह श्रुति जीवके भोक्‍वृत्वमें प्रमाण है । सिद्धान्त-उक्त श्र्‌ तिमे परमात्मा 
ही अत्ता कहा गया है; क्योंकि जड एवं चेतन सम्पूर्ण-संसारका जब आद्यलेन ग्रहण 
किया गया, तो उसका भोक्ता परमात्मासे भिन्न कोई हो नहीं सकता। ब्राह्मण तथा 
चत्रियसे उपलक्षित सम्पूर्ण संसारके संहारकतृंत्व ( भोक्तृत्व ) परमात्माको छोड़कर 
अन्य किसी भी देव, दानव एनं मानवमें सम्भत्र नहीं है। “मृत्यु जिसका उपसेचन 
हे” इस पदसे सम्पूण प्राणी-समुदाय आद्यलेन प्रतीत होता है; क्योंकि ब्राह्मण तथा. 
क्षत्रिय मानय समाजमें प्रधान माने जाते हैं। अतः इन दोनोंको प्रधानरूपसे 
प्रदर्शन करना कोई बिरोध नहीं है । यदि कहो कि “एक भोक्ता है और दूसरा 
उसे केवल प्रकाश देता है ।? इस मुण्डक श्र तिसे परमात्मामें भोवतृत्व सिद्ध 
नहीं होता है १ तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि उसमें कमफल भोगका 
्रतिपेत्र होनेसे विकाररूप संहारका प्रतिषेध नहीं कहा जा सकता है । अ्रतः 
परमात्मा ही उक्त श्रूतिमे भोक्तारूपसे कहा गया है ॥९॥ 

इसलिये भी परमात्माही यहाँपर भोक्ता है; क्योंकि “चेतन आत्मा न जन्म लेता 
है और न मरता है! इस शर तिमें परमात्माका प्रसङ्ग है । “उसेकीन जान सकता हे ९ 
इस श्र तिमें परमात्माका दुविशेयल्रूप असाधारण लिङ्ग भी सुना जाता है ॥१०॥ 


५४ प्रहासूखस्‌ [ अ. $ पा० ९ अडिन्ड 


पू यथा ब्रह्मक्षत्रपद्योसेत्युपद्संनिदितस्वैनानिस्यवस्तुषगत्वम्‌ 

एबमिहापि पिबच्छब्दस्म संनिहितशुद्याप्रवेशादिला छुद्धिजीबपरस्व- 
अस्त्विति दृष्टान्तसंगत्येदसाह-- र 

(४२) शुहां प्रविशवात्मानों हि तद्दशनात्‌ 


त 


परमै परार्थे | छायातपी ब्रह्मविदो दन्ति’ (क०१।३ 
'विचारविषयः | तत्र किमिह बुद्धिजीवौ निदिष्टौ 
विति संशय; बुद्धिजीवी । छुतः ! शहा 
पूर्वः पक्षः । सिद्धान्तस्तु जीडार्मपरमास्म 

आत्मो हि अस्मादात्मामौ चेतनौ “ऋतं पि 


मास्माना- 
।७णादिहि 


॥ शुहाधिकरण ॥३। ® 
इससे पूर्ण अधिकणणमें मृत्यु पदके स न्नकट होनेसे जेते ब्रह्म एवं छत्रपदका 
अर्थ सम्पूर्ण अनित्य यस्तु क्रिया गया | ठीक वेते ही इस प्रसङ्गे पिवत्‌शब्दके 
सन्निकठमें गुहाप्रवेशाद शब्द है। अतः गुहार्मे प्रविष्ट बुद्धि एं जीव है ऐसा 
मानना चाहिये । इस प्रकार पूर्वाधिकरणके साथ इस अधिकरणकी १ष्टान्तर्प- 
सङ्गतिके कारण मुहाधिकरण प्रारम्म किया जा रहा है ! 
यहाँपर . पूर्व पक्षमें बुद्धिसे भिन्न जीवका और सिद्धान्तमें जीवसे विल 
परमेश्वरका ज्ञानरूपफल कहा गया है । कठोपनिषदमे कहा गया हे कि “इस शरीर 
में अत्यन्त-सक्ष्म हृदयरूप गुफामें पुण्यपापके फल भोगनेवाले दो व्यक्ति प्रविष्ट हैं । 
ये दोनोंही छाया तथा धुपके समान परस्पर विलक्षण हैं। ऐसा तीन वार नाचिकेत 
अग्रिके चयन करनेवाले अथवा पञ्चार्मिके उपासक वेदवेत्ताओंने कहा है, इत्यादि। 
यही वाक्यविचारका विषय है | वहाँपर सन्देह होता हे कि क्या इस श्र तिमें बुद्धि 
और जीवको बतलाया गया हे या जीव और परमात्माको ! पूर्वपद्मे गुहां प्रविषटी 
इस श्र तिवाक्यके विशेषणसे बुद्धि और जीवको ही गुहामें प्रविष्ट मानना चाहिये । 
सिद्धान्ते जीवात्मा और परमात्माका ग्रहण माना गया है; क्योंकि चेतन 
आत्मा फल्न भोगनेवाला सुना गया है । अतः फल भोग सुने जानेके कारण एकको 
आत्मा माननेपर दूसरे को भी आत्मही मानना उचित है । संख्याके श्रवण होनेपर 
समानस्वभाववाले संख्येय वस्तुका ही लोकमें ग्रहण देखा जाता दै । इस गौके दूसरे 


श्र, १ पा. २ अघि, ३ ] साबुवादविद्यानन्दवृ्तियुतश भ्‌ 


ड्त्युक्ते द्वितीयस्य गोरन्वेषणवदिहापि ऋतपानेन लिङ्गेन निञ्चिते 
'जज्ञानास्मनि द्वितीयान्बेषणायां ससानस्वसावश्चेतनः परसात्मैयं 
प्रतीयते । “गुहाहितं गहरेष्ठं पुराणम्‌? (क० १।९।१२) “जो वेद निहित 
शुहायां परमे व्योमन? (तै० २१) इत्यादिश्रुतिषु परसात्मनो गुहाहि- 
तत्बदर्शनेनाचापि परमात्मनि गुहाहितत्वसविरुद्धम्‌ । सर्वेगतस्याएि 
ह्मण उपलब्ध्यर्था देशविशेषोपदेशों न विरुद्धः । तस्माहिज्ञानात्स- 
एरमार्मानो गुहां प्रविष्टौ गृह्यते ॥११॥ 
(४३) विशेषणाच्च ॥१२॥ 

इञ्च जीवपरमात्मानावेव गुहा प्रविष्टी गह्यते । इतः ? “आत्मानं 
थिन विद्धि, शरीरं रथमेव तु ।' (क० ११२३) “सोऽघ्वनः पारमापोति 
तद्विष्णोः परसं पदम्‌? (क? १।३।६) “अध्यात्सयोगाधिगगेल देवं सत्वा 
शरी हर्षशोकौ जहाति” (क० १।२।१२) इत्यादिषु जीवपरसात्सनोरेच 
गन्वृगन्तव्यत्बेन सन्तृसन्तव्यत्वेन द चिशेषणादचकारेण पर्सात्सम्रकः 
रश्गादित्वर्थः । तस्माञ्जीवपरमात्मानावेचात्र ग्राह्माविति सावः ।।१२। 


PNR अ जी न कक 
व्यक्तिका अन्वेषण करना चाहिये। ऐसा कहनेपर दूसरी गौका ही अन्वेष॒ण किया 
जाता है, न कि अद्धादिका । ऐसे ही एक कर्मेफलका भोगनेवाला है। इस 
लिङ्गसे विज्ञान आत्माका निश्चय हो जानेपर, उसके समान स्त्रभाववांले चेतन ' 
परमात्माका बोघ होता है । गुहाहितं गरेछ पुराणम? ( विषमस्थानमे स्थित, 
शरीररूप गुहामें जो प्रविष्ट, पुराण, हृदयमें निहित-सूच्सातिसूक्मतरवको कोई 
हीं जानता है । ) इत्यादि श्र्‌ तिवाक्यमे परमात्माको बुद्धिस्पी गुफामे निहितरूपसे 
दर्शन होनेके कारण परमात्मामें गुहाहितत्व कहना विरुद्ध नहीं है। अर्थात्‌ सर्वव्यापक 
ब्रहावा गुहास्थान देश-विशेषका उपदेश उपत्तन्धिके लिये बतलाना विरुद्ध नहीं हे । 
इसलिये विशानात्मा <ब॑ परमात्माको ही बुद्धिरुपी गुहामें प्रविष्टमानना चाहिये॥११॥ 

इसलिये भी जीवात्मा तथा परमात्माको ही हृदय-गुद्दामे प्रविष्ट मानना चाहिये, 
क्योंकि आत्माको रथी और शरीरको रथ जानो ? “वह मायके सीमा पार किये 
विष्णुका परमधाम है, उसे ब्रह्मजिशसु प्रात कर लेता है? अध्यात्मयोगके द्वारा 
परमास्मदेबको जानकर धीर पुरुष हे और शोकको त्याग देता है! इत्यादि 
भर तियोंमें जीउको विष्णुके परमधामका गन्ता तया परमात्माको गन्तव्यरूपसे एवं 

` अता और मन्तव्यरूपसे उनमें स्पष्ट भेद बतलाया गया हे। साय ही सूस 

` जकारे भी. परमात्माके ही प्रसज्ञको बतलाया गया हे। अतः “रुहो मट इस 
वाकयमें जीवात्मा और परमात्माको ही लेना चाहिये ।१२॥ 


५६ ब्रह्मसूत्रम्‌ [ म. १ पा. २ अघि, ४ 


[ ४ प्रन्तराधिकरणम्‌ । सु० १३-१७ ] 
ूर्वस्मिन्तधिकरणे यथा प्रथमविबन्ताविति द्वित्वश्रवणेन चेतन- 
त्वेन साइश्यं जीवपरयोरनुसृत्य चरमश्रृतानां गुहाप्रवेशादीनां जीव- 
परमात्मतोः परत्वं नीतं, तथेह “रश्यते' इति प्रथमप्रत्यक्षत्वकथनेन 
चक्षुषि प्रतिबिम्बावगमानुरोधाच्चरमश्रुतानाममृतत्वादीनां स्तावकः 
त्वेन कथंचित्तत्परत्वं नेयमितिष्टान्तसंगत्येदमाह- 
(४४) अन्तर उपपत्तेः ॥ १३॥ 
पूर्वपक्षे प्रतिबिम्बोपासनं, सिद्धान्ते ब्रह्मोपासनमिति फलभेद: | 
उपकोशलतिद्यायां छान्दोग्ये 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो स्श्यते, एष आत्मेति 
होवाचेतदमृतमभयमेतद्ब्रह्म ति' ( छा० ४।१५।१ ) इति विचार 
विषयोऽत्र । तत्र किमयमक्ष्यधिकरणो निदिद्यमान: प्रतिबिम्बादिः; 
उत परमात्मेति संशये; प्रतिबिम्बादिरिति पूर्वःपक्षः । सिद्धान्तस्तु 
्रन्तरः=भ्रक्षण्यभ्यन्तरः पुरुषः परमात्मैवेहोपदिष्टः। कुतः ? उप- 
नस्य 2 का विली कवा नि 
श्रन्तराधिकरण ॥ ४ ॥ - 
इससे पूर्वके अधिकरणमें जैसे प्रथम पिबन्तो इस पदमें द्विवचनके श्रवणसे 
जीव ओर ब्रह्ममें चेतनत्वरूप सारश्यका अनुसरण कर अन्तमें सुने गये गुहा-- 
प्रवेशादिस भी जीव एवं परमात्माका ही ग्रहण किया गया, उधी प्रकार 
छान्दोग्य श्रुति के “हश्यते” उस पदसे पहले प्रत्यक्षत्वका कथन किया है एवं 
नेत्रमें प्रतिबिम्बका ज्ञान भी होता है । उक्त दोनों कारणोंसे अन्तमें सुने गये 
अमतत्वादिशुतिको कथञ्चित्‌ जीवस्तुतिपरकरूपसे भी माना जा सकता है। 
इस हष्टान्त-सङ्गतिसे आगेका प्रसङ्ग प्रारम्भ किया जाता हैं । 


यहाँपर पूर्वेपक्षमें प्रतिबिम्बकी उपासना एवं सिद्धान्तमें ब्रह्मको उपासना 
बतलायी गयी है । यही दोनोके फलमें भेद है। 


विचार इस अधिकरणमें किया गया हैं। वहाँपर यह संशय होता है कि यह 
ड या परमात्मा ? पूर्वपक्षमें 

प्रतिबिम्बादिको ही नेत्रमें निदिव्यमान पुरुष बतलाया गया है । 
कयी सिद्धान्तमे कहा गया है कि-नेत्रके भीतर उपदिष्ट पुरुष परमात्पा ही है, क्योंकि 
_ यर्हापर ब शात्मत्व, अमतत्व, अभयत्वादि घर्माकी परमात्मामें ही सङ्गति 
बनती है। उसमेंभी “वह आत्मा है, हे बवेतकेतो ? वहीं तुम हो! इत्यादि श्रुतिसे 
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पत्तेः । ्ास्मस्वाञ्ृतत्वाभयत्वादीनामिहोवतध्षोणां परमात्मन्येवो- 
पपत्तः । तत्र “स आत्मा तत्त्वससि? इत्यादिश्रुत्याऽत्मस्वं परसात्मनि 
सुख्यवृत्योपपद्यते । अमृतल्वाभयस्वे तत्रासकृष्छतों श्रयेते । अक्षिः 
स्थानं च सर्वदोषरहितत्वेनोपदिश्म । एवं संयद्वाम इत्याचक्षते एवं 


प्रा MCG ण च लावल > ह, << 
हि सर्वाणि वासान्यसिसंयन्तिर ( छा० ४१२॥२)--इत्यादिश्र तो 
१) > SR, 


> ८१) च प $ 
निर्दिष्रसंचड्वामत्वादीनां परसास्मन्येबोपपत्तिनीन्यत्र । अतोऽक्ष्यः 
म्दर्‌ः पुरुष: परसास्मंब ॥१३! 


१ rer LO श तपन्ति १७६ 
(३५) स्थानादव्यपदशाच ॥१४॥ 
पप गएन; गड ठा 2: > तस्य or ३: = 
कथयाकाशवृत्सचगतस्य न्ह्मणोऽल्पभक्तिस्थानझुपपद्यते इत्यत 


~ 


छाल: 6 थिव्य छ १5 
खराह--- यः प्रथिव्यां तिष्ठम्‌ः (छू ३।७३ ) 
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थ 
[: ( छा? १।६।७.६) इत्यादौ नास रूपं चापि निदिष्ठम | अतोऽन्यन्न 
स्थाननासरूपाशासुपासनाथेत्वेन निर्देशवदिहापि सर्वगतस्य परस” 


परभात्ष्ामें मुख्य वृत्तिसे आस्मत्वक्ती उपपत्ति होती है । अप्ृतल्ल एबं अभवत्वक्रा 
श्रवण तो उक्त श्र्‌ तिर्मे अनेक वार हो चुका है, एवं सर्व-दोष-रहित होनेके 
कारण परमाल्माका नेत्रमें उपदेश किया गया है | “उसोको संग्रद वाम? ऐसे पदसे 
विद्वान्‌ लोग कहते हैं?, क्योंकि सभी सुन्दर ऐश्वय उस च्रात्मामें ही सयत होते हैं? । 
इत्यादि छान्दोग्य श्र्‌ तिमें निर्देश किये गये संगदवामखादि युद उपपत्ति 
परपास्मामें ही हो सकती है, अन्यत्र नही | अतः नेत्रक्ते भातर परमात्माही पुरुषल्य 
से बतलाया गया है ॥१३॥ 
परमात्मा आकाशके समान सर्थव्यापक है । उसे असन्त स्वल्प-स्थान-नेत्रते 
कैसे बतला रहे हो ! अतः वेत्रस्थ पुरुष अन्य ही है 9 इसका उत्तर श्र्‌ति स्वयं दे 
रही है कि “जो प्रथिवीमें स्थिर रहकर पृथिवीका नियमन करता है, जिसे पृथिवी 
नहीं जान पाती । जिसका शरीर एथ्वी है, जो एथिवीको अपने नियममें रखता है, 
बही तेरा आत्मा अन्तर्यामी एवं अस्त है। इत्यादि वाक्ये पुथित्री आदि स्थानमे 
उस परमात्माका निर्देश किया गया है । एवं जो नेत्रमे स्थित तथा नेत्रके भीतर 
है, जिसे नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिसका शरीर है। इत्यादि वाक्र्यसे नेत्र भी 
उसका स्थान कहा गया है? नकि नेत्र ही । वैसेही 'सोनेके समान जिसकी 
मुळे हैं? इत्यादि - छान्दोगयश्र्‌तिमें नाम तथा रूपका गो निर्देश किया गया है | 
छत; जैसे रन्यत्र स्थान, नाम एनं रूपका ( उपासनाके लिये ) निर्देश किया गया 
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स्मनो5क्तिस्थानादिव्यपदेशादुपलब्ध्यये शालग्राम इब विष्णोरिति 
युक्तमेवेतिभावः ॥१४। 
(४६) सुखविशिष्टासिधानादेव च १४१ 
इतश्चापि परमात्मैवेहोप दिष्टः । प्राणो ब्रह्म क॑ ज्म खं त्रह्म' तिवा- 
क्यो पक्रमे यत्प्रक्रान्तं सुख विशिष्टं ह्म, तस्यैवेहाभिधानात प्रकृतस्यैव रह्म 
णोऽक्षिस्थानतां संयद्वासस्वादिगुणतां चाभिधायाचिरादिकां तहिदो गति 
बक्ष्यासीध्युपक्रमते य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते? इत्यादिनेत्यथः॥ १९ 
(2७) श्रृतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ॥ १६॥ 
लिङ्गाइपि तस्य ब्रह्मस्यमाह--यस्माच्छतोपनिपत्कस्य श्रुता उप- 
निषदू रहस्यं ब्रह्मविज्ञानं यस्य, तथाविधस्य ब्रह्मविदो या र्गातदेवया- 
नाख्या “अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मच रे” (प्र०१।१०) ति श्रुती “अझ्नि- 
ज्योतिरह:? (गी? ८।२४) इति स्मृतौ च प्रसिद्धा, तस्या गतेरेवेह्ापि 
“आदित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रससो विद्य॒तसि? (छा० ४१५५) त्यादावसि- 
घानादक्तिस्थस्य ब्रह्मत्वं निश्चीयते ।।१६।। 


हे | वेसें ही यहाँ भी सबब्यापक परमात्माकी उपासनाके लिये नेत्रस्थानादिका 
उपदेश किया जाता है। अतः शालिग्राममें विष्णुके समान हृदयदेशमे 
परमात्माका उपदेश ( उसकी उपलब्धिके लिये ) युक्त ही है ॥१४॥ 
इसलिये भी. वहाँपर परमात्माक्रा ही उपदेश मानना चाहिये; क्योंकि इस प्रसङ्कवे 
प्रारम्भ में प्राण ब्रह्म है, क ब्रह्म है एवं खं ब्रह्म है ।? ऐसा य्रारम्भ कर सुखविशि 
व्रहाका कथन होनेसे प्रकृत ब्रह्मका ही नेत्रस्थान, संयद्वामस्तरादि गुण बतलाकर अचि 
रादिगतिका भी उसके उपासकोके लिये कथनकी प्रतिज्ञाकी गयी है | एमं "नेत्र 
जो यह पुरुष दीखता है? इत्यादि वाक्यसे प्रसंगका प्रारम्भ भी देखा जाता है ॥१५। 
लिङ्गप्रमाणसे भी पक्त अन्तःपुरुषमें ब्रह्मत्व सिद्ध होता दै, क्योंकि जिस ब्रह्मके 
विषयं रहस्यकी बातें बतलायी गयी है | ऐसे रहस्यपूर्ण ब्रह्मको जाननेवालोंके लिये 
देवग्रान नामक मार्ग--प्रश्तोपनिषद्के 'ब्रह्मचय एवं तपके द्वारा उत्तरायण मार्गसे 
चलकर ब्रह्मलोकको प्रात करता है |? गीताके “जिस मार्गमें ग्रमि अभिमानी, ज्योति- 
अभिमानी, दिनाभिमानी, शुक्लपक्षाभिमानी एनं छ; मास उत्तरायणामिमानी देवका 
अधिकार दै, उस मार्गसे गया हुआ व्यक्ति संसारमै लौटता नहीं ।'-इत्यादि वाक्यों 
में प्रसिद्ध हे) उसी गतिको यहाँपर छान्दोग्योपनिषद्मे भी ( आदित्यसे चन्द्रमा, 
चन्द्रमसे विद्या लोकको प्रास हुये जो पुरुष हैं, उन्हें मानव पुरुष ब्रह्मलोकसे 
"आकर त्रझलोकमे ले जाता हे । इस मार्गसे गये-हुये व्यक्ति फिर संसारमें लौटते 
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(४८) अनवस्थितेरसब्भवाच्च नेतरः ॥१७॥ _ 
. नलु छायात्मा, विज्ञानात्सा, देवतात्मा वा स्यादक्षिस्थान इति 
चे; उपासकष्य सर्वेत्राक्षिणि ्रतिबिम्मसम्पादकविम्बभूतपुरषान्तः 
रस्यावस्थानासावात्‌ , तच छायात्मनि 'असुतत्वादिगुणानामसम्भवाध्या- 
क्विस्थपुरुषस्य छायास्मस्वं बक्तुमशक्यत्वात्‌ । नापि विज्ञानात्माऽक्षिस्थः 
पुरुषः; तन्नाप्यद्तत्वा दिगुणानामसम्भवात्‌ । नापि स देवतात्मा स्त्री- 
कारये,तस्यपराम्रूपरबादमृतत्बाद्यसम्सवात्‌ उत्पत्तिटयश्रवरादच अमरत्व 
च देवानां चिरकालावस्थानापेक्षम्‌, ऐशवयसघि परमेश्वरायत्तं, न स्वा- 
आविकम्‌ । तस्मात्परमेश्वर एवायमक्षिस्थानः प्रत्येतव्यो. नान्यः ॥१७॥ 
- [ ५--अन्त्यीम्यधिकरणम । सु० १८-२० ] 
पत्र यः एथिव्यां तिष्ठन’ इत्यायन्त्यी मिन्राह्मणस्थं “यञ्चक्लुपि तिष्ठन्‌? 
इत्यादि वाक्यसुदाह्वस्य “्थानादिव्यपदेशाच्चे? ति सृत्रेऽन्तयौमिणो 
्रह्मरवं निर्णोतम्‌ । इढानी तदे वाक्षिस्य समाधत्ते इत्याक्षेप संगत्येदमाइ-- 
(३६) अन्तर्याम्यविंदैवादिषु तडमेव्यपदेशात्‌ ॥१८॥ 


नहीं ) बतलाया गया है । अतः नेत्रस्थ पुरुषमें बरहमस्वका निश्चय होता हे ॥१६॥ 

नेत्रमें स्थित पुरुप छाया, विशानात्मा या देवता क्‍यों नहीं मानते १ परमात्मा 
ही उसे क्यों मानते हैं ? ऐसा कहना टीक नहीं है; क्योंकि सर्वत्र उपासकके 
नेत्रमें प्रतिबिम्बके लिये अन्य किसी भी विम्बभूत पुरुपा सदा रहना सम्भव नहीं है 
एवं छाया आ्रात्मामें अमृतत्वादि गुणोंक्रा होना भी सम्भव नहीं है । ग्रत नेत्रस्थ 
पुरुषको छायारूप नहीं कह सकते । उसी तरह नेत्रस्थ पुरुष विज्ञानात्मा भी नहीं 
है, क्योंकि उसमें मी अमृतत्वादि गुणोंका होना सम्भव नहीं है। एबं देवतात्मा 
भी उतै मानना ठीक नहीं है; क्योंकि देवतामें परागरूपत्व होनेसे-अमरत्व नहीं हे १ 
देवताओंकी भी उपत्ति ण्डाँ विनाश सुना जाता है । चिरस्थायी होनेके कारण 
उन्हें अमर कह दिया गया है। ऐक्य भी देवताओंके पास तप एवं उपासनाके 
बलसे परमेश्वर प्रदत्त है एनं परमेश्वर के अधीन ही है, स्वाभाविक नहीं। अतः 
परमेश्वर ही नेत्रस्थःपुरुष माना गया है, अन्य नहीं ॥१७॥ 

॥ अन्तयीम्याधिकरण ॥५॥ 

पहले जो प्रथिवीमें स्थित है? इत्यादि अन्तर्याभी-आक्षणमें नेत्रस्थ पुरुष प्रति- 
पादक वाक्प्रका उदाहरण देकर अन्तर्यामी पुरुषमें ब्रह्मस्वरूपत्वका निर्णय किया गया 
था | उप्ीका पुनः ग्रच्चिप करके इस अधिकरणमें समाधान किया जाता है। अतः 
पूर्वाधिकरणके साथ इसका ्रा्नेररूप सम्बन्ध है। यहाँपर पूर्वतनं सांख्य-शाजा- 
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पूर्वपक्षे प्रधानस्य योगिनो जीवस्य वोपासनम्‌, सिद्धान्ते परमेश्वर- 
स्येवेत तयोः फलभेद: । 'यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अ्रन्तरो यं 
पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष ते 
ग्रात्माऽन्तर्याम्यमृतः' (ब्र ३।७।२) इत्यादिवाक्यं विषयः । तत्रान्त- 
यामी प्रधानं, प्राप्ताणिमादयं शवर्येः करिचद्योगी पुरुषः, परमात्मा वेति 
संशये; प्रधानजीवाविति पूर्वपक्षे सिद्धान्तमाह- श्रत्राधिदैवादिषु 
श्रूयमाणोऽन्तर्यामी परमात्मेव स्यान्नान्यः । कुतः ? तद्धमंव्यपदेशात्‌। 
तस्य परमात्मनः सर्वान्तर्यामित्वामृतत्वात्मत्वादीनां साधारणघर्मा- 
णामिह व्यपदेशात्‌ । तथाहि पृथिव्यादिसमस्तविकारजातमन्तस्तिः 
ष्ठन्यमयतीति परमात्मनो यमयितृत्वधर्मोपपत्तिः । 'एष त ग्रात्मा- 
न्तर्याम्यमृतः' इत्यात्मत्वामृतत्वयोशच मुख्यतया तत्रेवोपपत्तिः । ग्रतः 


 परमात्मेवान्तर्यामीति ॥१८॥ ननु 'प्ररष्टो$श्रुतः' इत्यादिव्यपदेशस्य 


रूपादिहीनतया परमात्मवत्‌ सांख्यस्मृतिपरिकल्पिते प्रधानेऽप्युपपत्तेः 
प्रधानमेवान्तर्यामिपदवाच्यं स्या दिया शङ्कयाऽऽह-- 


भिमत प्रधान, योगी अथवा जीवकी उपासना और सिद्धान्तमें परमेशवरकी 


ही उपासना बतलाना इष्ट है। यहीं दोनोंके फलमें भेद है । 


बुहदारण्यकोपनिषद्के “जो पृथिवीमें स्थित रहकर पृथिवीके अन्दर है, जिसे 
पृथिवी नहीं जानती । पृथिवी जिसका शरीर है, जो पृथिवीके भीतर रहकर उसे 
नियममें रखता है । यहीं तेरा आत्मा अन्तर्यामी एवं अमर है? इत्यादि वाक्योंके 
ऊपर इस अधिकरणमें विचार किया गया है । यहाँ संशय होता है कि अन्तर्यामी 
प्रधान है अथवा अणिमादि ऐरवर्यको प्राप्त हुआ कोई योगी पुरुष या परमात्मा? 
पूर्वपक्षमे प्रधान या जीवको ही अन्तर्यामी कहा गया है, किन्तु सिद्धान्तमें-अधि- 
देव अध्यात्म तथा अधिभूतमें सुना गपा=अन्तर्यामी परमात्मा ही है, अन्य नहीं। 
ऐसा कहा गया है; क्योंकि उस परमात्माके सर्वान्तर्यामित्व अमृतत्वादि साधाः 
रण घर्मोका इस प्रसद्धमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है । पृथिवी इत्यादि सम्पूर्ण 
कायंजगत्‌के भीतर रहकर नियमन करनारूप घमं परमात्माका ही हो सकता 
है। एवं 'यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी और अमृत है ।' इस बावयसे कहे गये 


. आत्मत्व तथा अमृतत्व गुणोंकी मुख्यरूपसे उपपत्ति भी परमात्मामें ही हो सकती 
हि है। अतः परमात्मा ही अन्तर्यामी है, यह सिद्ध हुआ ॥ १८॥ 


जो देखा, सुना एवं जाना नहीं जाता” इस श्रुतिदावयसे जसे रूपादिहीनस्व 


ु बु परमात्मामें कहे गये हैं, वसेह वे सांख्यशास्त्रम कल्पित प्रघानमें भी हो सकते हैं। 
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(४०) न स्मात्तमतंडूर्मा मिलापातू ॥१६॥. 

न च स्मार्च सांख्यपरिकल्पितं प्रवानसन्तयौमिपद्बाच्यसिति; छुतः ? 
अतद्धसीसिलापात्‌ । अतत्पदवाच्यभ्रधानभिन्नस्य परमात्मनो "अदृष्टो 
द्रष्टाऽश्रुतः श्रोता? इत्याद्धिमौणां नाक्यशेषेऽसिलापादमि धाना दित्यर्थः 
॥।१६॥ नन्वे वं चेतनत्वाद्द्रष्टा, ओता, प्रत्यक्त्वादात्मा, घर्माधमेफ्लओक्त- 
स्वादस्ृतः शारीरो जीवो योगी स्यादन्तयीसीत्यत आह्‌ 

(५१) शारीर्रोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॥२०॥ 

नेति पूर्वास्मादनुव्तते । शारीरो नान्तर्यामी भवितुमर्हति ¦ कुतः ? 
उभयेऽपि “यो विज्ञाने तिष्ठन्‌? इति काण्वशाखिनः य आत्मनि तिष्ठन्‌ 
इति साध्यन्दिनशाखिनः अन्तर्यामिणो भेदेनैनं झारीरं पथिन्याढिच- 
दाधारस्वेन नियम्यत्वेन चाधीयते=आसनन्ति। न चैकस्मिन्‌ देहे 
हौ इष्टारौ कथमुपपद्यते इति वाच्यम; ' अविद्याप्रत्युपस्थापितकार्य- 
करणोपाधिकभेदाभ्युपगमेन पारमार्थिकभेदव्यपदेशाभावात्‌ । एको हि 
प्रत्यगात्मा, न हौ, तस्यैव घटाकाशो सठाकाश इत्यौपाधिकभेद्वद्‌ 
भेद्न्यबहारः। तथा च यत्र हि हेतमिव भवति’ यत्र स्वस्य सर्वेसा- 


अतः उसे-आत्तर्यामी पदवाच्य प्रबानही क्यों न माना जाय? ऐसा कहना ठीक नहीं 
हे। सांख्यशास्त्र परिक्रल्म्ितप्रवान अन्तर्थाभी पदवाच्य हो नहीं सकता; क्योंकि 
प्रधानसे भिन्न परमात्माके लिये उक्त धर्मोका वाक्यशेषमें कथन है। अतः अन्तर्यामो- 
पदवाच्य परमात्मा ही है, ऐसा मानना चाहिये ॥१६॥ 

इसप्रकार चेतन होनेसे द्रश एवं श्रोता, अन्तरू होनेकै कारण आत्मा, 
धर्माधरूप फलका भोक्ता होनेसे अमर, डीवरूप कोई योगी मी अन्तर्यामी हो सकता 
है ! ऐसी आशङ्का होनेपर कहते ई--खंसतरसे'नकारकी अनुवत्त करनी चाहिये । 
अन्तर्यामी जीव नहीं हो सकता; क्योंकि जो विज्ञानके भीतर रहता हु उसे 
नियमन रखता है?, इस प्रकार काण्वशाखार्मे तथा जो आत्मामें स्थित? इत्यादि 
रीतिसे माध्यन्दिनी शाखामें बतलाया गया है । दोनोंही शाखाश्रोंमें भिन्नभिन्नरूपसे _ 
अन्तर्यामी) और उससे. भिन्न जीवको एथिवी इत्यादिक समान अधिकारणरूपसे 
एवं नियम्यरूपसे भो कहा गया है । एकही देहमें दो द्रणाओंका होना असस्मज 
नहीं है; क्योंकि अविधासे उपस्थित किये गये कार्यकरणरूप उपाधिसे उसमे भेर 
माना गया है ॥ 5. पारमार्थिक भेद उस परमात्मामें नही है । अन्तरात्मा एक 
ही हो सकता दै, दो महीं । उसी घटाकाश, मठाकाश इत्यादिके समान उपाधि 


भेदसे भेदव्यवहार होता है। तथा “जहाँपर द्वेवके समान होता हे, अहाँ सब 


की महासूत्रम [अ. १ पा. २ अघि, ६ 


स्मैवासूत” इत्यादिश्रुतिद्ु सेदामेदव्यवहारों दश्यते। तस्सादधिदैवा- 


दिषु प एसात्मेवान्तयोमीति सिद्धय ॥२०। 
[ ६--अदश्यस्वाधिकरणम । सूर ११-२३ 
पूर्व यथा प्रधान विरोधिद्रट त्वादिधमौलुरोधेत न प्रधानेडन्तयोमित्वं, 
न तथात्र प्रधानविरोधिधमोणां अवशम्‌ । अतः प्रधानमेवाह श्यत्वादि- 
गुणको भूतयोनिः स्यादिति प्रस्युदाहरणसंगस्येद्साह-- 
(४२) अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥|२१॥ 
अत्र पूर्वपद्े प्रधानस्य शारीरस्य वा ध्याचं, सिद्धान्ते निविशेष- 
बद्यणोज्ञानसिति तयोः फलभेदः ! धयत्तदद्रेश्यसप्राह्ममगोत्रमवर्णेसचक्षुः- 
श्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं यदू भूतयोनि 
परिपश्यन्ति धीराः? (मु० १।१।६) इति वाक्यं विचारविषयः। तत्राद्यः 
त्वादिगुणको भूतयोनिः प्रधानं, शारीरः, परसात्सा वेति सन्दे हे-अचेत- 


नानां कार्याणाझुपादानस्वेनाचेलन प्रधानं भूतयो तिमयो निशब्दस्य निसित्तर 
2००” nd 


आत्मत्वरूप दिखायी देता है।? इत्यादि श्र तियोंमें भेदाभेद व्यवहार देखा जावाहै । 
ग्रतः अधिदेव, अध्यात्म एवं अधिभूतर्मे परमात्माही अन्तयौमी सद्ध हुन्या॥२०॥ 
॥ अदृश्यत्वाधिकरण ॥६॥ 

जैसे पूर्वाधिकरणमें कहा गया था कि अन्वर्थामीमें प्रधानके विरोधी द्रष्ट्वत्वादि 
धर्म हैं। अतः उनके अनुरोधसे प्रधानको अन्तर्यामी नहीं कहा जा सकता | किम्तु 
इस अधिकरणमें वैसे प्रधानविरोधी घमोंका श्रवण नहीं होता है। अतः अव्यक्त- 
प्रधान भी अहश्यत्वादिगुणबिशिष्ट होनेके कारण भूतयोनि हो सकता है । ऐसी 
पूर्वक साथ म्त्युदाहरणरूपसङ्गति होनेसे इस अधिकरणको कहते है । 

यहाँपर पूर्वपचषमेंप्रधान अथवा जीवका भ्यानरूप-फल और सिद्धान्तमें निर्वि- 
शेष ब्रह्का ज्ञानरूप फल कहा गया है । मुण्डकोपनिषद्में कहा है कि ञो 
आते देखनेयोग्य नहीं है, करमेंन्द्रियोंसे ग्रहण करने योग्य नहीं है, जिसका कोई 
गोत्र एवं वर्ण नहीं, जिसमें चल्नु और श्रोत्र भी नहीं । इसप्रकार पाणिपादे रहित 
नित्य, विभु, अ्रतिसूद्रम वह अव्यय तत्व है । उस सम्पूण भूतोंकी योनि श्रब्ययको 
धीर पुरुष ही सम्यक प्रकारसे देख सकते हैं ।” यही वाक्य यहाँपर बिचारका विषय 
है। इसपर सन्देह होता है कि अहश्यत्वादि गुणवाला सम्पूर्ण प्राणियोंकी योनि 
प्रधान है, अथवा शारीर या परमात्मा ! पूर्वप्तमें--अचेतन कार्योका उपादान 
कारण, अचेतन ऽधानको ही भूतोंकी योनि माना गया है | यदि योनि शब्दका 
अर्थ विमित्तकारण किया जाय, तो जीवको भूतयोनि. मानना उचित होगा ! 
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१ स्यादिति पूर्वपक्ष: । सिद्धास्तस्तु 
ता अदृश्यत्वादयों गुणा यस्य सो5दृश्यत्याडि- 
पात्मैव स्याज्ञान्यः । कुतः ? धर्मोक्तः । 'य: सवज 
ग़ सर्चज्ञत्यादेः परसात्सधसेस्य सर्वेभूतयोना व 

र झारीरस्य वोपाधिपरिः 
ले, येन तयोरन्यतरस्य 
सजते गूहते च यथा एथिः 


योनिः 


र्‌ 


इृष्टान्तदाष्ट 
डान्यथा दष्टान्ते स्यूलप्रथिव्यादीनासुपादानाद दाष्टोन्तिकेडपि भूतयोनौ 
स्थूलता स्यात्‌ । तस्माद श्यस्वादियुणको भूतयोतिः परसात्मैवेत्यथः ॥ 
TR क्स = 


मिद्धान्तः-दउक्तमंत्रमे (अदश्यव्यादि पुश जिसमें सम्भव हो,) उसी अदृश्य 

त्वादि गुणवालेको भूतयोनि कहा गया है। जो पग्मात्मामें ही सम्भव है, अन्यत्र 
नहीं क्योंकि “जो सर्वश एवं सर्ववित्‌ है, जिसका ज्ञानही तप है? | इत्यादिक 
त्रे सर्वडत्वादि परमात्माधमीका श्रव होता है । उसीका कथन यहाँ (सम्पूण 
भूतोंकी योनिमें) भी [किया गया है। जड-प्रधात अथवा अन्तःकरणादि परिच्छिन्न 
उपाधिवाले जीवमें न तो सर्वेष्व सम्भव हे और न सर्गवित्तरही; क्योंकि सामान्य 
और विशेष दोनों प्रकारसे निखिल ससारका शान रखनेवालेको सर्वे और सर्व- 
वित्‌ कहा जाता है! जव जडप्रधान या जीवमें सर्वशत्वादि सम्भबही नहीं है, तो [फर 
भला उसमें भूतकारणता कैसे सम्भव हो सकेगी यदि कहोकि उसी मुण्डकश्र तिमे 
अन्य दृष्टान्त मी दिये गये हे । यथा मकड़ी जालेको बनाती हे और पुनः समेट 
लेती दै । जिस प्रकार पृथिवीमे औषधियाँ उतपन्न होती हैं और जैते विद्यमानपुरुषसे 
केरा और लोमादि उत्स होते हैं, वैसे ही चरसे सम्पूणं विश्व उत्पन्न होता है ।? 
यहाँपर अचेतन ४थिवी इत्यादिकका दृष्टान्तरूपसे ग्रहण किया गया है । अतः 
दार्शन्तर्मे भी अचेतन ही भूतयोनि होना चाहिये १ ऐसा कहना ठीक नहीं हे; क्योंकि 
दृष्टान्त एनं दार्शन्तमें अत्यन्त साम्य होनेका नियम नहीं है । यदि उनमें अत्यन्त 
साम्य मानोगे, तो जैसे इष्टान्तमे स्थूलप्रथिवी इत्यादिकका कथन हे । वेसे 
ही दाष्टीन्व भूतयोनिमें भी स्थूलता माननी पड़ेगी । अतः दृष्टान्तमे अनुकूल अंशकी 
झी सेमतो विवक्षित हुआ करती है इसीलिये उक्त मुण्डक श्र तिमें अदऱ्यत्वादि 
गुण विशिष्ट सम्पूर्ण भूतोंकी योनि परमात्माही है, अन्य नहीं ॥२१॥ 
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(४३) विशेषणेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥२२॥ 
इतोऽपि परमेश्वर एव भूतयो निर्नेतरौ । कतः ? विशेषणभेद्व्य- 
पदेशाभ्यां च} विशेषणं ताबत्‌ 'दिव्यो ह्यमूतः पुरुषः? ( मु० २।१।२ ) 
इत्यादिना. शारीराद्विलक्षणत्वेन प्रकृतं भूतयोनिं विशिनष्ठि। तथा अक्षः 
'शत्यशतःपर” इत्यादी प्रधानादपि प्रकतं भूतयोनिं भेदेन व्यपदिशति। 
तस्मान्च्छारीरा द्विलक्षणत्वेनाव्याकृताज्ञामरूपबीजादक्षरात्परमात्मनो भे- 
इसे च व्यपदेशात्परसात्मैव भूतयोनिरनेतरी प्रधानशारीराविति ॥२२॥ 
(४४) र्पोपन्यासाच ॥२३॥ 

इतो पि परलेशबरस्वैव भूतयोनिता, नेतरयोः। कुतः ! 'एवस्सा- 
ज्ञायते प्राण? इत्यादिना भाणादिप्रथिव्यन्तरृष्टियुकत्वा . “अभ्निसूर्धा 
अक्लुषी चन्द्रसूयॉ? (यु० २।१।४) इत्यत्र भूतयोनौँ सवेविकारात्मकरूप- 
स्योपन्यासात्परमात्मैव भूतयो निरिति दृत्तिकाय्सतम्‌ । अगवत्पादीय- 
मते तु नायं भूतयोने रूपोपन्यासः, इहाम्रेडपि ख विकारजातस्य जाय 
सानत्वेनोपन्यासात्‌। अतः पुरुष एवेदं विश्व कसेः , ( मु” २।१।१० ) 
oC 


इसलिये भी परमेश्वरही भूतयोनि हो सकता है; क्योंकि उसी मुण्डकश्रतिमें 
“पुरुष दिव्य तथा आकाररहित है? इत्यादि वाक्यसे जीवकी अपेक्षा विलक्षण 


प्रकृत भूतयोनिर्मे-- विशेषण दिया.गया दै । तथा “चरसे भी अत्यन्त पर है? 


इत्यादि वाक़्यमें ्रच्तर पद वाच्य प्रधानसे सी प्रकृत भूत-योनिको अत्यन्त सिन्न-रूप 


से उल्लेख किया गया है । अतः जीवकी अपेन्ञा विलक्षण रूपसे, एवं नामरूप 
बीज श्रव्याकृत श्रन्नरपद वाच्य प्रधानकी अपेक्षा परमात्माका भिन्नेन व्यपदेश 
होनेक्रे कारण परमेश्वर ही भूत-योनि है, प्रकृति श्रथवा जीव नहीं है ॥ २९ ॥ 

इसलिये भी परमेश्वरमें ही भूतयोनिता दै; श्रन्यमें नहीं, क्योंकि “इसीसे प्राण, 

समी इन्द्रियाँ और मन उत्पन्न हुए? इत्यादि वाक्ये ग्राणसे लेकर सम्पूर्ण विश्वको धारण 

करनेवाली एथिवी तककी सृष्टिका प्रतिपादन कर “श्रग्नि जिसकी मूधा है, सयं 
और चन्द्र जिसक्रे नेत्र हैं? इत्यादि वाक्यमें सर्वविकारूपताका कथन करके 

परमात्माकी ही भूतयोनिता इत्तिकारके मतसे बतलायी गयी है, किन्तु भगवान 

माध्यकारके मतमें कहा गया है कि यदा. भूतयोनिके रूपका उपन्यास नहीं दै, 

क्योंकि यहाँ और आगे भी विकारमात्रकी उलतत्तिका कथन है। श्रवः 

“बह समूर्ण संसार पुरष ही हे? इत्यादि वाक्यते सर्वरूपताका उपन्यास होनेके 

` कारण परमात्माको ही भूतयोनि कहा गया है। अतः प्रकृतश्र तिमें भूतयोनिके 


अ. १ पा. २ अधि. ७ ] सानुवादवेद्यानन्दवृत्तियुतम्‌ 2 देण्‌ 


इत्यादिना सर्वोत्मकरूपोपन्यासादेच परमात्सा भूतयोनिरिति ॥२२॥ 
आकि वैश्वानराघिकरणम्‌ । सू० २४--३२ ] 

पूत्र रूपोपन्यासप्रसङ्गात्‌ अदृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिर्विचा- 
रितः, तह्त्प्रसंगसङ्गत्याऽत्न त्रैलोक्यदेही वैश्वानरो विचार्यते । यद्दा 
पू्वृझुपक्रसस्थानासदृश्यस्वादिसाधरणध्रसाणां बाक्यशेषस्थसघेज्ञ- 
स्वादिलिङ्गेन यथा ब्रह्मपरत्वमुक्तम्‌ तथाऽत्राप्युपक्रसस्थसाधारणचेश्वा- 
नरझब्दस्य वाक्यशेषस्थहोमाधिकरणत्वलिङ्गेन जाठरामिपरत्वं स्या” 
दिति दृष्टान्तसङ्गत्येदसाह्‌- 

(५५) वैश्वानगः साधारणशब्दबिशेषात्‌ ॥२४॥ 


पूर्वपक्षे जाठरादेरुपासनं, सिद्धान्ते परमात्मन इति तयोः फलः 
सेंदः। केक्वीसरबिद्यायां “को न आत्मा किं ब्रह्म'ति “आत्मानसेवेसं 
येश्वानरं सम्प्रत्यध्येषि तसेच नो त्रूहि’ (छा? ५।११।१-६) इति चोपक्रस्ये 
युसूर्यवाय्वाकाशवारिप्रथिवोनां._ सुतेजस्त्वादिगुणयोगमेकैकी पासन- 
निन्द्या च वैश्वानरं प्रत्येषां मूधीदिभावसुपदिश्याञ्नायते “यस्त्वेतसेज॑ 
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रूपका उपन्यास न मानकर सर्वरूपताका उपन्यास होनेके वारण परमात्मामें भूत 
योनिता मानी गयी है । यही पक्ष समीचीन है ॥ २३ ॥ 
वेश्वानराधिकरण ॥ ७॥ 
इससे पूर्वके अधिकरणमें रूप उपन्यास प्रसङ्गे हश्यस्वादि गुणविशिष्ट 
भूतयोनिका विचार किया शया । तद्त्‌ प्रसद्ध सङ्गतिसे यहाँपरतीनों लोक ही 
जिसका शरीर हे, ऐसै-त्रेलोक्य-गरीरी वेश्वानरका विचार किया जाता है । 
अथवा पहले उपक्रममें अहश्यत्वादि साधारण धर्मोको --वाक्य-शेषमें आये हुये सर्व- 
शत्वादि लिङ्गके द्वारा जैसे ब्रझ-परक बतलाया गया हे । वैसे ही यहाँपर भी उप- 
क्रममे स्थित साधारण वैश्वानर शब्दका वाक्य-शेषस्थ होमाधिकरणुत्व लिङ्गसे 
जाठराभिपरक अर्थ करना चाहिये। ऐसी दृष्टान्त-सज्ञति होनेके कारण इस 
अधिकरणको प्रारम्भ किया जा रहा है | 
यहाँपर पूर्वपक्तमें जाठरामि आदिकी उपासना और सिद्धान्तमें परमास्माकी 
उपाश्ता कही गयी है । यही दोनोंमें अन्तर है । छान्दोग्योपनिषद्के वैश्वानर 
. त्रिते कहा है कि हमारा आत्मा कौन है ! ब्रह्म क्या है ! ऐसा प्राचीनशाल, सत्ययश, 
इन्द्रद्यम्न, जन बुडिलिइत्यादि कऋषियोंने एकत्र हो केकयराजके पास जाकर विचार . 
द किया । वहाँ सभीने कहा कि- इस समय श्राप जिस वैश्वानर आत्माकी उपासना 
करते हो। उसे हमें भी बतलावो । ऐसा प्रसङ्ग आरम्भ कर लोकको मूर्धा सूर्य 
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को वेने, वायुको श्वास, आकराशको शरीर, एथिवीको 
ऋूपसे खुतेजसत्यावि गुणोंसे युक्त वैश्वानरकी व्यस्तरूपसे-उपासनाकी निन्दा करके 
झलोकादिको पूर्वोक्त प्रकारसे मूर्घादिमावका उपदेश किया गया है कि जो कोर! 
इस प्रादेशमात्र विश्वात्मा वैश्वानरकी उपरोक्तरीतिते उपाहना करता हे ॥ इन्डी 
दाक्याँका इस अधिकरणमें विचार किया गया है | बहाँपर संशय होता है कि 
बया वैश्वनरका अर्थ जाठरारिन है, भूवास्ति, आदित्यादि देवता, जीव 
अथवा परमात्मा है? इसपर परमात्माको छोड़ कर जोंठराम्नि आदि अर्थ ही 
पूर्मपक्मं किया गया है। सिद्धान्त--वैश्वानर परमात्मा ही हो सकता है; 
क्योंकि जाठराभि, भूतामि, ग्रादित्यादि-देवताओर्मे वैश्वानर शब्द साधारणरूपसे 
प्रयुक्त हुआ है एवं जीवात्मा-परमात्मामें आत्मशन्दका साधारणतया प्रयोग किया 
गया है। इसप्रकार तत्तत्‌ स्थलॉमें साधारणरूपसे प्रयोग किये गये उक्त दोनो 
वैश्वानर एने आत्मशब्दका परमात्मामें विशेषरूपसे प्रेयोग देखा जाता है। यथा 
'वेश्वानर आत्माका लोकत मूघा है? इत्यादि वाक्यम पूर्वोक्त रीतिसे द्य-मूर्धत्वादि 
विशेष-सर्वात्मक परमात्मा-परक्र श्र्थका बोधक हो जायेगा । एनं प्रसंगके प्रारम्मूमें 
हमारी आत्मा कौन हे ! ब्रह्म क्या है £ इस स्यलमें आत्मा और ब्रह्मशब्दके द्वारा 
. भी पूर्वोक्त शिङ्ग परमेश्वरके ही बोधक हैं। श्रतः परमात्मा ही वैश्वानर शब्दको 
` - अर्थ होता. है, खो शर तिमे प्रसि है ॥२४॥ 
` _. 'इसखिये भी वेश्वानरका.अथं परमात्मा ही हो सकता है; क्योंकि “अभि जिसका 
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'यर्याझिह्यं यौसूघो खे 
३ छोझात्सने नळ ॥॥ 
[ला थुलिसनुसापयद्र्ख 
ट [सापकूं स्यादित्यथेः ! 
रः इति शब्दो हे झं, लस्सह॒पि वैश्वानर 


So ना 


भरसास्मंवोल स 
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(५७) श्ड्द्ःदिभ्योऽन्तःप्रति्ानाच नेति चेल; तथा वदयुत 
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देशादसम्भवारपुरुषमपि चैनमधीयते ॥९६॥ 
झब्दस्तावहेशधामरशब्दी न परमेश्वरे सम्भवति तरय जठारादौ 
रूइत्मात्‌ । आदिना हिंद्ये गाहपत्य” (छा० ५११६२) इत्याद्यभित्रेता- 
घ्रकल्पनम्‌ , 'तयद्भत्लं प्रथसमागच्छेत्तद्ोसीयम्‌ (छा० ०१०। १) इल्या* 
दिना माजाहुस्यधिकरणतासंकीत्ेनं च यृद्यते । एतेभ्यो हेतुभ्यो जाठरो 
जैश्वानरः प्रत्येतव्यः । तथान्तःअतिष्ठानात पुरुपेऽन्तःप्रतिष्ठिते वेष? 
इत्यत्र यैः्वानरस्यान्तःप्रसिष्ठाजश्रवणतत्त्‌ जाउर एव वैरवानरः सस्शचति, 


RS 
सुख है, चुलोक शिर है, श्राकाश नाभी है, एथिवी पेर है, सर्थ नेत्र है, दिशाएँ 
श्रोत्न हैं, ऐसे लोकरूप परमात्माको नमस्कार है? यह स्मर्यमाण ज्ेलोक्यरूप, उसको 
मूलभूत श्र तिका श्रमुमान कराते हुबे इल वैश्वानर शब्दको परमेश्वर परक माननेमे 
अनुमापक्र है, ऐसा समना घाहिये। सभर्मे राधा हुश्रा इतिशब्द हेते श्रथेका 
चोधक है, क्योंकि स्मर्थभाण जेलोफ्याममकल्प वैश्वानेर शब्दका परमेश्वर अथ, 
करोमे झ्पक है । इससे भी वैश्वानर शब्दका अर्थ पण्मामा ही होता हे॥२४॥ 
प्रकारात्तरसे श्राक्षेप करके सिद्धान्तका प्रतिणश्ण फरनेके लिये आगेका 
प्रस॑स प्रारम्भ किषा जाता है--जैश्वानरशब्दका परमेश्वरपें प्रयोग करना सम्भव 
नहीं है; श्योंकि. जाठरार्न आदि अर्थमे बैश्वानरशब्दरूह है। सूजस्थ आदि पछसे 
छान्दोग्मोपनिषद्मे बतलाये गये “हुदयगार्हपत्ब रित हे? इत्यादि तीन अग्निकी 
कल्पनाकी गयी हे । घह कहा है, कि “भोजनमें सर्मप्रथम आये हुये भातका प्राणी- 
रिनमें होम करना चाहिए, ।? इत्यादि बाबेथोंते बैश्वानरको प्राणाहुतिका श्रषिकरण 
चतलाया गया है । इन सभी हेतुओंते वैश्वानर शब्दका अर्थ जाटराग्नि आदि ही 
है। पैसे ही 'पुरुषके भीतर प्रतिष्टितको जानो' ऐसे घाक्यसे वैश्वानरकी अन्तपप्रतिष्ठा 
भी सुनी जाती है । अतः जाउरारिनमें ही वैश्वानर शब्दका प्रयोग सम्भव हे, न 
कि परमेश्वरमे ! ऐसा कहना ठीक नहीं है; स्यॉकि "सन ब्रझ है? ऐसा ससझकर 
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न परमेश्वर इति चेन्न; कुतः? तथादृष्टयुप देशात्‌ । भनोत्रह्वात्युपासीतः 
(छा० ३।१८।१) “मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः (छा० ३।१४।२) इत्या- 
दिवत्‌ तथा जाठररूपेश परमेश्वरस्य दृ्टेरुपास्तेरुपदेशात्‌। न च 
जाठरे एव वेश्वानरहाब्दो मुख्यः स्यादिति वाच्यभू; असस्भवात्‌ | 
“मूर्धेव सुतेजा” इत्यादे विंगोषस्य जाठरेऽसम्भवात्‌ । किं च पुरुषसि 
वैनं वेश्‍वानरमधीयते वाजसनेयिनः “स एषोऽशिर्वेश्बानरो यत्पुरुषः 
स यो हैतमेवमरिन वेश्वानरं पुरुषं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद? (श० ब्रा? 
-१०।१।१।११) इति । अतः परमेश्वरस्य सकीभ्मत्वात्पुरुषर्वं पुरुषेऽन्तः- 
अतिष्ठितत्वं चोभयोपपत्तयंश्वानरः परमात्मैवेति सिद्धम्‌ ॥२६॥ 
ननु युसूर्थत्वादिविशेषस्य जाठराविषयस्वेऽपि देवतादिविषयत्कं 
स्यादित्यत आह-- 
(५८) अत एव न देवता भूतं च ।।२७॥ 
अत एवोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न देवता वैश्वानरः, तथा भूताग्निरपि 
न वैश्वानरः। नहि भूतास्नेरौष्णय्रप्रकाशमात्रात्मकस्य युमूर्थत्वादि- 
. कल्पनोपपद्यते, विकारस्य विकारान्तरात्मत्वासम्भवात्‌} न चेश्वर 


उसकी उपासना करो? । जो “मनोमय प्राणशरीर तथा प्रकाशरूप वाला हे? इत्यादि 
याक्यके समान, जाठराग्निरूपसे परमेश्ररकी उपासनाका उपदेश सुना जाता 
है । यदि कहो, कि जाठराग्नि अ्र्थमें ही वैश्वानरशब्द मुख्यरूपसे प्रयुक्त होता हे, 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि जाठराग्निमें ( द्युलोक शिर है, एथिवी 
पैर है ) इत्यादि विशेष प्रयोगका किया जाना असम्भव है। इतना ही नहीं 
वाजसनेय शाखा्रोंमें इस वैश्वानरको पुरुषरूपसे भी बतलाया है । यथा “यह जो 
वैश्वानर अग्नि; वह पुरुष है, जो कोई पुरुषके अन्तःप्रतिध्ति इस वैश्वानर 
पुरुषको जाना) > इत्यादि वाक्यसे शतपथत्राझणर्मे वैश्वानरकों पुरुषशब्दसे कहा 
गया है | अतः सर्वी होनेसे परमेश्वरमें पुरुषत्व, पुरुषमें अन्तःप्रतिष्ठितत्व, इन 
दोनों धर्मोकी उपति. होनेसे वैश्वानर परमात्मा ही है, यह बात सिद्ध हुई ॥२६॥ 
द्यलोकर्म मूर्घँचादिका निरूपण जाठराग्निमें नहीं घटता हो तो कोई बात नहीं, 
देवताइत्यादिकमेंतो घट सकंता है? इसका समाधान आगेके सूत्रसे किया जाता है- 
परोक्त हेवुग्रोसे जैसे वैश्वानरश४द जाठराग्नि श्रर्थका वाचक नहीं माना 
गया है वैसे ही उकहेतुओँति वैश्व्रानरका ग्रथ भूताग्नि मी नहीं मान सकते हैं; 
क्योंकि उष्णता एवं प्रकाशक्राप्र गुणवाली अग्निर्मे दमूर्भत्यादिकस्पनाकी संगति 
` बैठती नहीं । अतः युलीक ६पा थूलारिन ये दोनों दी विकार ( कार्य ) हैं | एक 
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योगाहदेवतायां तथात्बं स्थादिति वाच्यस्‌ ; तस्या अकारणत्वात्परमे- 
र प्रराधौनेशवर्यवस्तराच्चा अतो वैश्वानरः सर्वात्सकः परसात्मैवेत्यथेः ॥२७॥ 

पूछ जाठराग्निप्रतीको जाठणस्न्युपाधिको बर परमास्मोपास्य 
इत्युक्तसन्तःप्रतिष्ठितत्वाद्यनुरोधेन । इदानों तु ` विनेव प्रतीकोपाधि 
कल्पनाभ्यां साक्षादपि परसात्मोपासरन्वररिमहे विरोधाभाव जैसिनिः 
राचार्यी सन्यते इत्याह 

(५६) साक्षादप्यविरोघं जैमिनिः |।२८ा। 

पूत्रौपरपयोलोचनेन वैश्वानरस्य परमास्मपरिम्रह्वे सुनिश्चिते 
त्तठ्रिपये बैश्वानरशव्दो विश्वश्चासौ नरश्चेति, विश्वेषां वायं नरः, 
विश्वे वा नरा अस्येति विश्वानरः परसास्मा, सवोत्मत्वात्‌ । स एव 
चैश्वानरः स्वार्थ राक्षसवायसादिवत्‌ तद्धितः, पूर्वपदस्य नरे संज्ञाया 
मित्यनेन’ दीघेत्वमिति गोगेल ब्रह्मपरतया नेयः । एव्सग्रसीस्वादि- 


कार्य दसरे कार्यको स्वरूप वन नहीं सकता । कार्य और कारसका अभेद सम्बन्ध 
सम्भव होनेपर भी दो कामका अमेद होना सम्भव नहीं है । यथा मृतिका एवं घर- 
का अभेद तो हो सकता है, किन्तु घट और पटका अभेद नहीं हो सकता । वैसे ही 
ब्रह्मके साथ कार्य जगत्‌का अभेद होनेपर भी भूतारिन एं द्य-मूर्घत्वादि चिकारोंका 
अमेद नहीं हो सकता । फ्रस्तु, ऐश्वर्य योगसे युक्त देवतामें द्य मूर्धत्यादि मानना 
चाहिये १ ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्प्रोंकि देवता लोकादि कार्यके कारण 
नहीं हैं तथा उनका ऐश्वर्य परमेश्वराधीन होनेके कारण निरंकुश ऐश्वर्य देवतामें 
नहीं हे | अतः वैश्वानर सर्वात्मक परमात्मा ही है ॥२७॥ 

पहले जाठराग्निको प्रतीक अथवा उपाधि मानकर परमात्माको उपास्यरूपमें 
(अन्तःप्रतिष्टितत्वादिगुणोंक अनुरोधसे) बतलाया गया था । अब प्रतीक अथवा 
उपाधिकल्पन्पके बिना भी साज्षात्‌ परमात्माकी उपासना मान लेनेमें जेमिनि= 
आचार्य विरोधाभास मानते हैँ, जिसे आगेके सूत्रस बतलाया जा रहा हे--! 

पूर्वापरकी पर्यालोचना करनेपर वैश्वानरझब्दका अर्थ परमात्मा ही सुनिश्चित 
है । ऐसी स्थितिमें वैश्यानरशब्दकी अनेक प्रकारसे व्युत्पत्ति करके परमात्मा अर्थका 
ग्रहण किया जा सकता है | जो विश्वरूप होता हुआ नर हो, या विश्वका नर हो 
या सम्पूर्ण संसार ही जिसके नर हों, उसे विश्वानर कहते हैं| न होनेसे 
परमात्मा ही विश्वानर रूप है। पुनः विश्वानर शब्दसे स्वाथे तद्धित अत्यय 
रास एनं बायस इत्यादि शब्दके समन होता है। पुनः “नरे संशायाम? इस 
ने पूर्व पदको दीद हो जाता है । इसी योगके कारण वैश्वानर शब्दका अर्थ 
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(६०) असिद 
सर्वंगतस्या पिपरसात्मनः ग्रादेशसात्रत्वसु 


i 
| न्‌ (९७ | 


क्तेः । अभिव्यज्यते खलु भादेशासात्र प 
प्रसात्मोपासकानामलुग्रहायेत्याशस 
अनुस्मृतिनिमित्ता परमझात्सत्ति 
(६१) असुस्पृनेबादरिः ॥ 
प्रादेशमात्रहृद्यप्रतिष्ठितेन सनसाउनुस्बतेन्यौचादपादेशासात्रोञ्पि 


(| 
रण्य ऱ्याचा! डे 


प्रादिङसात्र इत्युपचर्यते इति बादरिराचार्या स 
यचा: प्रस्था इति तहत प्रादेशसात्रत्वश्रातितात्पर्य सिद्ध ५थ सिति ॥२०॥ 
सम्पत्तिनिमत्ता प्रादेशमात्रश्रुतिरिति जैमिनिम्तसाह-- 


शिक या यन 


न —— 


कट डर? 
ब्रह्म समझना चाहिये एवं “गगण? ( अगुआ-नेता ) इत्यादिगुणोंके योगसै अग्नि 
शब्द, सर्वात्मरूप होनेसे गाहपत्यादि, ग्रग्निदी कल्पना, प्राणाहुति अधिकरणत्व- 
परमेश्वरम भी घट जाता हे. । यही इसका ठालय हे ॥। २८ 

अब वैश्वानर शब्दका परमात्मा अर्थ माननेपर प्रादेशमात्र श्र तिकी व्याख्या 
करनेके लिये ग्रागेका ग्रथ प्रारम्भ किया जाता है | 

सर्वव्यापक परमाव्मामै भी प्रा 
इत्यादि परमात्माके उपलब्धि स्थानोंमे प्रादेश परिमाणवाले परमेश्वरकी अभिव्यक्ति 
होती हे । अतः परमात्मा उपासकोंके अपर अनुग्रह करनेके लिये उनके हृदयम 
प्रगट हो जाते हैं । ऐसा ग्रास्मरथ्य ग्याचार्य मानते हं ॥२६॥ 

अनुस्मरण निमित्तको लेकर परमात्माके विषयमें प्रादेशमात्र शति है, ऐसा 
किसी-किसीका मत है । दृदय-कमल प्रादेश परिमाण है । उसमें स्थित मनसे 
परमात्माका ध्यान किग्रा जाता है | अतः परमात्मा प्रादेशमात्र ( परिच्छिन्न) न 
होता हुआ भी श्रौपचारिक ष्टे प्रादेशमात्र कह दिया गया है। ऐसा बादरि 
आचार्यका कहना दै। यथा--एक प्रस्थ परिमाणवाले यवका “प्रत्या यवा? कह दिया 
जाता है । वैसे ही प्रादेशमात्र परिमाणबाले मनसे परमात्माका ध्यान होनेके कारण 
भ्र ति परमात्माको प्रादेशमात्र कह दिया गधा है ॥३०॥ 

जेमिनी श्राचायके मतमें प्रादेशमात्र भूति समत्ति निमित्तको लेकर कही 


2 गयी है । मूघोते लेकर चिबुक पयन देहके परिच्छिन आवयवोंतें उपास्यरूपसे 


देशमातरत्व उपपन्न हो जाता हे, क्योंकि हदय 
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NO 


(६२) सम्पत्तरिति जैमिनिस्तथा हि दशयति ॥३१॥ 


पपद्यते इति जैसिनिराचार्या सन्य्रते। तत्र श्रुत्यन्तरं दशयरति 
्यादेशसात्रसिव ह बे देवाः सुविदिता अभिसम्पन्नाः? इत्यादिवाज- 
सनेयित्राह्मणं समानप्रकरणं दुप्रश्वतीन्‌ प्रथिव्यन्तानचःयोन मूर्घी दि” 
चुबुकान्तेपु त्रैलोक्यात्मनो वैश्वानरस्य सम्पाद्यस्परयेशचरः प भद्‌ 
सात्रस्वसम्पत्ति दशयतीति सावः ॥३१॥ 
(६३) आसनन्तिं चनः स्मिन्‌ ॥३२॥ 
अस्मिन्प्रादेशसात्रपरिमाणे मूर्थचुबुकान्तराल चेनं परमेश्वर माए- 
जस्ति जाबाला:--य एपोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोइविमुक्ते प्रतिष्ठित 
“] बरणायां नास्यां च सध्ये प्रतिष्ठित/ (जा? १) इत्यादि । तम्याः 
स्परसेश्वरे प्रादेशसात्रशुतिरुपपन्ना । अतः सर्वात्मकः परसात्मेत चेखा- 
नर इति सिद्धम्‌ ॥२२।। 
इति ब्रह्म सूत्राङ्करसाष्यावलम्तिन्यां स्वामिविद्यासन्दसिरिविरिताया 
विद्यानन्द्वृत्तौ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पार: ॥२॥ 


चैशवानरका प्रतिपादन क्रिया गया है । इसीलिये परमेश्वरमें परिच्छिन्न परिधारप्की 
सम्प्राति हो जानेसे प्रादेशमात्र श्रुति की उपपत्ति हो जाती है। यह “मिनि 
आचार्यक्रा मत हे.। बैसे ही दूसरी श्र तियाँ भी कहती हैं कि ( अपरिच्छितषशी )- 
“ग्रादेशमात्रके समान अ्रच्छी प्रकार अवगत हुये देवता श्रभिसम्पन्न हो जाते 5? | 


८८ 


इत्यादि समान प्रकरण वाजसनेय ब्राह्मण-द्युलोकसे लेकर एथिवी पर्यन्त अत्रपमेका 
मूर्धासे चिबुक पर्यन्त स्थानमें त्रैलोकी वैश्वानर ग्रात्माका सम्पादन वतलाता हु 
परमेश्वरमें प्रादेश-मारकी सम्पत्तिको दिखलाता है, ऐसा भाव है ॥३१॥ 

इस प्रादेशमात्र परिमाणबाले मूर्धासे लेकर चिब्रुकपयन्त अन्तरालमें इस 
परमेश्वरके सम्बन्धमे जावाल-श्र ति कहती है--यथा “जो यह अनन्त, अशा 
आत्मा है, चह अविमुक्त-स्थानमें प्रतिष्टित है । वरणा एवं नासिका के बीचे 
प्रतिष्ठित आत्मा दै» इत्यादि। अतः परमेश्वरमेंप्रादेशमाचन भ्र ति उपपन्नहो जाती है 
इसलिये सर्वात्मस्वरूप परमात्मा ही वैश्वानर पद्‌ वाच्य है, ऐसा सिद्ध हुआ॥३२॥ 
बहासूत्न प्रथमाध्याय द्वितीयपादकी विद्यानन्दवृत्तिका अनुवाद समास हुषा ॥२); 

---०६३४०--- 


ष्र ब्रह्मसूत्र [ य. १ पा. ३ अधिः १ 


प्रथमाध्याये तृतीयपादः 
[ अत्रारपष्टत्र्वालिङ्गाना प्रायो क्ञेयत्रह्मविषयाणां विचारः | 
इत्थमस्पष्टत्रह्मलिङ्गयुक्तवेदान्तवाक्यानाुपस्यन्रह्मवि षयाणां प्राय" 
झ उपास्यत्वेन ब्रह्मणि समन्वयः प्रतिपादितः) सम्प्रति तादृशानां वाक्या- 
नां प्रायो ज्ञेयत्वेन ब्रह्मणि समन्वयं प्रतिपादयिठुं पादोऽयसारभ्यते । 
[ १ द्युभ्बायधिकरणम्‌ । १-७ | 
पूर्व तरैलोक्यात्मा वैश्वानरः परमास्मैवेत्युक्तम्‌, तहि त्रेलोक्याय- 
तनसन्यत्स्यादित्याक्षिप्य समाधानात्पूर्वेणास्याक्षेपसंगत्या, यथोपक्रम- 
स्थस्य वैश्वानरसाधारणाशब्दस्य वाक्यशेषस्थद्युमूधेत्वादिलिङ्गेन ब्रहा- 
परत्वमुक्तम , तथाऽत्रापि उपक्रसस्थस्य साधारणायतनत्बस्य “ अस्त 
स्यैब सेतुः” इति वाक्यशेषस्थसेतुत्वलिङ्गेन परिच्छिन्नप्रधानादिपरत्यंः 
स्यादिति दृष्टान्तसंगत्या बाऽधिकरणमिदसारभ्यते- 
(६४) धुभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥१॥ 
अत्र पूर्वपक्षे प्रथानाचुपासनं, सिद्धान्ते जह्मप्रमेति तयोः फलभेदः । 


प्रथसाध्याय-दुतीयपाद्‌ 

इसप्रकार द्वितीयपादमें ऐसे वेदान्त वाक्योंका विचार किया था, जिनमें ब्रह्म 
अर्थके निर्णायक लिङ्ग स्पष्ट प्रतीत नहीं होते थे । ऐसे उपास्य ब्रह्मको बतलानेवाले 
उपनिषद्‌ वाक्योंका प्रायशः उपास्य-रूपसे ब्रह्ममें समन्वय चतलाया गया । अब वैसे 
ही व्ाक्योंका प्रायशः शेंय-रूपसे ब्रह्मे समन्वय बतलानेके लिये इस तृतीय पादका 
ग्रारम्म किया जा रहा है | 

द्युभ्वाधिकरण ॥१॥ 

इससे पूर्वके अधिकरणमें यह बतलाया गगना था, कि तीनों लोक जिसका 
शरीर है, ऐसा वैश्वानर परमात्मा ही हो सकता है । तब तो तीनों लोकही जिसका 
आयतम है ऐसा पदार्थं परमासमासे भिन्न होना नाहिये | इस प्रकारका देप 
करके आगेके अधिकरणमें समाधान किया जायेगा । अतः पूर्वके साथ इस अधि- 
करणकी आदेपरूपसङ्गति है । अथवा जैसे उपक्रसस्थ वैश्वानर साधारण शब्दको 
वाक्य शेषमें स्थित चुमूर्धत्वादि लिझ्ञसे ब्रह्म परक बवलाया गया था | वैसेही यहाँ 
'पर भी उपक्रमस्य साधारण आयतनरूपताका “पह अमृतका सेतु हे? ऐसे वाक्य 
शेरे स्थित सेतुत्वरूप लिङ्गसे परिडिनन प्रधानादिपरक मानना चाहिये, ऐसी इष्टान्त 
सङ्गति सम्भव है, इसलिये भी आगेका अधिकरण प्रारम्भ किया जा रहा है। 

यहाँपर पृर्पमे प्रधान आदिकी उपासना तथा तिद्धात्तमें व्रह्मकी प्रमा बतलायी 


अ. १ पा, ३. रवि, १ ] सालुवादविद्यानन्दबृततियुदम ७३ 


यस्मिन्द्यौः परथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वे: । तमैत्रैकः 
जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुव्वथामृतस्येष सेतुरि” (मु. २।२।४) 
त्यादिवाक्यमत्र विचारविषयः। तत्र यदेतद्द्यप्रभ्रतीनामोतत्वेन कि 
श्विदायतनसवगम्यते, तर्क प्रधानं, जोवः, परं ब्रह्म वेति संशये 
स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानं परिग्रहीतव्यं, तस्य कारणत्वादायतनत्वोपपत्तेः । 
जीवो वा ग्राह्यः, तस्यापि भोक्तृत्वाद्‌ भोग्य प्रपञ््ं प्रत्यायतनत्वोपप- 
त्तरितिपूवः पत्तः । सिद्धान्तस्तु युभ्वाद्यायतनं, द्यौश्च भूश्च दुभुजै 
थुमुवावादी यस्य जगतस्तद्द्यभ्वादि, तस्यायतनं परं न्रह्माव अवितुम- 
हूति । कुतः ? स््रशव्दात्‌ =स्वस्यपरनह्मणो वा चकादात्मशव्दादित्यथे: । 
तमेचैकं जानथ आत्मानमिP्यत्रात्मशब्द्रः परमात्मविपयत्वे संघः 
टते, नान्यन्न । न चोपाधिविशिष्टे$प जीवात्मनि आत्मशब्दः प्रसिद्ध 
इति वाच्यम्‌ ; तमेवैकं जानथ आत्मानमित्यत्र सावधारणात्मशब्द्स्य 
यरिप्रहेण कार्यविशिटचेतन्यस्याविज्ञेयतया निरुपाधिकस्य परत्रह्मणो 
विज्ञे यत्वाभ्युपगमात्‌ । यस्मिन्नास्ते देवदत्तस्तदानयेत्युक्तो आसन- 


गयी है । मुण्डकश्र तिके-“जिसर्मेपुलोक, प्रथिवी, अन्तरिक्ष एव सम्पूण इन्द्रियोंके 
सहित मनभी ओतप्रोत है, उसी एक आत्माकी जानो, ग्रन्य बातोंकी चिन्वा छोड़ 
दो, क्योंकि यह आत्मा अमृतका सेतु हे! इन वाक्यौपर विचार किया जाता है । 
बहाँपर सन्देह होता है कि, जो यह ॒लोकादिका पतन अत्रगत हो रहा 
है, क्या वह सांख्यशास्त्र--प्रसिद्ध प्रधान है, जीव अथवा परब्र है ? इसपर 
पूर्वेपन्गमे कहा गया है कि सांख्य स्मृति प्रसिद्ध प्रधान अथका ही ग्रइण करना 
चाहिये, क्योंकि वह द्यज्ञोकादिका कारण होनेसे उनका आयतन हो सकता है । 
अथवा जीव अर्थका ग्रहण करना इष्ट है क्योंकि उसमें भी भोक्तृत्व होनेसे भोग्य 
प्रपश्चक्के प्रति आयतनत्व सम्भव हो जाता है? 
सिद्धान्त--द्य एवं भूलोक, जिनमें प्रधान हों, ऐसे सभी लाकोंका आयतन 
परब्रह्मही हो सकता है, क्योंकि अपने स्वरूप परत्रह्मको बतलानेके लिये आत्म- 
शब्दका प्रयोगभी किया गया है । कहा है क्रि उस एक आत्माको ही जानो? इस 
श्र तिमे आत्मशन्द परमात्माके विषयमें घटता है ग्रन्य अथर्मे नहीं । यदि कहो 
कि उपाघिते विशिष्ट आत्मामेंभी आत्मशब्दका प्रयोग देखा जाता है ? तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि उस एक आत्माको ही जानो? इस वाक्यमें “एव? तथा 
आत्मशब्दका ग्रहण होनेसे कार्यसे विशिष्ट जैतन्यक्रों नहीं, अपितु निरुपाधिक पर 
ब्रह्मको ही विजेय माना गया है। “जिसपर देवदत्त बैठा है, उभे लावो? ऐसा 


डे घरह्मसूनस्‌ [ अ. १ पा. ३ अत्रि, १ 


घेचानयति न देवदत्तं, तंग्रैवायतनमूतस्यैवैकरसस्यात्सनो विज्ञेयत्व 
~पदिश्यते । अतः उपक्रसस्थसाधारणायतनत्वस्य गौणसेतुत्व लिड्राता- 
।सात्मश्चुत्या च परत्रह्मपरत्वसेच, न प्रधातादिपरत्वसिति भाव: ॥९॥ 
(६४) युक्तोपसुप्य-्यपदेशात्‌ ॥ २! 
इतश्च परसेव ब्रह्म युम्वायायतनम । इतः ? मुक्तेरुपसूप्यताब्यप- 
दिश्यसानत्वात्‌ | तत्र मुक्तेरुपरृप्यता उभो भावप्रधानतया लभ्यते। तथा 
च्च देहा दिष्व ात्सस्वहसित्यात्मबुद्धयाऽ विद्यया तत्पूजनपरिभवादी 
राग्ड्रेपादिद्अमेन तढिपरीता$विद्यारागद्वेादिदोपसुक्तेरुपरूप्यता प्रका छ 
हे युझ्बाद्यायतने 'तथा विद्वान्नामरूपाहिसुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति | 
दर्व्यांस' (सु? १२८) तिश्रुतिव्येपदिशाति । प्रधानादिषु कापि सुक्तो- 
परप्यत्व॑ नास्ति प्रसिद्वम्‌ । अतो युभ्बा्यायतनं परं ब्रह्मेवेत्यथे: ॥२॥ | 
(६६) नालुमानमतच्छब्दाद ॥ ३॥ | 
अनुसीयते इत्यनुमानं सांख्यपरिकल्पितं प्रधानसिह न दयुम्वाद्या- | 
उतत अतिपतब्यम्‌ । कुतः | सत जनक प्रतिपत्तव्यम्‌ | कुतः ? अतच्छव्दात्‌= तस्याचेतनस्य प्रधान- | 


कहनेपर आसनको ही लाते है,न कि देवदतत्तको। ठीक वैसे ही सबका आयतनरूप 
एक रस ग्ाच्माका भिज्ञयरूपसे उपदेश किया गया है । अतः उपक्रमस्थ साधारण 
घ्रायतनत्यकी = गौणसेमुत्वल्तिड्से और प्रथम आत्मशब्दके श्रजरसे परब्रह्म परकही 
मानना चाहिये, न कि प्रधानादि परक ॥ १॥ 
इसलिये भी द्यु एवं भूलोक इत्यादिका आयतन परव्रह ही है, वयोंकि दु 
लोकादिके ग्रावतन ( आश्रय ) को मुक्त पुरुषोंसि प्रातव्य बतलाया गया है । 
सूत्रस्थ मुक्तोपशप्य पदका मक्तोपश्र॒प्यता वर्थ करना चाहिये । देहादि अनात्म 
पदार्थं आ्रात्मत्रुद्धिस्प अविद्याके कारण देहादिकी पूजामें राग एवं नादे वेप 
देण्या जाता है । इसके विपरीत अविद्य रागद्ेपादि दोघोंसे सुक्त पुरुषोंके लिये ग्र 
एवं भू इत्यादि लोकोंवे, आश्रयरूप यस्तुमें उपश्प्यत्ता वतलायी गयी है । इस 
वातको मुणडोपनिपदमे कहा है कि तत्ववेत्ता नामरूपादिसे विमुक्त होकर सर्वोत्कृष्ट 
दिव्यपृर५व। प्रात कर लेता है? । किसी भी श्रुति एगं शास्त्रमे यह प्रसिद्धि नहीं देखी 
जाती कि मुक्तपुरुप प्रधानादिको प्रात करता है, क्योंकि जड, अनात्म बस्तु-प्रधा 
को प्रात कर अनर्थके अतिरिक्त उसे क्या हाथ लगेगा! अतः यु, भू हत्या 
लोकोंका आश्रय, मुक्त पुरुषोंसि प्रातव्य परत्र ही है, न कि प्रधानादि ॥२॥ े 
जिसे ग्रनुमानसे सिद्ध किया जावे, ऐसे सांख्यशास्त्र परिकल्पित प्रधान को उत्त रै 
श्र तिर्म च्य, भू इव्यांदिका आबतन मानना ठीक नहीं, क्याँकि उस अनेतन प्रथा 
/ 
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येह्रबणाभावात्‌ तद्रिपरीतस्य़ चेतनस्य प्रः 


(६७) प्राणभूच्च || ४३ 

च्यायतनम्‌ , अतच्छ्दाश्चेत्यनुवर्तते । योगविभाग 
विज्ञानात्मनः सत्यपि आत्मस्वे चेतनत्वे चोपा- 
अतया सर्वज्ञस्वाद्य॒सम्भवान्न तत्रापि द्युध्वाद्यायततत्वम । 

स्मात्तत्साधारण आस्मझब्दोऽतच्छव्द एवेस्यथः ॥४॥। 
अथ झारीरे युभ्वाद्यायतनत्वनिरासे त्रिभिः सूत्रैः हेत्वन्तरमाह 

(६८) भेदव्यपदेशात्‌ ॥२॥ 

द्युभ्वाद्यायतनं, प्राएश्च्चोभयसुत्तरेषु त्रिषु सूत्रेषु अनुब॒तते । तमे- 
वेकं जानथ आस्मानसिःत्यत्र सुमुत्ञोः प्राणतो ज्ञातृत्वेनात्मपदवाच्यस्य 
ब्रह्मणो ज्ञयत्वेन च भेद्व्यपदेशान्न ययभ्वाद्यायतनं शारीर इत्यथः ४॥ 


(६६) प्रकरणात्‌ ॥६॥ 


चकारेण यभ्वा 


राव: | प्राणशतो 


---:::>>>>>>>>>>>>>>>द 


का प्रतिपादक शब्द वहाँपर नहीं दै । ग्रतः अचेतन प्रधानके प्रतियादक शब्दफी 
उपलब्धि न होनेसे, एवं तद्विपरीत “यः सर्वः सेत्‌! (जो सामान्य एवं विशेष- 
रूपते सभी को जानता है ) इश 9 तिमे चेतन प्रतिपादक शब्दका श्रवण होनेसे, भी 
यु; भू इत्यादिक लोकों श्रय प्रधानको नहीं मानना चाहिये ॥ ३ ॥ 

रत्नस्थ चकारसेन द्युभ्यादि आयतन और अतत्‌ शब्दकी अनुद्त्ति आती हे । 
सूने योग विभाग आारेके लिये दै । प्रधानके समान च॒ भू इत्यादि लोकोंके आय- 
तनरूपये जीवका भी वहाँपर श्रवण नहीं होता है । क्योंकि विझ्नस्वरूप सौआत्मामें 
ग्रामत्व एवं चेतनत्वके रहनेपर भी उपाविसे परिच्छिन्न होनेके कारण जीवपे 
सर्वर्त्वादि नहीं दै । त एव उस जीवे थु, भू इत्यादिका आयतनत्व भी नहीं 
हे । इसीलिये साधारण आत्मशब्दकों अतत्‌ शब्द कहते हैं ॥ ४ ॥ 

अअजीवमें दु, भू इत्यादिलोकोंके आयतनत्वका निराकरणआगेके तीन सूचरथ 
अन्य हेतुओंसे करते हैं। द्य, भू इत्यादि लोकोंका आप्रतन, प्राणधारी, इन दोनो 
पद्रोकी नुदृत्ति आगेके सूतरमै की जाती है । सुण्डकोपनिषद्में कहा गया है, किम 
“उसी आत्माको जानो! इस वाक्यमें प्राणधारी मुमुझुक्रो ्ातारूपसे और आसप्रदः 
याच्य ब्रह्क्रो शेव रूपसे बतलाया गया है। इसलिये जीव व्रह्मके भेदका उपदेश 
होनेके कारण भी द, भू इत्यादि लोकोंका ग्रायतन जीव नहीं हो सकता ॥ ५ | | 


७ ब्रह्मसूत्रम्‌ [ज. १ पा, ३ अधि, ९ 


“कृस्मिन्छु भगवो विज्ञाते सर्वे सिषं विज्ञातं भवती' (मु. १।१।३) त्ये- 

कविज्ञानेन सर्वविज्ञानात्‌ बह्मप्रकरणा ढपि न युभ्बाद्मायतनं शारीरः।६।॥ 
(७०) स्थित्यदनाभ्यां च ॥७॥ 

क्र सुपणी? (सु० ३११) इतिमन्त्र “तयोरन्यः पिप्पृछे स्वाइवत्ति? 
इति कमफलाशनम्‌', अनभ्नन्नन्योऽसिचाकशीति' इत्यौदासीन्यं च 
निर्दिश्येते । ताभ्यां स्थित्यदनाभ्यां न झारीरो यु्बाद्यायतनं, किन्तु 
परं ब्रह्मैवेति सिद्धम॥॥७॥ 

[ २ भूमाधिकरणम्‌ । सू 77 ] 

पूव यहुक्तमात्मझब्दाद्‌ खु म्वाद्यायतन परं ब्रह्मेति । तदसंगतम ; 
तरतिशोकमात्मवित्‌? (छा० ७१३) इस्यन्न प्रकरणे प्र्प्रतिवच नपरम्प- 
रायाः प्रार्ीत्परम्‌ अद्शनेन प्राणे$प आत्मशब्द्पयोगसम्भवा दित्याक्षे- 
पसंगत्येद्साह-- 

(७१) शूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥८॥ 


उक्त प्रसङ्गमे कहा गया है कि हे भगवन १ किसके जान लेनेपर यह र द रे जान जप यह सम 
संसार ज्ञात हो जाता है? इसमें एकके बिज्ञानसे सर्नेविज्ञानका प्रसंग देखा गया 
हे । जो ब्रह्मके शानते ही सम्भव है, अर्थात्‌ सम्पूणं संसारके अधिष्ठान ब्रह्मके शान 
से ही उसमें कल्पित सम्पूर्ण संसार विशात हो सकता हे! अतः ब्रह्मके प्रकरणसे 
भी द्य लोकादिका आश्रतन जीवको नहीं मान सकते हैं ॥ ६ ॥ 

मुग्डकोपनिषद्में कहा गया है कि एक हेक्षपर समान स्वभाववाले दो प्तीं 
चेट है, उनमेसे एक कर्मफलका स्वादलेता है और दूसरा क्रेवल उसका साक्षी बना 
रहता है?। इस कथनसे शरीररूपी वृच्षपर जीवात्मा रूप पक्षी कर्मफलका भोग करता 
है और दूसरा परब्रह्मरूप पक्षी उसे प्रकाश देता हुआ उदासीन भावसे स्थित रहदा 
है । अतः एकको उदासीन और दूसरेको कर्मफलका भोक्ता माननेके कारण भी चु 
भू इत्यादिक लोकोंका आयतन जीव नहीं, अपितु परबह है, यह सिद्ध हुआ ॥७॥ 

॥ भूमाधिकरण ॥२॥ 

पहले जो कहा गया था कि ग्रात्मशब्दके श्रवणे द्यु एवं भू इत्यादि लोका 
आयतन परह ही है, अन्य नहीं, वह असंगत है, कोकि छान्दोग्य श्र्‌ तिके 
“तरति शोकपात्मवित्‌ः ( आत्मज्ञानी शोकको पारकर जाता है) इस प्रसंगे 
पन एबं उत्तरकी परम्परा प्राणके बाद देखनेमें नहीं आती । इससे यही समभा 
जा सकता है, कि प्राणमें भी आत्मदब्दका प्रयोग सम्भव है । ऐसी आक्षेपरूप 
सङ्गतिके कारण इस अधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा दै -- 


छ. १ था. ३ अधि० २ | लाहुवादजियानन्दणु युत 
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, अन्न पूेपक्धे भाणोपासनं, सिद्धान्ते तु अह्लानमिति फलसेदः । 
शसा स्वेब विजिज्ञासितब्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति! 
चन लाल्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूसा' (छा० 
७१३३,२४) इत्या दिवाक्यसत्र विचारविषयः । तत्र कि प्राणो भूसा स्यात 
परसात्सा वेति संशये; प्राणो भूमा । कुतः ? नामादिभ्य आशास्तेम्य: 
अस्ति अगवो लाज्नो भूयः? इति “वाग्बाब नाज़ो भूयसी? प्राणो वा 
आशाया भूयान! इत्यादिना भूयांसं सप्रपञ्नसुक्त्वा भूयः प्रशोत्तरपर- 
म्पराऽद्झनात्‌, , प्राणद्शिनश्वातिवादित्वकथनादिति पूवे:पक्ष: । सिद्धांत 
स्तु भूमा परसात्मैचात्र सडिलुसहति ! छुतः ? सम्प्रसादादध्युपदेशात । 
सम्यकप्रसीद्त्यर्मिन्‌ जीव इति सम्प्रसादः सुषु्िः, तस्यां सम्प्रसादा- 
वस्थायां प्राणो जाग्रतीति सम्प्रसादृशब्देन घराणोऽभिधीयते; तस्मात्‌ 
प्राणादधि > उध्बे भून्न उपद्श्यमानत्वादित्यथ:। न च प्राणोपदेशा- 
स्परं प्रभरप्रतिवचना$दशनेन प्राणस्यैव भूसत्वसभ्युपेयसिति वाच्यम्‌ ; 
प्राणान्तमुपदेशं श्रुत्वा तूष्णीभूतं नारदं प्रति स्वयमेव सनत्कुमारेण 


यहाँपर पूर्बपक्तमें प्राएकी उपासना एवं सिद्धान्तमें ब्रह्मशान रूप फल बतलाया 

गया है । छान्दोग्य श्र तिके सप्तमाध्यायमें कहा गया है कि “भूमाकी ही उपासना 
करनी चाहिये? सनतकुमारके इस उपदेशको सुनकर नारदने कहा कि आपके 
उपदेशानुसार मैं भूमाकी उपासना तो करूगा, किन्तु इसके पहले भूमा शब्दका 
अमिप्राय बतलानेकी कृपा करें १ सनत्कुमारने कहा कि “जहाँपर साधक अपनेसे 
भिन्न वस्तुको न देखता, न सुनता ओर न जानता है, उसीको सूमा कहा गया है? 
इन्हीं वाक्पों पर इस अधिकरणमें विचार किया गया है । वहाँ संशय होता है कि 
क्या भूमा प्राण है अथवा परमात्मा १ पूर्वपद्मे कहा है कि प्राणको ही भूमा 
समकना चाहिये, क्योंकि नामसे प्रारम्भ करके आशा तकके पदार्थौका निरूपण 
करनेके बाद प्रत्येक प्रश्नोत्तरमें--भगवन्‌ १ नामसे बढ़कर कोई वस्तु हे या 
नहीं १? उत्तरमें सनत्कुमारने जैसे नामसे वाणीको श्रो बतलाया वैसे ही आशासे 
बढ़कर प्राणको बतलाया । ऐसे अनेक वाक्योके द्वारा विस्तास्के सहित श्र ष्ठताका 
प्रतिपादनकर प्राणके बाद प्रश्न एवं उत्तरकी परम्परा समाप्त देखी जाती हे, 

इतना ही नहीं प्राणदर्शीको अतिवादी भी कहा गया हे, इत्यादि । 

सिद्धान्त--भूमा शब्दका अर्थ वहाँपर परमात्मा ही करना चाहिये, क्योंकि 
संप्रसादके पश्चात भूमाका उपदेश किया हे ॥ “जिस अवस्थामें जीव पूर्णरूपेण 
प्रसन्न होते हैं उसे संप्रसाद कहते हैं? इस व्युत्पत्तिके अनुसार संप्रसादका अर्थ 


ड प्रसूय [ झ० .३ णा० ३ छथि, है 


प्राणभिन्नस्य भूम्न उपदिश्यसानस्वात्‌। नापि ग्राशविर्यकमेचालिादि- 
त्यसिति वाच्यम्‌} “एष तु जा अतिवदति यः सत्येनाशिवर्दात? (छा० 
७१६) इत्यत्र तु! शब्देन प्रास्या सिक्स च्यहवस्सेन्सस्समक्कछाच्य 
परसात्मबादस्यातिबादित्वकथनेन प्राणसिज्ञस्णेबकुसस्बोपदेशात । एवं 
च्ञ “तरति शोकसात्मबित्‌? इति प्रश्नवाड्ये आत्यक्षामे शोकपद बाथ्सा- 
बिद्यातकार्यसंसारसन्तरणसाधनस्बकथनेन वैपुल्यात्सिका यूसरूषवा 
परसात्सन्येब सूपपद्यते इति॥: ` 
(७२) धर्मोपपत्तथ ॥&॥ 

भूमेत्यनुबतते । भूमा परमात्मैव । तः ! यज्ञ नाध्यत्पश्यति' 
इत्यादिनोक्तानां द्शेनादिसबेड्यवद्दाराभावानां “थो चै भूमा तल्सुखं', 
“यो वे भूसा तदशृतसि! स्यादिलोंक्तानां सुखरूपत्वाखतत्वादीनांन्वसोणां 
च परसात्मन्येबोपपत्ते रिति ॥£॥ 

[ ३ अक्षराधिकरणम्‌ । सू० १०-१२ ] 


RS SE 5 
सुषुसि होता है । उस सुप्तावस्थामें प्राण जागता रहता हे । अतः प्राणको सम्प्रसाद 
पदसे कहा गया है प्राणके बाद भूमाका उपदेश सुना जाता है । तत्पश्चात्‌ प्रश्न 
एवं प्रतिवचन भी नहीं दीलते। इसलिये प्राणकोही भूमा मानलो ! ऐसा कहना ठोक 
नहीं है, क्योंकि प्राणपर्यन्त उपदेश सुननेके बाद चुपचाप बैठे हुये अकृतार्थ नारदसे 
स्वयं ही सनत्कुमारने ग्राणसे भिन्न भूमाका उपदेश किया है । प्राणको जाननेवालां 
ही अतिवादी होता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसी उपनिषद्में 
कहा हे कि “जो अतिवादी होता है, वह सतसे ही अतिवादी होता है?। इस मन्त्रम 
तु शब्दके द्वारा प्राणमें अतिवादित्वकी व्यावृत्तिकर सतूपद वाच्य परमात्मवाबीमें 
झतिवादित्वके कथनसे प्राणसे भिनमें ही भूमत्वका उपदेश सपना चाहिये, एवं 
“त॒रति शोकमात्मवित्‌? इस बाक्यमें आत्मज्ञानसे शोक पद वाच्य अविद्या और 
उसके कार्य संखारसे सन्तरण बतलानेके कारण भूमपदार्थ परमात्माको ही समां 

चाहिये, यह सिद्ध हुआ ॥८॥ 

- इस सूत्रमें पूवसूवसे भूमा पदकी नुवि लानी चाहिये। भूसा परमात्मा 
ही हे, क्योंकि जहाँ अन्यको देखता नहीं, श्रन्यको सुनता नहीं, अन्यको जानता 

_ नहीं, इत्यादि मस्त्रसे कहे गये दर्शनादि सम्पूर्ण व्यवहारके श्रभावका प्रतिपादन 
क्रिया गया है.। एव भूमका निर्वचन करते हुये यह भी कह दिया है कि “निश्चय 
ह जो भूमा है, बह सुखरूप हे और बही अमृत हे, ऐसे वाक्योंसे कहे गये सुख 
रुपता अमृतल्बादि धर्मोकी उपपत्ति परमात्मामें दी सम्भव है, अन्य किसीमें भी नहीं ॥९॥. 


न्या 


अ, $ या.-३ अघि, ३ ] सज्वादविद्यानन्इनृत्तियुतस ए) 


पूर्वं यथा सत्यशब्दस्य मणि रूढत्वात्‌ भूमा र्म, तथाउत्राप्य- 

च्ञरराव्द्स्य बर्ण रूढृत्वादू वणे एवाक्षरं स्यादिति दृष्टान्तसंगत्येदमाह-- 
(७३) अक्षरसन्बरान्तधतेः ॥ १०॥। 

अन्न पूर्वपडे ओङ्काररूपाक्तरोपासनं, सिद्धान्ते ब्रहमज्ञानसिति फलः 
भेद्‌ः। 'कस्मिन्छु खल्वाकाश ओतश्च भ्रोतश्चति । स होवाचैतड़े तदक्षरं 
गार्गि ! ब्राह्मणा अभिवद्न्त्यस्थूलसि? (ब्र ३।८।७-५) त्यादिवाक्यस्र 
विचारविषयः । तत्र किसक्षरशब्देन वणे उच्यते, परमात्मा वेति संशये; 
“अक्षरससान्नाय' इत्यादाचक्षरशब्द्स्य वर्णे रूढत्वात्‌ “कार एवेदं 
सर्वेसि? (छा० २।२३।३) त्यादिश्रत्यन्तरे बणेस्योपास्यत्वेन सर्वात्मत्वा- 
वधारणाज्वाक्षरशब्दो बणे एवेति पूर्व: पक्षः । सिद्धान्तस्तु न रत्यशनुंते 
चेति नित्यत्वव्यापित्वाभ्यासक्षरं परमेच जह्म । कुतः ? अम्बरान्त- 
ध्रृतेः। “एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गाग्योकाश ओतश्च प्रोतखे! (१० ३।८।११) 
तिश्रृतो प्टथिव्यादेराकाझान्तस्य विकारजातस्य घारणात्त्‌ । न च ब्रह्म 


॥ अक्षराधिकरण ॥३। 

पहले जिस प्रकार ब्रह्ममें सतूशब्दरूद होनेके कारण भूमाका अर्थ ब्रह्म किया 
गया था। वैसेही यहाँपर भी अध्वर शब्द वर्णेमें रूढ होने कारण अक्षर शब्दका 
अर्थ वर्णही समझता चाहिये, ऐसी दृष्टान्वसळूति होनेके कारण इस अधिकरणको 
आरम्भ किया जा रहा है | 

यहाँपर पूर्वपच्षमें ओंकाररूप अक्षरकी उपासना एडं सिद्धान्ते ब्रह्मज्ञानरूप 
फल बतलाया गया है । बृहदारण्यकोपनिषद्में गार्गीनि कहा कि 'हे याइवल्क्य ! 
यह आकाश किसमें ओतप्रोत है १? उत्तर देते हुये याश्वल्कप्रने कहा है, कि हे 
गार्गि ! आकाश श्रक्षरमें ओतप्रोत है, जिसे ब्रह्मवेत्ता लोग स्थूल, अणुस्व इत्यादि 
भर्मसे रहित बतलाते हैं । इन्हीं वाक्योंके ऊपर इसमें विचार किया गया है । 

वहाँपर संशय होता है कि अच्तर शब्दसे वर्णको कहा गया हैया परमात्माको? 
इसपर पूर्वपक्षमें कहा गया है कि “अक्र समाम्नाय? इत्यादिः स्थलमें अक्षर शब्दको 
बणमें रूद्‌ होनेसे और “यह सब ओंकार ही है? ऐसे छान्दोग्य भरू तिके बणे 
उपास्यरूपसे सर्वात्मत्वका निश्चय होनेसे अच्तर शब्दका अर्थ वणही करना चाहिये १ 

सिद्धात--“जो नष्ट नहीं होता श्रौर जो सब्र व्याप्त है? ऐसे नित्यत्व और 
व्यापकल धर्मके कारण परब्रह्म ही अव्रपद्ताच्य है, क्योंकि आकाश पर्यन्त 
सम्पूणं जगतूका धारण करना ब्रहमके सिवा किसी वूसरेके बशकी बात नहीं है। 'हे 
गार्गि ! इसी अच्तरमें आकाश ओतप्रोत हे? इस भू.तिमें कहे सूये पृथिव्यादि 
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शोडन्यत्र तत्सम्भवति । “ॐकार एवेदं सवैखि” त्यादौ त्रह्मप्रतिथत्ति- 
साधनत्वेन स्तावकत्बसिति ॥ १० | 
ननु कार्यस्य कारणाघधीनतयाउम्त्रान्लघूर्ति: अधघानेडप्युपंपणते. 
इस्यल 'आइ-- 
(७४) सा व्याशासत्रात ॥११॥ 
सा चाम्बरान्वथूतिः अरलेशबरस्येव ककमें। छुतः ! मशासनात्‌ | 
“दुतस्य वा 'अक्षरस्य प्रशासने गार्णि ! सूयौचन्द्रजसौ विश्वौ तितः 
(बृ० ३१०९) इत्यादिना पारमेश्वरङनेशशासनण्य शवशात्‌ । जहे 
बने प्रधाने जगहिषयक प्रशासन सम्भवि, शुदादिशु -यटादिविषयक 
अझासनाऽदसनादिति सावः ॥११॥ 
(७५) अन्यभावव्याइलषश्च ॥१२।। 
गम्यस्य प्रधानादेः सावो घर्मस्तस्थ ज्याइसेश तहा एतदः 
याम्येष दृष्ट ( छु० ३०११ ) इत्यज्ोकाइछस्वादेधमल्य प्रधानेब्यण 
देशसस्भवेडपि द्त्वा दिभसस्याचेतनप्रधानेऽसन्थवा दित्यर्थः । तस्मा- 
त्परसेव जह्माक्षरमिति सिद्धम्‌ ।१९। 


आकाश पर्यन्त विकार समुदायको धारण करना ब्रह्मका ही काम है। रमसे भिजणे 

उक्त बाते घट नहीं. सकती है । “यह सब ओंकार ही है, इत्यादिक भू तिमें तो 
तरहाानके साधनखूपसे उलकी ( शंकारकी ) स्तुति की गयी है॥१०॥ 

कार्यकास्शके संधीत हुआ करता है। अतः एथिव्यादि आकाश पर्यन्त 
सम्पूर्ण यूत भौतिक पदार्थ निगुणातमक अधानमें भी रद लक्षते हैं ऐसी शका होने 
पर अग्निमसत्रसे समाधात्‌ दिया जा रहा है कि 

आकाश पर्यन्त सम्पूण भूंतोंका धारण करना. परमेश्वरका काम है, क्‍योंकि 
उस प्रसङ्गे इसी चरके प्रशासनमें सूर्य चन्द्र चारण किये हुए; स्थित दै? इत्यादि 
वाक्योंसे परमेश्वरका प्रशासनहूप कर्मका शवण होता है, जो अचेतन प्रधानमें 
खम्मव नहीं हे, क्योकि जडप्रधान सम्पूर्ण जगतका शासन कैसे कर सकेगा १ क्या 
घटका कारण होते हुये भी मृत्तिकादिमें घटादि विषयक प्रशालकल देखा गया है ? 
अर्थात्‌ नहों । शत; प्रशासन शू तिसे भी आकास पर्यन्त सम्पूर्ण जगतका धारण 
करना परमेश्वरका ही काम है ॥११॥ 

रमसे मित्र प्रधानादिकी व्याइत्ति भी उक्त प्रसङ्गमे सुनी जाती है। अथा 
“हे गागि ! वही यह ज्र किसीसे देखा तो नहीं खाता, किन्तु यद सबका ईश 
है? इस प्रसड़में दर्शन अवज्ादि.के अविषयतारूप धर्मका प्रधानमें व्यवहार सस्म्ब 


_ 
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, | ४ ईसविकमेन्चपदेशधिकरणम्‌ । सूळ १३] 
च रखे रु्स्याच्ञरशब्द्स्यान्बरान्तजगद्धृतिलूपशिङ्गेन न छर- 
श्यश्नुत्ते वेति योगबृस्या च ब्रह्मपरत्वं निणीतस्‌, तदब॒न्नापि देशपहिः 
स्हिञ्षकलश्ुतिलिङ्घेन परशब्दस्यापे क्षिकपररबषि शिष्टद्विरएयराभ परह 
नेयसिलि इषान्तसंयस्येदमाइ== 
(७६) ईलतिकमव्यपदेशात्सः ॥१३॥ 

अज्न पूषेपक्षे कार्थेत्रह्ञोपासचं, सिद्धान्ते परनझोपासनसित्चि फल- 
भेदः । “यः पुनरेतं नरिमान्नेणो सित्यनेनेबा्षरेण परं पुरुबसशिष्यायीत? 
(प्र ४४) इति चाक्समत्र बिचारविषयः | किसच पशं तरह्ममिलेलय्जुत, 
अपरं ब्रह्मेति विशये; अपरं ब्रहेति । छुः ? स सासभिशुन्ीयते जहा 
जोझसि' (प्र ४४) त्यत्र देशपरिष्छिन्नस्य फलस्थोच्यभानस्वादिति पूर्वः 
पक्ष: । सिद्धान्ते सः घ्याततच्यत्वेनोपदिश्यसानः परमेव ब्रह्मं । छुतः ? 
इक्षतिकसेब्यपदेशात्‌ । स एदस्साज्वीवघनास्परात्‌ परं पुरिझयं पुरुष- 


होने परभी ्रषटृत्वादि धर्थका जडप्रधानमें रहना सर्वथा असम्भष है । अलः परबह 
ही अञ्चरपढ्‌ वाच्य है, वर्ण नहीं, यह सिड हुआ ॥१२॥ 
॥ इच तिकसेव्यपदेशाधिकरण ॥४॥ 

पहले ग्रक्षर शव्द वर्णमें रूढ होता हुआ भी आकाशपर्थभ्त सम्पूर्ण जगतका 
चारण करना रूपलिङ्गसे एबं जो नष्ट नहीं होता, मा जो सवज च्यापक् है, ऐसे 
योगप्रसिसे भी श्रश्वरका भ्रर्थ प्रह्म किया गया है। पैसेही घहाँपरभी देश परिस्छिञ 
फलका श्रघणएझूपललङ्गसे परशच्छका भ््परेिक परत्वविशिष्ट हिरण्यगर्भेही अर्थ 
करना चाहिये । ऐसी दष्टान्तसद्धतिके कारण इस ्रधिकरणको प्रारम्भ किया गया है। 

बहाँपर पूर्बपल्षमें कायंत्रह्मकी उपासना एबं सिद्धान्ते परभ्रझफी डपासंनाबत- 
लायी गयी है। प्रश्रोपनिषद्के जो कोई अकार, उकार, एषं मकाररूप तीनमात्राबासे 
इस एकाक्षर ओंकारके दारा पश्र परमात्माका ध्यान ` करेगा? इत्यादि वाक्थही 
इस '्रधिकरणका विचारणीय विषय है । 

यहाँपर सन्देह होता है कि इसमें परव्रह्मका ध्यान फरनेके लिये कहा गया 
हे या छपरब्रहाका ! पूर्यपत्॒में अपर ब्रह्मका ही ध्यान इस प्रसङ्गमें साना गया है, 
्मोकि 'बह सोमके दवारा ग्रह्लोकमे ले जाया जाता है? इस मंत्रमें देशसे परिच्छिन्न 
फलका वर्णन होनेसे -कार्य्रह्मका ही ध्यान बतलाना इष्ट है । सिदधन्तमें कहा है 
[कि वहाँ घ्यातव्यरूपसे परब्रह्मा उपदेश किया गया है, वयोंकि इक्षुणत्रियाके कमे- 
रूपसे श्र तियोंमें उसे बतलाया है । यथा “ह साधक इस. जीवन (हिरण्यगर्मसे) 


छह प्रखालुणल [ छा. १ णा. है जङ. 


शकत? ( अर० १४७) : इलि साङुंजशेषे हे तिकसेल्वैनाएवाथिध्येयस्य 

पुरणल्य व्यपदेज्ञात.। वन्न प्यालश्य छम्ोलथाभूतऊषि अस्तु 
र 

ईक्षतेस्छु कर्म तथा सूतमेज वस्तु । अतः परमेज गदा खर 


ससिष्याहव्यं प्रत्यभिज्ञायते । न च॒ देशणशिख्छिशफलशुत्या रुस 


परं शह्मासिष्येयं युज्येतेरि काली 
प्र ग्रहासिध्यैयँ युज्येतेति? निंशात्नोङ 
ताणत कापल्या ८ सुस्सग्दुई Re 

बहलोकप्राप्स्यनन्छ्रं सस्यग्दुशनोरपन्यु 
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( १०७०) छळत उ्तरेख्य्‌ | १ छ 
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सूताकारायुपासन, ४७७७. त्रह्णापासनासात र 
शु 5 यासाची 3 शारीरख्यी परीमे देखता है 
पृथक पुरुष ( परमात्माको ) शरीरख्यी पुन देखता ह नत 
लल इतसण क्ियाका कल्पसे ७. झरि पेज एरब्रहाई बतलाया ग >> कथंचित (निति 
शैषम इचम क्रियाका कम्ृेंडपस चानिधद शब्रहाही बठलाया गया ४ । कथाचत, 


छाए ® लि 5 णु क्रि लया क नु 
ष्यानका कमे अतथासूत वस्तु सी हो सकती है, किन्छ इण कियाका कमा त 


हुआ ईखृणक्रियाका कर्मेखुपसे बतलाया गया । उखीकी यहाँपर परपुरुष गन्दुखे 
ध्यावव्यरुपमें प्रत्यभिज्ञा होती है । देशपरिस्छिन फलका भवणहोनेछे यहाँवर परब्रह्म 
को ध्येय नहीं कह सकते है ! ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वीन मात्रावाले 
ऋोंकारके आलम्बनरूपसे पराके ध्यानकरनेवाले पुरुषको ब्रहलोककी ग्राधिके 
पश्चात्‌ सम्यक्‌ दर्शनकी उसत्ति हो जाती है । अतः ऋमस॒क्तिके झभिप्रायसे कडी 
गयी बातोको इस प्रसद्धमें अविरुद् समझना चाहिये ॥१३॥ 
॥ दृहराधिकरण ॥४॥ 
खैठे पूर्वअधिकस्णमें रूदीबृत्तिसे परपुरुष शब्दका ब्रह्मपरक अर्थ मानकर 
रही उपास्य बतलाया गया था । ठीक वैसेही यहाँपरसी आकाश शब्द भूताकाशमें 
रूदहोनेकेकारण भूताकाशको ही उपास्यरूपसे क्यो न माना जाय ऐसीओआचेपसङ्गति 
होनेके कारण इस अधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा है | 
__ .यहाँपर पूरवपचमें भूताकाशादिकी उपासना ओर सिद्वान्वमे ब्रह्मोपासनं 
` बतलायी गयी है, यही दोनोंमें भेद है । छान्दोग्योपनिधदूके “ख खो इछ त्रहा-पुर 


अ, १ पा. ३ अधि, १ ] साबुवरादविद्या नन्दबृत्तियुतम्‌ चदे 


सेदः । अथ यदिदसस्सिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्न- 
न्तराकारास्तस्मिन्‌ यद्न्तस्तदन्वेष्टरव्यास? ( छा० ८।१।१ ) तिवाक्यसन्न 
विचार तपय- । तत्र दृह्रपुण्डरीके श्रूयसाणो दहराकाशः किं. भूता- 
कायो, जीवः, परमात्मा वेति संशये; सूताकाशे रूढ़त्वाद्‌ आूताकाश 
एव दहुरशब्दः | जीवो वा सन उपाधिकश्व । तस्य हृदयेऽन्तरबस्थानेन 
रहरस्वं त्रह्माभेदविवक्षया चाकाझोपसितस्वमिति पूर्वे: पक्षः । सिद्धाः 
न्तस्तु दहराकाशः परसास्मैव । कुतः ? उत्तरेभ्यो वाक्यशेषभतेभ्यो 
हेतुस्यः । तथाहि यावान्वा अयसमकाइास्ताबानेपोऽन्तह्ृदये आकाश 
उसे अश्मिन्य्यावाप्रथिबी अन्तरेव समाहिते? एप आत्माऽपहतपाप्मा 
विजरो बिश्त्युर्विशोकः? (छा० २११३-४) इत्यादावाकाशोपसानव्वद्याः 
चाए्राथिव्य भिष्ठानस्वात्मस्वापहतपाप्मत्वादिनरह्मधर्साणां ज्यपदेशान्न 
भूताकाशो नवा जीवोऽत्र दृहरपद्वाच्य: । च च रूढ्या झूताकाशः १ 
एकस्सिन्नुपसानोपसेयत्वाजुपपत्ते:। न च बाह्याभ्यन्तरत्वकल्पितभेदे- 
सोपमानोपसेयभांब इलि बाच्यम; अगत्या काल्पनिकभेदाश्रयणात । 


(शरीर) में छोटासा कमल सहश्च स्थान हे, उसमें छोटासा आकास है, उसमें जो 
झन्तःप्रविष्ट है, उसका अन्वेषण करना चाहिये, इत्यादि वाक्यों यहाँ विचार 
किया है । उसपर संशय होता है कि हृदय कमलमें सुना मया दहसकास कया 
भूताकाश है, जीव है अथवा परमात्मा ! इसपर पूवयकर्ने कहा गया है कि रूढ़ 
छोनेसे दहरशाब्द वाच्य मूताकाश ही हो सकता है अथवा मनोरूप उपाघिवाले 
द्वीबको दहरशब्द वाच्य सानना चाहिये, क्योंकि उसका हृदयके भीतर स्थान 
डोनेके कारण उसमें दहरत्व है और व्रह्मके साथ अभेद विबल्षा होनेके कारण 
उसे आकाशके समान व्यापक माना गया है । 
सिद्धान्तमें दहराकाश परमात्माको ही माना है, क्योंकि वाक्य शेषपें कहे गये 
हेतुओंसे वैद्या ही प्रतीत होता है । उसीको स्पष्ट करते हैं कि जितना बड़ा यह 
आकाश है, उतना बड़ा हृदबक्षे भीतर भी आकाश है, क्योंकि चुलोक एवं पृथिवी 
झोनों उसके भीतर ही समाहित हैं? । यह आत्मा पापरहित, जरामरणसे रहित 
एबं विशोक है; इत्यादि वाक्यों आकाशको उपमा, युलोक एवं पृथिवीके 
अधिक्षन तथा अपहतपाप्मत्वादि ब्रक्षधरमोंका च्यपदेश होनेसे भूताकाश दहर 
झब्दका अर्थ नहीं है और न जीव ही है, क्योंकि एक ही में उपमान र उपमेय 
भावकी उपपत्ति सम्भव नहीं हे । यदि कहो कि, बाह्य तथा आभ्यन्तरत्वरूप 
कल्पित भेदसे उपमान उपमेय भाव एक ही में बन जायगा ! ऐसा कहना भी ठीक 


शै 


माच... प 
नहं है, क्योंकि काल्पनिक भेदका आश्रय लेना अगतिकगति ( लाचारी ) मानी 


छ ग्रह्ु्रषद [शर १ पाग ३ छधिl छ 


जन्देवं वर्हि जीरे आत्महब्द्मयोजसस्मवेल अह्याभेदविवच्षथा सघेगत” 
त्वाद्सिम्मकेन च दइरशब्दो: जीवषर इलि चेन्न; पूर्वोक्तहेतुम्यों ऋणि 
तत्रोळसकेझमौपष्तः कथख्िीबपदत्मरबीकाराशुपपस्रिलि परसात्सक 
डुहराकाइः इलि सिद्धू ॥१४॥ 
ऊततरेञ्यो हेतुञ्यो दहराकाशस्य निखीति ्राणरत्वे हेल्डल्तरसाह' 
(७८) मतिशव्दास्यां तथाहि इटं रिङ्ग च ॥१४॥ 
इक दहराकाशः षरसात्मैव । कुतः ? गसिशब्दाल्याष्‌ । इलाः 
खची? अजा अद्वरहगेच्छन्त्व एतं नरलोकं 


हं ज निन्न्ति’ (छा० डा९।२) 
इत्यञ्च ल्हरबाक्यशोषे प्रकृतं दहरं त्रह्मदाव्देनोक्त्या तद्विषया गति 
अजाराख्द्वाच्याना जीवानां ्रत्यहदश्ुच्ययाधना दहरस्य डः ति 
तस्माहुा गतिन्रेछशाब्द्श्वत्याभ्यां द्द्रस्य नहास्वलात त 


सोम्य ! वदा सम्यज्ञो भवती? (छा० ६5१) विश्ुल्यन्तरेर्ड 


गयी दै [यद्यपि जीवने आत्मशब्दका प्रयोग होता है और बहासे अथिन मानकर जीवमें 
सर्वव्यापकतल थी सम्मव है । इन दोनों कारणोंसे दहर शब्द जीवषरक-माना जा 
सकता है १ फिर भी जब पूर्वोक्त हेतुओंसे ब्रह्मम ( वहाँवर बतलाये गये ) सभी 
घर्षीकी उपपत्ति हो जाती है, तो फिर उन्हें किसी-किसी प्रकारते जीव परक मानना 
ठीक नहीं है। अतः दहराकाय परमात्मा ही है, अन्य महीं, यह सिद्ध हुआ ॥१४॥ 

पूर्वौ कारणाि दहराकाराशन्दका अर्थ ब्रह्म निश्चित हुआ। अब उसी 
अन्य कारण भी बतलाते दै--- 

ध्यह सम्पूर्ण प्रजा रोज रोज इस व्रहालोकको मांत करती है? । बहार दहर 
वाक्यशेषे उसी बहरको ब्रह्मशन्दे बतलाकर प्रजा शब्द वाच्य जीवोंकी ब्रहम 
विषयक गति बतलाते हुये दहरमें ब्रह्मरूपताका बोघ कराया गया है। अतः इस 


` गतिके कथन एवं ब्रहाशन्द, इन दोनों कारणोसे भी दहराकाशका अथ परमात्मा ही 


किया गया है । वैसे ही षष्ठाध्यायमें भी प्रतिदिन व्रह्मविषयक गमन कहा गया है | 
यथा--हे सौम्य ! सुषुप्ति कालमें यह जीव ब्रह्मके सांथ अमिन हो जाता है? 
इत्यादि । इस प्रकार ब्रह्मलोक शब्दमें घटीतर्पुरुष समास न मानकार कमेधारय 
समास मानना ही ठीक है अर्थात्‌ ब्रह्म ही लोक है ऐसा सामानाधिकरणग स्वीकार 
कर खेनेसे ब्रह्मलोक शब्द दहराकाशकी ब्रह्मल्पतांका बोधक हो जाता है, क्यींकि 
अतिदिन सुधुप्तावस्थामें जीवको हिरण्यगर्भ लोकमें जाना सम्मय नहीं है | “निषावस्थ 


१ अति थाजयेत्‌' इस वाक्यपर मीमांसादर्शनमें सन्देह किया गया है कि “मिश्याव॒स्थ' 


स. १ णा, ३ अधि, ५ ] साझुवादबिद्यानन्दबुत्तियुतश्‌ यश 


विषयं गसनं दृष्टम्‌। एवं चैतदेव दृष्टं बहेब लोकः जह्मलोक इति 
सासानाधिकरण्यपरिथहे चहराकाशस्य अहात्वे लिङ्गस्‌ । नहि प्रत्यहं 
सुषुप्तावस्थायां जीवानां हिरण्यगर्सेलोकगसने सज्भवलि । निषाद्स्थप- 
दिन्यायाच्च पष्ठीसमासाइरंकर्संघारयससासः इति ॥ १५३ 

(७६) घतेश महिद्लोड्स्यास्मिन्युपलञ्येः ॥१६॥ 

“अथ य आस्सेरति प्रकृतं दृहराकाझं निर्दिशच “स सेतुर्विधृतिरेका 
खोक्तानाससम्भेदाय' (छा० ८।४।१) इत्यन्न श्रुताया धृतेरपि देतोन्रह्वेव 
उृहराकाशः । अस्त सर्ववणौभ्रमविधारणनक्षणमदिञ्ञोऽस्मिन्‌ परसा- 
स्मलि “एज परमेश्‍वर एष भूताधियतिरेष भूलपाल एपसेतुर्बिधरण् एष 


च 


लोकानाससम्भेदाय' इत्या दिश्ुत्यन्तरे5प्युपलब्धेरित्य्थः ॥१६॥ 


पति? इस झब्दमें निपाढानांस्थपतिः ऐसा घष्टीतत्पुरुष समास करना चाहिये अथवा 
“निषादःस्थपति्यस्यः ऐसा चहुब्रीहि समास करना चाहिये या “निषादश्वासौस्थ- 
पतिश्च! इस प्रकार कर्मधारय समास मानना चाहिये १ निषाद-वर्षसंकर होनेके 
कारण वेदाध्ययनमें स्री एवं शूदके समान ही-अनधिकृत माना गया है। 
अध्ययनके विना वैदिक कर्मपें अधिकारी नहीं हो सकता | तः कर्मधारय समास 
को छोड़कर घष्ठीतत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास मानना ही उचित होगा, 
क्योंकि ऐसा माननेपर निषादस्यपति शब्दका अर्थ जेवणिक छे खाता है । उसीका 
यागमें शास्रविधानसे अधिकार माना गया है । ऐसा पूर्बप्न होनेपर सिद्धान्त 
कहा गया है कि- बष्ठीवत्पुर्ष अथवा बहुब्रीहि समासमें लक्षण माननी पड़ेगी 
जो जघन्यज्त्ति है । इसकी उपेक्षा कर्मघारय समास मानना ही थो ४ होगा । तदनुसार 
चेदविहित किंचित्‌ कर्ममें निधादजातिका भी अधिकार हो जाता है। यागमें 
अधिकार फ्रप्तिके लिये इसविधानकी अन्यथानुपपत्तिसे तदुपयोगी बेदमन्त्रोक्क 
अध्ययनमें शूद जाति विशेष ( निषाद ) का भी अधिकार हो जाता है। इसीको 
निष्मदस्थएति न्याय कहते हैं | इस न्यायसे ब्रह्मलोक शब्दर्मे भी पष्टीतत्पुरुष समास 
न मानकर कर्मधारय माना गया है श्रीर बही उचित भी है ॥१५॥ 

छान्दोग्यके अष्टमाध्यायमें अथ जो आत्मा? इस प्रकार प्रकरणसे प्राप्त दहरा- 
काशका निदेश करके कहा है कि इन सम्पूर्ण लोकोंको सम्मिश्रणसे बचानेके 
लिये सेतुके समान उसने सबकी धारण कर रखा है? इस भ्‌ तिमें सेतु विधारस 
रूप हेतुसे भी ब्रह्म ही दहराकाश शब्दका अर्थ होता है। सभी वर्णाधमके विधारण 
रूप महिमाका दर्शन परसात्मामें ही सम्मन है, क्यॉकि “यही भूतोधिपति, यही 
सूतोंका पालक और लोकॉके संभेदसे बचानेवाला विध्ारणुरूप है? इत्यादि झन्य- 


श्री 


६ ब्रह्मसूधस [ अ. १ पा, ३ अवि. ४. 


(८०) प्रसिद्धेश्च ॥१७॥ 
लोकरूढ्यपेक्षया “आकाशो बै नाम नामरूपयो निबे हिता” (छा०८। १४) 
“सणि ह्‌ वा इसानि भूतान्याकाशादेव ससुत्पद्यन्ते (छा० १।६।१) 
इत्यादौ श्रौतरूदेबेलीयस्त्वेन दृहराकाशस्यापि परक्षात्मन्येव प्रसिद्धेः 
परसात्मेव दहराकाझो, न भूताकाश इति सिद्धम्‌ ॥१७॥ एवं दृहराका- 
शस्य भूताकाशपरत्बं 'निरस्येदानीं तस्य प्रत्यगास्मत्वसाशङ्कथाह 
(८१) इतरपरामशास्स इति वेन्नासमब्भवात्‌ ॥१८॥ 
यथा वाक्यशेपनलेन दहरः परमात्मेत्युक्तम्‌; तहृद्वाक्यशेषेण अथ 
य़ एष सम्प्रसादोइस्माच्छरीरात्समुत्थाये? ( छा० ८।३।४ ) त्यादिना 
सम्प्रसादशब्देनेतरस्य जीवस्यापि परासञ्चोत्‌ स जीबो दृहराकाशः 
शक्यतेऽभ्युगन्तुसिति चेन्न; असम्भवात्‌ । जीवे आकाझोपसेयत्बाप- 
इतपाप्मत्वादीनां परमात्मधर्साणामसम्भवादिति भाव: ॥१५॥ 
अथोक्तस्थासम्भवस्य हेतोरसिद्धिरित्याशंकय परिहरति 
(८२) उत्तराखदाविभृतस्वरुपस्तु ॥९५॥ 
उत्तरात्‌ य आत्माउपहतपाण्सा' इति प्रतिज्ञाय “य एषोऽक्षिणि 
पुरषो दृश्यते एष आत्मा? (छा० ०७४) इतिप्रजापतिबाक्यादू जाम” 
ESS जीवेऽपहतपाप्सत्वादिशुणसम्भवाञ्जीब एच दहराकाइ” 


र तियोंमें भी जैसा ही देखा जाता है ॥ १६ ॥ 

यद्यपि आकाश शब्द भूताकाशमें रूढ है, फिर भी लोकरूदीकी अपेक्षा निश्चित 
ही नामरूपका निर्वाहक आकाश है? यह सम्पूर्ण भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं 
इत्यादि श्रौतरूदीको वलवती कही गयी है । अतः दहराकाशकी भी प्रसिद्धि 
परमात्मामें होनेसे परमात्मा ही दहराकाश शब्दका अर्थ है, न कि भूताकाश ॥१७॥ 

जैसे वाक्य शेषके बलसे दहर शब्दका अथ परमात्मा किया गया है, वैसे 
ही “जो यह इस शरीरसे ऊपर उठकर संप्रसादय॒क्त हो जाता है? इत्यादि शू तिमें 
यंप्रसाद शब्दसे जीवका भी परामर्श होता है । अतः वह जीव ही दहराकाश है, 
ऐसा स्वीकार कर सकते हैं ! ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्राकाशकी उपमा, 
पापरहितत्ादि परमात्मधमौँका जीवात्मामें घटना असम्भवे है॥ १८॥ 

उक्त असम्भव हेतुकी असिद्धिकी आशंका कर समाधान देनेक्रे लिये अग्रिमः 
सूत्र है- जो आत्मा पापरहित है? इस वाक्ये प्रतिज्ञा करके “जो यह नेत्रमें पुरुष. 
दीखता है वह आत्मा है? इस प्रकार प्रजापतिके वाक्यसे जाग्रदादि अवस्थाको 


a 
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सद्वाच्य इति चेत्त्‌ ? अत्रोच्यते, आविभेवस्वरूपस्तु। तुशब्दोऽत्र जीव- 
शंकाब्यावृत्यथः । यतो हि तत्नाप्याविभेत पारमार्थिकं परसात्मलक्षणं 
स्वरूपसस्येत्या विभू तस्वरूपो जीचो विवक्षितः, न तु जीवत्वेन रूपेश 
जीवो विवक्षितः; 'परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणासिनिष्पद्यते (छा? 
=।१२।२) इत्युपसहारदशनाच्‌ । अतो विदेकविज्ञानासाबादनाविभेतस्व- 
रूपतया विषेर्काचज्ञानादाविभतस्वरूपस्म जीवस्य प्रह्मत्वेनापहतपाप्स- 
रवाद्सिस्भवेऽपि जीवत्वेनतद्सम्सवाञ्न पूचेसूतस्थद्देतुरसिद्ध इति ॥१६॥ 

आथ य एष सम्प्रसादः? ( छ:० ८।३।४ ) इत्याद्द्ह्रवाक्सशेषे 
जीचपरामझस्य वैयथ्ये स्यादित्यत आह-- 

(८३) अल्याथंथ परामशः ॥२०॥ 

जीबपरामर्शः स्वेन रूपेण।सिनिष्पद्यते? इत्यादाचुपसंपत्तव्यःपर्‌ः 
सात्मैवापहलपाप्सत्वादिगुणक उपास्य इत्येवसर्थोऽयं परसात्सबादिनोऽ- 
प्युपपच्यते । अतो न जीवश्रतिपाद नपरः पूर्चोक्तपरासशे इति आवः ॥२०॥ 

(८४) अल्पभ्ृतेरिंत चेत्तदुक्तम्‌ ॥२१॥ 
नलु 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकारः' इत्यचाकाहास्याल्पर्वं भूयसाणं परसे- 


प्राप्त हुए. जीवमें अपहत्तपाप्सत्वादि सर्वगुण सम्भव होनेसे जीवही दहराकारा पद- 
याच्य हे १ सून्नमें आये हुए “तु? शब्द इस शंकाकी व्याबृत्ति कर रहा है, क्योंकि 
अवणादिसे हृदयमें आविभू त स्वरूप ही जीव पदसे यहाँपर कहा गया है, न कि 
जीवत्वरूपसे जीव वतलाया गया है । 'परज्योतिको ग्रासकर अपने रूपसे अभिनिष्पत्न 
हो जाता है, इस श्र तिसे उपसंहार देखा जाता हे । “अतः विवेक विज्ञानसे आवि- 
भूतं स्व॒रूपनीवके ब्रह्मरूपमें अपहतपापादि धर्म सम्भव हो जाते हैं। जीवरूपमें 
उनका होना ग्रसम्थव है । अतः पू्वसूत्रस्थ हेतु असिद्ध नहीं है ॥ १६ ॥ 
तव शो छात्दोग्योपनिषद्के “जो यह संप्रसाद? इस दहर वाक्य शेषमें संप्रसारू 
शब्दसे जीवका पसम व्यर्थही हो जायेगा ! ऐसी आशंका होनेपर अग्रिम सूचसे 
कहा जाता है कि--'अपने खूपसे सुघुततावस्थामें जीव निष्पन्न हो जाता है? इत्यादि 
याक्यमे जीव जिसे प्राप्त करता है, वह परमात्मा ही अपहतपापत्वादि गुणवाला है और 
उसकी उपासनाके लिये ब्रह्मवादीने जीवका परामर्श बतलाया हे | अतः पूर्वोक्त परा- 
सश उपासनाके लिये भर तिमें किया गया है, न कि जीव अर्थ प्रतिपादन के लिये || 
हृदयके भीतर छोटासा आकाश हे? इस भू ति वाक्यमें श्ञाकाशके विषयमे 
सुना गया अल्पत्व परमेश्वरमें उपपन्न नहीं हो सकता किंतु आरेके अग्रभागके सहृश 
जीवम अल्पत्ब घर जावा है । अतः अल्प श्र तिसे दहराकाश जीव ही हो सकमा 
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खरे नोपपद्यते, जीवस्यस्वारायोपसितस्याल्पत्बं सम्भवति | अतो ऽल्प- 
श्रुतेदेहराकाशो जीवो, न परमेश्‍वर इति चेत्‌? तत्र अर्सकौकस्त्याचदय- 
पदेशाब्लःति सूत्र समाधानशुक्तम्‌ ! अक्तो दहराकाशः परञ्जास्मेवोपास्य 
इति सिद्धम्‌ ॥२१॥ 
[ ६ अनुकृत्यधिकरणमू | सू० २२-२३ | 

पूव पर ज्योतिरुपसम्पद्य? इतिबाक्यशेषेण ढहराकाशस्य नह्यत 
निोरितम्‌ । ज्योतिःप्रसंगादिदानीं न तन्न सूर्या आति? इत्यादिवाक्यं 
बिचायते इति प्रसंगसंगत्येदसाह-- 

(८९) अङुङ्ृतेस्तस्य च ॥२२॥ 

अन्न पूवेपक्षेडलोकिकतेजस उपासनं; सिद्धान्ते निर्विशेषज्ञाणों- 
ज्ञानञ्ञिति फलभेदः । न तत्र सूयो भाति न चन्द्रदारक नमा 'बचुता 
भान्ति ङुतोऽयमञ्षिरि’ ( सु० २२१०) त्यादिवाक्यसत्र विचारः 
विषय: । तत्र सूर्या दिनिखिलजगद्भासकश्वेच प्रतीयमानं तेज: कश्चि 
द्वातुविशेषः, परमात्मा वेति संशये; श्रबलेन तेजसा दुबलस्यासिसव- 
दशनासजोधातुविशेष एवं कश्चिदिति पूर्वः पच्षः। सिद्धान्तस्तु तन्न 


है, परमेश्वर नहीं, क्योंकि इसमें उक्त भर ति प्रमाण है !ऐसा कहना ठीक नहीं है । 
वहाँपर (“्र्भकौकस्स्वात्‌ तद्व्यपदेशाञ्च? इत्यादि सूजमें) समाधान किया जा चुका 
हे । अतः दहराकाश परमात्मा ही उपास्य है यह सिद्ध हुआ ॥२१॥ 
अनुकृत्यधिकरण ॥ ६॥। 
(पहले परमज्योतिको प्राप्त करके? इन्यादि वाझ्य शेषसे दहराकाश शब्दका 
थ ब्रह्म किया गया है। अब ज्योति: प्रसंगसे “बहार सूय प्रकाशता नहीं ओर न 

चन्द्रमा, तारे, तो फिर यह अझ्नि केस उसे प्रकाशेगी', इत्यादि वाक्यक्षा विचार 
किया जाता है । इस प्रकार प्रसंगरूप संगतिके कारण इस आअधिकरणक्का आरम्भ 
किया गया है । 

यहाँपर पूबंपचमें अलौकिक तेजकी उपासना तथा सिद्धान्तमें निर्विशेष ब्रह्मका 
ज्ञानरूप फल बतलाना अ्रभीष्ट है । मुण्डकोपनिघदूके “उस परसा्मार्मे सूय प्रकाश > 
नहीं करता चन्द्र, तारा और बिजली भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते, तो 
मला यह वेचारी अग्नि उसे कैसे काशित कर सकेगी £ सत्य बात तो यह है, 
कि = परमात्माके प्रकाशित होने पर ये शव प्रकाशित होते हैं? इत्यादि वाक्थोंपर 
इस अरणम विचार किया यया है । वहाँ सन्देह होता है, कि सर्थादि सम्पूर्ण 
'ससारका प्रकाशकरूपते प्रतीत होनेबाला तेज कोई धातुविशेष है या परमात्मा १ . 
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सूर्यो दिजगद्धासकत्वेनाबरास्यसानं ब्रह्मेव । कुतः ? अनुकृतेः तमेव 
सान्तसन्ुभाति सर्वम्‌’ (मु० २।२।१०) इत्यत्राडुकरणादनुभाना दित्यर्थः । 

थाहि 'सारूपः सत्यसंकल्पः? ( छा० ३।१४।२ ) इतिश्रत्यन्तरेऽपि 
भाज्ञात्सनो भारूपस्वमसिहितम्‌। तमेव प्राज्ञमात्सानं सूर्यादयोऽलु- 
शान्ति, न तेजो धातुं कश्चिदिति असिद्धम्‌ । नहि प्रदीपः प्रदीपान्तर- 
सनुभातीति इष्टचरम्‌। अस्तु तहि सूयीदीनां स्वतोभानमिति ? तां 
सति व्यावतंयति तस्य चेःत्यादिना । “तस्य भासा सर्वसिदं विभाति? 
इति चतुथपादेन त्रह्ममभासा तेषां सास्यत्वाचगमात््‌ | तेजोऽन्तरेण 
धालुबिशेषेण सूर्यादीनां विभानससम्भवम्‌ प्रकृष्टतेजसाऽपकृष्टतेजसां 
प्रतिघातद्शनात्‌। कि चोक्तमन्त्रोक्ततत्रेतिपदेन श्य॒भ्बाद्यायतनत्वेन 

रीत प्रकृतं जह्मव पराखश्यते, तस्यैव सत्तया स्फूर्त्या च “सेसिदं? 
नामरूपक्रियाकारकफलजातससिन्यज्यते । अतः स्वयं ज्योतिः सूयोदि- 
चिखिलिजझढ्बक्ासक ब्रह्मच, न तु लौकिकं तेजः इति सिद्धम्‌ ॥२२॥। 


ूर्यपच्त-प्रवल प्रकाशके सामने दुर्बल प्रकाश मन्द पड़ जाता है, जैसे सूर्य 
प्रकाशके सामने दीपकका प्रकाश मन्द पड़ते लोकमें देखा गया हे । श्रतः सूयीदि 
सम्पूणं जगतूका प्रकाशक कोई तेजोधातुविशेष है ? 

सिद्वान्त--बहाँपर सूर्यादि जगतका प्रक्राशकरूपसे प्रतीत होनेयाला प्रकाश 
ब्रह्मही है, क्योंकि उस प्रसङ्गमें अनुकरणकी वात सुनी गयी है | यथा “उस 
परमात्माके प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ सूर्यादि प्रकाशित होते हैं । वैतेही 'प्रकाशस्टरूप, 
सत्यसंक्रल्प? इत्यादिरूपसे छान्दोग्य श्र तिमें भी चेतन श्रास्माको (प्रकाश) रूप कहा 
गया है । उसी चेतनात्माका अनुकरण सूर्यादि तेज करते हैं, न कि किसी तेजोवातु 
विशेषका । क्या एक दीपक अन्य दीपकके प्रकाशित होनेपर प्रकाशित--होता हुआ 
देखा ग्ना है १ अस्तु, तबतो सूर्याद्रिका स्वतः भान होता है १ ऐसी बुद्धकी व्यावृति 
सूत्रस्थ “तस्य च? इत्यादि शब्दसे की गयी है अर्थात्‌ उसक्रे प्रकाशसे इन सबका 
प्रकाशित होना इत्यादि मंत्रोक्त चतुर्थ पादके द्वारा ब्रहमके - प्रकाशसे इन सबका 
प्रकाश बतलाया गया है । किसी दूसरे तेजोधातु विशेषसे सूर्यादिका प्रकाशित होना 
श्रसम्मव है । तद्विपरीत प्रकृष्ट तेजसे अ्रपक्ृष्ट तेजका प्रतिघातभी देखा जाता है । 
इसके अतिरिक्त उसी मंत्रमें आये हुये तत्र पदसे उस ऽत ब्रह्मका ही परामर्श होता 
है। जो थु लोक भूलोक इप्यांदिकका ञ्रायतनरूपसे निर्णीत हो चुका है । उसीकी 
सत्ता और (चेतनतासे) यह सम्पूण नाम, रूप, क्रिया, कारक एवं फल अभिव्यक्त 
होते हैं। अत; स्वयंज्योतिः, सूर्यादि सम्पूण जगतका प्रकाशक ब्रह्म ही हे, न कि 


१ 
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(८६) अपि च स्मयंते ॥२३॥ 
अपि च 'न तद्भासयते सूर्यो न शशाह्लो न पावकः? (गी० १४।६) इसि 
यदादित्यगतं तेजो जगङ्भासयतेऽखिलमि’ (गी० १४१२) ति चात्रध्राञ्ग- 
स्यैवात्सनः सूयो दिभिरनबभार्यत्वे सति तद्भासकर्त्य स्मयते इत्यथ:॥२३ 
[ ७ प्रमिताधिकरणम्‌ । सू० २४-२४ ] 
पूव सूर्याद्यनुभानादिना लिल्लेन तत्रेति विषयसप्तमी अत्या न 
भातीत्यादौ यथा णिजध्याद्वारेण न तद्भासयतीत्यर्थो त्िर्णीवः । तथे 
हापि “अङगुप्रसात्र इति परिसाणलिङ्गेन जीवस्रादाय तत्रेशानो ऽस्मीति 
भावयेदिति विव्यध्याह्दारेणोपासनापरश्बसङणुष्ठवाकयस्याभ्युपेयसिति 
ृष्टान्तसंगत्येदसाह == 
(८७) शब्दादेव प्रमितः ॥२४॥ 
अत्र पूर्वपक्षे जीवोपासनं फलं, सिद्धान्ते परम्रात्मधीः फख़श्रिति 
तयोरभेदः । “अङ्गुष्ठमात्रः परुषो सध्ये आत्मनि तिष्ठति’ “अङ्शुष्ठभात्रः 
पुरुषो अ्योतिरिवाधूमकः। ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ॥ 


कोई लौकिक तेज, यह सिद्ध हुआ ॥२२॥ 

वैसे ही श्रीमद्भगबद्गीतामे भीं कहा है, कि “उस ब्रहमको सूर्य, चन्द्र एकं श्रि 
प्रकाशित नहीं कर सकते? “जो यह सूर्यमें तेज दे, जो सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित 
कर रहा है एवं चन्द्रमा तथा अग्निमें जो तेज है उसे मेराही जानो |? इत्यादि वाक्योमें 
चै्न्याव्माही सूर्यादिसे ग्रप्रकाश्य एवं सूर्यादिका प्रकाशक बतलाया गया है ॥२३॥ 

॥ प्रसिताधिकरण ॥७।॥ 

इससे पूर्व यथा “न तत्र सूर्यो भाति? इस मंत्रके तत्र पदमें विषय सप्तमी माननेसे 
और भाति पदमें “णिच? प्रत्ययका अध्याहार करनेसे अर्थ. होता है कि उस वस्तुको 
सूर्यादि प्रकाशित नहीं कर सकते । इसमें यह हेतु दिया गया है, कि सूर्यादि तो इसके 
पीछे प्रकाशित होते हैं | वैसे ही इस अधिकरणमें भी अगुप्रमात्र परिमाणरूप लिङ्गसे 
जीव अर्थ मानकर उसमें “मैं ईश्वर हूँ? ऐसी भावना करें |.इस प्रकार ब्रिधिका 
ग्रथ्याहार करनेसे उपासना ग्रथ परक अडगुष्ठमात्र वाक्यकी मान लेना चाहिये । 
ऐसी दृशन्त-सद्भति होनेके कारण इस अधिकरणका प्रारग्भ किया गया है । 

यहाँपर पूवपत्षमें जीवकी उपासना तथा सिद्धान्तमें परमात्मशानरूप फल बत- > 
लाया गया है । कठोपनिषदमें कहा है कि “अङगुष्मात्र पुरुष हृदयमें बैठा है? | "वह 
पुरुष निधू'म ज्योति के समान है । वही भूत, भविष्य एवं वर्तमानका शासक है । 
वही आज है और कल भी रहेगा? | इत्यादि वाकय' इस अधिकरणका विचारणीय 
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( क० २।४।१२।१३ ) इत्यादिवाक्यसत्र विचारबिषयः । तत्राङ्क्मा्रः 
पुरुषो जीवः, परमात्मा वेति सन्देहे; सोपाधिकत्वाञ्जीब इति पूर्वः 
पक्ष: । सिद्धान्तस्तु-प्रसितोऽङ्कषठमात्रप्रमितोऽयं पुरुषः परमात्मैव भ- 
बिलुसहति । छुतः ? शाब्दात्‌ । ईशानो भूतभव्यस्य’ त्यादौ निरडकुड 
श्‍वयंश्रवणात्‌ । न चाङशुएसात्रत्वं जीवलिङ्गमस्वीति वाच्यं; लिङ्गश्रत्यो 
श्रुतेरेव बलीयस्त्वात्‌ । एवं च अङ्गुष्ठसात्रजीवमनूद्य त्रक्षाभेदचोध- 
नाय परमात्मनोऽप्यङ्गुष्ठसात्रत्वद्मुपपद्यते | किं च अन्यत्र धर्माद- 
न्यत्राऽधर्साद्न्यत्राऽस्सात्क्ृताक्तात्‌? (क० १२१४) इति प्रकृतस्यैव प्रष्ठस्य 
ब्रह्मण “एतद्वै वत” इत्यत्रानुसन्धानादपि परमात्मैव प्रसित इति ॥२४॥ 
(८८) हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारात्‌ ॥२४॥ 

नलु जीबस्य परमाथतः सवेगतत्रह्मस्वरूपत्वेन कथमङगुछ्ठमात्रस्व” 
सिति शङ्काब्यागृत्यर्थं सोत्रस्तुशव्द: । सर्वगतस्यापि परमात्मनो हृदये 5- 
वस्थानमपेक्ष्याकाशस्यर वंशपर्वापे ्मरन्विमात्रत्वमिवाङशुषठसात्रत्वसुप- 
पद्यते । सहुष्याधिकारात्‌। शाञ्जषु सनुष्याणामधिफारात्तद्हृद्यस्याङ- 
गुष्ठसात्रत्वात्तदपेक्षयाङगुष्ठसात्रत्व ब्रह्मणोऽविरुद्धम्‌। अतोङ्गुष्ठमात्र- 


विष है । वहाँपर शङ्का होती है, कि अङगुषमात्रपुरुष जीव है अथवा परमात्मा ? 
पूरवप नुरमे-सोपाधिकरूपसे जीवही ग्रङगुष्ठमात्र पुरुष है--ऐसा कहागया है | सिद्धान्त- 
अङगुष्ठमात्र परिमाणवाला पुरुष परमात्मा ही हो सकता है, क्योंकि भूत, भविष्यतू 
एवं वर्तमान पदाथाँका शासक होनेसे निरङ्कुश ऐश्वर्य उसमें सुना गया है । यदि 
कहो, कि अङगुष्ठमात्र परिमाण जीवका लिङ्ग है न कि परमात्माका ? ऐसा कहना 
दीक, नहीं है, क्योंकि लिङ्गसे श्र तिको ही प्रबल माना गया हे | इस प्रकार 
शङ गुष्ठमात्र जीवका अनुवाद कर परमात्माके साथ अभेद बतलानेके लिये भी 
अंगुष्ठमात्र परिमाण कहना विरुद्ध नहीं है। तथा “जो धर्म, अधर्म, काय एज 
कारणसे भिन्न है? इससे प्रकृत ब्रह्मको ही अङगुष्ठ परिमाणवाला बतलाया गया 
है । यह वही तत्त्व है, जिसके विषयमें तूने पूछा था ॥२४॥ 

जीवका परमार्थतः सवव्यापक ब्रह्मरूपसे ब्रह्मस्वरूपत्वका प्रतिपादन कर देने पर उसे 
अङगुष्ठपरिमाणवाला कैसे कह सकोगे ? इसी शङ्काका समाधान करनेके लिये 
सूत्रमें तु शब्द कहा गया है । सर्वव्यापक परमात्मा अंगुष्ठमाऋ-हुदयमें रहता है? 
इसीसे उसे ग्रङगुष्ठमात्र परिमाणवाला कहा है । अरलिमात्र बाँसके छेदगत 
आकाशको जैसे अरत्निगा+ परिमाशवाला कहना असङ्गत नहीं हे । वैतेही 
शास्त्रा में मनुष्यका ही : अकार दै, और उसका हृदय अडगुछमात्र परिमाण 
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बाक्यप्रतिपाद्यः परसास्मैदेति सिख्म ॥२७॥ 
[ ८ देबताधिकरण्शम्‌ । सू० २६-३३ | 
एस शाञ्च मलुष्याधिकारोऽभिहितश्चे्मेसलुष्याणां देवादीनां तन्नाधिका- 
डो न स्यादित्याक्षिप्य समाधातुसित्याज्षेपसंगत्या मर संगसंगस्या बेद्साह-- 
(८६) तहुपर्थेवि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥२६॥ 

पू्बेपक्षेजत्र सन्त्रादीजासप्रासाण्याहुपगसनादीनां घाकथानासपि 
स्वार्थ प्रासाण्यासावात्तत्वसस्थादेशपि चैक्यतिष्ठरवं फलं, सिद्धान्ते 
सत्सर्वसस्भवादैक्यनिष्ठस्वं फळसितिभेदः। इन्द्रो ह वै देवानास- 
भ्िप्रबन्राज? ( छा० ०७९ ) तथ्यो यो देवाला प्रत्यबुध्यत स एव तद्‌- 
सब द्‌ ( इ० १।४।१० ) त्याटिविचारबिषयः । तन्न किं देवादीनां ब्रह्मः 
'विद्यायामधिकारोऽस्ति न वेति.संशये; नास्तीति पूर्वः पक्षः। सिद्धाः 
न्तस्तु-तदुपर्यंपि तेषां सलुष्याणाझुपंरिषटाद्य देवादयस्तेासपि अहम" 
विद्यायामधिकारोऽस्तीति बादरणासार्योऽम्न्यल । छुतः ? सब्मवात्‌ | 
तेषासप्यर्थित्वसासथ्यौयधिकारएकारणस्थ सस्यात्‌ । वज्ञार्थित्बं तावर 


है | उसकी अपेक्षा से ब्रह्मको अङ्गुमात्र परिमाण वाला कहना बिष्द्ध नहीं है । 
अतः अङगुष्ठमात्र वाक्यको प्रतिपाद्.वस्तु परमात्मा ही है ॥२२॥ 
॥ देवताधिकरण ॥८!| 

पूर्वाधिकरणमें बतलाया गया है कि शाळमें मनुष्यका अधिकार है | यदि 
ऐसी बात है, तो मनुष्यसे भिन्न देवतादिका झास्रमें अधिकार नहीं होना चाहिये । 
इस प्रकार आक्षेप कर समाधान करते हैं । अथवा झासनमें मनुष्य का अधिकार 
बतलानेके बाद देवतादिकोंके अधिकारका प्रसङ्ग श्र। जाता है । अतः प्रसग सङ्गति 
के कारण इस देवताधिकरणाका प्रारम्भ किया जा रहा है। 

पूर्वपत्षमें मंत्र, अर्थवाद, इतिहास इत्यादि में प्रामाण्य नहीं है | उपगमनादि 
वाक्योंका भी स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है । श्रतःतस्वमसि इत्यादि वाक्योंका तात्य 
जीव ब्रह्मकी एकता प्रतिपादन में नहीं. है, ऐसा बतलाया गया है । सिद्धान्व-- 
मंत्रादि में प्रामाण्य है एबं उपगमनादि बाक्योंका भी स्वार्थ में तात्पर्यं है । अतः 
पूवो सभी वातोंके सम्भव होनेसे जीव-बह्मकी -एकता ही इसका फल है। 
इस प्रकार पूर्वात्तरपत्षमें फल भेद बतलाया गया है | 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा गया हैः कि 'दिवताओंके सम्मुख इन्द्र गया और 
उन्हें प्रजापतिसे प्रास ब्रह्मविद्याका उपदेश किया? वैसे ही बृहदारण्यक में कहा 
गया हे, कि “देवोंमें से जिस क्रिसी ने उस ब्रह्मको जाना वह ब्रहास्वरूप ही हो. 
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व्योक्ञविषयं विकारविषयविभूत्यालोचनादिनिसित्तं देवावीलामपि 
सन्सवति । तथा सामध्यसंपि तेषामस्त्येव, सन्त्रा्थवा दे तिह्दासपुराण- 
लोकेभ्यो विग्रहवत्त्वाद्यवगमात्‌ । स्वयं प्रतिभातवेदत्बाद्‌, विश्याग्रह- 
णाथ "एकशतं ह चै बषोणि मघवान्प्रजापतौ त्रह्मचयेसुवास? ( छा? 
८।११।३) इत्यादौ ब्रह्मचयचासदशेनाश्च नोपनयनाभावो विद्याधिकार 
निवतेकः। तस्माहेबादीनासभि विद्यास्वधिकारेञङ्गुष्ठमात्रश्रुतिः 
स्वाङशुष्ठापेक्तया न बिरुध्यते ॥२६॥ 
(६०) विरोधः कमणोति चेन्नानेकग्रतिपत्तेदेशनात्‌ ॥२७॥ 
नलु देवादीनां विग्रहवत्त्वाद्यभ्युपगमेन विद्यास्वधिकारो वर्णितः । 
एवं च विग्रहवत्वादट्विगादिवदिन्द्रादीनासपि स्वरूपसन्निधानेन 
कमङ्गस्त्रमभ्युपेयम्‌। तदा च कमेणि विरोधः स्यात्‌; तेषां स्वरूपः 
सन्निधानेन यागाज्ञत्वादशनात्‌ , बहुषु यागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्य स्वरूप- 


गया ।” इन्हीं वाक्योंके ऊपर इस अधिकरण में विचार किया गया है । वहाँपर 
संशय होता है कि देवताओंका ब्रह्मविद्या में अधिकार है या नहीं ? पूर्बपक्तमें 
देवताओं का ब्रह्मविद्या में अधिकार नहीं माना गया है | सिद्धान्त-उन मनुष्योसे 
ऊपर जो देवतादि रहते हैं, उनका भी ब्रह्मविद्या में अधिकार है । ऐसा बादरायण 
आचार्यने माना है, क्योंकि देवतादि में भी ब्रह्मविद्या प्रातिके कारण अर्थित्त तथा 
सामर्थ्यं इत्यादि सम्भत्र हँ । उनमें भी मोक्षविधयक आकांच्ा इसलिये सम्मव है 
कि विकार के विषय विभूति, ऐश्वयं इत्यादिकके अनित्यत्व की आलोचनासे उसके 
प्रति वैराग्य होकर नित्यसुख.की आकांक्षा होना स्वाभाविक है तथा उनमें सामर्थ्य 
भी है, क्योंकि मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण तथा लोकादिकोंके द्वारा देवतादि 
को विग्रहवान्‌ सुना गया है । पूर्वानुभवजन्य संस्कारसे स्वयं सम्पूणे वेदोंके अर्थका 
भान उन्हें हो जाता है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में यह भी कहा गया है, कि “इन्द्र 
सी वर्ष तक प्रजापति के समीप ब्रह्मचयंपूर्वक रहा इस वाक्य में ब्रह्मचर्ये-पूवक 
निवास देखे जाने के कारण उपनयन के अभाव में देवताश्रों का ब्रह्मविद्या में 
अधिकार निवृत्त नहीं होता। इसलिये देवतादिओंका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार माना 
गया है, क्योंकि अङगुष्ठमात्र श्र ति अपने ग्रङगुष्ठकी अपेक्षासे कही गयी है ॥२६॥' 
देवता इत्यादिक को शरीरधारी' मानकर विद्याम अधिकार बतलाया गया | 
इस प्रकार ऋत्विक इत्यादि के समान शारीरधारी होनेके i इन्द्रादि देव 
भी श्रपना-रूप धारण करके यागादिक कर्म में भाग लेने के लिये आते हैं, ऐसा 
थदि मानोगे, तो कमे में विरोध आ जायेगा, क्योंकि स्वरूप Ib: इन्द्रादि 
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सन्निधानताऽसम्भवाश्चेति चेन्न; अनेकप्रतिपत्तेदेशनात्‌। एकस्याप्रीत्द्राडि 
देबस्यानेकेषां शरीराणां युगपत्माप्तेदेशनात्‌ । तथाहि “कृति देवाः? इत्यु- 
प्रक्रम्य “त्रयश्च त्री च शता, त्रयश्च त्री च सहस्रा’ इति निरुच्य कतसे 
ते? इति प्रश्ने महिसान एवेषामेते त्रयस्त्रिशत्त्वेब देवाः (६० २।६।१-२) 
इत्यांदिश्रुतिरेकस्यैच देवस्यानेकरूपतां तत्रापि ऋमेणान्तओ्रौव्य प्राणैक- 
रूपतां देवानां च दशयति । एवं चातेकरूपप्रतिपत्तिसस्भवादेकेका 
देवता बहुरूपैरात्मानं विभज्य बहुषु यागेषु युगपदङ्गभावं यातीत । 
परैश्च न हृश्यतेऽन्त्धीनादिक्रियायोगादितिभाबः। यद्ठाऽनेकत्र कर्मणि 
एकस्य प्रंतिपत्तेरङ्ग भावस्य लोके दर्शनात्‌। यथा बहुसिनेसस्कुर्वा णैयुग- 
पढेको ब्राह्यणो नमस्क्रियते । तथेहोंदेशपरित्यागात्सकत्वाद्यागस्य 
'विम्रहबतीमण्येकां देवतासुद्दिशय बहबः स्वं स्वं द्रव्यं युग५त परित्यक्ष- 
न्तीति विग्रहवस्वेऽपि देवानां न कमेणि किश्चिष्ठिरुष्यते ॥२७॥ 
(8१) शब्द्‌ इति चेन्नातः प्रभवात्मत्यक्षालुमानाभ्याप्त ॥ २८॥ 


देवों को यागे आते हुए किसीने नहीं देखा है । साथ ही बहुतसे याग में एक ही 
इन्द्र देवता का इन्द्रूपसे सन्निधान होना भी सम्भव नहीं है! ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर 
उसका समाधान किया गया है कि एक ही इन्द्रादि देवताश्रों की अनेक शरीरों 
में एक साथ प्राप्ति देखी जाती. है | यथा “कितने देवता हें १ ऐसा प्रारम्भ कर 
“तीन हजार तीन सौ तीन, देवता हैं? ऐसा कहने के बाद वे कौन कौन है ! 
ऐला प्रश्न होनेपर कहा है कि यह सब तो उनकी महिमा है, वस्तुतः ये देवता 
वैतीस है |” इस प्रकार उक्त श्र ति में एक ही देवता के अनेकरूपोंका कथन एवं 
क्रमशः उसी में. सबका अन्तर्भाव कर उन्हें केवल प्राणरूपता का वर्णन किया गया 
है | एबं अनेक रूपोंसे उपासना सम्भव होनेके कारण प्रत्येक देवता बहुत रूपोंमें 
अपनेको विभक्त कर बहुत से यागा में एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। देवताश्रों 
मे अन्तर्धान होने की शक्ति रहने के कारण अन्य व्यक्ति उन्हें देख नहीं पाते | 
अथवा अनेक कर्मा भ्रङ्गता के लिये एक की प्रतिपत्ति लोक में देखी जाती है | 
यथा एकं ब्राह्मण को एक ही साय अनेक व्यक्ति नमस्कार करने लग जाये, तो 
सभी की नमस्कार-क्रिया का कर्म वह एक ही ब्राह्मण बन जाता है। वैसे ही 
यहाँपर देवतोदेश से द्रव्य का परित्यागरूप याग साकार एक देवता को उद्देश्य 
करके बहुत से यजमान अपनी शक्ति एवं इच्छा के अनुसार एक साथ द्रम 
परित्याग करेंगे तो देवताओं के शरीरधारी होनेपर भी कर्म में कोई बिरोध नहीं 
आावेगा | ऐडा लिड हुआ ॥२७॥ 
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नजु मास्तु देवादीनां विग्रहवक्त्वे कमेणि कश्चिद्विरोधः, शब्दे तु 
विरोधः प्रसज्येत ? तथाहि देवादीनासस्मदादिवदनित्यविम्रहवतां 
नित्यवेदार्थत्वाभ्युपगमे नित्यवेदात्मकशाब्दस्यानित्यचिग्रहता देवेन 
सह नित्यसम्बन्धाभावान्नित्यानित्ययोः सम्बन्धे विरोधः। “नित्ये- 
झब्दाथंसम्बन्धे’ इत्यादिना नित्यः राब्दोऽर्थस्तत्सम्बन्धञ्चेत्यभ्युपेत् 
.बैद्कि शब्दे प्रामाण्यं स्थितं, तत्र विरोधः स्यादिति चेन्न, अतः प्रस- 
चात्‌ । अत एव बैद्काच्छन्दात्‌ देवादिजगतः प्रभवादुत्पत्तेः। ननु 
जन्साद्यस्य यतः? इत्यत्र ब्रह्मप्रभवत्वे जगातोऽवघारिते कथं पुनः शब्द 
प्रमचत्वछुच्यते । कि चोच्यसानेऽपि शाब्दप्रभवत्वे वस्वादिदिवानासु- 
श्वत्तिसस्वेलाऽनित्यत्वातष्ठायक्स्वादिशब्दानामनित्यत्वप्रसङ्गाच्छन्दे 
विरोधस्तदबस्थ एवेति चेन्न; आक्कतिसिः सह शब्दानां सम्बन्धाभ्यु- 


देवादिओं को शरीरधारी माननेपर उक्त रीतिसे कर्म में कोई विरोध नहीं 

भी आवे, किन्तु शब्द में तो विरोध - आग्रेगा ही, क्योंकि हम लोगों के समान 
देवतादि भी यदि अनित्य शरीरवाले माने जागे ? ठो नित्य वेद वाक्योंके साथ 
नित्य बिग्रहवाले देवतादि का नित्य-सम्बन्ध कैसे हो सकेगा ! अर्थात्‌ वेद-वाक्य 
नित्य हैं, तो उनका अर्थ एनं उन अर्थोके साथ वेदवाक्यों का सम्बन्ध भी नित्य ही 
होना चाहिये । किन्तु शरीरघारी कोई भी नित्य हो नहीं सकता । जैसे हम लोगों 
का शरीर अनित्य है, वैसे ही देवादिश्रो का शरीर भी अनित्य है ऐसी स्थिति में 
अनित्य शरीरघारी देवताओं के साथ नित्य वैदिक शब्दका सम्बन्ध नित्य हो 
नहीं सकता, क्योंकि नित्य एनं अनित्य के सम्बन्ध में विरोध होता है । शब्द, 
अर्थ एवं उनके सम्बंघको नित्य मानकर ही वैदिकवाक्य में प्रामाण्य स्थिर किया 
गया है । ऐसे प्रमाणभूत वैदिकशन्द में देवतादिओऑ को शरीरधारी मामनेपर 
विरोध होगा ही ! ऐसा पूर्वप्ष में कहा गया हे । 

सिद्धान्तः-एऐसा कहना ठीक नहीं है; क्याकि वैदिक शब्दे ही देवादि सम्पूर्ण 
जगत्‌की उत्पत्ति होती है । पूर्वपक्ष;--जब “जन्माद्यस्य यतः? इस सून्नमें जगत्‌ 
का ब्रह्मसे उसन्न होना निश्चित्‌ किया गया दै, फिर शब्दसे जगत्की उत्पत्ति आप 
कैसे बतला रहे हैं १ कदाचित्‌ शब्दे सन्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति मानी भी जाय, तो 
बसु इत्यादिक देवताओंकी उत्पत्ति माननेसे उनमें अनित्यता आ जायेगी । 
तो अनित्य अ्र्थको बतलानेवाले बसु इत्यादिक वैदिक शब्दोंमें भी अनित्यत्व आ 
जायेगा ! ऐसी स्थितिमें शब्दमें बिरोध तो पूववत्‌ ही बना रहा ( 

सिद्धान्त: इन्द्रादि देवोंका शरीर अनित्य होता हुआ भी उनकी आइतियों 


३६ घह्मसूत्रस्‌ [ अ. १ पा..३ अधि. ८ 


पगमात्‌ , व्यक्तीनास्ानन्त्यात्सभ्बन्धम्रहणालुपपत्तेश्च । गवादिष्यक्तीः 
नाझुस्प त्तिसत्त्वेऽपि तदाकृतीनासुत्पत्यभावात्तेः सह तठ्ठाचकानां नित्य 
शब्दानां नित्यसम्बन्धाभ्युपगसे शाब्दे त्वदुक्तविरोधाभावात्‌ । शाब्द्‌- 
प्रसबत्बं च जगतो ब्रह्मप्रभवत्ववञ्ञोपादानकारणासिप्रायेशाभिसतं) 
कि तर्हि, स्थिते वाचकात्मता नित्ये शाब्दे नित्यार्थसञ्बन्धे झब्द- 
व्यवहारयोग्यार्थैव्यक्तिनिष्पत्तिः। नलु शाब्दप्रभवत्बं देवादिजगतः 
कथसवगस्यते ? प्रस्यक्षानुसानाभ्याम्‌ । भत्यक्षं श्रुतिः, स्वप्रामाण्यं 
परत्यनपेक्षत्वात्‌ । अनुमानं स्मृतिः, स्वप्रासाण्यं प्रति सापेक्षत्वात्‌ । एत 
इति वै प्रजापतिर्देवानलूजत’ इत्यादिश्ुतिः अज्ाहिनिधचा' लिला 
चागुतखृष्टा स्वयम्भुवा । आदौ वेदसयी नित्या यतः रथाः प्रशुत्तबः॥ 
उत्सर्यत्बं चात्र सम्प्रदायप्रवतैनात्मकस्वं प्रष्टव्यम्‌ । एवं विदशब्देभ्यं 
एवादौ निर्ममे स महेश्वरः? (मलु० १।२१) इत्यादिस्मतिः । अतः शव्द” 
प्रभवत्वस्य देवादिव्यक्तीनां सम्भवात्‌ वदाकृत्या सह सम्बन्धस्य नित्य” 


नित्य है । उन नित्य आक्ृतियोंके साथ ही बैदिक शब्दोंका नित्य सम्बन्ध मानना 
उचित है। गौ इत्यादिक व्यक्तिको उप्पत्तिवाले मान लेतेपर भी उनकी 
$आराकृतियोंकी उत्पत्ति होनेसे उन्हीके साथ तद्वाचक नित्य शब्दका सम्बन्ध नित्यं 
मान लेने पर शब्दमें आपके कहे हुये विरोधका बारण हो जाता है। शब्दसे 
जगत्‌की उत्पत्ति बतलानेका यह अभिप्राय नहीं है कि प्रहमके समान ही शब्द थी 
जगतका उपादान कारण है.। तो फिर ! वाचकरूपसे नित्य शब्द: एवं अथ तथा 
उनके सम्बेन्ध रहनेपर शब्दसे व्यवह्दार-योग्य अर्थकी श्रमिव्यक्ति ही शब्दसे जगत्‌ 
की उत्पत्ति बतलानेका श्रमिप्राय है। यदि कहो, कि श्रापने ` देवादि जगत्‌की 
शब्दसे उत्पत्ति कैसे जानी ! प्रत्यक्षल्पा भूति श्रपनेमें प्रामाण्य बतलानेके लिये 
किसी की अपेक्षा नहीं रखती, किन्त स्मृति श्रपनेमें प्रामाण्य बतलानेके लिये भूति 
को अपेचा करती है | इसी बातको कहा हे कि--“प्रजापतिने “एते? इसपदसे 
(शब्द एबं अर्थको नित्य सम्बद्ध बतलानेके लिये ) देवताझोंका, स्मरण कर सृष्टि 
की |” “स्वयम्भू परमात्माने सृष्टिके प्रारम्भमें. आदि अ्न्तसे' रहित नित्य दिष्य 
बेदमयी वाणीकी सृष्टिकी, जिससे सभी.प्रकार की प्रवत्तियाँ प्रारम्भ हुई । उत्सर्ग, 
शाब्दे यहाँपर संप्रदायकी प्रब्रत्तिरूप श्रर्थ लेना चाहिये । बैसे ही मनुस्तृतिमें मनु 
ने भी कहा है कि परमात्माने सष्टिके प्रारम्ममें वैदिक शब्दसे ही जगत्‌की उत्पत्ति 
की थी? इत्यादि | अतः शब्द प्रभवत्वदेवादि व्यक्तियोंमें सम्भव होनेके कारण 
उनकी आइतिके साथ सम्बन्धको नित्य बतलानेसे देवताश्रोंके शरीरधारी माननेपर 


al 
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त्वाच विग्रहवत्वेऽपि देवादीनां न शब्दे कश्चिद्विरोधः इति सिद्धम्‌ ॥२८॥ 

ननु स्वतन्त्रस्य कत्तुरस्सरणादिसिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे तद्दा- 
अयोय अतः प्रभवात्‌? इति देवादीनां वेदप्रभवत्वाभिधानेन तत्पाद 
कवेद्स्यापि प्रभवप्रसङ्ग गदनित्यत्वसःझङ्कथाह— 


(६२) अत एव च नित्यत्वम्‌ ॥२६॥ 

अत एव = नियताक्ृतेदेवादेजेगतो वेदझब्दप्रभवत्वाद्वेदञञ्दे नित्यः 
स्वमपि प्रत्येतव्यसिति ॥२२॥। 

ननु महाप्रलये त्रैल्लेक्यस्य प्रलीनतयाऽऽक्ृतेरपिप्रलीनत्वाच्छब्दा- 

थसम्वन्धस्यानित्यरव विरोधस्तदवस्थ एवेत्याशङ्कघाह-- 
(8२) समाननामरुपत्वाच्चाबतावप्यविरोधो दशनात्स्मृतेश्च ॥३०॥ 
सहाप्रलयाभ्युपगमेऽपि स्वापप्रबोधयोरिवानाद्संसारे प्रलय- 
प्रशबयोरावृत्तावपि प्रलये प्रपञ्भस्य संस्कारात्मना स्वोपादानाबिद्यायां 
सत्त्वेन पूर्वस्मिन्‌ कल्पे यथा प्रपञ्जस्य नामरूपे, तढ्दुत्तरकल्पप्रपञ््चस्य 
नामरूपस्वादाकृतेनित्मत्वेन न शब्दार्थसम्बन्धस्यानित्यत्वविरोधः 
` शङ्कलीयः। तथा च समाननासरूपत्वं श्रुतिस्मृतिभ्यां सिद्ध सित्याह-- 


भी शब्दमें कोई विरोध नहीं है, यह सिद्ध हुआ ॥ २८॥ 

वेदके स्वतंञ कर्ताका स्मरण नहीं होता । अतः वेदमें नित्यत्व सिद्ध हो जाने 
पर उसकी दृद्ताके लिये पूर्वसूत्रके अतः प्रभवात्‌ इत्याद्से देवताश्रोंका वेदसे 
प्रभव वतल्मनेके कारण उस देवादिके उत्पादक वेदकी भी उत्परिका प्रसङ्ग आ 
जायेगा । अतएव उसमें अनिस्यव्टकी नी आशङ्का श्रा जायगी ! ऐसा न कहें; 
क्योंकि देवतादि सम्पूर्णं जयत्‌ सब नियत श्राकृतिवाले हैं । उन्हें वेदसे उत्पन्न हुये 
माननेपर भी वैदिक शब्दमें नित्यत्व ही समझना चाहिये ॥ २६ ॥ 

यदि कहो कि जब महाप्रलयमें तीनोंलोककम नाश हो जाता हे, तब तो 
तदन्तःपाती आकृतिका भी प्रलय होना आवश्यक है । अतः शब्द, अर्थ एवं 
उनके सम्बन्धमें नित्यत्व विरोध तो पूर्ववत्‌ ही रहा ! इस आशक्काका समाधान 
आगेके सूत्रसे दिया जाता है। 

महाप्रलय माननेपर भी सुघुसि एवं जाएतिके समान अनादि संसारमै उत्पत्ति 
ओर प्रलयकी आइृत्ति भी मानते ही है। ऐसी स्थितिमें प्रलयः संस्काररूपसे 
प्रपञ्च अपने उपादान कारणमें विद्यमानही रहता है | अतएव पूवेकल्पके जैसे ही 
प्रपञ्चके नाम, रूप, आकृतिं इत्यादिक नित्य होनेसे शब्द, अर्थ एवं उनके सम्बन्ध 
मे ग्रनित्यत्वरूप विरोधकी आशङ्का नहीं-करनी चाहिये ! समान नामरूपत्व भति 
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दु्ाल्यतेअ्चेति। “सूचीचन्द्रबसौ घाता यथा पूर्वसकल्षयदि? (ऋ. सं. 

१०।१९०।३ ) विश्वुतेः “यथुष्डतुलिङ्गानि नासरूपाणि प्रये । श्यन्ते 

ज्ञानि सन्येव तथा भाषा जुगादिछु ॥४ इत्यादिस्मरतेस्चेति सावः ।३०॥ 
नलु देवादीनासपि ्ह्मकिचादासस्त्यधिकार इति यत्मविज्ञात॑, तत्राह— 


FR खुच्या! क दवि ब्छ्बादनारि rf 0 जैसिः। fp दछ | 
(६४) बध्यादिष्वसन्ववादनधिकार आसान: ।.२१॥ 
शाहीन अकविद्यायानलधिकार्र जैमिनिराचार्यो मन्यते । छुतः ? 
गल्लि ८ जी बाल आदित्य 224 -वमच € 
सम्भवात्‌ = छासौँ नाव 'आढित्यो ढेवसघु? (छा० ३।१।१) 


छित्यादेशा” (७० ३।१९।१) वायुचा स्वयः? ६ह।३।९) 
= स्लिम नादिः यादिदेवत ~ सने 005० घि ८ 
सघुजळर्संवणीध्यासेनादित्यादिदेवतापासनचु सळुड्याधि- 


पाओेबादिल्कादिदेवानाभाधिकारासम्झवात्‌ । सको हि भेद 
डि गाय दकस्थोफास्योपासकावोऽसम्भवः। दर्सादकऋ 
शह \कादीनासनधिकारो, विद्यात्वाविशेषात्‌ , सथ्घादिविद्या- 
द्‌ | म्रणीगोडणि छ १ 
(६५) ज्योतिषि भावाच ॥२२॥ 
क... RR कक नाल 
स्मृति १ ¦ यथा पूर्वकल्वके समानही सूर्य और चन्द्रादिको इस कल्पर्मे सी 


सृष्टिकर्ताने बनाया? ऐसी ऋग्वेद संहिताकी श्रूति है। एवं “यथा वसन्ता 
ऋठ॒ओर्म भिन्न-भिन्न ऋत॒के चि नामरूप क्रमशः आते दीखते हैं चेले ही नाउ 
दथा पदार्थं युगके आदिमें देखे जाते हः” इत्यादि स्मृति भी प्रमाण है ॥ ३० || 
देवादियों का. ब्रह्मविद्या में धिकार हे । इसी प्रतिशात वस्तु का मतभेद से 
आलेपपूर्वकक समाधान दे रहे हैं, कि ब्रझविद्या में देवादियों का अधिकार जैमिनि 
ऋाचाये नहीं सानते; क्योंकि मध्वादि विद्यामें उनका अधिकार होना श्रस्म्भव 
है | छान्दोग्योपनिषद्‌ के “निश्चत वह आदित्य देव मधु है? “आदित्य ब्रह्म है 
ऐसा जानो? “वायु संवर्ग है” इत्यादि वाक्यों में मधु, बरह्म एने संवर्ग के अध्या- 
देश से आदित्यादि देवताओं की उपासना में मनुष्य का अधिकार होना सम्भव 
होने पर भी आदित्यादि देवताओं का अधिकार होना असम्भव है; क्योकि उपा: ५ 
सना के लिये उपास्य श्रौर उपासक में भेद होसा. आवश्यक है। एक ही में 


उपास्य और उपासक भाव नहीं होते | सतः इस ब्रह्मविचा में देवादियोंका अधि , 


कार नहीं दै । जैते मध्वादि विद्या में देवताओं का अधिकार नहीं है, वैसे ही 
विद्यात्व समान होने के कारण ब्रह्मविद्या में भी आदित्यादि देवों का अधिकार 
नहीं है, ऐसा अनुमान कर लेना चाहिये ॥३१ 

पूर्व सूत्रे अनश्रिकार पद की अनुश्त्ति लानी चाहिये । देवतादि का व्रह्म- 
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अनेधिकारमित्यनुबतेते । कुतश्च देवादीनामनधिकारं सन्यते ? 
ब्योतिषि थुस्थानमददोरात्राम्यां बंभ्रमजजगदबभासकं ज्योतिसेण्डळं 
खोके प्रसिद्धम्‌। तचैवादित्यादयो देवतावाचकाः शब्दाः अयुञ्यन्ते; 
लोकप्रसिद्धे बीक्यशेषप्रसिद्धे्च। तस्मान्सृदादिबद्चेतनत्वाबगमेन 
विग्रहादिमितो ज्योतिमेण्डलस्व प्रत्यक्षाद्ययोचरर्वात्‌ न तत्रार्थित्वादिकं 
सम्भवति । देव विभ्रहदादिप्रतिपादकमन्त्रार्थे बादे तिद्वासपुराणलोकानास- 
न्यपरर्वेच स्वार्थे तात्पयोभावाच देवादीनां ब्र्मविद्यायासधिकारः।। ३२. 

(8६) भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥३३॥ 

सौत्रस्तु शव्द: सूत्रह्ययो पूर्वं पक्षज्यावतेकः । बादरण्यणस्त्वाचार्यो 
सधुविद्यादिष्वधिकारासावेडपि देवादीनां विग्नहवष्वेन ब्रह्मविद्याया- 
सधिकारस् भावं सच्यते | छुतः ? तेष्वप्यर्थित्वसामथ्यायधिकार- 
कारणुसस्त्येव । नहि कवचिदधिकारोड्सन्भब इल्येतावता सम्मवाधि- 
कारोऽप्यपोखेत ? ब्राह्मणस्य राजसूयेऽनधिकारेऽपि वृहस्पतिसवेडधि- 
कार्दर्शनात्‌ । न च तेपां विभ्रहबर्वाभाव इति चाच्यम्‌; तत्मतिर्‌ 


- वियामें अधिकार इसलिये नहीं मानते, क्योंकि अन्तरिक में रहनेवाला, दिन रांत 
घूमनेवाला, जगत्‌ का प्रकाशक जो ज्योतिमंण्डल लोकमें प्रसिद्ध है। उसी में 
आदित्यादि देवतावाचक शब्दोंका प्रयोग किया जाता है । लोक प्रसिद्धि तथा वाक्यः 
शेप्रसे भी ज्योतिर्मण्डलमें ही आदित्यादि देघवाचक शब्द प्रयुक्त देखे गये हैं | इस 
लिये मृत्तिकादिके समान चेतन प्रतीत होनेसे ज्योतिमंडल विग्रहबाले न तो पत्य: 
क्षादि प्रमाणोंसे दीलते ही हैं ओर न उनमें विद्याग्रहणकी आ्राकांचा एगं शक्ति ही 
सम्भव है । देव विग्रह्वादिके प्रतिपादक मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण एर्न लोक 
का स्वार्थमे नहीं, किन्तु किसी अन्य अर्थ यतलानेमे तात्पर्य है । अतः देवादिश्ोंका 
्रहचिद्यामें अधिकार नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥३२!! 

इस सूत्रमें आया हुआ तु शब्द पूर्गके दो सूत्रोसे जैमिनि महर्षिके पूर्णच 

की व्यावृत्ति करता है । बादरायणाचार्य मधुविद्यादिमें देवताओंका अधिकार उ 
होनेपर भी ब्रहमविद्यामें उनका अधिकार मानते हैं; क्योंकि देवादिकोंका भी शरीर 
देखा एवं सुना जाता है। उनमें भी अधिकारके प्रयोजक ( ब्रह्मविद्या के फल 
की ) आकांक्षा तथा सामर्थ्ये विद्यमान हैं । किसी २ विद्या देवताओंका अधि- 
कार न होनेपर भी जहाँ उनका अधिकार होना सम्भव है, वहाँ पर निषेध 
करना अनुचित है | यथा ब्राह्मणका च्त्रियोचित राजसूय यागमें अधिकार न 
रहनेपर भी वृहस्पति याग में अधिकार देखा जाता है । देवताओं के शरीर नहीं 


१०० ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ. १ पा, ३ अधि, ३ 


पादकसन्त्रादीनां सानान्तरविरोधाभावेन प्रमाणत्वादिति । तस्मान्म- 
न्त्रादिभ्यो विमहबर्वावगसादर्थित्वादिसम्भवाच्च देवादीनामपि ब्रह्म” 
विद्यायाझुपषञ्नोऽधिकारः ॥३३॥ 
[ ६ अपशाद्राधिकरणम्‌ । सू० ३४-३८ ] 

पूर्व यथा तद्यो यो देवानाम्‌ ` "इति देवादिशब्दश्रुत्या मनुष्या" 
धिकार नियससपोद् ब्रह्मविद्यायां देवादीनामप्यधिकारोऽसिहितः, तथे- 
हाऽस्तु शृद्वशब्दश्रबणेन ढिजात्य घिकारनियससपोद्य शूद्रस्यापि तत्रा- 
धिकार इति दृष्टान्तसंगत्येदमाह-- 

(६७) सुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्तच्यते हि ॥२४॥ 

अत्र पूर्वपक्षे जातिशूद्रस्यापि ब्रह्मविद्यायामधिकारः, सिद्धान्ते 
नाधिकारः इति तयोः फलभेदः। संवगेविद्यायाम्‌-- अहहारे त्वा 
शुद्र ? तवैव सह गोभिरस्तु? ( छा० ४।२।३ ) इत्यादिवाक्यं विचारः 
विषयः । तत्रोक्तशूद्रस्य ब्रह्मविद्यायामधिकारोऽस्ति न वेति संशये; 
अधिकारकारणार्थित्वसामर्थ्ययोः सम्भवात्‌ 'तस्माच्छूद्रो यज्ञेऽनवः 
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हैं, ऐसा कहना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि देवताओंके बिग्रहबखके प्रतिपादन 
करनेवाले मंत्रादि प्रमाण है । किसी अन्य प्रमाणसे विरोध न आनेपर मंत्रादिमें 
प्रामाण्य मानना ही चाहिये । अतः मंत्रादिकोंसे विग्रहवत्ताका बोध होनेसे तथा 
अर्थित्व एनं सामर्थ्य सम्भव होनेसे भी देवताओं का ब्रह्मविद्यामें अधिकार सिद्ध 
हो जाता है । इसमें कोई विवाद नहीं है ॥३३॥ 

॥ अपशुद्राधिकरण ॥६॥॥ 

रति में कहा गया है कि “देवताओं में जिस जिसने ब्रह्मको जाना वह स्वयं 
ब्रह्मरूपही हो गया? इसमें देवादि पढ्‌ के ग्रहण से ब्रह्मविद्यामें उनका भी अधिकार 
बतलाया गया, न कि केवल मनुष्य का ही अधिकार बतलाया गया हे | ठीक 
वैसे ही यहाँपर शूद्र शब्दका श्रवण होनेसे शूद्वका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार है 
न कि केवल शैवर्णिक द्विजाति का ही । अतः दृष्टान्तरूपसद्भति होने के कारण 

इस अधिकरणको प्रारम्भ किया जा रहा है । 
यहाँपर पूर्वपक्षमें जाति शुद्वका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार बतलाया गया है, सिद्धा- 
न्तमें जातिशदका ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं है इस प्रकार दोनोंके फलमें भेद है । 
छन्दोग्योपनिषद्‌ के संवर्ग विद्या के प्रसङ्ग में रैक्र सुनिने कहा है, कि 'ग्रहह 
अरे शूद्र ! रर दि सम्पत्तियो के सहित यह तेरा ऐश्वर्य तेरे पास ही रहे? इत्यादि । 

यह वाक्य यहाँका विचारणीय वित्रप हे | 

j 


छ, १ पा. ३ अखि, ७] शाहुधाएपियाय/एएजिजुपत् १०१ 


क्लुप्तः ( तैर सं० ७।१।१।६ ) इतिवत्‌ शूद्रो विद्यायामसमर्थः? छवि 
निषेधाश्रबणाच शूद्रस्यापि व्रश्बिद्यायासधिकारी$स्तीति पूरवः पक्ष: । 
सिद्चान्वस्तु-पूवेस्मादनधिकारसिति पदमनुषत्ये प्रथसान्धस्वैन विपरि- 
शेयम्‌ । शूद्रस्य प्रह्मचिय्यायामनिथकारः । कुतः ? अस्य सदन्तद्र 
श्रवणात्‌ । ‘कम्वर दनमेतत्लन्तं सयुग्वानमिव रैकमात्य? (छा०४।१।३} 
इंत्यस्साद्धंसबाक्यादात्मलोऽनादरश्रवस्यादस्य-जानश्रुतेः पोत्राथणस्य 
क्षत्रिथस्य या शुरस्पेदे, सा हि रैकेण स्वस्य सर्देजस्व्सापभांथे शुद्ध 
शाब्देन सूडयते । योगवृत्याडपि शाद्रब्दस्य क्षत्रियपएरवसाह“सक्ष- 
द्रबणांत्‌ । तच्छच्देन छुग्‌, जानश्रुतिः, रैक्यो बा पराक्षश्यते । तथाहि 
तं शुचससिखुद्राब प्रा्तवानित्यर्थः। शुदा वा जानशुविश्मिडुडुचे प्राप्त 
इत्यर्थः । शुचा वा शैकबं ज्ानश्नुतिटुंद्रान गतदानित्यथः । सश्माच्चद्र- 
द्रचशादिति भावः | एवं च शाद्रेऽर्थित्वसस्भवेऽपि यर्णेत्रशविषयकीए- 
नयनपूर्वेकाध्ययनाभावान्न तस्य विद्यायामधिकारः। “शूद्रो यज्ेडल- 
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वंहाँपर कथित शूद्रका ब्रह्मविद्या में श्रधिकार है यः नहीं १ ऐस संशय होने 
पर आर्थित्व तथा सामथ्यरूप श्रधिकार प्रयोजक कारणों के सम्भव -होनेशे, पए 
वैतिरीष संहिता में कहा गया है कि “शूद्र यश करने में समर्थ नहीं है।?? इन 
हेतुओं से भी जैसे यश में शृद्वका अधिकार नहीं है, वैते ही ब्क्मविद्या में भी शवा 
अधिकार नहीं है ) इस 5 कार निषेध न होनेसे शूद्रका भी ब्रह्मक्च्या में अधिकार 
है । ऐसा पूर्वपच्च किया गया है । सिद्धान्तः--पूर्वसूत्र से “त्रनधिकारम! इस पढ्‌ 
की अनुवृत्ति लाकर उसे प्रथमान्त में बदल देना चाहिये। ब्रह्मविद्या में झुद्रका 
अधिकार नहीं है, क्योंकि जानश्र ति क्षत्रिय को जो शोक हुआ था उसमें उखक्का 
अनादर श्रवण ही कारण था। यथा “अरे ! वह कौन है, जो उस श्रेष्ठ शक्णदाले 
सन्त रैकवकी समानता कर सके? इसप्रकार हंसके वाक्यसे अपना अनादुर सुझुछर 
उस जानश्र्‌ ति पौत्रायण क्षत्रियको बढ़ाभारी शोक हो आवा । उसी शोकको रेक 
महर्षिमे अपनी सर्वज्ञताख्यापनके लिये शूद्र शब्दसे सूचित किया था। शूट झन्र्दका 
यीगिक्त्तिसे क्षत्रिय अर्थं भी होता है? क्योंकि “तदाद्रचण्सत्‌ः इखपदर्मे कहे सये 
तत्‌ शब्दके शोक, जानश्र्‌ति तथा रैक्व, ऐसे तीन अर्थ होते हैं। उन्हीं का कत्‌ 
शब्दसे परामर्श किया गया है। यथा जानभ तिने शोकको प्रास किया, जान्न ति 
शोकसे ग्रस्त हुआ, अथवा शोक से पीडित हो रेक्वके पास जानति गया । ऐसे 
वीन प्रकारकें विग्रह होनेके कारण सूत्रे कहे गये तदाद्रवणात्‌ पढ्से सूचित उक्त 
तीनों अर्थ किये गये हें । इसप्रकार शुक्र अधित्व (आकांक्षा) सम्भव होनेपर थी 
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वक्कप्न इति न्यायस्य साधारणतया प्रह्विद्यायासपि झुइस्यासासथ्ये 
नोतयतीति बोध्यम्‌ ॥३४॥ 

(8८) क्षत्रियत्वगतेश्रोत्तरज चैत्ररथेन लिङ्गात्‌ ॥३४॥ 

इतश्च न जातश्रुतिर्जीतिशूद्रः । उच्तणत्रन्संबर्गेबिद्यावाक्यशेषे 
खैत्रर्थेन प्रसिद्धक्षत्रियेणाभिप्रतारिणा सह समानायां विद्यायां संकी- 
वनलिङ्गात्‌ जानश्रुतेरपि च्तन्नियस्बाबगतेरित्यर्थः । रूमानजातीयाना- 
भेव प्रायेण सहचारदर्शनेन जानश्रुतेः क्षत्रियत्वावगतिः । अतो न 
जातिशूट्रस्य त्रह्मबिद्यायामधिकार इति भाव: ॥ ३४ 

(88) संस्कारपरामरशात्तदभाषाभिलापाचच | 

इतश्च न विद्यायां जातिशूहृस्याधिकारः, यद्वि्याभदेशेषु तं होप- 
निन्ये? (झ० ब्रा? ११।४।३।१३) जधीहि भगव इति होपससाद? (छा० 
७११) ति ह समित्पाणयों भगवन्तं पिप्पलादयुपसन्ञाः” (० ११) 
इत्यादिपूपनयना दिसंस्काराणां परासशोत । नन्वेवं तहिं शुद्रस्योपन 
कल्पनीयसिति चेन्न; तदसादासिलापाथ। “न शूद्रे.पातकं किक्लिन्न च 
संस्कारमर्हति? (स० १०१९६) इत्यादिका तस्य शूद्रस्योपनयनादि- 
संस्कारासावकथनादित्यथेः ॥३६। 


तीन वर्णके लिये ही शाखरमें विहित उपनयनपूर्णक अध्ययनका अभाव होनेसे शूद्रक 
ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं हे । यश्में शूद असमर्थ है? यह न्याय साधारणरूपसे 
ब्रह्मविद्यामें भी शूद्रके सामर्थ्यका बोधक है ।।३४॥ 
जानभ्र ति इसलिये भी जातिसे शूद्र नहीं था; क्योंकि आगे खंवर्ग विद्याके वाक्य 
शेषमें प्रसिद्ध क्षत्रिय अभिःतारिन चैत्ररथके सांथ समान बिद्यामें जानश्र ति राजाका 
भी वर्णन किया गया है) इससे जानश्‌ तिमे भी चत्रियस्वकी प्रतीति होती है, क्योंकि. 
समान जातिवालोंमें ही पंक्तिमोजन, आद्वादिइत्यका सहचार देखा जाता है । अतः ' 
जातिसे शूदर व्यक्तिका ब्रह्मिद्यामें अधिकार नहीं है, यह बात सिद्ध हुई ॥३४॥ 
इसलिये भी ब्रह्मविद्यामें जातिशूद्रका अधिकार नहीं है; क्योंकि विद्या जहाँपर 
बंतलायी गयी है ऐसे स्थानोमें--जैसे शतपथ ब्राह्मणमें कहा है कि “उसका उसने 
उपनयन किया” । छान्दोग्योपनिषद्में कहा हे कि (हे भगवन्‌ ? मुझे पढ़ावो” 
एवं प्शतोर्पानषद्मे कहा है कि समितूपाणि होकर मगगन्‌ पिप्पलादके पास गये 
इत्यादि शासत्रविधिसे उपनयनादि संस्कारांका परामश होता है” | यदि कहो कि 
शद्केभी उपनयनमें अधिकारवी कल्पनाकर लेनी चाहिये ? ऐसा कहना ठीक नहीं 
है; क्यों कि उपनयनादि सस्कारमें शुद्रके अधिकाराभावका स्पष्ट उल्लेख मिलता दै | 
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(१००) तदभावनिर्धारणे च प्रव्चः ॥३७॥ 
इतो च शूद्रस्माधिकारः । यत्किळ वस्य जाबालस्य 'साऽहसेतन वेद 
खद्गोत्रस््वससि, जाबाला तु नासाहसस्सि सत्मकामो नाम त्वससि, स 
सत्यक्रास एव जाबालो ब्रुवीथा इति’ (छा० ४।४।२) इतिश्रुत्या सत्यव- 
चनेन शाट्रस्वाभावे निर्धारिते नैतद्राह्मणो विवक्तमहंति? (छा०४।४।५) 
इत्यनेन गौतमस्य जावालसुपनेतुमबुशासितुं च प्रबृत्तेरितिभावः ॥३७॥ 


(१०१) भ्रवणाष्ययनाथप्र तिषेधात्स्सृते्च ।। ३८॥। 
इतश्च न जातिशूद्रस्य विद्यायासधिकारः। यत्खलु स्मृतेः अथ 
चेदमुपश्षरवतखपुजतुभ्यां श्रोत्रं परिपूरणम? तस्माच्छूद्रससीपे नाध्ये- 
सब्ग्रम्‌? न शूद्राय मति दद्यात' ट्विजातीनास ध्ययनसिज्चादानसि” त्या- 
दिस्मृतितो वेद्श्रबणर्य तदध्यबनस्य वद्थेज्ञानाबुष्ठानयोखप्रतिवेधात्‌। 
पूर्वेकृतसंस्कारवशाद्विडुरथ्सब्याधादीनां ज्ञानोत्पत्त्या न शक्ष्यते फल- 


यथा “न शूद्रको कुछ पातक लगता है श्रौर न उसके संस्कार ही होते हँ” ऐसे 
चाक्योंसे भी शूद्रके लिये डपनयनादिसंस्कारके अभावका स्पष्ट कथन है ॥३६॥ 
इसलिये भी शाटका ब्रह्मविद्या अधिकार नहीं हे; क्योंकि छान्दोग्योपनिषदर्मे 
एसत्यक्तामते उसको माता जावालाने कहा कि हे पुत्र! तुझं गुरुकुलमें जावो | यदि 
तुम्हें गुरुजी गोत्र आदिके विपत्रमे पूछे, तो कहना कि मेरी माता जाबालाने कहा 
है कि) “मैं सी नहीं जानती कि किस गोत्रके तुम हो। में तो इतना ही जानती हूँ, 
कि तेरा नाम जाबाला है और तेरा नाम सत्यकाम है । अतः में सकाम जावाल 
ूँ?इतनाहीं कहना । इस श्रू तिमेंभी सत्यकामके निश्छल वचन सुनकर गौतम महष 
को निश्चय हो गया क्रि यह शूद्र नहीं दै; क्योंकि ब्राह्मणसे अन्य जातिका बालक इस 
प्रकार स्पष्ट निश्छलभावसे नहीं कह सकता है । इतके बाद सत्यकामके शाट्र्वाभागका 
(निश्चय हो जानेपर ही महर्षि उसके उपनयन करने और पढ़ानेमें प्रदत्त हुए ॥३७ 
इसलिये भी जन्मना शाहका ब्रहमविदयामें अधिकार नहीं है; क्योंकि उसके लिये 
अवण एनं श्रव्यबनका निषेध किया गया है । यथा “यदि शून वेदको सुन लेवे, 
तो गरम २ सीसे एवं लाच्ससे उसके कानको भर देना चाहिये? “शार वेदको सुन 
न जाये, ग्रतणच उसके समीप चेदाध्ययन नहीं करना चाहिये” “अध्ययन, यजन 
तथा दान, ये तीन ब्राह्मण, कषत्रिय एवं वैश्यके लिये ही हैं !? इन स्मृति वाक्योंसे 
केदका श्रयण, अध्ययन तथा येदार्थशानपूवक अनुश्षनक। शृद्वके लिये निषेध किया 
गया है । यदि कहो कि फिर विदुर, धर्मव्पाध इत्यादि शूदोंको शान केसे हो गया 
था १ उत्तर यह है कि पूवेःजन्मके संस्कारसे उन्हें ज्ञान हो गया था, न कि इस 


१०४ बहालूघल्‌ [ घ. १ पा. ३ अथि, १० 


प्राप्तिं: तिपेद्धम्‌ । श्राचयेञ्चतुरो वर्णानः इति पुराणेतिहासाधिगमे चा- 
तुबेण्या धिकारश्रवणा् वेदपूबको नास्त्यधिकारः शूद्राणासिति तारंपर्थम्‌। 
[ १० कस्पनाधिकरणम्‌ । सू० ३६ ] 

अवसितः प्रासङ्गिकोऽधिकारविचारः । प्रकतसेबाथुना बाक्याथेवि- 
चारं प्रवतेयिष्यासः । प्रासब्विकत्वान्नास्याव्यवहितेन संगत्यपेज्ञा । 'श- 
ब्दादेव प्रसितः? इत्यत्राधिकरणे ब्रह्मवाक्ये यथा ब्रह्मज्ञानाय जीवानुबा- 
दोडमिहितः । न तथात्र यदिदम्‌? इति वाक्ये प्राणालुबादो युक्तः, तस्य 
कल्पितत्वेन स्वरूपतो त्रह्षेक्यायोगाद्ति प्त्युदाहरणसंगत्येद्याह-- 

(१०२) झम्पनात्‌ ॥३६॥ 

अत्र पूर्वपक्षे प्राणोपासन फळं; सिद्धान्ते निविशेषजह्मज्ञानं फल- 
सिति तयोर्भेदः । “यदिदं किञ्च जगत्सवे भाण एजति निःसुतम्‌ । 
सहद्धयं वझमुद्यतं य एतद्विदुरम्रतास्ते अवन्ती’ ( क० २३१२ ) ति 
वाक्‍्यसत्रविचारविषयः । तत्रास्मित्वास्ये एज कम्पने’ इंति। धातोः 


जन्मके श्रवणादिसे । संस्कारवशात्‌ फल ग्राप्तिका निषेष नहीं किण जा सकता है। 
पुराण; इतिहासादिके श्रवण एवं ज्ञानमें चारों बणोंका अधिकार सुना जाता है । इस 
विषयमें कहा है, कि ्राह्मणको निमित्त बनाकर चारों वर्णी को पुराण-इतिहासादि 
सुनाना चाहिये।? अतः सस्वर वेदादि अध्ययनका ही निषेध शुद्रोंके लिए.कियार-4। है ॥ 
_॥ कम्फ्नाधिकरण ॥१०॥ 

ग्र्मवद्यार्मे किसका अधिकार हे और किसका नहीं, ऐसा यह प्रासद्धिक 
अधिकार विचार समाप्त हुआ । अब फिरसे वाक्यार्थं विचाररूप प्रसङ्ग को ही 
आरम्भ करते हैं। प्रासङ्गिक होनेके कारण इस अधिकरणका अपशूद्राधिकरण के 
साथ सम्बन्ध: नहीं है अपितु उससे पूर्व प्रमिताधिकरणके. साथ इसका सम्बन्ध 
है । उस अधिकरणके ब्रह्मवाक्यमें जेसे ब्रह्मशन के लिये जीवका अनुवाद कहा 
गया था, वैसे यहाँपर “यदिदम्‌? इत्यादि कठभ तिर्मे प्राणका अनुवाद मानना 
उचित नहीं है; क्योंकि कल्पित होनेके कारण प्राणका स्वरूपतः ब्रह्मके साथ 
ऐक्य हो नहीं सकता । ऐसी प्रत्युदाहरणरूप सङ्गतिके कारण इसका प्रारम्भ है | 

यहाँपर पूर्वपच्चर्मे प्राशकी उपासना ओर सिद्धान्तर्मे निर्विशेष-ब्रह्मका शानरूप. 
फल बतलाया. गया है । यही दोनोर्मे भेद हे । कठोपनिषद्के यह जो कुछ 
भी सम्पूर्ण जगत्‌ है वह सब प्राणमें ही चेष्टा करता हे और उसीसे निकला है । 
जो कोई उस वज्र के समान उद्यत मह्दामयक्कर तलको जानते हैं वे अमर हो जाते 
हें ? इत्यादि वाक्य पर ही इस अधिकरणुर्मे विचार, किया गया है |. 


श. १. पा. दे अधि. १० | साबुवाइविदयानदईबु चयुवस शयः 


छम्पनार्थकतया सर्वजगत्कम्पनसयकारणस्य वजाझब्द्तस्य विज्ञामा- 
दद्धतत्वप्राप्रिः श्रूयते, स किं वायुविकारः परमात्मा देति संशये; 
पञ्चवृत्तौ वायुविकारे प्राणे सवे जगत्मतिष्ठायैजति, वायुनिसित्तमेव 
सहद्भयानकं वञ्च्यते, वायुरेव व्यष्ट्रिघीयुः समष्टिरपपुनसृत्यु 
जयति थ एवं वेद्‌? इति श्रुत्यन्तरे वायुविज्ञानादैबास्रतत्वभिति हेतो 
रेब प्रतिपत्तव्यमिति पूर्वे: पन्च: । सिद्धान्सस्तु.वाक्येऽस्मिन्‌ आणशंब्देल 
नहमैचोड्यते; न वायुविकारः । कुतः ? ` सवायुकस्य स्वेप्रपञ्चस्य त्रहमा- 
ज्ञुया कम्पनात्‌ । तथाहि--'तदव शुक्रं तदूजह्म वढेबाखवमुच्यते । 
तंस्सिज्लोकाः श्रिताः सर्वे तढु नास्येति कश्चन? (का० २।६।१) "न प्राणेन 
नापानेन सत्यो जीव ति कश्चन। इतरेण तु जीबन्ति यस्मिज्ञत्तावुपाश्रिती१। 
(२१०७) इत्यादिमिन्थपर्यालोचनेन परमात्मन्येव सर्वेजयितृत्वसुप- ` 
पद्यते, न वायुविकारे। 'भयादम्निस्तपती* (क०२।३।३) त्यत्र परसात्मनो 
अयह्वेतुस्वो्तस्तस्यैन “महङ्भथं वध्ुथ्चतम्‌? इत्यत्राप संनिधानतया 
सयद्दतुत्वप्रत्यसिञ्ञानात्‌ ; तमेव विद्त्वातिसृत्युमेति? इत्यादौ ्रह्म- 


वहाँपर संशय होता है कि कम्पनार्थक “एज? घातुसे एजति शब्द बना 
है । अतः सम्पूर्ण जगत्‌ के कम्पन एवं भयके कारण बज्र शब्दसे कहे गये मिस 
तत्के विज्ञानसे अमृतत्वकी प्राप्ति सुनी गयी है, वह वया वायु विकार दे 
या परमात्मा हे १ इसपर पूर्वपक्षर्मे कहा गया हे, कि पांचबृत्तिमें विभक्त वायु 
विकाररूर प्राणमें सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित होकर व्यापार कर रहा दे। दायुसे 
उत्पन्न, महाभयानक बज्र उठा हुआ दीखता हे । “वायु ही समष्टि और व्यष्टि है 
इसप्रकार जो जानता हे । वह अपमृत्यु को जीत लेता हे” । ऐसी झन्यश् तिोमे 
वायुके विशनसे ही अमृतत्वकी प्रासि बतलायी गयी हे । 

शिद्धान्तः--इस वाक्यमें प्राण शब्दे ब्रह्मो ही कहा गया है, न कि वायु 
विकारको; क्योंकि वायुके सहित सम्पूर्ण प्रपञ्च ब्रह्मकी आशसे:ही कॉपता हे । वैसे 
ही कठोपनिषद्में भी कहा है कि “बही शुद्ध ब्रह्म है, वही अमृत भी कहा जाता 
हे । उसीमें सम्पूर्ण लोक आश्रित हैं । उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता ।” 
“कोई भी मनुष्य न प्राण से और न अपानसे ही जीता है । ये तो किली शरीरे 
ही जीते हैं जिसमें कि प्राण और अपान दोनों ही जुड़े हुये हैं |? इत्यादि ग्रन्थोंकी 
समालोचनासे परमात्मासे हीं सम्पूर्ण लोक का जीवन सम्मब हो सकता है न कि 
वायुविकारसे । श्रन्यत्र मी “उठके मयते अभि तपती है” इत्यादि स्थलमै पर- 
` माच्माको दी भयका हेतु कद्दा गया हे) डात; उसीका “महदूसये बज्गमुद्रतम्‌? इत्यादि 


०६ ्रह्मसूत्रस [ अ. १ पा. ३ आध, १॥ 


विज्ञानादसतस्वश्ववणाञ्च कचिद्ठायुविज्ञानादृतत्वश्रवणसापेक्षिका- 
सतत्वविषथ्रकसिति बोध्यम्‌ ॥३६॥ 
[ ११ ज्योतिरधिकरणम्‌ । सू० ४० ] 
पूर्व सर्वेझब्दश्नतिसंकोचालुपपत्त्या अकरणवशात्पाग्पशब्द्स्य बह्म- 
परत्वमभिहितं यथा, न तथेह सम्प्रसादवाक्ये प्रकरणानुभाहकं किद्िद्‌- 
स्ति प्रसाणं, येन ्रह्मज्यो तिःशव्दवाच्यं स्यादिति अत्युदाह रणसंगत्येद्साह- 
(१०३) ज्योतिर्दशनात्‌ ॥४०॥ 
त्र पूवेषक्े आदित्योपासनया क्रसमुक्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्मज्ञानारस- 
ह्यो मुक्तिरितिफलभेदः । “एष सम्प्रसादो5स्साच्छरीरात्समुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणा5$भिनिष्पद्यते” (छा० ८।१२।३) इत्यादि- 
चाक्यमत्र विचारणीयम्‌ | तत्र किं ज्योति: शब्दवाच्यमादित्यादितेजः, 
किवा परं ब्रह्मति सन्देहे; रूढत्वाञ्योतिःशाष्दबाच्यसादिस्या दितेजः 
इति पूवेः पक्षः । सिद्धान्तस्तु परसेव ब्रह्मात्र ज्योतिशाव्दितम्‌ । कतः ? 


दर्शनात । य आत्माऽपहृतपाप्मे’ (छा० ०७१) त्यपहतपाष्सस्वादिंगु- 


बाक्यमे भी सान्निष्यके कारण भयकी कारणताका प्रत्यभिज्ञान होता हे । उसीको 
जानकर मत्युसे छूट सकता है” इत्यादि बाक्यमें ब्रह्मविज्ञाससे अमृतत्व फल भी 
सुना जाता है | अतः जहाँ कहीं भी वायुके विज्ञानसे असृतत्वका श्रवण हो रहा हे, 
उसे आपेक्षिक अमृतत्व समझना चाहिये ॥३६॥ 


॥ ज्योतिरधिकरण ॥११॥ 
दुहे जेसे सर्वशब्द-श्रति-सकोचकी उपपत्ति किसी प्रकारसे भी न होनेसे 


प्रकरणवद्ा प्राण शब्दः ब्रह्मपरक माना गया था | वैसे यहाँपर सप्रसाद वाकयमें 
प्रकरणका नुग्राइक कोई प्रमाण नहीं है, जिससे कि ज्योति: शब्दका अर्थ ब्रह्म 
माना जाय । अतः प्रत्युदाहरणरूप सङ्कतिके कारण इस अधिकरणको प्रारम्भ 
किया जा रहा है | 

यहाँपर पूव्रपक्षमें आदित्यक्री उपासनासे क्रम मुक्ति और सिद्धान्तमें ब्ह्मशनसे 
सद्योमुक्ति कही गयी है, यही दोनोंके फलंमें भेद है | 

छाग्दोग्योपनिषद्के “जो यह सुघुसि अवस्थाबाला जीव इस स्यूल-सच्म 
झरीरसे ऊपर उठकर परमञ्योतिको प्राप्त करके ब्रह्ममाबसे ्रभिनिष्पन्न हो जाता 
६? इत्यादि वाक्योंका यहाँपर विचार किया गया है । इसपर संशय होता है कि 
ज्थ्ीति; शव्द याच्य आदित्यादि तेज दै ्थव्रा परश्रह्म ! रूढ होनेसे ज्योतिः शब्द 
वाच्यार्थ आदित्यादि तेज ही है, ऐसा पूर्वपक्षनें कहा गया है। सिद्धान्त: यहाँपर 
ज्योति; चन्दका वाच्यार्थं परत्रह्मको ही मानना चाहिये; क्योकि “जो ग्रामा 
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ol 


अ. ३ पा. ३ थघि, १२ ] सानुवादविदानन्दबुक्तियुतल १०४ 


णकस्यात्सनोऽत्र प्रकरणादावन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन च प्रति- 
ज्ञानतयाऽलुशृत्तिदरशनात्‌। “एतं त्वेष ते भूयो$तुव्यार्यारयासि? (छा० 
८९६) इत्यनुसन्धानात्‌ पर ज्योतिः? स उत्तमः पुरुषः (छा० ८१२३) 
इति विशेषणाच्च ज्योतिः परंत्रक्षेंब, नादिस्यावितेजः इति भाव: ॥४०॥ 
ळं [ १२ अथौन्तरत्वादिव्यपदेशाधिकरणम्‌ । सू० ४१ ] 
पूव यथोपक्रसादिबशादथान्तरे प्रसिद्धस्यापि ज्योति:शब्द्रय पर- 
ब्रह्मपरत्वं, तथाकाशोपक्रमाढिवशाद्त्रझादिशब्दोडपि स्वार्थादन्यपरः 
स्याद्तिदष्टान्त संगस्येद्साह-- 
(१०४) आकाशोडर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥४१॥ 
अत्र पूर्वेपक्षे भूताकाशात्मकत्रह्मोपासनया क्रमसुक्तिः, सिद्धान्ते ब्रह्म 
ज्ञानेन सद्यो मु क्तिरिति फलभेदः ।' आकाझो वे नाम नामरूपयो निहिता, 
ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तदसृतं स॒ आत्मा? (छा० ८।१४।१) इति वाकयं 
विचारविपयः । किमत्राकाशशाव्दो भूताकाशः, परं ब्रह्म वेति संशये; 
रूढत्वात्‌? नामरूप निर्वहणस्यावकाशदानेन तत्र सामथ्योत्‌ खष्ट्त्वादेश्च 


निष्यापरूप है? इत्यादि अपहतपाप्मत्वादि गुणवाले आक्आाकी ही प्रकरणके आदिमें 
अन्वेषण और जिज्ञासाके विघयरूपसे प्रतिशाक्री गयी है, एबं इसी रूपमें उसकी 
अनुवृत्ति भी देखी जाती है । यथा 'उसीको फिरसे मैं तुम्हें समझाऊगा? ऐसा श्रनु- 
सन्धान देखा जाता है । 'परमज्योतिः तथा उत्तमपुरष वही है? इत्यादि विशेषण 
होनेके कारण ज्योतिः शब्दका अर्थ परब्रह्म ही है, आदित्यादि तेज नहीं है ॥४०॥ 
॥ आर्थान्तरत्वादिव्यपदेशाधिकरण ॥१२॥ 

पूर्वाधिकरणमें उपक्रमादि के अनुरोध से अन्य अर्थ में प्रसिद्ध ज्योतिः शब्द 
को भी जैसे परब्रह्म परक माना है । वैसे ही आकाश---उपक्रमादि के अनुरोध से 
ब्रह्मादि शब्दका भी भिन्न अर्थ मान लेना चाहिये १ ऐसी दृष्टान्त सङ्गतिके कारण 
इस अधिकरणुका प्रारम्भ किया है । 

यहाँपर पूर्वपक्षमें भूताकाशरूप ब्रह्मकी उपासनासे क्रममुक्ति है, ओर सिद्धान्त 
में ब्रह्मज्ञान से सद्योमुक्ति कही गयो है । यही दोनों के फल में भेद है । छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ के “निश्चय ही सम्पूण नामरूपों का निर्वाहक आकाश है जो उन दोनों 
के अन्दर रहता है वह ब्रह्म है, वह अमर और आत्मा हैः” इत्यादि वाक्य यहाँके 
विचारणीय विषय हैं | यहाँपर वया आकाश शब्दका भूताकाश अर्थ करना चाहिये 
अथवा प्रहा ? ऐसी आशङ्का होनेपर पूवपक्ष में कहा गया है कि भूताकाश में 
आक्राशशन्द रूढ होनेसे, अत्रकाश प्रदान द्वारा नामरूप निर्वाह का उठते सामथ्यै 
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सपष्टन्रह्मलिङ्गस्या अवणाबांकाशशब्दी भूताकाशपर इति पूर्वः पन्षः। 
सिद्धान्तस्तु परमेव प्रह्माकाशशब्दं अवितुमहेति। छुतः ? अथीन्तरत्बा- 
दिव्य पदेशात्‌ । ते यषुन्तरा तदून्रह्ले’ स्याकाशस्य नासरूपाभ्यासथो- ` 
न्तरत्वेन व्यपदेशात्‌, आदिना 'तदू्रह्म तदशृतं’ स आत्सा |? (छा० 
८।१४) इति ब्र्षलिङ्गदशनाच्च पर्सात्मैचाकाशंशब्दः । एषं च भूता- 
काशे तस्य रूढ्त्वमकिञ्चित्करम्‌ , नासरूपयोनिवेईणं निरंकुश, ब्रह्मणो- 
उन्यत्रासम्भवम्‌ खष्टृत्वादित्रहमलिङ्गमभिद्वितं चेति तस्य ब्रह्मपरर्वा- 
अ्युपगमे कारणमिति भावः ।।४१॥ 
५. १३ सुपुप्त्युत्कान्त्यधिकरएणर । सू० ४९-४३ ] 

पूं नामरूपाभ्यां सिज्ञत्वकथनादाकाशशब्दो न भूताकाशपरः 
किन्तु त्रह्मपरः इत्युक्त, तन्न; प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः, इत्यत्राभिन्ने- 
ऽपि जीवे भेदोपवाराबित्याक्षिप्य सञ्चाधानादाच्नेपसंगत्येदमाह-- 


(१०४) सुघुप्त्युत्कान्त्योरभेदेन ॥४२॥ 


होनेसे एवं सृष्टि इत्यादि जो प्रह्मका लिङ्ग है उसका यहाँपर श्रवण न होनेसे उक्त 
शर तिवाक्य में श्राये हुये आकाश शब्दका अर्थ भूताकाश ही करना चाहिये ! 

सिद्धाग्तंः--आकाश शब्दका अर्थ परब्रह्म ही मानना चाहिये; क्योंकि 
अर्थान्तरत्वादि शब्दसे वहाँपर व्यवहार देखा जाता है | उसीको स्पष्ट करते हैं कि 
नाम एवं रूप के बीच जो चेतन दीखता है बह ब्रह्म ही हे | इस प्रकार आकाश 
का नाम रूप के द्वारा भूताकाश से भिन्नरूप में भी व्यपदेश देखा जाता है । हेतु मे 
आये हुये आदि शब्दसे “बह ब्रम, अमृत और आत्मा है?, इत्यादि ब्रह्मलिज्ञको दिखाया 
गया है ¦ इस प्रकार उक्त हेतुओं से 'आकाझ शब्दका अर्थ परमात्मा ही है | एवं 
भूताकाश अर्थमै आकाश शब्द की लौकिक ख्ढी होना निरर्थक है; क्योंकि 
नामरूप का निरङकुश निर्वाह होना ब्रह्म के सिवा अन्य किसीसे भी सम्भव नहीं है 
तथा सृष्टि इत्यादि ब्रह्म अर्थ के निर्णायक लिङ्ग भी कहे गये हे । अतः आकाश 
शब्दको ब्रहमार्थ परक मानने में ये सभी कारण हैं ॥४१॥ 

॥ सुषुप्त्यु्तान्त्यधिकरण ॥१२॥ 

पहले जो नामरूपके भेदसे श्राकाश शब्द (भूताकाश का वाचक न मानकर) 
5 दपरक माना गया था । वह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रारूप आत्माके साथ जीव 
को सम्परिष्वक्त माननेपर अभिन्न जीवमें भी औपचारिक भेदके कारण आक्षेप करके 
समाधान देना इष्ट हे । अतः ऐसी आक्तेपरूप सङ्गति होनेसे इस अधिकरण का 
प्रारम्भ किया गया है । यहाँपर पूर्वपत्त में जीवका अनुबाद करके कर्म शेष 
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अत्र पूर्व पक्ते जीवानुवादेन कमेशेषकतेस्तुतिः फलं, सिद्धान्ते त्रह्म- 
तादात्म्यज्ञानं फलमिति भेद: । “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृयन्तर्ज्यो- 
तिःपुरुषः? (३० ४३७७) इत्यादिवाक्यमत्र विचारविषयः। तत्किं जीवा- 
नुवादपरं, किंवा तदनुवादेनासंसारित्रह्मस्वरूपप्रतिपादनपरमि ति संशये; 
संसारिस्वरूपसात्रविषयमेव । कुतः ? “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु? (ब्र 
४३७) सवा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु’ 
(बृ० ४४२२) इत्युपक्रमोपसंहाराभ्यामिति पूर्वे: पक्ष: । सिद्धान्तस्तु 
पर्मेश्वरोपदेशापरमेवेदं वाक्यम्‌ । कुतः ? सुघुप्त्युत्कान्त्यो: शारीराद्व- 
देन परमेश्वरस्य व्यपदेशात्‌ । सुषुप्तौ “अयं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्प- 
रिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरमि? (बू० ४ ३२१) ति, उत्क्रान्तौ। 
अयं शारीर आत्मा प्राज्ञनात्सनान्वारुढ्‌ उत्सजेन्यातिः (बृ० ४।३।३५) 
इति च जीवाद्भेदेन परमेश्वरं व्यदिशति । उपक्रमेऽपि जीवमनूद्यपरेण 
ब्रह्मणाऽस्यैक्यं विवक्षति’, “ध्यायतीव लेलायतीव? इति जीवधसे निरा- 
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कर्ताकी स्तुति बतलायी गयी है, कितु सिद्धान्त में ब्रहम के साथ तादात्म्यज्ञान प्राप्त 
करना फल बतलाया गया है । यही दोनों में भेद है । 

बृहदारण्यकके “प्राणोंके बीचमें जो यह बिशानमय हृदयमें ज्योतिःपुसुष 
है? इत्यादि बाक्योंका विचार यहाँपर किया जायेगा । 
वहाँ संशय होता है कि क्या जीबका अनुवाद करनेके लिये उक्त वाक्य कहा 
गया है अथवा जीवानुवाद करके असंसारी ब्रेह्मस्वरूप प्रतिपादनके लिये कहा गया 
है १ इसपर पूर्वपक्तमें -संसारीके स्वरूपमात्रको बतलानेके लिये यह वाक्य कहा गया 
है, क्योंकि उत्त प्रसड़में-प्राणोंके मध्यमें जो यह विज्ञानमय पुरुष है, तथा “वही 
यह महान्‌ अजन्मा आत्मा है? । ऐसे उपक्रम और उपसंहारात्मक वाक्य होनेके 
कारण संसारी जीवाध्माके स्वरूपमात्रका प्रतिपादन जान पड़ता हे ! सिद्धान्त:-- 
यह वाक्य परमेश्वरस्वरूप प्रतिपादनके लिये कहा गया है; क्योंकि सुपुसि तथा 
उल्लान्तिके प्रसंगमें परमेश्वरसे जीवात्माको एयक रूपमें बतलाया गया हे । यथा 
“षतम प्राज्ञ आत्मासे सम्परिष्वक्त हुआ यह पुरुष न कुछ बाह्य वस्तु और न 
श्रान्तरवस्तुको ही जानता है? । “उत्तमणके समय यह शारीरात्सा (प्राज्ञ आत्मा) 
से अन्वारूद हो शरीरसे निकलकर जाता है? । इन दोनों वास्यों ररा जीवास्मासे 
पृथक्‌ करके परमेश्वरको बतलाया गया है । उपक्रम वाक्ये भी जीबका अनुवाद 
कर परब्रह्मके साथ उसका अभेद बतलाना ही इष्ट है; क्योंकि ध्यान एबं चिन्तन 
करता हुआ सा प्रतीत होता है? इस श्र्‌ति वाक्य द्वारा जीवधमंका निराकरण 
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करणश्रुतिद्‌शेनात्‌ । तथोपसंहारेऽपि “स एष महानज आत्मा? इत्यत्र 
प्राणेषु लक्ष्यमाणो जीवात्मैष महानज आत्मा परमेश्वर एवास्माभि 
प्रतिपादित: । तस्मात्परमेवेदं वाक्यमिति ॥४२॥ 
(१०६) पश्यादिशब्देभ्यः ॥४३॥ 

इतश्च ब्रह्माभेदप्रतिपादकमिदं वाक्यसित्यवगन्तव्यम्‌। 'सवेस्य 
वशी सवस्येशानः सर्वस्याधिपतिः, इति पत्यादिशब्दा असंसा रित्व- 
प्रतिपादकाः। स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान्‌? 
इत्येवंरूपा = संसारित्वनिपेधकाः । तेभ्योऽसंसारिन्रह्मात्मप्रतिपाद्कः 
[णदं बाक्यसिति सुसंगतम्‌ ॥४३॥ 
इति ब्रह्मसूत्र शाङ्कएभाष्यावलस्विन्यां स्वामिविक्ञाळन्दगिरिविरचितायां 

विद्यानन्द्वृत्तौ प्रथमाध्यायस्य दती यः पादः ॥३॥ 


प्रथमाध्याय चतुथः पादः । 
[ अन प्रधानविपयत्वेन सन्दि ह्यसा नानासव्यक्ताजञादि पदानां चिन्तनम्‌ ] 
पूत्रमीक्षस्यधिक्ए्ण गतिसामान्यमशब्दर्वं च प्रतिज्ञातम्‌। तत्र 
वेदान्तानां ब्रह्मणिगति स्रामान्यंपादत्रयेणप्रतिपादितम्‌ । सम्प्रति प्रधानः 


देखा जाता हे तथा “वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा हे” यहाँ उपसंहारमे भी 
व्रागोक मध्यम लक्षित होनेवाला जीवाव्माको हीं महान्‌ अजन्मा आत्मापदसे 
एमेश्वरम्वरूपें प्रतिपादन क्रिया गया हे | तः परमेश्वर परक ही उक्त वाक्यको 
एन सना चाहने ॥४२॥ 
इसलिये भी जीब-ब्रह्मके अ्भेदका प्रतिपादक इस वाक्यको समझना चाहिये, 
सरळ उत्त प्रमद्षमे “सबको अपने वरामें रखनेवाला, सबका शासक, सबका 
न> इत्यादिक घाब्दोंके द्वारा संसारीसे भिन्न परमेश्वरका प्रतिपादन किया 
५ पा है । एन गद आप्या न अच्छे कर्मते बढ़ता है और न बुरे कमसे घटता ही 
३7 टश 2 आर संसाखविका विय्त् किया गया हे । अतः उक्त श्र ति वाकय़ोंते भिन्न 
त्रयी द्रदाळ्प आत्माके प्रति वादक ये वाक्य हैं, ऐसी स्पष्ट सङ्गति प्रतीत होती है।॥४२॥। 
व्रह्मसूच प्रथमाध्याय तृतीयपादकी विद्यानन्दबत्तिका अनुवाद सबात हुआ ॥ ३ ॥ 
श्र चतुर्थ पाद्‌ 
, इस पादम उपनिपदमे आये हुये अव्यक्त अजा इत्यादिक पदों का विचार 
किया जायगा; क्योंकि इन शब्दों का प्रधानके विप्रयमें भी प्रयोग देखा जाता है | 
श्त: संदिग्ध दोनेके कारण इनका विचार ग्रात्यावश्यक है । ) 
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स्याशब्दत्वसाक्षिप्यसमाघातुमारभ्यमाणेन चतुर्थपादेनसह पूवस्य 
पसंगतिः । र 
[ १ आनुमानिकांधिकरणम्‌ । सू० १-७ ] 
पूर्वस्मिज्ञधिकरणे प्रसिद्धजीवोक्तिमन्ञेनाप्रसिद्धजह्ोक्तिवद्प्रसिद्ध- 
प्रधानपरमेव सिहतः परमव्यक्तसि? त्यादिकाठक वाक्यं स्यादिति 
दृष्टान्तसंगत्येदसारभ्यते -- 
(१०७) आनुमानिक्रमप्येकेपामिति चेक; श्रीररूपकबिन्यस्त- 


शुहीतेदेशेयति च ॥१॥ 
अत्र पूवपत्ते ब्रह्मण्येव वेदान्तानां समन्वये नियमाभावः, सिद्धान्ते 
ताद्टङनियसः इति फलभेद्‌ः। महतः परमव्यक्तसब्यक्तात्पुरुषः पर्‌ः” 
(क? १।३।११) इत्यादिवाक्यसत्रचिषयः । तत्र किसव्यक्तशब्देल प्रघान- 
समिधीयते शरीरं वेति संशये; सांख्यस्सृती यज्ञासानो यत्क्रसाख्च सह- 
दव्यक्तपुरुषाः प्रसिद्धास्ते एवात्र प्रत्यसिज्ञायन्ते । अतः स्मृतिप्रसिद्ध- 


_ 00 NN 

ईच्त्यधिकरणमें प्रतिज्ञा की गयी थी, कि सांख्य शास्त्र कल्पित प्रधानका 
प्रतिपादक कोई श्रू ति-वाक्य नहीं है एवं सामान्यरूपसे सभी श्र तियॉमें चेतनको 
ही जगतका कारण वतलाया गया है । उनमेंते ब्रहम श्र तियोंकी गतिसामान्यका 
प्रतिपादन तीन पदर्मे किया गया | अब इस पादमें पूर्वते प्रतिशत अशब्दत्वका 
आक्षेप करके समाधान करनेके लिये इसका आरम्भ होनेसे इस पादके सा पूर्व 
ग्रन्थ की आक्षेप-सद्भति मानी जाती है | 

इससे पूत्रके अधिऋरणमें वतलाया गया था, कि प्रसिद्ध जीवके प्रतिपादक 
वाक्यको भी अप्रसिद्ध ब्रह्मपरक ही मानना चाहिये । ठीक वैसे ही अप्रसिद्ध प्रघानके 
प्रतिपादक “महत:परमव्यक्तम?? इस्पादिक काठकवांक्योंको मानना चाहिये । ऐसी 
दृष्टान्त सङ्गति के कारण इस अधिकरण का प्रारम्भ किया जाता हैं 

॥ आज्ुमानिकाधिकरण ॥१॥ 

यहाँपर पू्बेपत्ष में“-ब्रहमें.ही सम्पूर्ण श्र तियोंके समन्वय माननेमें अनियम है 
और सिद्वान्तमे वैता माननेमें नियम है यहीं दोनोंके फलमें भेद है। 

कठोपनिषद्के- “महत्त्वे परे अव्यक्त और अव्यक्ते परे पुरुष हे” इत्यादि 
वाक्यों पर यहाँ विचार किया जायया । वहाँपर सन्देह होता है कि अव्यक्त शब्दस 
सांख्य-शात्र-कल्यित प्रधान कहा गया है अथवा शरीर १ इसपर पूर्बपक्तमें कहा 
गया है; कि सांख्यस्पृतिमें जिस नाम तथा जिस क्रमे महत्तत्व अअब्यक्त एवं 
युरुपकी प्रसिद्धि दै । वेसेही यहाँगर भी उनकी प्रत्यभिश होती है। शत; स्मृतिः 
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त्वात्‌ ,शब्दादिहीनत्वात्‌ न व्यक्तसव्यक्तसिति व्युत्पत्तिसम्भवाच्च आनु- 
मानिकस-नुमानगम्यं सांख्यस्सृतिप्रसिद्ध॑ प्रधानसप्येकेषां शाखिनां 
प्रत्यक्षमव्यक्तशब्देन पठ्यते इति तस्याशब्द्त्वम सिद्धसिति चेन्न; प्रधानं 


-नाव्यक्तपद्वाच्यम्‌ । कुतः ? झरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः। शरीरं ह्यन्न 


रथरूपकविन्यस्तमव्यक्तशव्देन गृह्यते. प्रकरणात्परिशेषाज्च । तथाहि 
तत्र प्रकरणे आत्मझरीरादीनां रथिरथादिरूपककल्पनां दयति 
“आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु |! (क० १।३।३ ) इत्यादौ । 
तस्यासंयतैरिन्द्रयैः संयतैरिन्द्रियैश्व संसाराधिगमनं विष्णुपदप्राप्तिं च 
दशयति । ततः “इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथी? `` `` पुरुषान्न पर किञ्चित्‌ सा 
काष्ठा सा परा रातिः ( क० १।३।१०-११ ) इत्यादौ पूर्वोक्तानां रथादि- 
रूपेण कल्प्यमानानामिन्द्रियादीनामुपादानसमानत्वेऽपि केवलं परि- 
शेषादब्यक्तपद्वाच्यं शरीरमेव ग्राह्मम्‌ । अतः पूर्वापरालोचनायां पर- 
कल्पितस्य प्रधानस्य नास्त्यत्र अहणावकाशः ॥१॥ 

ननु स्थूलशरीरस्य व्यक्तशब्दाहेस्य कथमव्यक्तपदवाच्यत्व सित्यतआह- 


प्रसिद्विसे, एनं शान्दादि हीन होनेसे तथा “न व्यक्तमित्यव्यक्तम? ऐसी व्युस॒ति 


सम्भव हानेसे अनुमानप्रमाणगम्य सांख्यशास्त्रके प्रधान भी कुछ शाखावालोंकी दृष्टिसे 
प्रसिद्ध है । अतः प्रधानको श्र विवाह्य कहना ञ्रसंगत है । इसपर सिद्धान्तमें कहा 
गया है कि प्रधान अव्यक्तपदवाच्य नहीं हो सकता; क्योंकि उक्त-प्रसङ्गमें शरीरका 
रथरूपसे विन्यासकर उसीको अव्यक्तशब्द से कहा गया है तथा प्रकरण एवं 
परिशेषक्ो देखते हुये भी ञ्रव्यक्तपदवाच्य शरीर ही है । यथा -उक्त प्रसङ्गमें आत्मा 
एवं शरीरादिको रथी तथा रथादिरूपक कल्पनाको श्रति दिखलाती है कि 
“आत्माको रथी और शरीरको रथ जानो? इत्यादि | असंयत इन्द्रियों द्वारा जीवको 
संसारकी प्राति तथा संयत इन्द्रियों द्वारा विष्णुपदकी प्राप्ति भी श्र ति बतलाती 


` है | तसश्चात्‌ इन्द्रियोसे परे अथ, अर्थसे परे मन, मनसे परे बुद्धि और बुद्धिसे परे 


` हे ? ऐसी शङ्का होने पर द्वितीय सूत्र कहते हैं-- 


बह महत्तव, उपसे परे अव्यक्त ओर अव्यक्तसे परे पुरुष है। पुरुषसे परे कोई दूसरी 
चीज नहीं है, वही चरमगति है?। इन श्र तियोंमें पूर्वोक्त रथादिरूपसे कल्पना किये 
गये इन्द्रियादिकोंका समानरूपसे उपादान होनेपर भी प्रतिपाद्य विषयमेंसे शरीर ही 
शेष रह जाता दै । अतः उसी शरीरको अव्यक्त पदसे कहा गया है, न कि प्रधान 
को | इसलिये पूर्वापरकी पर्यालोचना करनेपर सांख्यशास्र कल्पित प्रधानको यहाँपर 
टण नहीं कर सकते; क्योंकि उसे ग्रहण करना इस प्रसङ्गमें सम्भव ही नहीं दै॥१॥ 

स्थूल शरीरको व्यक्त कहना चाहिये, उसे श्रन्यकपद्से भति कैसी कह रही 
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` - (१०८) बूच्मं तु तदहत्वात ॥२॥ | 
सौत्रस्तुशव्दः शङ्कानिरासाथः । सूक्ष्मं -स्विह कारणात्मना शरीरं 
विवक्ष्यते । शरीरस्यारम्भकं भूतसूक्ष्मगव्यत्तद्ाव्दाह भविलुमददेति। 
प्रकृतिविकारयोरभिन्नत्वेन प्रकृतिझब्दस्य दिकारे “गोभिः श्रीणीत 
सस्सरम्‌? ( ऋ सं० ६।४६।४ ) ( गोविकारेः सोमं सिश्रितं कु्या दरति 
तदथः ) इत्यादौ प्रयुज्यसानत्वात्‌। तद्वदत्रापि प्रक्कतिवाचकस्द्र।ः एकः 
शब्दस्य तद्विकारे शरीरे प्रयोगोऽविरुद्धः इति भावः ॥२॥ 

नन्वेवं तहि झरीरकारणस्य भूतसुक्ष्सस्याब्यरक्तपद्वाच्यत्वाङ्गीकारं 
तस्य प्रधानत्वेन सांख्यैः स्वीकृतस्य त्वन्मतेऽप्यभ्युपगतिप्रसङ्गः इद्त 
आह-- (१०६) तदधीनत्वादर्थबत्‌ ॥३॥ 

न वयं स्वतन्त्रप्रधानकारणवाद्मङ्कीकु्सः । कुतः ? तदघीनवात ! 
परमेश्वराधीनत्वादव्यक्तस्य स्वातन्त्येण हि तस्य जगत्कारणत्वानभ्यु- 
पगमात्‌। न चेश्वरस्य जगत्कारणत्वस्वीकारे प्रधानस्य वैयथ्यमिति 
वाच्यम, “सायां तु प्रकृति विद्धि सायिन तु महेश्वरः? ( श्वे० ४।१० ) 


इसमें तु शब्द शङ्का निरसनके लिये आया हे ( कारणरूपसे यहाँपर सध्ष्म- 
शरीरको अव्यक्तपदसे कहना अभीष्ट हे; क्योंकि शरीरका आरम्मक भूतसूच्मको 
भी ग्रव्यक्त शब्दसे कहा जा सकता है । प्रकृति और उसके कार्य इन दोन. 
अभेद होनेसे प्रकृति शब्दका उसके बिकारमें प्रयोग होता देखा गया है । यथा 
ऋग्वेदसंहितामें कहा गया है कि “गोमिः श्रीणीत मत्सरम्‌? अर्थात्‌ गो विकार 
दुगधादिसे सोमको मिश्रित करो । जैसे यहाँपर गो शब्दका प्रयोग उसके विकारे 
किया गया है । वैसे ही सक्ष्म शरीरके श्रारम्भक भूतसूच्मरूप प्रकृति वाचक अच ₹ 
शब्दका उसके विकार (कार्य) शरीरें प्रयोग करना कोई विरोधास्पद नहीं है ॥२॥ 
यदि शरीरके कारण सूक्ष्म भूतको ्रव्यक्तपदवाच्य कहोगे, तो उसे सांख्योंने 
भी प्रधानरूपसे स्वीकार किया है । अतः तुम्हारे मतमै भी सांख्य सिद्धान्तके अम्युप- 
गमका प्रसङ्ग श्रा जायेगा । ऐसी आशङ्का होनेपर तृतीय सून्रका प्रारम्भ हुआ है । 
हम श्र्‌ तिमात्रैकशरण वेदान्ती स्वतंत्र प्रधानकारणवादको नहीं मानते अर्थात्‌ 
`` त्रिगुणात्मक प्रधान स्वतंत्र ही जगत्‌की रचना करनेमें समर्थ है, ऐसा नहीं मानते हैं। 
परमेश्वरके अधीन होनेसे अव्यक्त प्रकृति जगत्‌ रचनामें परतंत्र है। यदि कहो कि 
ईश्वरको जगत्‌ कारण माननेपर प्रधानकी कोई आवश्यकता नहीं हे? तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं है; क्योंकि श्‍वेताश्‍वेतरमंत्रोपनिधदर्मे “मायाको जगतकी प्रकृति 
. और महेश्वरकों मायावी समझो” ऐसा कहा है । इसमें मायाका ही दूसरा नाम 
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इति सन्त्रवर्ण मायापरनाझ्नोऽव्यक्तस्य परमेश्वरसहकारित्वैनार्थवत्ता- 
भ्युपगमादित्यथः | 
(११०) ज्ञयस्वावचनाद् ।।४॥ 

अव्यक्तस्थाप्रधानत्वे हेत्वन्तरमाह । प्रघानपुरुपयो विवेकज्ञाना- 
त्कैबल्यं वदद्भिः सांख्यैन्ञेयत्वेन प्रघानं स्मर्यते । नचेह प्रधानं ज्ञेयस्वेन 
क्तपद्सात्रश्रस्या झेयत्वेनालुपदिष्टत्वान्न सांख्यपरिकल्पितं 
ष्टमभ्युपयम्‌ । रथरूपकशरीराद्यलुसरणेन विष्शो रेक 
{स यिलुखुपन्यास इत्यनवद्यम्‌ ॥४॥| 

(१११) चदतोति ग्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ।। ३ 
नङ ज्ञयत्वाकचनादिति इतुरसिद्धः। कथम्‌ ? “अब्दम्‌ "` "` 00 

र निचाय्य तं सत्युसुखात्ममुच्यते? ( 


१।३।१४ ) इत्यत्नपि सह 
झेयत्वेन वदतीति चेन; हि = यस्स 


श 

अकरणाएत्प्राप्त: परसात्सः निचा- 
य्यत्वेनोप दिष्टः, न प्रधानम्‌ । कुदः ? 'पुरूपान्न परं किञ्चिद्‌? त्यादौ 
प्राज्ञस्य उरसात्सनः करणस्य चिद्ाभानत्वातू । कि च प्रधानसात्र- 


अव्यक्त है, जिसकी सार्थकता परमेशवरकीसहकारीरूप्ने मानी गयी है! आतः परमे- 
श्वरही मायाकी सहायतासे जगतूकी रचना करताहे, स्वतंत्र माया नहीं करती ॥३॥ 

उक्तश्च तिमे अ यक्तको ग्रप्रघान इसलिये भी घानना चाहिये कि प्रधान और पुरुष 
के विवेकशानसे केवल्यकी प्राति वतलानेवाले सांख्योंने प्रधानको शय कहा है किन्तु 
श्र तियोमें £घानको जेयरूपसे कहीं भी नहीं वतज्ञाया गया है । आञ्यक्तपदमात्रके 
श्रवणसे ( शंयत्वरूपमें प्रधानका उपदेश न होनेपर ) सांख्य-झासत्र कल्पित प्रधान 
को यहाका व्छव्यक्त वतलाना ठीक नहीं है, किन्तु झरीरादिको रथरूपककी कल्पना 
से विष्णुके परमपदको दिखलानेके लिये ही उक्त कल्पनाएँकी गयी हैं । ऐसा 
माननेपर कोई दोष नहीं रह जाता ॥ ४ || 

यदि कहो कि शेयल्रेन प्रधानको न कहनेपर उक्त अनुमानमें हेतु असिद्ध है; 
क्योंकि कठभ्र तिर्मे “शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इत्यादि भौतिक गुणोंसे शूरय, 
अनादि एवं अनन्त, महत्तत्वसे परे, नित्य, अव्यक्त तत्वको जानकर मृत्युके मुखसे ' 
छूट जाता है? । ऐसा कहा हे । यहाँपर महत्तत्वसे परे ब्यक्त शब्दवाच्य शब्दा- 
दिहीन प्रधानको शेयरूपसे श्र ति भी बतलाती है १ ऐसा कहना टीक नहीं है; 
क्याँकि :.करण प्रमाणसे प्रांञपरमात्मा ही यहाँ शेय्वेन उपदिष्ट है, न कि प्रधान । 
इसलिये कि “पुरुषले परे कुछ भी नहीं है” इत्यादिरथलमें प्राज्ञ परमात्माका 


आ. १ पा. ९ अधि, १ ] साजुवादविर.नन्दबृप्तियुतस्‌ १६५ 


ज्ञानान्मृत्युमुखप्रमोक्षणफलं सांख्यैनघ्यते, किन्तु चेतनात्मविज्ञानात्‌,। 
आतो न प्रधानस्यात्र ज्ञेयत्यसव्यक्तशव्दनिर्दिटत्वं वाभ्युपेयमिति ॥५॥ 
(११२) त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च ॥३॥ 

इतश्च न प्रधानस्याव्यक्तशब्दवाच्यत्वे ज्ञेयत्वं वा । यस्सास्तरयागा- 
सेवासरिजीचपरमास्मनां ग्रन्थेऽस्मिन्‌ वरप्रदानसासध्योद्क्तव्यवयोप" 
न्यासः तदिएये प्रश्नोणि दृश्यते । नातोऽन्यस्य भरन उपन्यासो वास्ति । 
तथाह्ि--स त्दसर्मि स्वस्येस! ( क० १।१।१३ ) इत्यप्रिप्रश्नः। ययं 
न्रेतेबिचिक्त्सा मनुष्ये? ( क? ११२० ) इति जीवप्रश्तः । “आन्यः 
अर्सादन्यत्राघसदि? ( क" १२१४ ) ति परसात्सविषयः प्रश्नः । प्रति 
बचनसणि “होकादिमञिसि ( क" १११४५ ) स्यञ्िविषयम्‌, "योनिः 
सन्ये भपद्यन्ते? ( क० २४७) इति जीवविषयम, न ज़ायते ञ्रियते 


RMS --- सा पए- पिर जुका 
एक्स है। इतके अतिरिक्त सांख्यवादियोंके मतें प्रधानके शानसे मृत्युके मुखसे 
छूटना फल नहीं बतलशय़ा गया है, किन्तु चेतनाव्माके विज्ञानसते मत्युमुखसे छूटना 
कहा सबा हे । अतंः इस प्रस्कमें प्रधान न तो ज्ञेब कहा गया है और न अव्यक्त 
शब्दसे उसका निर्देश ही किया गया है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 

क्ठश्रू बि में आगे हुये अव्यक्त शब्दका प्रधान अर्थ इसलिये भी नहीं कर 
सकते, क्योंकि ्रम्नि, जीव एन परमात्मा इन दीनोंके मिमे ही यमांचायके 
चरप्रदानसामर्थ्यसे इस ग्रन्थमें बक्तच्यरूपसे प्रसङ्ग आया दै । प्रश्षमी उन्हीं तीनोंके 
जिषयमें वहाँवर देखे जाते हैं। इनसे भिन्नके विषयमै न तो प्रश्न है घर न उत्तर 
वही | यथा- नचिकेताने स्वर्गके साधन भूत अझिके विधय प्रश करते हुये यमाचार्यसे 
कहा है कि हे यमाचार्य ! जिस स्वगलोकमे कोई भय नहीं, जहाँ वाडेक्य ओर 
मृंत्युसे कोई डरता नहीं, यहाँचककी आपभी उसपर आसमय कुछ कर नहीं पाते 
एवं छुत्रा पिप्रासाका अतिक्रमण कर जिस स्वर्गलोकम गया हुआ प्राणी प्रसन्न 
रहता है, ऐसे खर्गलोकके साधन श्रसिविद्याको आप जानते हो । ध्रतः मुक्त 
श्रद्धालुको उसका उपदेश करो ।? इत्यादि वाक्यसे अझिके विष्रयमें प्रश्न है । एवं 

“सम्पूर्ण लोकोंके आदिकारण सिको यमाचार्यने नचिफेताके प्रति स्पष्ट बतलाया |? 
इत्यादि वाक्यसे उत्तर दिया गया है। “हे यमाचाये ! मरे हुये मनुष्यके विषयमे 
यह सन्देह होता है कि मृत्युके पश्चात्‌ जीवकी सत्ता रहती है या नहीं १ कुछ 
लोग मंत्युके पश्चात्‌ शरीरादिसे भिन्न जीवका अस्तित्व मानते हैं और कुछ लोग 
नहीं मानते । आपके उपदेशसे में इस रहस्यको जानना चाहता हूँ) इस जीव- 
विषयक प्रश्न का उत्तर देते हुये यमाचार्यने कहा है कि “देहाभिमानी अ्रशनी 


श्श्द बहासूखम्‌ [ घ. १ फा. ४ अघि, १ 


वा विपश्चितः ( क० १।२।१८) इत्यादिबहुप्रपक्ळ॑ं परमात्मविषय च 
श्रूयते। प्रधानविषये नास्ति प्रश्‍न: । अपरष्टस्य ्रत्िवचन/प्रासङ्गिकं 
स्यादिति नाव्यक्तं प्रधानमिति ॥६॥) 
(११३) महद्रच ॥७॥ 

्रुत्युक्तोऽप्यव्यक्तशब्दो न सांख्याभिमतम्रथमजसत्तामात्रवाचको, 
बैद्किश्दत्वात्‌ महच्छव्दवर्दिति प्रयोगः सम्भवति । तथाहि यथा 
सांख्यैः सत्तामात्रे प्रथमजे प्रयुज्यमानो महच्छब्दो न वैदिकैः प्रथुञ्यते, ` 
“बुद्धेरात्मा महान्परः? ( क० १।३।१० ) महान्त॑ विसुमात्मानं ( क० 
१२२२ ) इत्यादावात्सशब्दप्रयोगात्‌ । तथाव्यक्तशब्दोडषि न वैदिके 
प्रयोगे प्रधानमभिधातुमहंति । तस्मान्नास्त्यानुसानिकस्य प्रघानस्छ 
शब्दवत्त्वमिति सिद्धम्‌ ॥७॥ 


पन्ना MMM: 
जीव मरनेके पश्चात्‌ शरीर धारणके लिये योनिर्में चला जाता है और कुछ जीक 
भड शरीरमै चले जाते हैं। जैसे २ कर्म और जती २ वासना होती हैं उन्हीके 
अनुसार जीवाँकी गति होती है |” इससे यह खष्ट कर दिया गया है कि मृत्युके 
पश्चत्‌ जीवकी सत्ता रहती है | 
नचिकेतनि दृतीय प्रश्न परमात्माके सम्बन्धन किया है | यथा “हे आचार्य ! 
जो पाप-पुण्य, कार्यकारणसे भिन्न है, यहाँतककी भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों 
कालोके प्रेरेसे भी प्रथक्‌ है | ऐसे परमात्माको यदि आफ्ने प्रत्यक्ष अनुभव किया 
है, तो बताइये १? इसका उत्तर देते हुये यमाचार्यने कहा हे कि “जो चेतन 
आमा न जन्मता है और न मरता है, उससे कोई उत्पन्न नहीं होता है और न वह 
किसीसे जन्म लेता है, वह ग्रज, शाश्वत्‌ एवं पुराण है, शरीरके मारे जाने पर भी 
यह मरता नहीं है” इत्यादि वाक्योंसे विस्तारपूर्वक परमात्मविष्यक प्रश्नका उत्तर 
दिया गया है । प्रधानके विष्रयरमें कठोपनिप्रद्में कहींभी प्रश्न नहीं देखा ज ता है, 
फिर भला विना पूछे हुयेके विषयमे उत्तर देना अप्रासद्धिकहीं तो माना 
जायेगा । अतः अव्यक्तपदवाच्य प्रधान नहीं है ॥६॥ 
श्र तिर्मे भी ग्रव्यक्त शब्द सांख्यामिमत प्रथम उत्पन्न सत्तामात्रका वाचक 
नहीं है, वैदिक शब्द होनेसे, महत्‌ शब्दके सदश । ऐसे अनुमानका प्रयोग हो 
सकता है | यथा सांख्यके अभिमत सत्तामात्र प्रथम जायमान वस्त॒में वैदिक लोग 
महत्‌ शब्दका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि “बुद्धिसे महत्त्व श्रेष्ठ है? महान्‌ 
व्यापक आत्माको जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता? ऐसे वाक्योंमें बुद्धिसे 
परे महत्त्व पद वाच्य जगत्‌ कारणको आत्मा कहा गया है. वैसेही अव्यक्त शब्द 
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[ २ चससाधिकरणम्‌ १ सू० ८-१० ] 
पूवसच्यक्तशव्दसात्रेण साभूत्त्‌ प्रधानस्य प्रत्यभिज्ञानं, किन्त्वत्र 
हैं त्रिगुणत्वा दिलिज्ञोपेत्तादजाशब्दात्तस्य अत्यभिज्ञाने स्यादिति प्रत्युदा- 
हरणसद्जत्येद्साह्‌ -- 
(११४) चमसचदविशेषात्‌ ॥व।। 
अत्र पूवेपक्षे जरह्मणि समन्वयासिद्धिः, सिद्धान्ते तस्सिद्धिरिति फल- 
भेदः। अजामेकां लोहितिशुक्लकृष्णामिः ( श्वे० ४।५ ) त्यादिवाक्य- 
सत्र चिचारचिषयः। तत्रकिमजाशब्दः प्रधानवांचकः, तेजोऽबन्नात्म- 
कावान्तरप्रकृतिवाचको वेति संशये; न जायत्ते इत्यजेति व्युत्पत्त्या 
“मूलप्रक्रतिरविक्कत्तिरिति” साँख्याभ्युपगत्या च त्रिगुणसाम्यावस्था- 
प्रकृतिरेवअजाशब्द्वाच्येति पूर्वः पक्षः । सिद्धान्तस्तु नैतेन सन्त्रे 
साँख्यवादस्य श्रुतिमच्वमाश्रयिसुं शक्यं, सवेत्रापि यया कयाचित्कल्प- 


भी वैदिक प्रयोगमें प्रधानको नहीं बतलाता है । अतः अनुमान प्रमाणसे सिद्ध 
प्रधानके विषयमे कोई भ्रति वाक्य उपलब्ध नहीं होता है यह सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥ 
चससाधिकरण ॥ २॥ - 

पहले कठश्र्‌ तिमै कहे गये अव्यक्तशब्द मात्रसे सांख्य शास्रामिमत प्रधानकी 
प्रत्यभिज्ञा यदि न हो सकी, तो कोई बात नहों; किन्तु श्वेताश्वेतर उपनिषदर्मे कहे 
गये त्रिगुणत्वादि लिङ्गसे युक्त श्रजाशब्दसे प्रधानको प्रत्यभिशा हो सकती है । 
ऐसी प्रत्युदाहरणरूप सङ्गतिके कारण इस अधिकरणका प्रारम्भ किया गया है । 
यहाँ पर पूरवपक्षमें ब्रह्मे समन्वयकी श्रसिद्धि तथा सिद्धान्ते उसकी सिद्धि बतलायी 
गयी है | यहीं दोनोंके फलमें भेद है । 

श्वेताश्वेतरोपनिषद्के “लाल, कृष्ण एवं शुक्ल गुणंवाली एक अजा है, जो 
अपने समान बहुतसी प्रजाको उतपन्न करती है। उनमेंसे कुछ अज जीवनभर 
उसीमें पसे रहते हैं, पर कुछ अज उस भुक्त-भोगा अजाकी वास्तविकताको जानकर 
उसका परित्याग कर देते है?, इत्यादि वाक्योंपर इस अघिकरणमे विचार किया 
गया है। यहाँ सन्देह होता है कि क्या अजा शब्द प्रधानका वाचक है श्रथवा 
अग्नि, जल एवं एथिवीरूप ग्रवान्तर प्रकृतिका १ पूतेपत-जो उसन्न नहीं हुयी 
हो उसे अजा कहते हँ” इस व्युत्पत्तिके अनुसार तथा “मूलप्रकतिको सांख्ये 
किसीकी विकृति नहीं मानी है,” इस सिडान्तके अनुसार तीनों गुणोंक्री साम्या- 
चस्थारूप प्रकृति ही अज शब्दका वाच्यार्थ हे ! 

सिद्धान्तः इस मंत्रसे सांख्य सिद्धान्तको श्र तिसम्मत्‌ नहीं बना सकते | इस 


श्श्द मक्षसूत्रस्‌ | अ. १ पा, छ अधि, र 


भयाजात्वादिसम्पादनोपपत्तेः। तथाहि न जायते. इत्यजाराव्दस्या- 
न्यत्रापि साघारण्यादत्र निर्धारणासावे दृष्टान्तः, चससवत्‌। यथा 
“र्चाग्बिळश्चमस ऊर्ध्वबुध्न? ( १० २।२।३ ) इति मन्त्रे स्वातः्ञ्येशायं 
चमस इत्यवधारयितुमशक्यम्‌। यथा कथब्चिदञीग्विलत्वादैः सर्वत्नापि 


ho 


सम्भवात्‌ । एवमिहाप्यविशेषात्‌ अजासेकासि'ति अन्त्रे प्रधानमेवाजा- 
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नलु तत्र इदं तच्छिरः एष हावोग्बिलश्वसस ऊर 


| 
AN 
A 
र 
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(११४) ज्योतिरुपक्रमा तु तथा हयथीयत एके ॥६॥ . 

तुझब्दोऽवधाण्णार्थेकः । ब्रह्मणो ज्योतिस्तेज उपक्रमे यस्याः तेजञोऽ- 
बन्नलक्षणायाः सैव उ्योतिलुपक्रमा निर्धारणीया, न प्रधानम । छुतः ! 
तथा छेके शाखिनस्तेजोऽबन्ञानां परमेश्वरादुत्पत्तिसाज्ञाय तेवासेव 
रोहितादिरूपवां “यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्‌ रूपि’ त्यामनम्ति । 


_ OD ME NN 
प्रकार तो जैसीतैसी कल्पनासे सर्वत्र अजात्वका सम्पादन किया जा सकता है। 
य॒था “न जायते इति अजा? ऐसा अजा शब्दका साधारणरूपसे अन्यत्र भी प्रयोग 
किया जाता है। अतः उसके अर्थका निश्चय न होनेकेक।रण “चमसव॒त्‌! इस वाक्यसे 
दृष्टान्त दिया गया दै । यथा चमसके नीचेका भाग विलयुक्त और ऊपरका भाग 
गोलाकार होता है इसमें स्त्रतंत्रतापूर्वक यह मंत्र चमसका निश्चायक नहीं ह 
सकता, क्योंकि कथञ्चित्‌ अर्वागबिलत्वादि सर्वत्र सम्भव हो जाता है, एवं यहाँपर 
भी सामान्यरूपसे “श्रजामेक्षम्‌?” इत्यादि मंत्रमें प्रधानको ही अजाशब्दसे कहा गया 
है ऐसा निश्चय करना कठिन है ॥ ८ ॥ 

वहाँ “यह उसका शिर है ओर चमसके नीचेके भागमें बिल एबं ऊपरका 
भाग उठा हुआ गोलाकार होता हे?? इस बाक्य-शेषसे चमस विशेषका बोध हो जाता 
है । पर यहाँ यह कौनसी श्रजा है ! इस आशङ्काको दूर करनेके लिये अग्रिम सूते 
कहते है | सूत्रमें तु शब्द अवधारणार्थक है । जिस तेज, जल एबं एथिंवील्या 
प्रकृतिके प्रारम्भमें ब्रह्यकी ज्योति ( तेजका ) वर्णन किया गया है, उसी ज्योतिका 
उपक्रम वाक्यमें निश्चय करना चाहिये, न कि प्रधानरूप ज्योतिका, वंयोंकि | 
कुछ गाखावालोंने श्रग्नि, जल एगं एथिवरीकी उ्तत्ति परमेश्वरसे बतलाकर पुनः 
उनके रक्तादि रूपताको “जो यह म्निमे रोहित है, वह तेजका हे” इत्यादि 

- बाब्दसे बालाया गया दै । यहाँभी उन्हीं रक्तादि शब्दसापान्यके कारण तेज, जल 
एनं एथित्रीकी ही प्रत्यभिश होती दे श्रीर रक्तादि शब्दंका रुपविशेषमें ही मुख्य" 


अ, १ पा. ४ अघि, २ ] सालुवादविद्यानन्दर्यातयुतभ २२३ 


तान्येवेह रो हितादिशब्द्सामान्यात्तेजोऽवन्नानि प्रत्य सिङ्ञायम्ते । रोहि- 
सादिशज्दानां च रूपविशेषु झुख्यरवाद्भाक्ततवा्च गुणंविषयत्वस्था- 
सखंद्ग्धिन सन्दिग्धस्य निगमनं ज्यास्यमिति ॥६॥ 
नलु वेजो5बन्नात्मना त्रैरूप्येण त्रिरूपाजा प्रतिपचुमञ्चक्या, तेष्व- 
जा55कतित्वविरहात्‌ जालिश्रवाबेत्यत आह-- 
(११६) कल्पनोपदेशाच्च सध्वादिवदविरोधः ।।१०॥। 
च-झच्द्‌ शङ्कानिरासार्थः । नायभजाऽऽक्वतिनिमित्तेऽजाशब्द्‌ः, नपि 
यौगिकः, किन्छु कल्पनोपडेशाचेजोऽबन्नात्सप्रक्ृतौ नाजात्वानुपपत्तिः । 
यथा हि लेके यदृच्छया फाचिदजा लोहितादिवस्ये सरूपबहुशाक्कः 
जनथिची भवति ३ तां कश्चिषजो जुपमाणोऽञुवत्तेते कश्चिच्चैनां भुक्तः 
सोगाँ त्यजबि । एवसिहापि देजोऽवन्नरूपः भूतप्रकृतिखिवर्णा सरूप- 
खहुबिकारजनखित्री चेत्रज्ञेनविडुषोपञ्चुञ्यवे बिहुषा च परित्यज्यते । 
ज चैवे चषत्रभेदस्य पारयार्थिकस्वमाशङ्कनीयम्‌ ? प्रसिद्धभेदमनूयौ- 


रन 


खूपसे प्रश्रोग किवा जाता है, गुणविषयमे तो गौणरूपसे प्रयोग होता है । जहाँ 
सन्देह नहीं रहता, उसके साध्यप्रसे सन्दिग्ध अर्थका वि्णय करना उचित होता 
है । अतः अज शब्द तेब, जल एवं पृथिवीका बाचक सिद्ध हुआ ॥६॥ 

फिरभी तेज, जल एनं पृथिकी ऐसे तीनरूपक्ाली अजाको समझना कठिवही 
है; ब्योंकि उनमें अञ्जकी आवृति नहीं हे तथा उनका जन्मभी सुना जावा है । 
ऐसी आशङ्का होनेपर आमेका सूत्र कह गया है |-- 

` सून्नोक्त च खन्द शक्कानिरसनके लिये है | तेज, जल एवं पृथित्रीमें अजा 

शब्दका प्रयेग अजाङतिनिमित्तसे नहीं किया गमा और न “न जायते इति अजा? 
इस योमिकरूपसेही, किन्तु कल्पना उपदेखसे उनकी प्रतिमे अजा शब्दका प्रयोग 
किया गया है। बैसे लोकमें स्वभावसे कोई अजा ( बकस ) लाल, सफेद एवं 
काले रंगकी होती है और समान एंमबाले बहुतसे बच्चोंको पैदा करती है। 
उतमेसे कोई २ अज उपभोगके लिये उसक्न फीछ करता है और कोई उस भुक्त- 
भोगा अजाका परित्याग कर देता है? । वैसेही अभि, जल एव पृथिवी रूप भूतोंकी 
प्रकृति तीन वर्षबाली है १ बह समान वर्णवाले बहुतसे विकारोंको पैदा करती हे । 
उन्‍हें अश्मनी जीब सदा भोगता रहता है, किन्तु शानो उसका परित्याग कर देता है। 

यद्धपि शानी-अशानी भेदसे जीवका विभाग किया गा है, फिरभी उस भेदमें 
पारमार्यिकरव्की कल्पना नहीं करनो चाहिये; क्योंकि लोकप्रसिद्ध जीबोके भेदश 
झनुवादकर एब श्रीपाधिकभेदको लेकर घन्ध-मोचको व्यवस्था प्रबिषादनमे 


१२० द्रह्मसूत्रय्‌ [ अ. १ पा. ४ अधि. ३ 


पाधिकभेदं चादाय शाखस्य बन्धसोक्षव्यवस्थाग्रतिपादनपरत्वात । यथा 
उधुभिन्नादित्यस्य “असौ वादित्यों देवसघु? इति मधुत्वोपदेश:, यथा 
वाचश्चाघेनोर्धेदुत्वोप देशः। एवसनजाया झजात्योपदेशे न कश्मिद्ठि- 
सेधः । तस्मान्नास्ति प्रधानग्रहणावकाशोऽट्रेत्यदाव्दत्वं प्रधानस्योत॥॥१०॥ 
[ ३ संख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ । सु० ११-१३ | 
पूर्वेसाध्यात्मिकाधिकारे प्रसिद्धच्छागग्रहणायोगाद्जाशब्द्स्तेजोऽ- 
बन्नादिपरः । तथा यस्मिन्‌ पञ्चपद््जना:” इति सन्त्रे पञ्चजनइाव्देन 
सनुष्यादिमहृणायोगात्सांख्याभिसतप्चविशातित्रत्त्व्रहणं स्यादिति 
'्रान्तसंगत्येदमाह-- 
(११७) न संख्योपसंग्रहादपि नावाभावादतिरेकाच्च ॥११॥ 
अन्न पूर्वेपत्षे ब्रह्मणि समन्वयासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति 
फलभेदः । यस्मिन्‌ पञ्चपञ्चजना आकाश्च प्रतिष्ठितः । तमेव मन्ये 
व्यान्सानं विद्यान्त्रह्मा्ृतोऽसतम्‌? (३० ४।४।१७ ) इत्यादिवाक्यसत्र 
वियारविषयः । तत्र पञ्चजनशब्देन सांख्यनये प्रसिद्धानि मूलग्रकृत्या- 


शास्रका तात्य है; न कि. भेदकी सत्यता वतलानेमें | यथा मथुसे भिन्न होते हुए 
भी आदित्यमें “वह आदित्य देवताञ्रोंका मधु हे?' इस श्र ति-वाक्यते मधुरूपताका 
उपदेश किया गया हे । वैसेही वाणी धेनु नहीं है, फिरभी उसमें धेनुखूपताका 
उपदेश देखा जाता है । ठीक ऐसेही अजा न होते -हये भी तेजआदिमें ग्रजादि- 
रूपताका उपदेश माननेमें कोई विरोध नहीं है | अतः अजा शब्दसे प्रधानका 
म्हणु न होनेसे प्रधानमें अगब्दत्त्र सिद्ध हुआ ॥१०॥ 
॥ संख्योपसंग्रहाधिकरण ॥ ३॥ 
एर्वे आध्यात्मिक-प्रसइ्के अधिकारमें आये हुये अजा शब्दका लोक-प्रसिद्ध 
:, ¦ श्रथ न नेकर तेज, जल एवं प्रथिवीरूप अर्थ लिया गया था । वैसेही 
[+४३ सचयञ्चचन रहते हैं? इत्यादि बृहदारण्यक श्र तिमें पञ्चजन शब्दसे 
मनुप्यादिका म्हणू करना ग्रसङ्गत दै । अतः सांख्यशास्त्रामिमत पच्चीस तत्त्वोंका ही 
उरण करना याहिये । ऐसी दृष्टान्वसज्ञतिसे इस अधिकरणका प्रारम्भ हुआ है । 
यहाँवर पूर्वन त्रहममें श्र तिका समन्वय सिद्ध नहीं होता । सिद्धान्तमें समन्वय 
“६ होता हे | यही दोनोंक फन भेद है । ब्रृहदारण्यकोपनिधद्में कहा गया 
न ¦ पाम पन्रचन दथा आकाश ग्रतिश्ठि हे, उसी आमाको में जानता हू, 
३५; प्रकार रमाको जाननेवाला पुरुष ग्रमर होता हुआ अमृतस्व॒रूप व्रझको 
रता द” इन्यादिवाक्य यहाँका विचारणीय विपय है । 


श्र, १ पा. ४ अधि. ३ ] साचुवादविद्यानन्दबृत्तियुतम १२१ 


दीनि पञ्चविशतितर्वान्युच्यन्ते,उत वाक्यशेषगतप्राणाद्य इति संशये. 
पञ्चशाव्दृद्यदशनेन 'मूळप्रकृतिरविकृतिमेहदाच्या: प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकश्च विकारो न प्रकृतिने विक्कतिः पुरुषः॥ इति सांख्यस्मृति- 
प्रसिद्धानि पञ्चविशातितत्त्वानि श्रुतिमत्वेन संग्राह्माणीति पूर्वः पक्षः । 
सिद्धान्तस्तु नास्मिन्मन्त्रे पञ्चशन्दद्वयश्रवणेन संख्योपसंग्रहादपि 
सांख्यस्मृतिप्रसिद्धानां पत्नर्विशतितत्त्वानां श्रुतिमत्त्वं प्रत्याहा कर्तव्या । 
नानाभावात्‌, नानाह्येतानि पञ्चचिंशत्तिः तत्त्वानि । नैषां पञ्चशः पञ्जरः 
साधारणधर्सोऽस्ति, तत्कथं सांख्यस्मृतिप्रसिद्धः पञ्चविंशतेरन्तराले 
पञ्चपञ्चसंख्या निविशेरन्‌ ? कि चात्र परः पञ्चशव्दो जनशब्देन 
समस्तः पञ्चजनाः इत्ति पारिभाषिकेण स्वरेशैकपदत्व निश्चयात्‌ समस्त- 
त्वाउच न वीप्सा प्न पञ्च' इति.। तस्मात्पञ्च पञ्चजना इति न पञ्चः 
बिशतितत्त्वाभिप्रायम्‌ । अतिरेकाच्च न पञ्चविद्वतितत्त्वाभिप्रायम । 


क्या पञ्चजन .शब्दसे सांख्प्रशान्नमें प्रसिद्धमूल प्रकृतिसे लेकर स्थूस-सूत पर्यन्त 
तथा आत्मांका ग्रहण किया गया है, या वाक्यशेषम आये हुये प्राणादिका १ ऐसा 
संशय होनेपर पञ्चशन्द दो वार आमैके कारण सांस्यशासत्र'मिमत पच्चीस 
तत्वोंका ही ग्रहण करना चाहिये | ये पच्चीस तच्च इसप्रकार हैं। मूल-प्रक्ृति 
किसीका विकार नहीं है, उसका विकार महतत्त्व अहँकारंकी प्रकृति है, महतत्त्व 
का विकार अहंकार, पञ्चतन्मात्राएँ तथा एकादश इन्द्रियोंकी प्रकृति है, एवं पञ्चः 
तन्मात्राएँ पञ्चस्थूल भूतोंकी प्रकृति है, किन्तु पुरुष न किसीकी विरत है और न 
प्रकृति । अर्थात्‌ पुरुषसे न कुछ उत्पन्न होता है और न पुरुष किसीसे उत्पन्न होता 
हे । इसप्रकार साख्यशास्प्रसिद्ध, पच्चीस तत्त्व ही उक्तश्रू तिसे संग्रह किये हुये हैं । 
ऐसा पूवपक्तुर्भे कहा गया है। 

छिद्धान्त--इस मन्त्रर्मे पद्मशब्दका दो बार प्रयोग होनेसे संख्याका: यद्यपि 
संग्रह हो रहा है तथापि सांख्यशाख्रमें प्रसिद्ध पच्चीस तत्त्वोको श्र ति-सम्मत होनेकी 
सम्भावना नहीं करनी चाहिये; कयोंकि.ये पच्चीस तत्त्व अनेक हैं । इनमें पाँच- 
पाँचमें कोई साधारण घर्म नहीं हैं," जिससे कि पाँच-पाँचका समूह. मानकर पचीस- 
का संग्रह माना जाये, फिर भला सांख्यशा्रकी प्रसिद्धिसे पच्चीसके बीच पञ्चपञ्च 
संख्याका निवेश कैसे माना जा सकेगा । साथ ही यहाँपर दूसरा पञ्चशन्द जन 
शन्दके साथ संमस्त है । “पञ्चजना? ऐसे पारिभाषिक स्वरके कारण एक पद्त्वका 
निश्चय होनेसे एवं समास होनेसे पञ्च-पञ्चऐसी वीप्सा नहीं मग्नौ जा सकती | अतः 
'पञ्च-पञ्चजनाः इस श्र तिबादयक्रा अभिप्राय पचीस त्त्वोके प्रतिघादनमें नहीं दे । 


१२३ वे ` प्रहासत्रम्‌ [ क्र, १ पा+ ४ अधि, हे 


सन्त्रेऽस्मिन्‌ पद्भविशवितत्वातिरितस्वेनात्माकाशयोः अवशेन सप्त- 
'विदतितत्त्वप्राप्तावपसिद्धान्तापत्तिः । तंस्माज्ञाच सांख्यनयमसिद्धपक्रट 
विंशतितत्त्वम्रहणमुचितमित्ति ॥११॥। 

ननु के पुनस्ते पञ्चजना नामेत्यत आह 


(११८) प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १२॥ 

प्राण एवादिरयेषां प्राणचक्षःशरोत्राज्ञमनसां ते प्राणादयः पञ्चजन- 
झब्देन ग्राह्याः । कुतः ? वाक्यशेषात्‌ । उत्तणत्र वाक्यशेषे प्राएस्य 
प्राणमुत चक्षुषश्वक्षुरुतश्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यानन मनसो ये मनो चिदुः' 
( बू० ४-४-१८ ) इत्यन्न सन्निहिते तेषां विद्यमानत्वात्त । ननु कथं 
प्राणादिषु जनशब्दप्रयोगः इति चेन्नः तत्वेषु जनशब्दस्य प्रयोगेऽपि 
प्रसिद्धथतिक्रमणे सस्राने चाक्यशेषेण तथावधारणाज्जनसम्बन्धान | 
देवपित्गन्धवीसुररक्षसां, सनिषादानां चतुवे्णानां वा पञ्चजनराब्दन 


इस मन्त्रम पच्चीससे अधिक तत्त्व सुने जाते हैं यदि पंच पञ्चजन शब्दका ग्रथ 
चचीछ तत्त्व माना जावे १ तो इनसे भिन्न आकाशका तथा इन सभीके आधारभूत 
आत्माका भी अव होनेसे सत्ताबीस तोकी प्राति होने लगेगी । इन समीको 
मान लेनेपर सांख्यशास्रके. बिरुद भी होने लग जायगा । अतः सांख्यशास्त्र प्रसिद्ध 
पीस तका अहण इस मन्ते मानना अनुचित है ॥११॥ 

यदि पञ्च पञ्च जना? इस मन्त्रका अर्थ सांख्यशास्त्रामिमत पच्चीस तत्त्व नहीं 
है। तो फिर इसका अर्थ क्या है! ऐसी ग्राकांचा होनेपर आगेका सूत्र कहा जाता हे 

प्राण, चल्नु; त्र, अन्न तथा मन इन्हीं पाँचोको सूत्रस्थ प्राणादि शब्दसे ग्रहण 
कः र इन्हीको पूबोक्त मन्त्रस्थ पञ्चजनशब्दसे भी ग्रहण करना उचित 
हे, क्योंकि अग्रिम वाक्यशेपते बृहदारण्योपनिष्रद्के चतुर्थ अध्यायमें बतलाया गया 
Et प्राण, चुके चक्तु, श्रोत्रके भोः, अन्तके अन्न एवं मनके भी 
sn हित वाक्यशेपमें उन्हीं प्राणादि पाँचोंका ग्रहण स्पष्ट ` 
तो ऐसा कहना ठोक नहीं है हिम रो रा प्रयोग कैसे किया गया है ! 
प्रयोग प्रसिद्ध नहीं हे ३३ ; क्योंकि जेते सांख्यशात्रके पचीस तस्वमै जनशब्दका 
दोनों पक्षपें समान : होने पीन भी नहीं है । अर्थात्‌ प्रसिद्धिका अतिक्रम 
साथ ही जनशब्द वाच्य गे पूवक वाक्पशेषसे ऐसा निश्चय किया गया है । 
वाक्यरोष तथा जन १ FS Na 
चाहिये । अथवा दे के कारण पञ्चजनबाब्दसे प्राणादि पाँचको ही समा 

व, ठ, गन्धग) टुर और राक्षस इन पांचोंको पग 


अ, १ पा. ४ अधि, ४ | सानुवादविद्यानन्दबृत्तियुतम्‌ 000 


ग्रहणेऽपि न बिरोधः, किन्तु पञ्चविशतितत्त्वानां मात्र परिग्रह इत्या- 
चार्याणां तात्पयसिति भावः॥१२॥ 
(११६) ज्योतिपैकेपामसत्यक्ने ॥१३॥ 

ननु साध्यन्दिनीनां प्राणादिष्वन्नस्य पाठादस्तु पञ्चसंख्यापूरणम , 
काण्वानां तु तत्रान्नशब्दपाठाभावात्‌ कर्थं प्राणादयः पञ्चजनाः स्युरिति 
चेन्न; एके गा कारवानामसत्यन्नशब्दपाठे पूर्व मन्त्रोक्तन ज्योतिषा पञ्चसं- 
ख्यापूरणेऽचिरोधात्‌ । अस्ति हि तत्र पूव स्मिम्मन्त्रे “तद्देवा ज्योतिषां ज्यो- 
तिरि” ति शाब्दस्य पाठः । समानेऽपि मन्त्रे ज्यो तिषोऽपेच्षाभेदा देकन्रम्र- 
हणमन्यत्राग्रहणसिस्यप्यविरोधः। अतःप्रधानमशब्दसिति सिद्धम ॥१३॥ 

[ ४ कारणःवाधिकरणम्‌ । सू० १४-१५ ] हे 

पूर्वम धिकरणत्रयेण प्रधानस्याशब्द्त्वसाधनेन वेदान्तानां ब्रह्मणि स- 

सन्बयमभिधाय सम्प्रति तेपां मिथो विरुद्धाथप्रतिपादकत्वेन निर्णतुस- 


शब्दसे ग्रहण करना चाहिये । या ब्राह्मण ज्ञत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा ग्रत्यजनिधाद- 
का पञ्चजनशब्दसे ग्रहण करनेपर भी कोई विरोध नहीं है । किसी भी स्थितिमें 
सांख्यशास्त्रामिमत पश्चीस तत्वोंका ग्रहण तो पञ्जजनशब्दसे करना ही नहीं 
चाहिये, इसीमें आचार्यका ताप्यं है ॥१२॥ 

शंका-कथश्वित्‌ माध्यन्दिनी शाखामें प्राणादिके मध्य अःन शब्दका प्रयोग 
होनेके कारण पञ्च संख्याकी पूर्ति हो भी जाय, किन्तु काप्वशालियोंके मतसे उक्त 
स्थलमै श्रन्न शब्दका पाठ न होनेके कारण वहाँपर पञ्चजनशन्दसे प्राणादि पञ्चका 
ग्रहण केसे हो सकेगा ! समाघान--काण्बशाखामें प्राणादि शब्दके मध्य अग्न ` 
शब्दका पाठ न होनेपर भी पूर्वोक्त मन्त्रभे कहे गये ज्योतिशन्दसे पञ्चसंख्याक्ी पूर्ति 
बिरोध नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त -मन्त्रमै कहा है कि “जयोतियोंके 
इत्यादि प्रसंगे परमात्माको ज्योतियोका ज्योति कहा 
ज्योतियोंकी अपेक्षा त्रभेद होनेके कारण एक 
हे और दूसरे स्थलपर नहीं, ऐसा माननेपर 
किसी भी उपनिषद्‌ वाक्यसे त्रिगुणातक 


माननेमें कोई 
ज्योतिको जो जानता है? 
गया है। ग्रतः समान मन्त्रमें भी 
स्थलपर ज्योतिका ग्रहण किया गया 
भी बिरोधका परिहार हो जाता है । श्रतः 


प्रधानकी सिद्धि नहीं हो सकती है ॥१२॥ 
॥ कारणत्वाधिकरण ॥ ४ ॥ 


इससे पूर्व तीन अधिकरण द्वारा बतला गया, कि प्रधानका प्रतिपादक 
रू तिप्रमाण न होनेसे वेदान्त वाकयोंका ब्रह्मे ही समन्वय होता है) श्रव परस्पर 
बिशद्वरथ प्रतिपादक श्र तिवाक्योंति ब्रह्म उमग्ययका णर देदा शक्य नहीं दै 


तड्‌ र [नय चा 
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शक्यस्वादालुझॉनिंकप्रंधानपरः पूर्वोक्तः समन्वयो५भ्युपेय इत्याक्षेप॑संग- 
तिः। अन्यवहिते च पूर्वत्र विरोधपरिह्वारे$पि प्रकृते विरोधे सति बाक्या- 
जामप्रामाण्यमिति प्रत्युदाहररण रूपांचान्तरसंगतिश्वास्तीत्यत आह्‌ 


* (१२०) कारणत्वेन चाकाशादिषु यथांव्यपदिष्टोक्तः ॥१४॥ 

अत्र पूप समन्वयासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलभेदः । 
अत्र जगजन्मादिकारणत्वादिवाक्याति त्रह्मणि प्रमाणं न वेति विशये; 
तेषां मिथोविरोघदशनान्न तत्र मानमिति पूर्वः पक्षः। सिद्धान्तस्तु च- 
कारः पूर्वशड्डाव्यावृत्त्यथेः । सत्यपि प्रतिवेदान्तं सरञ्यमानेऽत्राकासादिषु 
क्रमादिचिरौधे न कार्गो स्रष्टरि कश्चन विरोधोऽस्ति । कुतः ? यथा- 
- च्यपदिष्टोक्तेः। यथाह्लकस्मिन्‌ वेदान्ते यथाभूतः सर्वज्ञः म्य 
संबौत्मैको$द्विवीयो जगत्कारणत्वेन व्यपदिष्टस्तथामूतस्यैवेश्वरस्त् 
वेदान्तरेष्वपि जगत्कारणत्वेन व्यपदिष्टोक्तः। तथाहि--१ढँ सर्वेस- ` 
रुजत | यदिदं किञ्च’ ( ते? २६ ) सदेव सोम्येद्सम आसीदेकमेवा- 


अतः अनुमान प्रामाणगम्य प्रधानपरकही पूर्वोक्त समन्वयको मानना चाहिये | 
इसप्रकार श्रचचिपरूप संज्ञेति यहाँपर है । ऐसेही अव्यवहित पूर्वोधिकरणर्मे बिरोधका 
परिहारकर देनेपरमी प्रकृतमें विरोध होनेसे श्र तिवाक्योमे आग्रामाण्य आ 
जाता है । ऐसी ( उदाहरणरूप ) ग्रत्रान्तर्‌ सङ्गतिभी दै । इसलिये इस अघिकरण- 
क प्रारम्भ क्रिया गया है । 
. य॒हॉपर पूवपद समन्त्रयकी असिद्धि और सिद्धान्ते सिद्धि बदलायीं गयी 
है | इस अधिकरणमे जगत्‌ जन्मादिकारणत्वके प्रतिपादक श्र तिवावंधही विचार- 
रीय विषय है । क्या ऐसे वाकय ब्रह्मके विषयमे प्रामाणिक है, या अप्रमाणिक ! 
ऐसा सन्देह होनेपर उनमें परस्पर विरोध दीखनेके कारण ब्रह्मके विषयमै जगत्‌ 
जन्मादि कारखुस्वके प्रतिपादक श्र तिवाक्यांको प्रमाण मानना ठीक नहीं है | ऐसा 
मे कहा गया है। सिद्धान्तः--इस सूनमें च शब्द शङ्का निवृत्तिके लिंये है । 
यह बात सत्य है, कि प्रत्येक श्र तिर्मे आकाशादि सुज्यमान पदार्थोके उत्पत्ति 
कमाविमे विरोध है, फिरमी इनके कारण ( सट्टा परमात्मार्मे ) श्र तिरथांका कोई 
विरोध नहीं हे, क्योंकि जैसे एक वेदान्तमें सवश, सवेश्वर, सर्वात्मा, एक, अद्वितीयः 
पारमार्थिकवसको जगत्‌का कारण कहा हे, वैतेही अन्य वेदान्ववाक्योंमें भी परः 
न म व्यपदेश कियागया हे | यथा “इनसबक्रो परमेश्वरने 
ले झल एक जाह या उधर खता” निव यह 
ु १ कुछभी नहीं था? इसप्रकार अनेक 


al 


थर. १ पा, ४ अध, ४ ] सानुवादविद्यानन्दवृत्तियुतम १२५ 


द्वितीयम्‌? ( छा० ६।२।१ ) आत्मा वा इदमेक एवाग्न आसीत्रान्य- 
स्किञ्चनसिषत्‌? (ऐ० ४।१।१) इत्येवंजातीयकानां वाक्र्यानासविरुद्धार्थ- 
कत्वात्‌ । न वियद श्रुत रि! त्यत्र कायबिपयं विरोधं समाधास्यति सूत्रः 


अतः श्रुतिप्रत्तिपाद्य5द्वितीये ब्रह्मण विरोधाभाव 
(१२१) समाकर्षात्‌ ॥१४॥ १ 
ननु असट्ढा इदसम्र आसीत्‌? (ते० २७) असरदेंकेद 

(छा० ३।१६।१) इत्यादौ क्वचिदसतः सदेव सोम्येदमग्र षसः 
६।२।१) इत्यत्र क्वचित्सतश्चोस्पत्तिश्रवणात्कारणविषये विगो 
$ति चेन्न:तत्र तत्रानभिव्यक्तनामरूपवाचकेनासच्छव्देन सतः कारणस्यैः 
नस पात्‌ । नास रूपव्याक्ृतवस्तुविषये प्रायण सदछच्दः प्रयुज्यत [| 


श्र तियोंका पर्यालोचन करनेपर उनके ग्रथोमें कहींभी विरोध नहीं दीखता । 
व्याकाशकी उत्पत्ति रति विरुद्ध नहीं है” इसप्रकार काय विषयक विरोधक 
परिहार सूत्रकार स्वयंही करेंगे | कथश्चित्‌ कार्यके विषयमे विरोध मानभी लिया 
जाय ? क्योंकि कार्य श्र तिका प्रतिपाद्य नहीं माना है । ग्रतः कायके विषयमे 
श्र तियोंका विरोध रहनेपरभी अपने प्रतिपाद्य श्रद्वेत अर्मे विरोध न होनेके कारण 
कोई दोष नहीं है | इसीको संप्रदायाचाय गौड्पादने कहा हे कि “श्र तिने सृष्टिको 
कहीं मृत्तिकाके दृष्टान्ससे, कहीं लोहके एवं कहींपर विस्फुलिज्ञादिके इष्टान्ते 
बतलाया है | यह केवल अद्वेततत्वमें बुद्धिके ग्रवतरणके लिये उपायपात्र है? | 
इससे भेदकी सिद्धि कभीभी नहीं हो सकती | ग्रमिप्राय यह, कि श्र तिप्रतियाण 
अद्वितीयब्रह्मके विपयमें बेदान्तवाक्योका बिरोध नही हे ॥१४॥ 
शंका--वैतिरीयमै कहा गया हे क्रि “यह नामरूपात्मक जगत्‌ उ पत्तिसे प 
असत्‌ था? | उसके विरूद्ध छान्दोग्योपनिपदमें कहा है कि “हे प्रियदशग ! यह 
नामरूपात्मक जगत्‌ सृष्टिसे पहले केवल सत्‌ ही था? | इस प्रकार कहाँ पर सेतू 
` से तथा कहीं पर ग्रसत्‌से जगतूकी सृष्टि सुनी गरी हे । अतः ¦ 


जगत्‌ कारणे 
बिपयमें वैमत्य सपष्ट सना जा रहा हे ! समाधान-सामरूप जब भरे नह हुये थे 
तब ऐसे अनभिव्यत्ता नामरूपको ही आसत्‌ शब्द कहा गया ४। अत विभिन्न 
स्थलमै प्रकट नामरूप वाचक असत्‌ शब्दसे भी सत्‌ कारणको ही सा$ 
होता है । जिस वस्तुके नामरूप स्पष्ट होते हे, ऐसी वस्छुके विप्रपमे पायः भतू 


र्त 


१२६ न्रह्वासूत्र [अर १ पा, ४ अध ५ 


प्रागुत्पत्तेस्तदभावान सदेव ब्रह्मासदिवासीदित्युपचयते इति नास*छ 
व्देन कारणास्यात्यन्ताभावो5म्युपगन्तव्यः । अता जगर्कारणत्ववादि- 
चेदान्तवाक्यानां त्रह्मणि ससन्वयाश्युपगग न विराध इति सिद्धम्‌ ॥१४ 
[ ५ बालाक्र्यध्िकरणम्‌ | सू? १६-१८ ] 

पूर्व समानवाक्यस्थत्वेनासच्छब्दाऽ।प सच्छव्दाथपर इम्यक्तम । 

अत्र तु कोपीतकि्राह्मणे वाक्यभेदात्‌ व्रह्म ते घब्रवाणीतिव 
किवाक्यस्थत्रह्वशच्देन न प्राणादिशव्दो ब्रह्मपरत्वं नतुं शक्ष्य डत 
प्रत्युदाहरणसङ्गत्येदसाह- 

(१२२) जगद्वांचखात्‌ ॥१६॥ 

त्र पूर्वप्तेऽस्य्र वाक्यस्य प्राणाद्युपासनापरर द्न्रह्मणि ससन्व- 
` यासिद्धिः, सिद्धान्त तस्सिद्धिरिति फलभेदः | यो वे बालाक ! एतषां 
परुषाणां कर्ता यस्य चैतत्कर्म स वे वेदितव्यः? (.को० ब्रा? ४१८ ) 
- इत्यादि वाक्र्यमत्रविचारविषयः । तत्र वेदितव्यः कत्तां कि प्राणो, जीवा, 


शब्दका प्रयोग किया जाता है, किन्तु उसत्तिसे पूर्व नामरूपका व्याकरण तो हुआ 
नहीं था । इसलिये सद्श्रहमही असत्‌के समान ( अनभिव्यक्तनामरूपयाला ) था । 
ऐसा औपचारिक दृष्टिसे कहा गया है | एसाबता असत्‌ झब्दसे कारणका ग्रस्य 
म्ताभातर नहीं मान लेना चाहिये । अतः जगत्‌ कारणत्व प्रतिपादक वेदान्त 
बाक्योंका व्रदमै समन्वय मान लेनेपर कुछ भी विरोध नहीं है, यह सिद्ध हुआ ।। १५ 
ह ॥ चाळाक्य धिक्रएण ॥४५॥ 

` पहले--समान वाक्यमें स्थित होनेके कारण श्रसत्‌ शब्द भी सत्‌ शब्दके 
र्थो हो वतलाता हे, ऐसा कहा गया है, किन्तु यहाँ कोषीतकि ब्राह्मणमें “तुम्हें 
मै त्रदाको चताऊंगा” इस प्रकार वालाकी वाक्यस्थ ब्रह्म शब्दके आधारपर प्राणादि 
दाव्दको ब्रह्मदरक नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा माननेपर वाक्य भेद होने लगेगा । 
बस प्रकार प्रनयुदाहरणरूप सङ्भतिके कारण इस उधिकरणुका प्रारम्भ किया गया 

| यहाचर पतरपननमे कोपीतकि श्र ति वाक्यको प्राणादि उपासना परक माननेपर 
अद्वितीय व्रदाम श्र तियोंका समन्वय सि होता | सिद्धान्त समन्दय सिद्ध 
होवा है । यहाँ दोनोंके फलमें भेद है | कौषीतकि ब्राह्मणके “हे वालाकि ! इन 
मु“पोका जो कर्ता है एवं जिराका यह जगत कर्म है, उसे अवश्य जानना चाहिये? 

दि वाक्य ही यापर विचारणीय विपय़ हे | इसपर संशय होता है कि वेदि- 
तव्य-कता वया प्राग है, जीव हे अथवा ब्रद्धा ! “जिसका यह जगत्‌ कर्म है”? 
हस श्र तिवापयसै चलनावाक कमका आश्रय प्राण है। अतः वेदितव्य पदार्थ 


आका --------- ००255 मल नमन 
पपा मु म न 
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ब्रह्म वेति संशये; “यस्य वेतत्कर्मेर ति चलनात्सक्रकर्सणः प्राणाश्रयायाच 
सुख्यः प्राणी ग्राह्मः। “एवमेवैष अज्ञास्मेतैरात्मभि्भृङ्क? (कौ० आा० ४.२०) 
'इति जीवलिङ्गं जीवो वा ग्राह्मः। अतो जीवमुख्यप्राण योरन्यतर 
एवात्र ग्राह्यो, न परमात्मेति पूर्वः पक्ष: । सिद्धान्तस्तु एषां पुरुषाणां 
कर्ता परसात्मेच स्यात्‌ । कुतः ? 'ब्रह्म ते त्रवाणी? ( कौ० ४।१ ) ति 
परमात्मन एवोपक्रमात्‌ । अन्यस्य ग्रहे उपक्रमो बाध्येत । न च “यस्य 
वेलत्कर्मः त्यत्न क्सेप देन परिस्पन्दनरूपस्य धमोघर्मलक्षणस्य वा कर्णः 
परसात्सनि असम्भवितत्वसिति वाच्यम्‌; तयोरन्‍्यतरस्याग्रकृतत्वादू- : 
स ज तात्या ¢ ८ 20. ° CS छर्दे = 
संशब्दितत्वाच । 'एतत्कमे? क्रियते इति कसे सदेनाञ्रैतच्छड्देन अत्यक्त- 
सनिहितं जगदेव ग्राह्ममिति एतत्कमेशब्दस्प ग्रत्यक्षाद्यपस्थापितजग- 
इ?चित्याच्त परसात्मैवात्र कद पदेनोपादेयः । न च जगदन्वःपातित्वेन 
एुरुषाशासपि परमात्मकतेकत्व॑ सिद्धमेव, किमर्थमेतत्प्रथगूविशेषण- 
सिति बाच्यम्‌; बालाकिना न्रह्मत्वेनोक्तपुरुषाणासन्रह्मत्वख्य़ापनाय 
त्राझणप रित्राजकन्यायेन सामान्यविशेषाभ्यां जगत्कठे परमेश्वर॒स्य वेदि- 
मुख्य प्राणको समझना चाहिये । अथवा उसी कोषीतक्िमें अन्यत्र कहा गया है, 
कि “ऐसे ही यह प्रज्ञात्मा इन आत्माओंके दारा भोग करता है?” ऐसे जीतलिङ्गके 
कारण जीरको वेदितव्य समझना चाहिये । अतः जीव एवं मुख्यप्राणमें से किसी 
एकका यहाँदर ग्रहण करना उचित होगा, न कि परमालाका | ऐसा पूर्व 
कहा गया है | सिद्धान्तः--इनः देश्यमान पुंरुषोंका कर्ता परमात्मा ही है; क्योंकि 
«तुङ मैं ब्रह्मयको बताऊँगा? ऐसे वाक्यसे परमात्माकां ही उपक्रम सुना जाता है। 
अन्य अर्थ लेनेपर उपक्रम बाधित हो जायेगा | यदि कहो कि “जिसका यह जगत 


कर्म है? इस अ सिवाक्यमें कर्मपदसे परिस्पन्दनरूप कमं अथवा धर्माधमंरूप 
कका होना परमात्मामें सम्भव नहीं है १ ऐसी सङ्का ठीक नहीं है, क्योंकि जी 
अथवा मुख्यप्रायका यहाँ प्रसङ्ग नहीं है रीर न उस अर्थका वाचक कोई दाव 
दी है । एतत्‌ करे इस वावमे जो किया जाय असे कर्म कहते हैं और एतद्शब्द 
उपनाम है । उसके साथ सनिहित? जगदुप बमको ही सर्वनामसे ग्रहण करना उचित 
३) एवतकर्ष अन्द ग्रयन्षादिग्रमाणे उपस्थापित जगदर्थका वाचक होनेसे यह पर 
<यदते परमार्‍्मांका ही महण करना चाहिये | यदि कहो कि जगदन्तःपाती होने 
छे पुरषॉका कर्ता भी परमात्मा ही सिद्ध होता है, तो फिर भला किस प्रयोजनकी 
(डिके लिये एथक एतद्‌ विशेषण दिया गया है ! ऐसा कहना टीक नहीं हे, 
क्योंकि वालाकिने अक्षरूसे जिस पुरुषको वतलाया था उसीमे पुनः अम्नक्नत्व 
बतलानेके लिये ब्राझणपरिबाजक न्यायका आश्रय लेकर सामान्यविशेष रूपसे जगत्‌ 


१२८ ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ. $ पा. ४ अधि. ५ 
तब्यस्वेनोपदेशार्थव्वादिति भाव; ॥१९॥ ` | 

(१२३) जीबयुख्यप्नाणलिङ्गान्नात चेत्तदयाखातम्‌ ॥१७॥ 

ननु यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्यत्यथास्मिन्प्राण एवैकधा भवति 
(कौ० ब्रा ४१६) इति वाक्यशेषे मुख्यप्राणे प्रसिद्धस्य प्राणशब्दस्य 
दर्शनेन “तयथा श्रेष्ठी स्बैभुङक्त ““ “ एवमेवैष ्रञातमतैरात्मभिभुंङक्त 
(कौ० त्रा० ४२०) इत्यत्र पा दशनेन वाक्यः 
शेषगताज्ीबलिङ्ञान्मुख्यप्राणलिन्नाच्च तयोरन्थतरस्यैवेह ग्रहणं न्याय, 
न परमेश्वरस्येति चेत्तद्दघाख्यातम्‌ प्रतदताधिकरणे 'नोपासात्रेविध्या- 
दाश्रितत्वादिह तद्योगादिति सूत्रे । तथाविधाभ्युपगमे$त्र जीवोपासनं 
मुख्यप्राणोपासनं ब्रह्मोपासनं चेति त्रिविधमुपासन प्रसज्येत । तच्चेत- 
ढाक्यस्योपक्रमोपसंहाराम्याँ त्रह्वाविषयत्वसस्भवेञन्याय्यम्‌ । ब्रह्म ते 
ब्रबाणि? (कौ त्रा ४१ ) इत्युपक्रम्य “सर्वोन्पाप्मनो5पहत्य सर्वेषां 
भूताना श्रेष्ठ्यं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति य एवं वेदे” ( को० ब्रा? 


WS रक स म क क त तिल 
का कली परमेश्वरको वेदितव्यरूपमे उपदेश किया है। इसीको एथक एतद्‌ 
विशेषण लगानेसे बतलाय। गया हे १६ ॥ 

कोषीतकि ब्राह्मणमें कहा हे कि “जब सोया हुश्रा जीव कोई स्वप्न नहीं देखता 
उस समय प्राणमें ही एकीभूत हो जाता हे |! इस वाकयशेपमें मुख्यप्राण अर्थका 
वाचक प्रसिद्ध प्राणशन्द देखा जाता है। पैसे ही बहींपर कहा हे कि “यथा श्रेष्ठी 
आत्मीयधनादिके द्वारा उपभोग करता है अथवा जैसे धनादि श्रेष्ठीका पालन 
करते हैं, ठीक वैसेही यह जीव इन आत्माश्रोके द्वारा भोगता है और ये जीवात्मा 
इस आस्माका पालन करते हैं |? यहाँपर जीववाचक प्रज्ञात्मा शब्द देखा जावा 
हे । इसप्रकार वाक्यशेषगत जीवके तथा मुख्यप्राणके बोधक लिंग दीख रहे 
हैं| अतः इन दोनोंमेसे किसी एकका ही यहाँपर ग्रहण करना उचित होगा, पर- 
मेश्वर का नहीं १ ऐसा यदि कहो, तो इसका समाधान प्रतर्दनाधिकरणमें तीन 
प्रकारकी उपासनाकी प्रसाक्ति होने लग जायगी | अतः वहाँ जैसे अन्य कोई अर्थ 
न लेकर ब्रह्म अर्थ ही लिया गया है। वेते ही यहाँ भी पूर्वोक्त बाक्यशेषका आश्रय 
लेनेपर जीवोपासना, सुण्यप्राणोपासना और ब्रहमोपासना ऐसी तीन प्रकारकी उपा- 


सनाका प्रसंग ग्रा जायेगा । जो ( उपक्रम एवं उपसंहार द्वारा इस वाक्यमें ब्रह्म- 
विषयत्व सम्भव होनेपर ) न्यायविरुद्ध माना जायेगा । कौषीतकि ब्राह्मणे “मै तुम्हे 
ब्र्षको बतलाऊँगा? ऐसा उपक्रम करके. उपसंहारम “कहा गया हे. कि सम्पूर्ण 
पापीको नष्टकर सभी भूतम श्र इता, सार्य और-आधिपत्यको प्रासकर लेता है, 


छ. $ पा. ४ अधि, ५ ] साचुवादविद्यानन्दशत्तियुतस्‌ १२६ 


४२० ) त्युपसंद्दारात्त। न च तेनैवैतस्य गताथेत्वसिति वाच्यम्‌; 
तत्र 'यस्य वेतत्कर्मे? त्यस्य त्रह्मविषयत्वेनानिर्धारणादिति भावः ॥।१७॥ 
:१२४) अन्यार्थ तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥१८॥। 

कि चात्र प्रकरणे जीवपरामझमन्यार्थ ब्रह्मप्रतिपत्त्यर्थं जैसिनिरा- 
चायों सन्यते । अतो ब्रह्मप्रधानमेवेदं वाक्यं, न जीवमरधानम्‌ । कुतः ? 
अश्नन्याख्यानाभ्याम्‌ । सुप्तपुरुषप्रतिबोधनेन प्राणादिसिञ्ञं प्रतिबोध्य 
जोवव्यतिरिक्तविषयः प्रश्‍न: क्वैष एतद्वालाके ! पुरुषोऽशयिष्ट, क वा 
एतद्भूत्कुत एतदागादि? ( कौ० ४१६ ) त्यत्र षटश्यते । तथा “यदा 
सुप्रः स्वप्नं न कञ्चन पश्यत्यथास्मिन्प्राण एवैकधा सबदि? (कौ० 
४।१६ ) इति प्रतिवचनमपि तत्र इश्यते । अतस्ताभ्यां सुषुप्तिकाले 
परसारमन्येव जीवस्य स्वापः तत्चैचागसनं भवतीति .स एवात्र 
वेदितव्यतया श्रावितः! अपि चेके बाजसनेयिज्ञो बालाक्यजातईन्ु- 


जो ब्रह्मको आत्मरूपसे जानता है ।? अतः ऐसे उपक्रम एवं उपसंहारसे यह वाक्य 
ब्रहाको ही वतला रहा है |- यदि कहो कि तब तो प्रतर्दन वाक्यके निणयसे ही इस 
बाक्यका निर्णय भी हो गया, अर्थात्‌ उसीसे गतार्थ क्यों न मान लिया जाय १ 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योँक प्रतदनाधिकरणमें “यस्य वैतत्‌ कंमे' इस 
वाक्यकी ब्रहमविषयत्वरूपसे निश्चय नहीं कराया गया था ओर इस अधिकरणमे 
इसी वाक्यपर प्रमुलरूपसे विचार किया गया दै । अतः इस श्रधिकरंणका आरस्मं 
` आवश्यक हो जाता है ॥१७॥ ४ “ 
इस प्रकरणमें जीवपरामशंका तात्पर्य उसके स्वरूप बोघनमें नहीं है, अपितु 
त्रहातखके बोध करानेमें है । ऐसा जैमिनि श्राचाये मानते हैं । श्रंतः इस बाक्यमे 
ब्रह्म ही प्रधान है जीव नहीं; क्योंकि प्रश्‍न और उसकै उत्तरसे मी ऐसा ही निश्चित 
होता है। कीषीतकिमें सुघुस-पुरुषको जगानेके वहानेसे प्रोणादिसे मि तत्त्वको प्रति- 
बोधितकर यह स्पष्टकर दिया है कि जीवसै भिन्न किंत्ती तत्त्वके विघयर्मे प्रश्न किया 
जा रहा ह । यथा--हे बालाकि ! सुषुिके समथ वह पुरुष किस तत्वमे जाकर 
सो रहा था, यह उस समय कहाँपर था ? एग जायतंकालमें पुनः कहाँसे आया १? 
यह प्रश्न है। उसका उत्तर इसप्रकार दिया गया है कि “जब सोया हुआ पुरुष कोइ 
स्वमन नहों देखवा तब इसप्राणमें ही एकीमाब प्रासकर लेवा है।? ऐले प्रभ एवे 
उत्तरसे सुपुतिकालरमे परमात्मामें ही जीवको सोना और उंसीसे एनः जागना सिद्ध 
हो जाता है। अतः इस प्रसंगमें परमात्मा ही वेदितव्यरूपले कहा गया है। साथ 
ही वाजसनेयी शाजायालॉमें बालाकी एम अमातशेत्रुके संवादे कहा हैं कि. 


१३७ ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ञ्च० १ दा? ४ शवि? ६ 
वादे य एफ विज्ञानमयः घुरुषः केप तदाभूत्कृत 
१६) इति प्रश्‍ने य एंपोऽन्द द्य 
२।१।१७ ) इत्यच्राकाशशव्दिते परमात्मन्यन जीव 
सनी व्युदरन्ति? (३० [१२०) इदि ततो ८ 

कारणत्वेनावगमयन्ति | तरसात्क पीतकिवाक्य 
जगत्कारणुमद्गसयत्तत्रेव संसार तरि 
[ ६ वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ । स्‌ 
पर्द “ब्रह्म ते त्रवाणी' त्युपक्रसचलादूबह्य परत 
छी क्रासाय?! इ 
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जो यह विज्ञानमय पुरुष है? वह सपुति-कालमें 
गया ?? इसके उत्तरमें कहा गया है कि जो यह र 
विज्ञानमय पुरुष सोता हे।? यहाँपर आकाश झब्दसे परमात्नाका 5 
उसमे जीव सोते हे । “ग्रात्मासे ही यह सव निकलते हे? इसवाद ५ 
अ्रश्निव्यक्ति बतलाते हुये उस परमात्माको ही जगत्कारणर्पसे वाजसनेयश्ाखावा्लेनि 
बोध कराया है। अतः कौपीतकिवाङ्य भी परमात्माको ही जगतूके कारणुरूपछ 
वर्तलाते हुये उस परमात्मामें ही समन्वित हैं ॥१८॥ 
॥ वाक्यान्वयाधिकरण ॥ ६ ॥ 

“हें म ब्रह्मको उताऊगा?? इस उपक्रमके बलसे अवशिष्ट सम्दिग्धवाक्योंको 
पूर्याधिकरणमें जब ब्रह्मपरक वउला दिया गया हे । तबतो इसप्रकार “अरे मैत्रेयि ? 
पतिकी प्रसe्ताके लिये पर्तिप्रय नहीं होता; अपनी प्रसन्नताके सिये; पतिप्रिय होदा 
हुः” इत्यादिद्ञाकयोमें जीव उपक्रमक्रे बलसे मैत्रेथी ब्राह्मणको जीदपरक मान लेना 
चाहिये । ऐसी इष्टान्तरूप सङ्गतिके कारणं इस अधिकरणका प्रारम्भ किया जा 
रहा है, | ग्हॉपर पूर्वपत्तमें इस वाक्यको.जीवात्मा-परक मान लेनेसे ब्रह्ममें समन्वयकी 
ग्रतिद्धि श्रौर तिद्धान्तरमे समत्वयको. सिद्धि होती हे, यहाँ दोनोंके फलमें भेद हे । 
वृहदारण्मकर्मे कहा है, कि “अरे मैत्रेयि | जीको पतिकी असच्नताके लिये पत प्रिय 

` नहँ होता, आगत अपनी प्रसन्ताके लिये पति प्रिय होता द? ऐसे हीं सर्बत्र 


व 
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'िदि्यासितव्य? इत्यादि श्रयते । त्र कि द्रष्टव्यत्थादिना ज्ञीबोऽञ्रो 

पते, परमात्मा वेति संशये; पतिजायादिकं भोग्यभूतं सव जगज्जी 
प्रयं भवतीति मियसंसचिते नात्मना भोक्चोपक्तमसासथ्या 
देशः यक्ष: । सिद्धान्तस्तु परसात्मैवात्र 
उपक्रसादिपर्यालोचनयाइस्य 
बान्बयत्‌ । तथाहि येनाहं नासता स्यां किसहं 
(इ० २।४।३ ) इति 
नान्यः पन्थाः? 


[स्सविज्ञानेत सचे 
ह्य वेद? (० २।४।६) 


; करता है । ऐसा उपक्रम करके कहा है कि 
त्मा ही दर्शन, श्रवण, सनन और निदिध्यासनके योग्य है? 
वहाँपर संशय होता है, कि बया द्रष्टच्यस्वादिरूपसे जीवको वतलाना 
दृष्ट है अथवा परमात्माको १ इसपर पूर्वपक्षमें कहा हे कि पतिजायादि भोग्यरूप 
सम्पूर्णपदार्थ जीवके लिये प्रिय हीते हैं । ऐसे प्रिय शब्दसे संसूचित आत्माके साथ 
मो त के उपक्रम-सामर्थ्यसे जीवांत्माका ही उपदेश माना गया है | 
विद्धान्तः-परमास्मा ही यहाँ द्रष्टव्यत्वादिरूपसे उपदिष्ट है । अतः उसीका महर 
करना चाहिये; क्योंकि उपक्रमोपसंहारादिकी पर्यालोचनासे इस वाधेयकास स्वन्ध 
परमास्मामें ही घटता है । यहाँवर मेत्रेयीने महर्षि याइवल्क्धसे कहा कि “[ज॒ससे 
मैं अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर क्या करूँगी १ अतः आप जिसे भमतस्वका 
साधन समभते हैं, वही मुझे बतलाइये |” अर्थात्‌ श्रमुतत्बकी शासे झैन्रेयीने 
प्रार्थनाही और याज्ञवल्क्य मह्षिने परमात्मतत्वका उसे उपदेश किया । वैसे 
ही “मोक्षके लिये ज्ञानको छोड़कर अन्य कोई भी मार्ग नहीं है ।? “कम 
प्रजा एवं धनसे कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता ।? इसप्रकार अन्य श्र तियाँ 
भी कह रही हैं | वैसे ही “केवल शानसे ही मोल्न मिलता है? इसप्रकार अन्य 
स्मृतिमें भी अमृतत्व प्राप्िकि साधनरूपसे शात्मविज्ञानका ही उपदेश किया है । आत्स- 
विज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा करके “उसे ब्रह्मपरास्त कर देता है, जो आत्मासे 
ब्रह्मको भिन्न समझता है? इस वाक्यसे बृहदारण्यकर्तें आत्मविशानका ही उपपादन 
किया गया है | पुन; इसी :सङ्गमें कहा हे कि लोकर्मे वाद्यसे निकले हुये शब्दको 
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भ्यादिदृषटन्तैस्तमेबाउव्य तिरेक द्रढ़यति | ऋग्वेदादिकारणत्वोपदेशेन 
सस्बैव नामरूपकर्मप्रपख़कारणतां प्रतिपादयन्‌ एकायनप्रक्रियया चैन 
परमात्मानमेव गमयति । अतः परसात्मैवात्र द्रष्टव्स्वादिनोषदिषटः 
इति गम्यते ॥१६। 
(१२६) प्रतिज्ञासिदे लिङ्गमाश्मरथ्यः ॥ २१ ॥ 

नन्वेबं सति भियसंसूचितोपक्रमाद्विज्ञानात्मनो द्रष्टव्यत्वादिनो 
पदेशः कथमुपपद्येतेति ? अन्न ब्रूम:-- आत्मनि विज्ञाते सब विज्ञातं 
भबति? (१० २४६ ) इति श्रृत्युक्ताया* प्रतिज्ञायाः सिद्धेलिन्नमेतद्‌ 
थस्मरियससूचितस्य विज्ञानात्मनो दष्टव्यत्वा दिसंकी्ेनमित्याश्सरथ्य 
श्राचार्यो सन्यतै । जीबत्रह्मणोरत्यन्तसिननत्वे परसात्सविज्ञाने जीवा" 
त्मनो विज्ञातत्वामावैयैकविज्ञानेन सर्वे विज्ञानप्रतिज्ञा हीयेत । अतः 


कोई पकढ़ना चाहे, तो नहीं पकड़ सकता, हाँ; बजनेवाली दुन्दुभिको पकड़लेनेसे 
शब्द स्वयं पकड़ा जाता हैँ” इस कार दुन्दुभि आदि वादके ष्टान्तसे उसी 
अभिन्न आत्माको ध्द किया गया है। ऋग्वेदादि उस परमाःमाके निःश्वास हैं” इस 
प्रकार ऋगेदादिकी कारणताका उपदेश किया गया है | इससे भी ऋुग्वेदादिनाम, 
हदनुसाररूप, इशदि कर्मं ऐसे (प्रश्नका कारण उस परमात्माको ही कहा गया है 
शर एकायन प्रक्रिया (कहा है कि जैसे सम्पूर्ण नदियोंका अयन एक हीं समुद्र ६, 
वैसे ही शब्दादि, विषयाक्रा विलयस्थानत्वगादि इन्द्रिया हैं) इससे भी उस परमात्मा- 
को ही कहां गया है । अतः परमात्मा ही इस प्रसङ्कमें द्रष्टव्यरूपसे उषदिष्ट दै; 
ऐसा प्रतीत होता दै ॥१९॥ 
शंक्रा-~"आसनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति” ऐसे प्रिय-संसूचित उपक्रमसे 
` जीवात्माका द्रश्व्यत्वादि खूपसे उपदेश मानना युक्तिसङ्कत नहीं प्रतीत होता है। अतः 
परमातासे भिन्न जीवात्माका ही इस प्रसङ्घमे दर्शनादिके लिये उपदेश किया गया हैं? 
पी आशङ्का ठीक नहीं है; क्योंकि “आत्माको जान लेनेपर सब कुछ जान लिया 
जाता दै” इस बृहुदारण्यकश्र तिमेंकी गयी प्रतिज्ञाकी सिद्धिके लिये यह असाधाच्ण 
हेतु है, जो कि प्रियसंसूचित जीवातमा द्रध्व्य्वादिख्पसे संकीर्तन किया गया 
or 203 जीवात्मा एवं परमात्मामें अत्यन्त भेद 
[ विज्ञान नहीं हो सकता । फिर तो एक 
के विशानसे सर्वविशानकी प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जायेगी । रतः प्रतिशाकी सिंद्धिके 
लिये जीवात्मा और परमात्मा दोनोंमें रहदै हये अभेद अंशको लेकर पूर्वोक्त रीति 


all 
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१२७) उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौइलोमिः ॥२१॥ 

५... अज्ञानदशायां देहादिसंघातोपहितस्य जीवस्य तरह्मणी मिन्नस्थ 
एष सस्प्रसादो5स्माच्छरीरात्समुत्याय परं ज्योतिरुपसस्पद्य सवेत 

रूपेणाभिनिष्पद्यत्‌” ( छा० 5१२३ ) इसि श्रुतिप्रतिपादितस्य देहादि 

कासेकरणसं घाताहुर्करसिष्यतः एवंभावात्‌=परभात्मैक्ससावाद्भविष्यः जेज्य- 

खसेदसादायेदस भे देनोपन्सणसिति ओडुलोसिराचायो अन्यते १२११ 


नलु पूर्वसाश्सरथ्यसत्ते जीचस्य परसात्सनोरि 


२ 
। फायकारणफ 


शाबाधभिप्रायक छोडलो ~ तु ठ म क 
आवाधिप्रायकम्‌ , आडुलोसिपक्षे हु संसारदशायां भेदो झुक्तिद्ञायों 
न्यासद्‌ इत्युक्तम्‌ । त्तन्न कचिढपि तयोः पारमार्थिक? दाश्युपससेडव- 


(१२८) अवस्थितेरिति काशञरस्नः ॥ 
शुद्धस्वेव जह्मणो5विद्याकल्पतिस जीवभावेनावस्थानाहुपपन्च- 

मिदसभेदेनोपएक्तसणसिति भुतितात्प्येज्ञ: काशकत्स्नः आचायो सन्यते । 
आतो द्रष्टव्ये परबह्मणि मैत्रेयीज्राह्मणवाक्य ससन्वितनिति सिद्ध! ९२ 

कडेच. >”... जत 
से उपक्रम किया गया हे, यह भाव है ॥ २० ॥ 

छशानदशमें देहादि संधातसे उपहित जीवको ब्रह्मते शिन्न माना गया है 
छान्दोग्योपनिषद्मे “यह जीव इस शरीरसे ऊपर उठकर सुषुति अवस्थामे परम- 
ज्योतिको प्राहकर अपने रूपसे सम्यक प्रकार निष्पन्न हो जाता है” इस वाक्यसे 
उसीका प्रतिपादन किया गया है । अत; देशादिकाय करण संघातसे उत्तमख 
करनेवाले उस जीवको परमात्माकरे साथ एकीमाव हो जानेकी प्रतिज्ञा भविष्यत्का- 
लीन चामेद अंशको लेकर ही की गयी दै । ऐसा ओडुलोमी आचार्य मानते है । 
डामिधाय यह है, कि श्रज्ञानदशामे देहादि संघातसे उपहितजीब ब्रहमसे भिन्न 
अवश्य है, किन्तु देहादि सघातसे उल्कप्ण करनेपर सविध्यमें परमात्माके साथ 
अभिन्न हो जायेगा । इसीसे जीवब्रह्मका अमेदरूपमें श्रूतिने उपक्रम किया है ॥२१॥ 

पहले आश्मस्थ्य आचार्यके पक्षमें परमात्मा एवं जीवमे कार्य कारण भावके 
अभिप्रायसे अभेद्‌ अतलाया गया । औडुलोसि आ 


बिशुद्ध 


चार्यके पक्तमें संसार दशामें जीव 


_ ब्रह्मका भेद और मोक्ष दशामें अभेद बतलाया गया हे। किन्तु इन दोनों पत्तमें 


` दोष है; क्योंकि कहींपर भी जीवत्रहर्मे पारमार्थिक भेद माननेपर अन्य अवस्थारमें 
पुनः पारमार्थिक अभेद कहना झसंगत होता है। अतः अन्तम समावान क्रते 


हे । बिशुद्ध ब्रह्मकी. अविद्याके कारस्‌ कल्पितजीवरूपसे अवस्थिति हे । इसलिये 
परमार्थतः जीव बहाव अभेद होनेके कारण यह उपक्रम युक्तिसंगत है। ऐसा 


A er 


३४ हमसूत्रम्‌ [७१ पा० ४ थिः ७ 
व 


DS ली 
संशय; स 
इत्यादिश्रुत्या इच्तापू 
> oft $ 
त्वसेवे आतला।त, 
पक्षः । सिद्धान्तस्तु 


अर तिके तासर्यको जाननेवाले काशकस्स आचार्य मानते ये 
ही नैनेयी ब्राह्मण वाकय समन्वित हो जाता है, वह सिद्ध हुआ ॥२२ 
॥ प्रकृत्मधिकरण || ७ || 
“जन्माद्यस्य यतः इस सून्रमें जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति एवं लयके कारणुरूपसे 
पहले ब्रह्मको बतलाया गया था | उसपर यह विचार सामने आता है, कि क्या 
घटादिके उपादानकारण मृत्तिकादिके समान ब्रह्म जगतका उपादान कारण है, 
या कुलाल्सदिके समान निमित्त कारण ही है, या दोनों ही कारण है? क्योंकि 
जगत्कारणका सामान्यशान जन्मादिसूजसे हो चुका है र सामान्यज्ञान विशेष 
विचारके प्रति हेतु होनेसे पूर्वाधिकरणके साथ इस अधिकरणकी हेतुहेतुमद्धाव- 
संगति होनेसे इसे आरम्भ किया जाता है । यहाँपर पूर्वपत्तमें एकके विज्ञानसे सर्व- 
बिज्ञानकी प्रतिश गौण है और सिद्धान्तमें प्रमुख है । यही फलमें भेद है । ब्रह्मकी 
जगत्कारणता इस अधिकरणका विचारणीय विप्रय है । क्या ब्रह्म जगतूका निमित्त 
कारण ही है या उपादान कारण भी ! ऐसा सन्देह होनेपर पूर्णपत्तमें कहा है कि 
“उस ब्रह्मने विचार किया? और “उसने प्राणकी सश्िकी? इत्यादि श्र तिवावयोमे ईच्ण 
पूर्वक जगत्कतृत्वका श्रवणहोनेसे उस ब्रह्मे केवल जगतूदी निमित्तकारणता ही प्रतीत 
होती है, क्योंकि घटादिके निमित्तकारण कुलालादिमे बैसा ही देखा जाता है ! 
सिद्धान्त जलमा सम्पूर्ण जगतूका उपादान कारण है और चकारसे निमित्तकारण 
भी हे, क्योंकि ऐसा माननेसे प्रतिक एवं दृष्टान्तका(अनुपरोध)निर्वाह हो जाता है । 


ने 
१ 
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७ (४ 
कुतः ( 


र्‍या fx 


न) "नमे १ उ yy 
त? तदेष्षत इत्यादिना ना 


वी 


कप देशा ~ 
गोप देशात्तज्रो भय: 


Ie < 


त है कि जिसके भ्रचण्गदिसे छान्न सपदा्थ भी श्र त; शमत॒- 
स्‌ ददार्थभी विज्ञात हो जाते हे ।' मुण्डकमेऔ कहा गया है कि 
दै अधवन्‌ नने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है ? बृहदारण्यकमे 
कहा है कि “साचो देखने सुनने एवं जान लेने पर यह संव विदित हो जादा 
» इसी प्रकार अन्य अनेक श्र तियोंमें भौ एकके विज्ञानले सर्-विशानकी 
अतिश प्रतीत होते है| उक्त भ्रूतियॉमे दान्त भी मिलते है। दया दि धियः 
दर्शन ! जैसे एक सृत्पिएडको जान लेनेसे मृत्तिकाके यावत्‌ विकार विदित हो जाते 
है; क्योंकि कार्यतो केवल कहनेमात्रके लिये हैं बस्तुवस्त कारणही है, कार्य नहीं ।? 
«जैसे विवीते औषधियाँ उत्पन्न होती हैं उसी तरह ब्रह्मसे सम्पूर्ण विश्व उसे 
हुआ है १ जूहदारण्यकमें कहा है, कि जैसे बजते हुये दुन्दुभि इत्यादिक वायके 
चाहा शब्दको अहण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता । हाँ ! वाद्ये महसे शब्द 
स्वयं ही गदीत हो जावा है? | मे प्रतिज्ञा औरं. दृशन्त दोनों ही जमत्‌के उपादान 
कारण ब्रह्मो वतला रहे हैं। ये यथासम्मब प्रत्येक थर तियोंमे देखे जाते है, क्योंकि 
उपादाचको न जातमेपर कभी भी सर्वकार्यश्ा विन सम्म नही होता, प्रस्युत 
उसके बिपरीत देखा जाता है। अतः कार्य उपादान कारणते श्रभिन्न हे । ऐसी 


पिर एवं दष्टानसे विमिच और उपदन कारणता बर्षे सि हुमी ॥२३॥. 


कर: सूत्रम ` [य, पा, ४ अधि, ७ 
Fs ्रहमसू [ 


कारणत्वसवगस्यते । तत्रापि कामनाश्रवणेन कठत्वं “बहुस्यामिति प्रत्य 
गात्मविषयकबहुभवना सिध्यानेन ग्रकृतिस्वमिति विवेचनीयमिति॥२४ 
प्रकृतत्वे हेस्वन्तरसाह- 
(१३१) साक्षाचोभयाम्नानाद्‌ ॥२४॥। ह 
इत्च जगदुपादानं ब्रह्म । कुतः ? साज्ञादूजह्ल॑ब कारणसभ्युपेत्यो- 
भयोः प्रसवाप्यययोराम्नानात्‌ सवीणि इ वा इसानि? ्ूतान्याकाशा- 
देव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तँ यन्ति? { छा० १ र ) इत्यादि 
श्रतिपु । यतः प्रभवति, यत्र च लीयते तत्तस्योपादानं असिद्धमू । यथा 
यवादीनां प्रविवीत्यथ:॥रश॥ = “ 
(१३२) आत्मक्वतेः परिणामात्‌ ॥२६॥ 
इतोऽपि ब्रह्म जगडुपादानम्‌ । कृतः ? “तदात्मानं स्वयसकुरुत” 
(तै० २७) इत्यात्मानसिति हितीयया तत्र कर्सर स्वयसकुरुत इत्यनेन 
कहेत्व॑ चाम्तायते।दथा चेकस्सिन्‌ ब्रहणि कर्सत्यं कुत्वं चा चूडम्‌ 
नड पूर्व सिद्धस्य कढस्वेन व्यव स्थितस्य क्रियसाणर्वात्मकं क्त्वं हुः 


इसके अतिरिक्त उसने कामनाकी, उसने इल किवा? इत्यादि श्र तिथॉमें 
अभिध्यानका उपदेश होनेते जगत्कारण ब्रहममें उपादान एवं निधित्त-उमय-कारणत्व 
जाना जाता है । उसमें भी कामनाके श्रत्रणसे निमित्त कारणता तथा "मैं बहुरूप 
होऊ ऐसे ग्रन्वरात्मागे (ग्रनेकरुप होनेके अभिध्यानसे) उपादान कारणता प्रतीत 
होती है, ऐसा भेद भी कर लेना चाहिये ।।२४।| 

ब्रह्म इसलिये भी जगतूका उपादान कारण है, क्योंकि छान्दोग्ये कहा है 
कि सभी भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं और आकाशमै ही लीन हो जाते है? 
जिससे उतन्ञ हो और जिसमें लीन हो वह उसका उपादान कारण लोकमें प्रसिद्ध 
है। जेते एथिवी से यवादि उत्पत्ति होते हे और उसीमें लीन होते हैं । इसलिये 
प्रथिवी यवादिका उपादान कारण है | वैसे ही आकाश शब्दवाच्य ब्रह्मसे उत्पन 
एबं उसीमै लीन होनेवाले भूतोंका उपादान कारण ब्रह्म ही हे | अतः साक्षात्‌ 
भरति ब्रह्को जगतूका उपादान एवं निमित्त कारण मानती है ॥२५॥ 


इरालिबे भी जगत्‌ झा उमा गन कारण ब्रज ही है; क्योंकि “उसने अपने आप- 


कौ बनाया इस तेतिरीय Tiree द्वि 
तिः न्य ३ से फश “| गाया गया हे ॥ एः क ही ) ग्रः मै क्‌ र्म त्व एवं कतृत्व 
रूपये ७७ होने t टन का र्‌ I] स्ट न हीं ह यदि कहो कि पूव सिद्ध प्‌ द्‌ श जो कर्ताः 
oS ः || क्ति यमाणुतरूप कमेत कहना भरत गन्तु दै १ 


; [a 
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सम्पाद्यमिति चेन्न; परिणामात्‌ । परिणासोउत्र विवर्च:। तथा च सिद्ध 
स्यापि शुक्तिरजतादिचद्‌ विवतोत्मना साध्यत्वात्कर्मत्व॑ संगच्छतेइत्यर्थगा 
(१३३) योनिश्च हि गीयते ॥२७। . | 

इतश्च जहा जगडुपादानम्‌ , यत्किल-यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति 
घीराः?(सु०१।१।६) 'कत्तोरमीशं पुरुष ब्रह्म योनिसि? (मु०२।१।३) त्यादि- 
श्रुति प्रक्ृतिवाचकेन योनिशब्देनात्मा हि गीयते । प्रथिवीयोनिरोष- 
धवनस्पतीनामिति लोकोक्त्या योनिझन्दः प्रकृतिवाचकः समधिगम्यते । 
अतो ब्रह्मणः प्रकृतित्वं कटुत्वं च सिद्धमिति ॥२७। 

_ [5 सर्वव्याख्यानाधिकरणम्‌ । सू० २= ] 

पूम्‌ “इक्षतेनौशान्दमि? स्यारभ्यपुनःपुनररव्द्त्वादिहेतुभिः 
सूब्नैरेव प्रधानकारणवादो निराकृतो यथा, न तथाऽए्वाद्कारणवादो 
निराकृतः । तेषामपि जगत्कारणर;बोधकशब्दानां शरुतत्वा दिति ग्रत्युदा- 
हरणुसंगत्येद्साह्‌- 


अर्थात्‌ कर्ता पहले विद्यमान रहता है और कर्म तो पश्चात्‌ भावी कृतिसाध्य हे, 
दोनों एकमे कैसे रह सकेंगे ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि यहाँ कर्मत्वपदसे 
परिणामको बतलाया है । परिणामका अर्थ री उपादान विषम सत्ताककार्यापत्ति- 
रूप विवर्तही समझना चाहिये, न कि समसर्ताक कार्यापत्तिरूप | अतः पूवसिद्ध 
शुक्तिका अविद्याके कारणसे यथा रजतादि वित्तं होते दै, बैसे ही ्रनादिसिद्ध 
परमात्माका मःयारूप अविद्याके कारणसे जगत्रूप विवतं होता है। अतः 
विवर्तरूपसे साध्य होने के क!रण पूर्व सिद्ध परमेश्वरम ही कर्मत्वभी सङ्गत हो जाता हे॥२६॥ 
इसलिये भी ब्रह्म-जगतूका उपादान कारण है, क्योंकि “जो धीर पुरुष सम्पूण 
भूतोंकी प्रकृतिको सम्यक्‌ प्रकारसे देखते है” “जगतूके कर्ता, योनि एवं नियन्ता 
परमेश्वरको जो देखते हैं?” इस मुण्डक श्र तिर्मे उपादानकारणवाचक योनि शब्दे 
आत्माको ही बतलाया गया है; क्योंकि प्रथिव्री औषधियोंकी यौनि है, इस 
लोकोक्तिसे प्रकृतिकों ही योनि शब्दसे बतलाया गया है । अतः ब्रह्म सम्पूर्ण जगतू- 
की प्रकृति ( उपादान कारण ) एवं कर्ता ( निमित्त कारण ) है ॥२७॥ 
- ॥ सर्वव्याख्यानाधिकरण ॥॥ » 
पहले '“इक्तेनाश दम?” यह प्रारम्भ कर न्दर हेनुके प्रतिपादक सूपे 
ही जैसे बार २ प्रधान कारणवादका निराकरण किया गया, पेसा 000 
वादका निराकरण पहले नहीं किया गया है । अद; उन म जग छ 2 
- रणत्ववोप्रक शब्द सुना जाता ही हे, ऐसी प्रशुदाहरणुरूप सुतक कार्य हुए 


(१३४) एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः | 


अत्रापि पूर्वप्षे ब्रह्मणि वेदान्तानां समन्‍्बयासिद्ध,, सिद्धाल्ते 
सत्सिद्धिरिति फलभेदः । अच सामान्यवरा सद बदान्ता: (वचार 
वषय: | तत्र ब्रह्मण इव एरसाणुश्ल्यादीनासपि कंचिस्केर शत्व 
अयते न वेति संशये; तं होवाच यं वै सोस्येवसयिसानं न निभालबसे 
शतस्य बै सोम्यैषोडशिम्स एवं महान्न्यभोध स्तिष्ठाच' { छा ६११९६३ ) 
असदेवेदम असीत्‌? ( छर ६।२।१ ) इत्यन्न र्‌ 
स्वभवणासत्रापि कारखत्वसब्युपे 
एतेन्‌ भधानंकरफदाद चर) 


नप्रतिज्ञानुपपत्तीना 


का 
है TST | Ue 
साहत्यात्तद थ 


दिड उतर 


दादा 


द oS Me १ जक 
सार्यवादिकारणबादा !रराकतर्बेच चेइतच्याः । न चात्राण्यादुसच्ड 
विरोध इलि दाच्यप्त  सुक्ष्सत्वाश्रिप्र 


De 
यणास्मच्यश्छुर बुल” 


>. ~ > किया जा रहा > ५ 2220 पूर्वयत्षमे ऱ्य) जहा TN 
ग्रधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा है । यहाँ पूर्वफ्तमें अमे सभ 


समन्वयकी असिद्धि, और सिद्धान्ते उसकी सिद्धि बतलायी गयी 
करणका विचारणीय विषय प्रायः समी अ तियाँ हैं) वहाँ 
जसे ब्रह्मे कारणल्वप्रतिपादक भरति है, पेरे परमाणु-शु्यादिमिं भी ल 
के प्रतिपदक भ्रति है या नहीं १ इसपर पूतपञ्चसे कह 
उद्दालकने पूछा है कि हे सीम्य ! निश्चय ही बिस द्र शुत 
हो, इसी सूर्य बरबीजदे महान्‌ बण उत्पन होते ३, सहिसे एहले श्वत 8३ हे 
अर्थात्‌ नाम रूप नहीं दे? इख उन्दोर्य श्र तिमे परमाणु स हे 
कारणका श्रवण होनेसे उनमें भो जगदुपादानत्व सानन 
फडा -मयानकारणवादके निराससे (उस स्थाने 
झचेतनल एवं एकके विशानसे सर्व 
इत्यादि कारण-बादमें भी समानत 
समझना चाहिये । यदि क 


| 


विशन्‌ प्रांतशाफी अनपपसि कप 
हो [ल कारण) परमाणु झाररुवाद भी निरय 
ही कि परमाणु इपयादिको कारण न महनेयर उकम्द 
अ विरोध आयेगा ! तो ऐसा कहना ठीक नहीं हे; कय सूक 
जल्ला दि अठ शब्दका और अनभिव्यक्त नामख्पके झमिशदसे असव 
अध्याय ल है | इस सुमे व्याख्याता पदका छन्दस (पुनराइचि) 
काया सया १ ७. परक्षस्माम क्वो i 
९। अतः जरत्कारख्‌ सबेश परास्मे भू; 

Se RTO म 0 


श्र. २ पाः १ अधि. ५9 ] साचुवादविद्यानन्दबस्तियुतञ्ष १३४ 


ही न्ये = सन्वयो 
परमास्मन्येव श्रुतीनां समन्वयो, नान्यत्रेति सिद्धम्‌ ॥२५॥ 
इतिश्रीत्रह्मसूनशाद्रभाष्यावलम्विन्या न्या स्वासिविद्यानल्द्गिपि- 
विरचितायां विद्यानन्दवृत्ती प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाव: ॥|४।। 
॥ इतिप्रथसोडध्याय: !! 


अथ द्वितीयाञ्ध्याये प्रथमः पादः | 


[ अत्राविरोधार स्याध्यायस्य प्रथसपादे सांख्ययोगकाणादादिस्मु- 
दिभिः सांख्या दिशयुक्ततर्केश्च वेदान्वसमन्बयविरोधस्य परिहारः} ] 
[ १ स्खृत्यधिकरणम्‌ । सू० १-२ ] 
इत्थं प्रथमाथ्याये अतिपादितस्य वेदान्तसमन्वयस्य स्पृत्यादिशिः 
प्रसक्तो विरोधोड्येन परिहाय इति विषयविषयिभाबसंयत्याऽष्याञ्चो- 
5यसारभ्यते । पूर्व स्मिन्नथिकरणे प्रधानवदरवादिकारणवादे5प्यझव्द- 
त्वादिकसभिहितम्‌ । अत्र प्रधानादियु वैदिकशब्दवस्वाभावेडपि कपिः 


का समन्वय है, अन्यत्र परमाणु आदिमें नहीं । यह सिद्ध होता है ॥ १८] 
ब्रह्मसूत्न प्रथमाध्यायके चतुथपादकी विद्यानन्दइत्तिका हिन्दी अनुवाद समास हुआ ॥४ 
हितीयाध्याय प्रथमपाद्‌ 

(इस अविरोधाख्य द्वितीय अध्यायके प्रथमपादमें सांख्य, योग, काथादादि 
स्मृतियोसे तथा सांख्यादि-प्रयुक्त तकोसे वेदान्त समन्वयकेविरोधका परिहार किया सष 
है |) इसप्रकार प्रथमा्यायमें प्रतिपादित वेदान्त-समन्वयके श्र ति झर स्मृतिस 
प्रात-विरोधका इस झश्य 
सङ्गतिके कारण इ 
सभी धू तियोका स 
स्मृति इत्यादिके दि 
गया है । इसलिये 
सङ्गति है । छत; इश 


[यका प्रारम्भ किया बा रहा है। अर्थात्‌ ्रथमाच्ञयमें 
य॒ अद्वैत ब्रह्ममें बतलाया गया दै । उस उमन्दयद्म जब 
उ ग्रा्त हुआ, तब उसका परिहार इस द्वितीयाप्याकरे कि 
ःयायके साथ इस द्वितीयाध्यायक्ी बिख्य चिचयी स्प 
तव्यायको विरोषपरिद्दाराराख्य नासले कहा जाता € । 

सक्षत्यधिकरण ॥१॥ 

पूर्व अधिकरणे बथानके समान परमाणु आदिको कारण माननेवाले वेशे” 
बिकके पल्में भी झाझन्दत्यादि बतलाये गये हैं । अर्थात्‌ जेते प्रधानशारखबादका 
समर्थक वैदिकशब्द &माण नहीं है, वैसे ही परमाणु कारणवादका भी समर्थक 
वैदिक शब्द नहीं है ऐसा कहा गया था। अब पहाँपर प्रधानादिके अनम वैदिक 


सत्र अ, २ पा, १ अधि. १ 
२४० च्रल्मसूत्रस [ 


लादिस्मृतिरूपशव्दवत्त्वसाक्षिप्स परिहियते इत्याक्षेप संगत्येद्माह-- 
(१३५) स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग डात चृन्नान्यस्मृत्यनवकाश- 
दोषप्रसङ्गात्‌ ॥१॥ « 
अत्र पूर्वपत्ते कापिला दिस्मृतिविरोषे पूर्वोक्तसमन्वयासिद्धिः 
'सद्धान्ते तदविरोधे तत्सिद्धिरिति फलभेदः । किमुक्तससन्वय ` सांख्य- 
स्मृत्या विरुध्यते न वेति सन्देह; परमर्षिप्रणीतानां शिष्टपरिगृहीतानां 
प्रधानकारणवादिसांख्यस्मृतीनामनबकाशदो षप्रसङ्गात्समन्वयो विरु- 
च्यत इत्यतः सांख्यस्मृतप्रसिद्धम्रधानाद्यचुरोधेन श्रुतयो नेया इति पूवः 
पक्षः । सिद्धान्तः पूर्वोक्तरीत्या समन्वयविरोधो न युक्त: । कुतः | अन्यः 
` स्सृत्यनवक्ाशदोपप्रसङ्गात्‌ । तथाहि यत्तत्सूक्ष्मम विज्ञेयसि' ति परं ब्रह्म 
त्य स हान्तरात्मा भूतानां क्ेत्रज्ञश्रति कथ्यते? इति चोकत्वा 'तस्मा- 


झब्द्का अभाव रहनेपर भी कापिलादि स्मृतिरूप शाब्द तो हे ही £ इसी झाचेप- 
रूप सङ्कदिके कारण इस ञ्रधिकरणुका प्रारम्भ किया जाता है | 
यहाँपर पूरवपक्छर्मे काप्लादि स्मृतियोंके साथ विरोध होनेपर पूर्वोक्त समन्वय- 
की असिद्धि और सिद्वान्ते विरोध न होनेपर समन्वयकी सिद्धि बतलायी गयी है। 
इतना ही फलोंमें भेद है । क्या उक्त-समन्वय सांख्यादिस्मृतियोंसे बिरुद्ध है या 
नहीं ! ऐसा संशय होनेपर पूवपच्चमें कहा गया है कि परमर्षियोंसे प्रणीत और 
शिष्टोंसे परिण्हीत प्रधान करण वादादि-सांख्यादि-स्मृतियोंमें अनवकाश दोष ग्रा 
जानेके कारण उक्त-समन्बय विरुद्ध है । अर्थात्‌ प्रधानकारणबादी साँख्यादिस्मूति 
चढ़े-बड़े कपिलादि महर्षित्रोंसे बनायी गयी है, जिसे उस परम्परामें आये हुये अनेक 
शिष्ट पुरुषोंने एक-स्वरमे प्रामाणिक माना हे । यदि पूर्वोक्त समन्वयको मार्ने, तो 
सांख्यादि-स्मृतियाँ व्यथ हो जायेगी; क्योंकि धर्मादिके वतलानेमें इनका कोई स्थान 
नहीं है। अब यदि तल्-प्रतिपादनमें भी इन्हें स्थान न दिया जायगा, तो निश्चित 
ही ये अनर्थक हो जाबँगीं । ऐसे अनबक्राश-दोपके प्रसङ्गको लेकर उक्त समन्वयमें 
परीत माना गया है। इसलिये सांख्य स्मृतिं प्रसिद्ध प्रधानाद कारणवादके अनु- 
` रोवसे ही श्र तियोका अथ करना चाहिये | 
ह प ह न कि पूर्वोक्तरीतिसे समन्वयमें विरोध बतलाना 
नरेगा ही 000 न्य स्ृतियोके अनवकाझरूप स 
ब्यागा अन 2 र अचिशप्र है 7 इस परब्रहमके प्रसङ्गमें “वह 
त चेत्र है।? ऐसा कहा गया है। इसप्रकार कह” 
गर “हे द्विजश्र ए ! उम्र परमेश्ररसे त्रिगुणात्मक म 2 ° ऐसा 
3 अव्यक्त उपपन्न हुआ। 


अ. २ पा. १ अधि, २] साचुवादविद्यानन्दबृत्तयुतम्‌ १४२ 


दव्यक्तयुत्पन्ने त्रिगुणं द्विजसत्तम !? इति । “अव्यक्त पुरुषे ब्रह्मज्निगुणे 
संत्रलीयते? “अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव: प्रलयस्तथा? (स० गी० ७६) 
इत्यादिकानासीश्वर कारणवादिनीनांस्सृतीनामनवकाशदोष: प्रसज्यते। 
न च स्सृतिद्वयविरोधेञ्न्यतरपरामाण्यं कथं निर्धारणीयसिति वाच्यम्‌ ; 
“विरोघेत्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌? ( जै० १।३।३ ) इति नियमेन 
श्र॒त्यविरुद्धानां स्मृतीनामेव प्रासाण्याभ्युपगमात्‌। अततोऽप्रामाण्यसां- 
ख्यस्मृत्या समन्वयो न विरुध्यते इति भाव: ॥ १॥ 
इतश्च सांख्यस्मृत्यनत्रकाशप्रसङ्गो न दोष इत्याह 
(१३६) इतरेषां चानुपलब्धेः ॥ २॥ 
इतरेषां सांख्यस्मृतिप्रसिद्धानां सहदादितत्त्वानां लोके वेदे चानुप- 
लब्येः=अचुपलम्भान्नसांख्यस्मृस्यादौ प्रामाश्यमिति। तत्रापि भूतेन्द्रि 
याणां लोकवेदयोः प्रसिद्धत्वेऽप्यव शिष्टानां महदादीनासलोकवेदप्रसिद्ः 
त्वात्‌ स्मृट५ नवकाशप्रसङ्गो न युक्त इत्यर्थः ॥२॥ 
[ २ योगम्त्युक्त्यधिकरणम्‌ । सू० ३] | 
पूर्वोधिकरणोक्तन्यायस्यैवात्राधिकरणे5तिदेशत्वान्न प्रथक्संगत्यपेज्ञास्ति- 


बतलाया गया है । पुनः प्रलयके प्रसङ्गमें “हे ब्राह्मण ! निर्गुण पुरुषमें अव्यक्त 
सम्प्रलीन हो जाता है ।? ऐसा कहा गया है । उती प्रकार गीतामें भी कहा है कि 
“सम्पूर्ण जगत्‌का प्रभव और प्रलय में ही हूँ |” ऐसी ईश्वर कारणवादी स्मृतियोंमे 
अनवकाश दोष प्रात होगा ही । यदि कहो कि दो स्मृतियोंका विरोध आनेपर 
किसी एकके प्रामाण्यका निश्चिय कैसे हो सकेगा १ तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, 
क्योंकि “श्र तिसे विरोध आनेपर स्मृति प्रमाण नहीं मानी जाती हैं । हाँ ! श्र तिके 
विरोध न आनेपर स्मृतिको प्रमाण माना गया है')” इस नियमके अनुशार श्र तिसे 
अविरुद्ध इश्वर कारणवादी मन्वादि स्मृतिको ही प्रमाण मानना चाहिए। अतः 
अप्रामाणिक सांख्य स्मृतिसे समन्वयमें विरोध नहीं आता है ॥१॥ 

इसलिये भी स्मृत्यनवकागप्रसंग दोषावह नहीं है; क्योंकि सांख्यस्मृति प्रसिद्ध 
महत्तत्त्वादिकी लोक और वेदमें कहीं भी उपलब्धि नहीं होती हे । उनके अनुप- 
लम्मसे तत्यतिपादक सांख्यादि-स्मृतियोंमें प्रामाण्य नहीं माना जा सकता हे । उसमें 
भी भूत और इद्धियोंकी लोक एवं वेदमे प्रसिद्धि होनेपर भी शेष महदादि तकी 
लोक और वेदमें प्रसिद्धि न होनेके कारण तछतिपादक स्मृतियोर्मे अनवकाश 
दोषका प्रसंग बतलाना युक्तिसंगत नहीं हे ॥२॥ 

॥ योगप्रत्युकत्यधिकरण॥ २॥ 


१४२ ब्रह्मसूत्रस्‌ [अः २ पा. १ अधि. २ 


(१३७) एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥२॥ 

अत्र पूर्वपक्षे योगास्मृतिविरोघे समन्वयासिद्धिः । सिद्धान्ते तद- 
विरोधे तत्सिद्धिरिति फलभेदः । किमत्र पूर्जाक्तससन्वयो योगस्म्रत्या 
विरुध्यते न वेति विशये; “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ( बु० 
२४५) ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियघारणाम्‌? (का० २।३।११) 
“विद्यामेतां योगविधिं च क्रस्स्नमि” (का० २।३१८) त्यादिश्रुतिसिद्धस्य 
वरमपुरुषार्थसाधनत्वेन लोके प्र सिद्धस्य राष्टेः परिग्रहीतस्य च योगस्य 
प्रतिपादकत्वेन प्रामाण्यात्तया स्मृत्या समन्वयो विरुध्यते इति पूवः 
पक्षः। सिद्धान्तस्तु-एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्सृतिरपि 
प्रत्युक्ता बोधयेत्यातदेशः । श्रुत्यविरुद्धाष्टाज्योंगे प्रामाण्येऽपि श्रुतिः 
विरुद्धे स्वतन्त्रप्रधानकारणवादे महदादिकार्यविषये च तात्पयौभावाद- 
प्रामारयमिति भावः । एवमन्यासामपि स्मृतीनां यथाकथब्चित्‌ तत्व" 
ज्ञानोपकारकत्वेऽपि वेदान्तवाक्यमन्तरेण तत्वज्ञानस्यासम्भवितत्वा- 
तन्न तत्र निराङ्गतत्वं बोध्यम्‌ ॥२॥ 


पूर्वाधिकारणमें कहे गये न्यायका ही इस अधिकरणमें अतिदेश होनेके कारण 
पृथकसंगति निदेशकी आवश्यकता नहीं है । 
यहाँपर पूवपक्षमे योगदर्शनसे विरोध आनेपर समन्बयकी असिद्धि और सिद्धांत 
में योगदर्शनके साथ विरोध न होनेसे समन्वयकी सिद्धि बतलायी गयी है | 
क्या पूर्वोक्त श्र तिसमन्बय योगदर्शनसे विरुद्ध है अथवा नहीं ! ऐसा सन्देह 
होनेपर “आत्माका श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिये? इन्दरियोंकी 
उस स्थिर घारणाको योग कहते हैं ।! “इस विद्याको तथा सम्पूर्ण योगविधिको 
यमाचार्यने नचिकेतासे बतला दी ।? इत्यादि भ्र तियोसे सिद्ध मोदके साधनरूपसे 
लोकपे प्रसिद्ध बड़े-बड़े शिष्टोसे परिण्हीत योगका प्रतिपादक होनेसे प्रामाणिक योग- 
्पृतिके साथ बिरोध है। ऐसा पूवप होनेपर सिद्धान्त किया गया है कि पूर्वाधि- 
करणमें किये गये साख्यदर्शनके खरडनसे योग-स्मृतिको भी खण्डित मानना चाहिये, 
ऐशा श्रतिदेश इस सून्नसे किया गया है । योगदर्शनमें बतलाये गये श्रष्टाङ्गयोगका 
भ्‌ तिके साथ विरोध न होनेके कारण उसमें प्रामाण्य मान लेनेपर भी भ्र तिविरुद्ध- 
न प्रधानकारणवाद आंशमें तथा महदादि कार्य-अंशमें भू तिका तात्पर्य न 
न न योगदशनमें श्रप्रामाणिकता हे ही । इसप्रकार अन्य स्मृतियोको 
प्रकारसे तत्वशानका उपकारक मान लेनेपर भी वेदान्तवाक्योंके विना 


तत्वशानका होना श्रसम्मव होनेके कारण ऐसे प्रसंगमें os 
न्यायसे खण्डित ही मानना चाहिये ॥ ३ ॥ ER मी पुर के 


अ. २ पा. १ अघि, ३ ] साचुवादविद्यानन्दइत्तियुतम्‌ 


[ ३ विलत्ञणत्वाधिकरणम्‌ । सू० ४-१२ ] 

पूर्व श्रुतिविरुद्धसांख्यादिस्मृती मूलाभावादप्रामार्यस सि दम 
किन्छु तकस्य व्याप्तिपक्षधरमतादिमूलकत्वेन छोकसिद्धत्कात्तेनास्त्वेज 
बिरोध इति प्रत्युदाहरणसङ्गत्येदमारभ्यते-- 

(१३०) न बिलक्षणत्वादस्य तथःत्व च शब्दाद्‌ ॥४॥ 

अत्र पूर्वपक्षे तकेविरोधे संमन्वयासिद्धि:, सिद्धान्ते तदविरोचे 
तत्सिद्धिरिति फलभेदः । आकाशादिक न चेतनोपादानकं, कार्यत्वार 
घटददेति तकण बरह्मणि वेदान्तसमन्वयो विरुध्यते न वेति चिशये: 
यूबंधक्षसूजसाह--जगन्नेतनोपादानक नोपपद्यते } कुतः ? अस्य चिका- 

स्थ मकता जलक्णत्वात्‌ । ब्रह्मकायत्वेनामिप्रेतं जगद्‌ जह्मविलक्षणस- 

चेदनसशुद्ध च दृश्यते । ब्रह्म च जगहिलक्षण चेतनं शुद्धं च श्रयते । 
न च कार्यकारणयोविलक्षण॒स्वे प्रकृतिविकारभावो दृष्ट। नहि तन्तुः 
विल्नक्षणो घटः तन्तुप्रक्ृतिको दृश्यते । | तस्मादचेतनत्वादिगुणक जगद 
चेतनत्वादिगुणवत्पकृतिकमभ्युपेयम्‌ । ननु ब्रद्मजगतो विलक्षणत्वे किं 
nis one विज RRR 
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॥ विळत्तणत्वाधिकरण ॥।३॥ 

पहले श्र्‌ तिविरुद्ध सांख्य-स्मृतिमें अप्रामाण्य इसलिये बताया गया या कि 
उसमें मोलिकताका अभाव है । परन्तु तर्कमें व्यातिज्ञान, पक्तपर्मता ज्ञान इत्यादि 
मौलिक आधार हे । अतः लोक सिद्ध होनेते उठ तकके साय श्र विसमन्वयका 
विरोध तो स्पष्ट ही हे | ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गतिके कारण इस अधिकरंणका 
प्रारम्भ किया गया है । 

यहाँपर पूर्वप्षमें तकसे विरोव होनेपर समन्वग्रक्री असिद्धि ओर सिद्धान्तमें 
विरोध न होनेपर समन्वयक्ती सिद्धि बतलावी गयी हे । वही दोनोंके फलमें भेद है । 

आकाशादि प्रपञ्च चेतन कारण वाला नहीं है, कार्य होनेसे, घटके समान | 
जो कार्य होता है उसका उपादाच कार चेतन ही होता है ऐसा नियम नहीं है; 
क्योंकि घटादि कार्यमै विपरीत देखा गया हे | घटका उपादान कारण मिट्टि जड़ 
हे, चेतन नहीं | इस प्रकार तर्कके साथ ब्रहममें वतलाये गये वेदान्त समन्वयका 
विरोध है अथवा नहीं ? ऐसा संशय होनेपर पृथरपत्त सूत्र कहा गया है, कि सम्पूर्ण 
जगतूको चेतन उपादान कारणवाला पानना ठीक नहीं दै; क्योंकि विकाररूप जगत्‌ 
अपने कारण ब्रक्मसे विलक्षण है। ब्रहमके कार्यरूपते अमिमत जगत्‌ ब्रझसे विलक्तण 
. अचेतन और अशुद्ध दीखता है । इसके विपरीत ब्रह्म जगत्से विलक्षण चेतन 
और शुद्ध सुना गया दै । यदि कार्य कारणमें वैलद्ण्य माना गया, वो प्रकृति 


१४४ घ्रहसून्रम्‌ [ छ. २ पा, १ अघि, ३ 


प्रमाणमित्यत आह--तथात्बं च शब्दात | शब्दाद्पि तथात्वं प्रछति- 
विलक्षणत्वसवगम्यते । विज्ञान चाविज्ञानं च? ( तै० २६) इति 
शाब्दः कस्यचिट्विभागस्याचेतनत्वं श्रावयँश्वतनादूतह्मणो विलक्षणस- 
चेतन जगदवबोधयतीत्यर्थः ॥४॥ 

ननु 'मदनंवीत? “आपोऽत्रुवच्‌' (श० प० ब्रा० ६।१।३।२,४) “व्ल 
ऐक्षत' ता आप ऐक्षन्त? ( छा० ६।२।३-४ ) ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे 
विवदमाना ब्रह्म जग्मुरि? ( द्र ६१७ ) त्यादिश्रुतिभिभेतेन्द्रियाणा- 
सपि चेतनत्वमवगस्यते इत्यत आह 

(१३६) अभ्िमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्यास्‌ ॥५॥ 

तु शब्दः राङ्कानिरासार्थः । पूर्वोक्तश्रुतिमिने भूतेन्द्रियाणां चेतनत्व- 
साशङ्कनीयम्‌ । यतो शृदाद्यसिमातिसीसां ऐेबतानां घन्न खन्न लेतजो- 
चितेषु व्यवहारेष्वेष व्यपदेशः, न भूतेन्द्रियसात्रस्य । छुतः ९ बिशेषालु 
गतिभ्याप । बिज्ञान चाविज्ञानं चे! त्यादिश्रुत्या भोकदुर्णा भूतेन्द्रियार्णा 


SFist वन न क कक क ति 
बिकारमाव ही न रहेगा । लोकमें तन्तुते विलज्षण घट तन्तुका कार्य नहीं देखा 
जाता है पितु मृत्तिका का कार्य देखा जाता है | अतः अचेतनत्वादि गुणवाले 
जगत्को अचेतनत्वादि गुणवाली प्रकृतिका ही कार्य मानना चाहिये । यदि कहो 
कि ब्रह्यसे जगतको विलद्षण माननेमें क्या प्रमाण है ! तो इसका उत्तर सूत्रकारने 
“तथां च शब्दतः इत्यादिसे दिया है । अर्थात्‌ शब्दसे भी कार्यं जगतमें प्रकृति- 
विलक्षणत्व ही अवगत होता है । तैविरीयोपनिषदूर्मे कहा है कि “कार्य जगत्‌ - 
चेतन और अचेतन उभयरूप है ।? यह वाक्य कार्य अशमे अचेतनत्व बवलाकर 
चेतन ब्रह्मसे अचेतन जगत्को विलक्षण ही बतला रहा है ॥४॥ 

“पिट्टीने कहा, जल ने कहा, “उस तेजने संकल्प किया? और “जलने संकल्प 
किया?, ये सभी प्राण अहमर्थकी श्रेष्ठताके विषयर्मे विवाद करते हुए ब्रह्माके पास 
गये |? इत्यादि श्र.तियोंसे भूत और भौतिक इन्द्रियोंमें मी चेतनत्व ही प्रतीत होता 
है । अतः जगत्‌ भी ब्रह्मके समान चेतन ही है, विलक्षण नहीं £ इसका उत्तर 
अग्रिम हु पू्पच्ती दे रहा हे। | 

इसमें तु शब्द पूर्वोक्त शंका निरासके लिये है । पूर्वोक्त भर तियोंसे श्र 
इंद्धियोंम चेतनत्वकी आशंका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि उक्त श्र तिमें पादक 
अभिमानी देवताको तत्र तत्र चेतनके योग्य व्यवहारमें उक्त रीतिसे चे. द्या 
गया हे । अर्थात्‌ उसके अभिमानी उन्हे स 

देवताकी विवच्षासे उन्हें उक्त श्र तिसे चेतन 
कहा गया हे | वस्तुत: भूत और इन्दियोमें चेतनता नहीं है; क्योंकि 'विशन और 


श्र, २ पा. १ आधि. ३ | सानुवादविद्यारन्दवृत्तयुतम १६४ 


च चेवनाचेतनप्रविभागात्मको विशेषः पूर्वसभिहितः । नासौ सर्वचेतन- 
तायामुपपद्यंत । किं च ता वा एता सर्वो देवता प्राणे निःश्रेयसं 
विदित्वा” ( को० २।१४ ) इत्यत्र प्राणसंवादे देबताशञ्देन चेतनः 
चाचकेन तेषां विशेष: श्रूयते । एवम्‌ अग्निवोग्भूस्वा मुखं प्राविशत्‌? 
( ६० आ० २४ ) इत्यादिश्रुतिः फरणानुग्नाहिकां देवतासनुगतां 
दशयति । अतो विशेपश्रवणान्मन्त्रार्थवादे तिहासपुराणादिभ्योऽलुः 
शतिश्रवणाच तदसिसानिदेवतानामेव तत्र तत्र म्रह्शेनाचेतनस्य जगतो 
बैलक्षण्यान्न चेतनन्रह्मोपादानकस्वमिति ॥५॥ 
एवं सति पूर्वपक्षे सिद्धान्तमाह 


(१४०) इश्यते तु ॥६॥ 
तुशब्दः पूर्वपत्तं ब्यावतयति । यहुक्तं विलक्षणस्वान्नेदं जगद्‌ बरह्म 
मकृतिकसिति ? तन्न; श्यते हि लोकेचेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यः पुरुषादिभ्यो 
विलक्षणानां केसनखादीनामचेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यो गोमयादिभ्यो वृद्चि 
कादीनां चोत्पत्तिः । ननूक्तस्थले प्रकृतिविकारयो: सादृश्याभाचे कायः 


अविज्ञन उभयरूप जगत्‌ है ।? ऐसी श्र तिथोंसे भोक्तामें चेतनत्वका तथा भूत और 
भौतिक इन्द्रियादिमें श्रचेतनत्वरूप विभाग विशेषल्पसे करिया गया । वह विशेष 
विभाग सम्पूर्ण संसारको चेतन मानलेनेपर सिद्ध न हो सकेगा | इसके सिवा “वे 
समी देवता प्राणमें श्रपना कल्याण जानकर ।? ऐसे कोधीतकि उपनिषद्के प्राण 
सवादमें चेतन अर्थका वाचक देवता शब्दसे प्राणको बिशेषित करते देखा गया 
है । ऐसे ही “अग्नि बाणी बनकर मुखर्मे प्रवेशकर गयी ।? इत्यादि श्रतिकरणको 
अनुग्राहिका, इन्द्रयोमें अनुगत देवताको बतला रही है । अतः विशेष श्रवणे 
मन्त्र, श्रर्थवाद इतिहास ओर पुराशादिसे अनुगति सुने जानेके कारण तत्तत्‌ 
स्थलमें चेतनशन्दसे तदभिमानी देवताको ही ग्रहण किया गया है | अतः अचेतन 
जगत व्रह्मसे विलक्षण होनेके कारण यह चेतन ब्रह्मका कार्य नहीं है ॥२॥ 

ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर अग्निम संत्रसे लिद्धान्त किया गया हे । सुनमें तु शब्द 
पूर्वफ्हकी व्याइत्तिके लिये है । आपने जो कहा है कि विलक्षण होनेसे यह जगत्‌ 
चेतन ब्रह्मरूप उपादान कारणवाला नहीं हैः!” ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि 
लोकमें चेतनसूपसे प्रसिद्ध, पुरुषसे विलक्तण केशनखादिकी और अचेतनरूपसे 
प्रसिद्ध गोमयादिसे तद्विलक्षण विच्छु इत्यादिकक्री उत्पत्ति देखी जाती है; यदि .. 
कहो कि उक्तस्थलमें कार्यकारणमें सादृश्यका अभाव होनेपर कार्यकारण भावकी 
अनुपपत्ति है ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि असन्त साइश्य रहनेप मी 
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कारणमआवानुपपचिरिति चन्न; श्रन्यन्तसाद्टश्येऽपि कार्यकारखत्वानु- 
पपत्तेः समानत्वात्‌ । न चैवं कि्चित्सादृश्यमावरयकमिति बास्चघू ; 
पुरुषादीनां गोमयादीनां च पार्थिवत्वस्य कशनलादिषु वृश्चिकादिषु 
चानुर्व॒त्तिदशनेन किश्चित्साम्यमिव ब्रह्मणः सचालक्षण॒स्य स्वमावस्या- 
काञ्घादिप्वनुवर्वमानेनात्रापि किश्चित्साट्टश्यस्य विद्यमानत्वात्‌ । वत्राः 
शेपलक्षणमननुवर्तमान॑ न दोषावहम्‌, अन्यथा समस्तग्रक्ृतिविकार- 
मावोच्छेदप्रसङ्गः ॥६॥ सम्प्रति असत्कार्यवादमाक्षिप्य निराछुदत-- 
(१४१) असदिति चे; प्र तिपेघमात्र त्वात्‌ ॥७॥ 

ननु चेतनं शब्दादिडीनं शुद्धं ब्रह्माशुद्धस्याचेतनस्य शब्दादिमतः 
कार्यस्य कारणमिष्यते चेत्तहि प्रागुत्पत्तेरसत्कार्ये वादो5निष्टस्तववेदा- 
न्तिनः प्रसञ्येत इति चेन्न; 5तिपेधसात्रत्वातू । प्रायुत्पत्तः कायससत्स्या- 
दिति त्वदुक्तप्रतिषेधस्य़ प्रतिपेध्यामावादित्यंथः। काय स्थितिका हि 
यथा काये कारणात्मना सत्‌, तथा प्रागुत्पत्तरपीति गम्यते । “सर्वं तं 
पराद्ायोऽन्यत्रात्मनः सब वेदे? ( इ० २।४।६ ) तिश्र॒त्याऽनुसूत्यः च 
कार्यसत्तायाः कारणान्यतिरेकोऽभ्युपेयते । अतो नासत्क्ायवादप्रसः 


कार्यकारणकी ञ्रन॒पवत्ति ममान ही है। यदि कहो कि फिर भी कुछ साइश्य तो 
आवश्यक हे ही १ टीक है; जैसे पुरुप ओर गोमयादिर्मे रहनेदाले पार्थिवत्वकी 
केशदखादि और विच्छू इत्यादिके अनुबृत्ति देखी जानेके कारण किञ्चित्‌ साश्व 
हे, देसे ही सत्तारूप ब्रक्मके स्वभावकी आकाशादिमें अनुद्धत्ति होनेसे यहाँपर मी ब्रह्म 
तया उसके कार्य-जगतर्मे सत्ताल्य साहश्य तो विद्यमान ही है | ब्रह्मके सम्पूण 
लक्षणकी नुवर उगतूर्भ ना होना कोई दोषावह नहीं हे । अन्यथा अशेष 
लचासुकी अनुत्रत्ति तो कायमें कहीं भी नहीं दीखेगी | कथञ्चित दीखनेपर सम्पूर्ण 
कार्यकारण भावळा उच्छेद होने लग जायगा ॥5॥ 
अग्रिम ससे अपत्कःस्णवाटका ग्राक्षेपकर खण्डन किया जाता हे | 

_ दद चेतन, जब्दादिदीन और शुद्ध हे । बट यदि अशुद्ध, जड और शब्दादि- 
दाल नगत्‌का उपादान कारण हो जाय, तो उत्पत्तिसे पचे ग्रसत्कार्यवादका प्रसंग 
आपे मदन आने लगेगा १ ऐसा कहना ठोक नहीं हे; क्योंकि ड्यचिसे पूर्व 
wi असत्‌ होना चाहिये, ऐसा आपके द्वारा किया गया प्रतिपेघ मात्र ही है । 
अ अ्रण्विध्यख्प विषय नहीं हे । क्योंकि जैसे कार्यक्री स्थितिकालमें कार्य 
कारणरूपसे संत्‌ ह । येमे ही उत्पत्तिसे पूव भी कार्य-कारणात्मना सत्‌ ही था। 
ऐसा माना गवा हे । “जो ग्रान्मासे भिन्न सवको जानता दै उसे समी पराजिव कर 
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क्तिरिति भाव: ॥७॥ जगद्त्रह्मणोः पूर्वोक्त कार्यकारणभावमाक्षिपति-- 
(१४२) अपीतौ तद्रखसङ्गादसमञ्जसम्‌ ॥८॥ 
नलु स्थोल्यःदिधमंकं जगत्कार्यं त्रह्मोपादानकमित्यौपनिषदं दडन- 
असमञ्जसम्‌ । कुतः ! अपीतो तद्त्प्रसङ्गात्‌। प्रलये लीयमानं कार्य 
स्वधर्मेण कारणं दृपयेदिति चेत्‌ ? तदा कारणस्य ब्रह्मणः कार्यवदशुद्ध- 
त्वादिदोपप्रसङ्गःस्यात्‌ । किं चाविभागं रतस्य समस्तत्य कायस्य पुन- 
रुत्पत्तो नियसाभावाद्धाक्दसोग्यादिविसागाजुत्पतिप्रसक्तेर पि त्वदशन- 
ससमञ्जसमिति वहुधा कल्पनीयम्‌ ॥5॥ अत्रोच्यते-- 
(१४३) न तु दृष्टान्तभावात्‌ ॥&॥ 
तुशवडोऽत्रथारणाथकः। नैवास्मद्शने कारणे लीयमानं कार्य 
स्वर्सेण कारणं दूपयेदित्यसमञ्जपमम्ति। कुतः ? इष्टान्तभावात्‌। 
घटादिकार्ये हि स्वकारणे मृदि लीयमानं नास्मीयेन धर्मेण सदं दूषयति, 
यि सुव्णविकारा रुचकादयोईपीतौ सुवर्णमात्मीयेन दोषेण 
देते हिं? इस श्र तिते श्रीर अनु भूतिसे भी कार्य और कारणकी सत्ताको अमिन्न 
माना गया है। अतः असत्कार्यवादकी प्रसक्ति हमारे यहाँ नहीँ है ॥७॥ 
जगत्‌ ओर ब्रह्ममें जो कार्यकारण भाव बतलाया गया था उसपर अग्रिम 
सुत्र3 शङ्का करते हैं । 
जगत्‌ स्थूलत्वादि धनेवाला है और ब्रह्मको सुब्मातिसूदम वतलाया गया है । 
यदि ऐसे ब्रह्मको स्थुलतादि धर्मत्राले जगतूका उपादान कारण मानोगे, तो ओप- 


निषद्‌ दर्शन असङ्गत हो जावगा ! क्योंकि प्रलये समय ब्रहममें लीन होनेवाला _ 


कार्य जगत्‌ अपने घर्मसे कारण ब्रह्मको भी दूषित कर देगा । ऐसी दशामें कारण- 
ब्रद्मतें भी कार्य के समान अशुद्धलादि दोत्र आ आ साथ ही ब्रह्ममें हीन 
हुए सम्पूर्ण कार्य प्रपश्चक्नी पुनरुधत्तिमें नियम न रहनेके कारण का 
इत्याडिक विभागकी उद्पत्तिभी न हो सक्रेगी । अतः ब्रह्मको जगतूका का 
माननेबाले वेदान्तीका औपनिषद दर्शत श्रसद्धत दै ? इस प्रकार अनेको अण्ड 
तियोंकी कल्पना पूर्षपक्षमें की गयी हैं इनका उत्तर अग्रिम सूतसे दिया जा रहा है॥द॥। 
यहाँपर तु शब्द निश्चयार्थक टे । हमारे वेदान्तदशनमें कारखमे Be 
समय कार्वबगत्‌ अपने स्यूलह्वादि घर्मे कारण ब्रह्मो दूषित कर देगा ! 
असद! . नहीँ है | क्योंकि इस विभ्रम दृष्टान्त विद्यमान है । यथा घटादि कार्य 


झपने कारण मृत्तिकादिमें लीन होनेपर अपने धर्मसे मिद्दीकों दूषित नहीं करता । | 
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संसूजन्तीति शतशो दष्टान्तानां सद्भावात्‌। कि बहुना, यदि काय 
कारणे स्वघर्मेणा$वतिष्ठेत, तर्हि अपीतिरेब न सम्भवेदिति । काये- 
कारणयोरनन्यत्वेऽपिं कार्यस्य कारणात्मत्वं न कारणस्य कार्योत्सत्व- 
बक्ष्यसाणत्वादिति भावः॥ ६ ॥ एवं स्वपते 

प्रतिवादिचोक्तान्‌ दोषान्परिहृत्य तानेव प्रतिवादिषक्षे योजयति 

(१४४) स्वपच्षदोपाच ॥१०॥ 
प्रतिवादिना सांख्येनोद्गाविता दोषाः सांख्यपच्तेऽपि समानाः । 
कथम्‌ ? विलत्तणत्वान्नेदं जगद्ब्रह्मोपादानकमिति दोषस्य शब्दादि- 
होनात्मधानाच्छब्दादिमतो जगत उत्पत्त्यभ्युपगसे ससानत्वात्‌ । अत 
एव विलक्षणकायोत्पच््यभ्युपगमे प्रागुत्पत्तेरसत्कार्यवादभ्रसङ्कः प्रलये 
कार्यकारणाविसागाभ्युपगमे कारणे कार्यगतदोषऽसङ्गख्च प्रथानकारण- 
' बादपत्तेडपि समान: । वरतुतस्तु प्रपञ्जसत्यत्वबादिनः. सांख्यस्येवेते 
दोषाः; नानिवेचनीयवादिनो. वेदान्तिनः, सस सते रृटृष्टिकाले इव 
प्रलयेडपि कारणस्य निदुष्टस्वादिति भाव: ॥१०॥ 


सोनेके भूषण कटककुण्डलादि अपने काएए--सुवणमें जीन होनेपर आत्मीय 
दोषे सुवर्णको दूषित नहीं करते है । ऐसे सैकड़ों दृशन्त विद्यमान हैं। विशेष 
क्या कहें १ यदि कारण्मे लीन होनेपर भी कार्य अपने घर्मसे विद्यमान ही रहे, दो 
प्रलय हीं नहीं माना जायगा। अतः कार्यकारणके अभिच होनेपर भी कार्य कारणरूप 
होता हे न कि कारण कायरूप । ऐसा आरम्भणाधिकरणमें भी कहा जायया ॥६॥ 
इस प्रकार वेदान्ती अपने पक्तमें प्रतिपक्षियोंके द्वारा किये गये दोषोंका परि 
हार कर उन्हीं दोपोको प्रतिवादियोंके पत्तमें मट्ता हे । प्रतिवादी सांख्यमताव- 
लम्पीसे वेदान्तके ऊपर लाये गये दोष सांख्यपन्नमे मी समान ही है; क्योंकि ब्रह्मसे 
विलक्षण होनेके कारण यह जगत्‌ ब्रह्म उपादान वाला नहीं हे । ऐसा दोष 
अब्दादिहीन प्रधानम दाब्दादिगुणवाले जगतूकी उत्पत्ति माननेवालेके पततम भी है । 
र विलक्षण कायी उत्पत्ति माननेपर उतत्तिसे पूर्व असत्कार्य वादका प्रसंग- 
क 2 १ अलवर काय कारणका अविभाग माननेपर कारणमें कार्यगत दोषोंदी 
अप कर, मवानकायचाद सांख्यपत्तर्मे मी समान ही हे | सत्य पूछो, तो प्रपञ्चो ' 

' सत्य माननेवाले सांख्यमतर्मे ही उक्त दोष निर्वचन 
ST हो उक्त दोष आते हें, अनिवंचनीयवादी वेदान्तीके 

कि हमारे मतमें जेसे सृष्टि-कालमें कार्यके दूषित 

Te लमे कायके दोषसे कारण दू! 
र कालमे भी कारणको निर्ढुष्ट ही माना गया है ॥१०॥ 
_- किलिक म दालगम्य अथमें केवल तकसे शंकाका उस्थापन नहीं करना 


अ. २ पा. ३ अघि, ४ ] सानुवादविद्यानन्दवृत्तियुतम १४९ 
(१ [a 
(१४४) तका5प्र तिष्टानादप्यन्यथाऽनुभेयमिति 
चेदेवमप्यनिर्सोक्षप्रसङ्ग: ॥ ११॥ 

इतोऽपि नागमगम्येऽर्थे केवलेन तर्केण प्रत्यवस्थातव्यम्‌ ? निरा- 
गसानां पुरुपोप्प्रेक्षासात्रनिबन्धनानां तकोणां निरङ्ुशात्वेनाऽप्रतिष्ठा- 
नात्‌ । एकेन तार्किकेण यत्नतोऽनुमितोऽप्यर्थोऽन्येन ततोऽपि श्रेष्ठ- 
तरेशान्यथानयनात्तकेस्य प्रतिष्ठितत्वाभावान्न तेन समन्वयविरोधः 
शङ्कनीयः । नन्वन्यथाऽनुमेयम्‌ञ्अप्रतिष्ठिततकीद्न्येन प्रतिष्ठिततकेण 
समन्वयविरोधादिकसनुमेयमिति चेत्‌ ? सर्वे तकाः अप्रतिष्ठिताः, 
तर्कत्वात्सम्सतवदिति केपाञ्चित्तर्कोणामप्रतिष्ठितखदशनेनान्येषामपि 
ताट्झां तकोगामप्रतिष्ठितत्वकल्पनात्‌ । कि चान्यत्र तकेप्य प्रतिष्ठित- 
त्वेऽपि प्रकृते लिङ्गादिहीने निर्विशेषे ब्रह्मणि तकस्याप्रतिष्ठितत्वदोषाद- 
निमाक्षप्रसङ्गस्तद्वस्थः । नहीदमागमा तिरेकमाना$योग्यंस च्चिदानन्द्‌- 
घनमागससन्तरेणोत््रक्षितुसपि झक्यम्‌ ? रूपाद्यभाव द्वि प्रत्यक्षागो- 
चरम्‌ , लिङ्गाद्यभावाच्चानुसानाद्यविषयम्‌ इत्यागमविरोधितर्कोऽप्रमाण- 
सिति, तेन न समन्वयो विरुध्यते | तस्मादागमेन तद्नुकूलतर्केण च 

चेतनं ब्रह्म जगतो निमित्तकारणं प्रक्कतिश्चति सिद्धम्‌ ॥११॥ 


चाहिए जिन सिद्धान्तो क मूलमे आगमग्रमाण नहीं है, जो पुरुषकी उत्प्रेत्ञामात्रसे 
खड़े हें । ऐसे निरकुश तककी प्रतिष्ठा नहीं हे, क्योंकि किसी एक ताकिंकके दारा 
यल्नपूर्वक अनुमानसे सिद्ध अर्थको उससे भी अन्य चढे-बढे तार्किकके द्वारा अन्यथा 
( असंगत ) कर दिया जाता हे । अतः अप्रतिष्ठित तकंसे समन्वयके विरोधकी 
शंका नहीं करनी चाहिए । अ्रप्रतिश्ति तकोंकी अपेक्षा अन्य प्रतिष्ठित तर्कके द्वारा 
समन्वय विरोधादि अनुमेय हो जायगा १ ऐसा कहना ठीक नहीं हं; क्योंकि सभी 
तर्क अप्रतिष्ठित हैं, तर्क सर्वत्र समान होनेसे निर्विवाद तर्ककें समान | अतः कुछ 
सकोके अप्रतिछित देखलेनेसे उसके समान अन्य तकमें भी श्रप्रतिश्तित्वकी कल्पना 
हो जायगी | इसके सिवा ग्रन्यत्र चाहे तर्क प्रतिष्ठित माने भी जाये, फिर भी 
लिङ्गादिहीन निर्विशेष ब्रहममें तर्ककी अप्रतिष्टारूप दोषके कारण मोच्षाभावका प्रसंग 
ज्योकि त्यों ही बना रहेगा । शास्त्र भिन्न प्रमाणसे न जानने योग्य सच्चिदानन्द 
्रह्मकी शास्त्रके बिना उत्प्रेदा भी नहींकुर सकते हैं । ब्रहार्मे रूपादि नहीं है । अतः 
चह प्रत्यक्षप्रमाणका विषय नहीं हो सकता है। एवं लिगादिफे श्रभावमें शरनुमानादि 
प्रभाणोंका भी आविष्य है । इसीलिये आगमघिरोधी तर्क इस विघयर्मे जब प्रमाण 
नहीं हे, तो भला उससे समन्वय विरोध कैसे रा सकेगा! अतः ्रोरम तथा तद्‌- 


तह बरसु [ श्र, २ पा, १ थाव, ड 
[४ शिष्टापरिग्रहधिकरणप्‌ । सू? १२ | 

अस्यातिदेशात्सकत्वातूबक्‌ : संगतिनोपेकष्यते । अतोऽत्र प्रधान- 
मल्लानिवईणन्यःयेतोक्तन्यायस्यैवा तिदे शः-- 

(१४६) एतेन झिष्टापरिग्रह्म अपि व्याख्याता; ॥१२॥ 

अत्रापि पूवेपत्ते तकविरोधात्समन्वयासिद्धिः,. सिद्धान्ते तद्विरो- 
घात्तत्सिद्धिरिति फलभेदः । अत्र परमाएचादिकारणबाद्ब्यपा श्रिततर्कः 
“निमित्त: समन्वय विरोधी विषयः । तत्र ब्रह्मो पादानस्वचोधकः समन्वयो 
वैशेषिकादितर्कनिसित्तन्यायेन विरुध्यते न चेति संशये; ब्रह्म, न 
जगदुपादानं, विभुस्वादाकाशदर्दिति न्यायविरोधोऽस्तीति पूवः प्तः । 
सिद्धान्तस्तु एतेन मन्वादि शिष्टः सत्कार्यवादायंशतः परियुहीतप्रधान 
बाद्स्य निराकरणेन शिष्टापरिप्रहाः शिष्टेसन्चादिभिः केनविदप्यंशना- 
परिगृहीताः परमारवादिकारणवादा: प्रसिषिद्धरवेचे व्याख्याता द्रष्ट्या: । 
कुतः ? निराकरणकारणस्य तुल्यस्वात्‌। अत्रापि परसराम्भीरस्य 
जगत्कारणस्य दकोनवगाहमत्वं, तकोणामधतिटितस्वम्‌ , अन्यथानुसाने- 


नुकूल तर्कसे जगतका निमित्त और उपादान कारण चेतन ब्रह्म ही सिद्ध हुः्रा ॥११ 
॥ शिष्टापरिप्रहाधिकरण ।४।। 

पूर्वाधिकरण न्यायका इसमे अतिदेश किया गया है | अतः पृथक्‌ सङ्गतिकी 
आपेक्षा नहीं है । क्योंकि प्रधानमल्ल सांख्योको जिस न्यायसे निण्हीत किया गया । 
उसी न्यायका अतिदेश यहाँपरभी किया गया हे | 

यहाँपर पूवपत्तमें तकके साथ विरोध होनेके कारण समन्वयक्री असिद्धि और. 
सिद्वान्तमें विरोधामावके कारण समन्ययकी सिद्धि धतलाथी गयी है, यही दोनोंके 
फलमें भेद है | परमाणु कारणवादके आश्रित उक्त समन्वयका विरोध ही इस 
अधिकररणका विषय है । इसपर ब्रह्मको उपादान बतलानेवाला समन्वय वैशेषि- 
कादिके तर्कनिमित्त न्यायसे विरुद्ध है अथवा नहीं ? ऐसा संशय होनेपर ब्रह्म 
जगतका उपादान कारण नहीं है; क्योंकि वह आकाशके समान व्यापक हे ऐसा 
पूवपक्षर्म कहा गया है । सिद्धान्तमें कहा है कि सत्कायवादादि किसी २ आंगामें 
मन्पादिशिष्टोसेजो प्रधान कारणवाद परिग्हीत था] जब ड्सीझा निराकरण हो गया, 
तो भला जो मन्चादि शिष्टोंसे किपीभी अंशे मान्य नही है, ऐसे परमाणु ग्रादि 
कारणयादको तो निषिद्धरूपसे व्याख्यात मानना ही चाहिये; क्योंकि रिष्टापरिअह- 
रूप निराकरणका कारण उभयत्र नुल्य ही हे | यहाँपर भी अत्यन्त गग्भीर जगतः 
कारणको त्ते अनवप्रह्वत्व, तसं श्रप्रतिध्तिल, अन्यथा अनुमान करनेपर 


धागा पा ळक रकमा 


श्र. २ पा, १ आघ. ५ ] सानुवादविद्यानन्दवृत्तियुतम्‌ २३२ 


ऽप्यनिोक्षः, आगमविरोधश्चेत्येचंजातीय्रकं तुल्यं निराकरणकारण- 
मित्यर्थः । अतस्तार्किकन्यायेन विरोधो नास्तीति सिद्धम्‌ ॥१२॥ 
[x ओोक्त्रापत्त्यधिकरणम्‌ । सू० १३] 
स्तु wl तकस्याप्रतिष्ठितस्वं, ह भोक्त्रा दिजयड्भेदेमतयन्ष- 
प्राणस्य प्रतिष्ठितत्वात्ससन्वयो वि रध्य इति परत्युदाहरणसंगत्येदः साह- 
(१४७) भोक्त्रापत्तेरविभागश्ेत्स्याल्लोकवत्‌ ॥१३॥ हे 
अत्र पूर्वेपक्ते प्रत्यक्षविरोधात्समन्वयासिद्धिः, सिद्धान्ते तदबिरो- 
धात्तत्सिद्धिरितिफलभेदः । अत्र समन्वये प्रत्यक्षविरोधो विषय: । 
तत्राद्वितीयत्रह्मणो जगत्सग प्रतिपादयन्समन्वयो विरुध्यते न वेति 
सन्देहे; जगतोऽद्वितीयन्रह्मोपादानत्वे सोक्त्रादिप्रपञ्चजातस्य ब्रह्मा- 
नन्यतया सो क्तुर्थोग्यात्मत्वापत्ति: भोग्यविषयादेभोक्त्रात्मत्वापत्तिश्चेति 
हेतोरभोक्तरादेः प्रत्यक्षसिद्धो सिथो विभागो न स्यादति पूर्व पक्त: । 
सिद्धान्तस्तु स्याल्लोकवत्‌ | जगतोऽट्टितीयत्रोपादानकत्वेऽपि भोक्त- 
सोग्यादिप्रपञ्चस्य मिथो विभागः स्यात्‌, तथा लोके दृष्टत्वात । यथा 


अनिर्मो्षप्रसज्ञ और आगमविरोध इत्यादि निराकरणके कारण समान ही हें। 
अतः तार्किकोके न्यायसे श्र तिसमन्वयमें कोई विरोध नहीं आता, यह सिद्ध हुआ।॥ १२॥ 
॥ सोक्त्रापत्यधिकरण ॥ ४ ॥ 
मान लिया क्रि द्वह्मके विषयमें तककी प्रतिष्ठा नहीं है, फिर भी “यह भोग्य है 
ओर यह भोक्ता ।? इत्यादि जगतूके भेद बयलानेमें प्रत्यक्ष प्रमाणकी प्रतिश होनेसे 
समन्वय विरोध तो है ही ! ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गतिके कारण अग्रिम अधिकरण 
किया गया हे । 
यहाँपर पूर्वच्षमें प्रत्यक्ष प्रमाणके साथ विरोध होनेसे समन्वयकी असिद्धि 
और सिद्धान्तमें प्रत्यच्षके साथ विरोध न होनेकेकारण समन्वयकी सिद्धि बतलायी 
गयी है | यही दोनोंके फलमें भेद है । 
यहाँपर समन्बयमें प्रत्यक्ष प्रमाणसे बिरोधका विचार किया गया है । अ्रद्देत 
्रहमसे जगत्‌ सृष्टिको बतलानेवाला समन्वय विरुद्ध है या नहीं ! ऐसा संशय 
होनेपर श्ददैतब्रह्मको जगतका उपादान कारण माननेपर भोक्ता-भोग्यादि सम्पूण प्रपञ्च 
दासे अभिन्न होने लग जायगा.। ऐसी स्थितिमें भोक्तामें भोगल्वापत्ति और 
ओोस्यादि विषये भोकत्वापत्ति आने लगेगी । अतः समन्वयके माननेसे भोक्तादियें 
प्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्ध परस्पर विभाग न हो सकेगा ! ऐसा पूर्त होनेपर सिद्धांत 
कक्षा गया है कि अद्वेंत ब्रझको जगतूका उपादान कारण माननेपर भी भोक्ता- 


' क्योंकि आरम्भण शब्दादि कतिपय कारण उ 


00 बरह्मसू्रस्‌ [ श्र, २ पा. १ अघि, इ 


समुद्रात्सना तहिकाराणां चीचीतरङ्गादीनामसिन्नस्वेऽपि वीचीत्वादिना 
परस्परं विभागो5स्ति, तडत्‌ तयोः कल्पितभेदसत्वाभ्युएगसेनाऽ'वभा- 
गापत्तिरुपः प्रत्यक्षविरोधो नास्तीति सिद्धम्‌ ॥१२।। 
[ ६ आरम्भणाधिकरणम्‌ । सू० १४-२० ] 

पूर्व परिणामवादाश्रयणेन स्याल्लोकव दित्यनेनाबान्तरससावान- 
मुक्त, सम्प्रतिबिवतेबादांश्रतं परमं समाधानसुच्यते इत्येकफलत्व- 
संगत्येदमाह-- 

(१४८) तदनन्यत्वमारस्सणशब्दोदिस्यः ॥ १४॥ 

चत्र पूर्व पत्ते ्र्यक्षसिद्धभेदस्य पारसार्थिकत्वे समन्वयासिद्धिः, 
सिद्वान्ते तत्सिद्धिरिति फलभेदः । . अत्रापि समन्वये प्रत्यक्षांवरोधो 
विषय: । अट्वैतब्रह्मयादिससन्वयो भेदग्ाहिअत्यक्षेण विरुध्यते न 
वेति विशये; विरुध्यते इति पूर्वः पक्षः । सिद्धान्तस्तु-कार्यसाकाशादिकं, 
कारणं परं ब्रह्म, तस्मात्कारणत्परमार्थतोऽनन्यत्वं कार्यस्यावरम्यते || 


कुतः ? आरम्सणशब्दादिभ्य;। तथाहि--एकविज्ञानेन लवंविज्ञानं 


भोग्यादि प्रपञ्चमें परस्पर-विभाग बना ही रहेगा; क्योंकि लोकमें वैसा देखा गया है | 
जैसे समुद्रके विकार वीचीतरंगादिमें समुद्ररूपसे अभेद होनेपर भी र्कचीतरङ्गादि, 
रूपसे परस्पर विभाग रहता ही हे । वैसे ही भोक्ता-भोग्यादिमें. कल्पित भेद मान- 
लेनेसे अविभागापत्तिरुप प्रत्यत्त विरोधं नहीं रह जाता हे । इसप्रकार समन्वयमे 
प्रत्यक्षप्रमाणसे प्रातविरोधका परिहार हो जाता है ॥१२॥ 
॥ आरम्भणाधिकरण ॥ ६॥ 
पहले अ्रधिकरणमें परिणामवादका आश्रय लेकर 'स्थाह्लोकबत? इत्यादि 
वाक्यसे श्रवान्तर समाधान दिया गया था ग्रव विवतवादके आश्रित मुख्य समा- 
घान दिया जाता हे । इसप्रकार एकफलत्वरूप संगतिके कारण यह अधिकरण 
प्रारम्भ किया जा रहा हे | 
यहाँपर य रचसे सिद्ध भेदको पारमार्थिक मानलेनेपर समन्वयक्री 
आता म र , ग हह र किया गया कि 
होनेपर पूर्वपन्नुमे कहा गया हे त्या पि त शिर %. छ ग न्हा हे ऐसा सन्देह 
क अ न विद्ध है| धिद्धान्तमे वहा गया ह 
“एस ब्रात पारमाथिक अ्रभेद आन पड़ता हैं, 
क्त कार्यकारणुके पारमार्थिक ग्रभेदको 


“छ २ पा, १ अघि, ६ ] साउुवादविद्यानन्दवृत्तियुतम्‌ शुगर 


अतिज्ञाय द्ष्टान्तापेक्षायां यथा सोम्यैकेन मृत्पिरडेन सर्व मृण्मय 
विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? (छा० 
६१) “ऐतदात्म्यमिदं सब तस्सस्य स आत्मा तत्त्वस सि? (छा० ६०७) 
दं सर्वे यदयसात्सा? (३० २।४।६) “उल्लेवेद समि’ (मु० २।२।११) 
त्यादीन्यात्मैकत्वपराणि वचनानि सन्ति। अन्यथैर्कावज्ञानेन सर्वे 
बिज्ञान न सम्पयंत । तस्माद्‌ घटाकाशादीनां महाकाशानन्यत्वमिव 
भोक्दभोग्यादिग्रपन्च जातस्य ब्रह्मानन्यत्वं ग्र्ण्व्यम । न च वृत्तस्य 
वृक्षत्वेनिकर्य शाख स्वेन नानास्वसिव तरह्मस्यप्युभयं स्यादितिवाच्यम्‌ ; 
टृष्टान्ते प्रकृतिमात्रस्य सत्यत्वावधारणेन विकारजातस्यानृतत्वाबः 
धारणेन च दाष्टीन्तिकेऽपि तथात्वं स्यादिति भावः॥१४।। 
(१४६) भावे चोपलब्धेः ॥१३॥ 
इतश्च कारणादनन्यस्वं कायस्थ, यत्किल मृदि सत्यां घटस्योपल- 
व्थिवत्कारशस्य त्र्मणो भावे सत्त्वे कार्यस्य जगत उपलब्धेः । सृत्सत्त्वे 
घदसतर्वं सद्भावे घटाभावः इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां नहि मृद्न्यति- 
वतलानेवाले हैं । यथा एकके विज्ञानसे सर्दविज्ञानकी प्रतिशकर दष्टान्तकी अपेक्षा 
होनेपर छान्दोग्यमें कहा गया हे कि हे सौम्य ! जैसे एक मृलिण्डसे सम्पूर्ण मुद्दि- 
कार जान लिया जाता है, क्योंकि विकार तो वाथीसे कहे जानेवाले नामधात्र ही ` 
हें । वस्नुतस्तु मिट्टी ही हे ॥ “यह सब कुछ ्रात्मासे अभिन्न हे वह सत्य है वह 
ग्रामा हे और वही तुम हो |? “यहद सब कुछ जो दीखता है आमा ही है, ब्रह्म 
ही हे ।? इत्यादि आतौकत्व वतलानेवाले वचन हैं। अन्यथा एकके विज्ञानसे 
सवविज्ञान सम्पन्न न हो सकेगा । अतः जैसे घ्रटाकाशादिका ग्द्ाकाशसे अभेद है, 
वैसे ही भोक्त-भोग्यादि सम्पुण प्रपञचको ढह्मके साथ अभिन्न देखना चाहिए | यदि . 
कहो कि जैसे वृत्तका बक्ष॒त्वेन सभी शाखाश्रोमें एकत्व है ओर शाखालैन नानाल 
है। वैसे ही ब्रह्ममें भी नानारूप जगतको समभना चाहिए | तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं है; क्योंकि दृष्टान्तमें कारणमें जैसे सत्यत्व निश्वव और ता 
. अबृतस्व निश्चय कराया गया है । वैतै है दार्शन्तमें भी कारणको सल ओर काय 
मिथ्या मानना ही उचित दै ॥ त र तती 
इसलिए भी कार्यकारणसे अभिन्न है; बि अते मी रह 
उपलब्धि होती है । वैते ही कारण बरक्मक रहनेपर ही कार्य जगती क 
होती है । मृत्तिकाके रहनेपर ही घट रहता है शरीर मृत्तिकाके । सन 2 
अभाव हो जाता है। ऐसे श्रन््रयव्यतिरेकके दारा मृत्तिकोसे मित्र घट चाषे 


Pos ल oF 
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रेकेण घटो नाम कश्चिदुपलभ्यते। अतः कारणव्यतिरेकेर छाया 
सत्त्वाद्त्रहमणोऽनन्यत्वं जगतः सिद्धमित्यर्थः ।।१४।। 

इत्थं झन्दप्रत्यत्तप्रमाणाभ्यां जगतो ब्रह्मानन्यरं प्रसाध्य श्रतार्था- 
पत्त्या तत्साथयति-- 

(१५०) सच्चाचावरस्य ॥१६॥ 

इतोऽप कारणाक्कार्यस्यानन्यत्वं, यतः प्रागुत्पत्तेः “सदेव सोन्ये- 
दमम्र आसीत्‌” ( छा० ६।२।१ ) इस्यत्रावरस्य कायस्य 
कारणे सत्वं श्रूयते। अतः प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य कारणानन्य 
थानुपपत्त्योत्पत््यनन्तरमपि कार्यस्य कारणादनन्यत्वं सिद्धांसति ॥२३॥ 
आयुत्पत्तेः कार्यस्य कारणात्मना सत्त्वसान्तिप्ः समाधातुमाह 


(१४१) असदयपदेशान्नति येन्न; धर्मान्तरेण वाक्यशेरात ! 

ननु “असट्ठा इदमञ्च आसीत्‌? ( ते० २।७।१ ) “असदेयेद्सम्र 
आसीत्‌? ( छा० ३।१६।१ ) इत्यादौ कचित्‌ प्रागुत्पत्तः कार्यस्यास त्व 
व्यपदेशान्न तस्य॒ कारणात्मना सर्वं सम्भवतीति चेन्न; नायसस्यस्ता- 


सत्त्वाभिप्रायेण प्रागुत्पत्तेः कार्यस्यासस्वव्यपदेशः, किं तहि ? व्य 
डि कळक अण छ प्यासरवत्यप देर 


कारणात्सना 


कोई वस्तु नहीं है | अतः कारणसे भिन्न कार्यक्षी सत्ता न रहनेके कारण बर 
साथ कार्य जगतूका अभेद सिद्ध हुआ ॥१५॥ 
इसप्रकार शब्द और प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा जगतूको ब्रह्मसे ग्भ सिद्धवार 
भ्‌ तार्थापत्तिके द्वारा उसी बातको अग्रिम सत्रसे सिद्ध करते हैं । 
_ इसलिए भी कारणसे कार्यको अभिन्न मानना पड़ता है; क्योंकि हि प्रिय 
दशन ! सृष्टिसे पहले यह दीखनेवाला चामरूपात्मक जगत्‌ सत्‌ ही था |? इस 
शति वाक्यमें उत्पत्तिम पूर्व कार्यकी कार. र 


णरूपसे अपने कारंणमें सत्ता सुनी गयी 
है | अतः उत्पत्तिसे पूर्ग कायसे कारणके छै 


अभेद श्रवण की ्रन्यथाऽनुपषत्तिसे सिफ 
उत्पत्तिसे पूय कारणरूपसे कार्यकी सत्ताके सम्बन्धन शंकावार समाधानकर)ोओे 
तू निश्चय ही श्रसत्‌ था |? उचयते पुव नामः 
इत्यादि किसी तिः त्यसिसे मर्न काय! 

असत्वव्यपदेश होनेसेः उत्तिके पद ७० २ थत ने उत्सिर उन काये 
पक पव कायको कारणरूपसे विद्यमान मानना उधिा 


नहीं है ? पे 
स भ कहना टीक नहीं हे, क्योंकि सहापर अत्यन्त असल अभि.) 
35 दा पा ला 


ज्पात्मक जगत्‌ असत्‌ ही था !? 


है किस्तु व्याकृत नागरूप भम धी 


ख. २ पा. १ अघि, ६ ] सानुवाइविद्यानस्दबृच्युतम्‌ १५,५ 


नामरूपधर्सापेक्षयाऽव्याङतन!ःमरुपात्मकेन धर्मान्तरेण तदा सतः 
कार्यस्थेदासत्त्वव्यपदेशः श्रयते । कुतः ? वाक्यशेषात्‌। उपक्रमे5- 
सच्छव्देन निदिष्रस्यैव 'तरसदासीदिः त्यत्र तच्छव्देन परामृश्य सदिति 
विशेषणात्‌ । अतो वाकयशेयादवगम्यते यस्किल धर्मान्तरेण तदा 
यस्यास द्यप इझात्कारणात्क्ायस्यानन्यस्वं सिद्धसिति भावः ॥१७॥ 
(९३२) युक्तः शव्दान्दराच्च ॥ १८॥ 
: कारणात्मना कार्यस्यासत्त्वे कुतो . दधिघटाद्यर्थिः 


वद्यसानाथकसच्छव्दान्तराञ्ञ 
प्राशुत्प रणाडनन्यत्व समत्वं चेति सिद्धम्‌ ॥१८॥ 

दूलटो मिथो सिंच, सूर्दियं चटोऽयसित्येबरूपेण विलक्षण 
यत्व दिस्यादिनोऊह्वेतो व्यमभिचरितस्वप्रदर्शनाय़ाह्‌ः 


> तो 
हता 


अपेक्त' अव्याकृत नामल्याव्मक धर्मान्तरसे रहनेके कारण प्रलयकालमें कायजगत्‌को 


अबत्‌ कदा गया दे; क्योंक प्रारम्भमें ग्रसतू शब्दसे निर्दिष्ट तको ही “बह सतू 
था? इस वाक्‍ययें तत्शब्दसे परामशकर उसे सत्शब्दसे कहा गया है। अतः 
वाक्यशेप्से भी यही जान पड़ता है कि अव्याइृत नाम-रूपात्मक धर्मान्तरपे रहने कै 
कारण सूश्के पूव कावको असतूडाव्दसे व्यपदेश किया गया है। अतः उतत्तिके 
पृ का णसे काय का अभेद सिद्ध हुग्रा ॥१७॥ ी 

यदि उत्पात्तक्रे पूर्ण कारणमें काय विद्यमान नहीं है, तो दध्यर्थी चीरको और 
घटाथी मिद्गीरूप कारणको नियमसे क्यों ग्रहण करते हें? विपरीत क्‍यों नहीं 
करते, क्योंकि दोनों ही कार्य अपने कारण दूध और मिट्टीमें अविशेषह्पसे असत, 
हे? तो उन दोनोंमें से किसीका भी ग्रहण दध्वर्थी ओर घरार्थी कर सकता है 
ऐसी युक्ति है और पूर्यसूच्रस्थ उदाहरण में असदर्थवाचक ग्रसत्‌ शब्दसे भिन हि 
सौम्य ! उत्पत्तिसे पूर्मं यह नामख्यात्मक जगत्‌ सत्‌ ही था," इत्यादि छान्दोग्य 
वक्यो्ध वर्तमानार्थक सत्‌ शब्दका प्रयोग किया गया है। अत; युक्ति और 
थन्दाचरते कारणे साथ कार्य का अभेद और सत्व दोनों ही सिद्धहो जाते ह॥ १८ 

मिडी और घट परस्पर भिन्न हैं? क्योंकि यह मिडी है और यह घट है, इस 
स्पते मिन्नवतीतिके बिप्य वे दोनों हैं । इस प्रयोगके द्वारा वतलाये गये हेमे 
व्यभिचार दिखलानेके लिये अग्रिम सूत्र प्रारम्भ करते हं । 


( १४३ ) पटवच्च ॥१६॥ 

यथा संवेष्टितः पटो व्यक्तं न गह्यते किमयं पटो वाऽन्यो वेति, स एव 
भ्रसारणेनाभिव्यक्तो गुह्यते पट एवेतिं ¦ एवं च यथा संवेष्टितप्रसारित- 
पटस्य विलक्षणप्रतीतिविषयत्वेऽपि न तत्र भेदस्तथा मृदू घटयोविलक्षण- 
प्रतीतिदिषयत्वेऽपि न तयोरभेंदोऽवधारणीयः । ऊतः पूर्चोक्तपटन्याये- 
नैव कारणात्कार्यमनन्यदिस्यर्थः ॥१६॥। 

नन्वस्माभिः कार्यकारण भेदवादिमिः कार्यं कारणाङ्भिन्नं भिन्नार्थः 
साधकत्वात्तन्तुपटब दित्यनुमीयते । तत्र हेतोव्यसिचारमाह-¬ 

(१४४) यथा च प्राणादिः ॥२०॥ 

यथा च लोके प्राणायामादिना निरुद्धः प्राणापानादिः प्राणभेदो 
जीवनसात्रै कार्य निर्वेतेयति, नाधिकं, प्रवृत्तस्तु प्राणादिजोंवनादधिकः 
साकुञ्चनप्रसारणादिकार्यमपि । नेतेन तन्न भेदोऽभ्युपेयते; समी एश- 
स्वभावाविशेषात्‌ ! अतः कार्यकारणयोरनन्यस्वात्‌ झस्स्तस्य जगतो 
त्रह्मकार्येरवाच्चैकविज्ञानेन सर्वचज्ञानप्रतिज्ञा श्रीती सिद्धा सबतीति।२०॥ 

[ ७ इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ । सू० २१-२३ | 


विलक्षण प्रतीतिके विषय होनेपर भी बस्तु भिन्न नहीं हो जाती; जैसे लपेरा 
हुथ्रा अस्र, यह वस्त्र हे या कुछ अन्य वस्तु है, ऐसा स्पष्ट प्रवीत नहीं होता । 
वही वस्न फैला देनेसे स्पष्ट अभिव्यक्त हो जाता है | तव यह एट ही है अन्य बस्तु 
नहीं, इसप्रकार निश्चय हो जाता हे । ग्रत; जैसे संबेष्टित और प्रसारित पट विलक्षण 
प्रतीतिके विषय होनेपरभो दोनों अवस्थामै पटही है, भिन्न वस्तु नहीं है । वैसेही 
मिट्टी औरं घर भिन्न र प्रतीतिके विषय होने परभी उन दोनोंमें भेद नहीं समझना 
चाहिये । अतः पूवोक्त पट न्यायसे कारणते काय अभिन्न सिद्ध होता है ॥१६॥ 

कार्य कारणमें भेद माननेवाले हम लोग ऐसा अनुमान करते हैं कि “करये 
कारण भिन्न है, क्योंकि वे दोर्नोही भिन्न २ प्रयोजन के साधक ह जैसे तन्तु आर 
प्रद इस हेते अग्निम सबसे व्यभिचार दिखलाते हैं । ७ 
000 ने प्राणायामादिके द्वारा निरुद्ध प्राण, पान इत्यादि (प्राशः 
CL OOS ser | विच यही 
जली जला मलम्‌ जीवन धारणकी अपेक्षा अधिक (आकुद्धन प्रशारणादि) 
चलनस्वनावतो क र भेद नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अन्ततोगत्वा 
नाग ता का समानही है। शतः कार्य कारणमें भेद होनेसे और सम्पूर्ण 

का काय होनेसे एक दिशते दर्चविशञानकी श्रीती प्रतिश सिद्ध हुई ॥२०॥ . 


Ee (२ छ: 
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पूर्वेसेकविज्ञानेन सर्वेविज्ञानप्रतिज्ञासिद्धये कार्यकारणयोरनन्यत्व॑. | 


येन न्यायेन ससर्थितम , सम्प्रति तेनेव न्यायेन जीवन्नह्मणोरप्यमेदादू 
हिताकरणादयो जीवध्मास्तत्रन्रहमणिप्रसञ्येरन्नित्याच्ेपसंगत्येदसाह-- 

(१५४) इतरव्यपदेशाद्विताकरणादिदोपग्रतक्तिः ॥२१॥ 

अन्न पूर्वपक्षे जीबन्रह्मणोः पारमार्थिके भेदसिद्धे समन्वयासिद्धिः 
सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलभेदः! न ब्रह्म जगज्न्मादि कारणम्‌ 
अन्यथा स्वानिष्टं कुतो जनयेदिति तर्केण जीवाभिन्नं ब्रह्म जगदुपादान- 
सिति समन्बये विरोधोऽस्ति न देति सन्देहे; पूर्व पक्तमाह-- 

इतरब्यप देशात्‌ == इतरस्य जीवस्य “स॒ आत्मा तत्त्वससि श्वेत 
केतो ! ( छा० ६।८।७) इतिश्रत्या त्रद्मत्वव्यपदेशात्‌, यद्वा इतरस्य 
च ब्रह्मणः खप्ठुरेवाविक्रतस्य तत्सष्टा तदेवाजुप्राविश़्तः ( ते० २६ ) 
इतिश्रृत्या कार्याजुप्रवेशेन शारीरात्सत्वव्यपदेशात्त जीवासिन्नस्य ब्रह्मणः 
सष्टत्वे जीवस्यैव स्रष्टिजनकत्वाद्‌ हिताकरणादिदोप!स क्तिः = नञ्ब्य- 
स्यासेनःहित जन्मजरासरणादिवहुविधायर्थदोषास्तत्र प्रसज्येरन्‌ । अतः 


॥ इतरव्यपदेशा धिकरण ॥ ७ ॥ 

पहले एकके विज्ञानसे सर्वविज्ञान प्रतिज्ञाकी सिद्धिके लिये काय-कारसके 
अमेदका समर्थन जिस न्यायसे किया जा चुका हे, उसी न्यायसे सम्प्रति अहित 
करणादि दोप ( जीवके धर्म ) ब्रद्में भी आने लगेंगे, क्योंकि जीव म्र अक्रा ्रभेदतो 
आपको मान्य ही है ? ऐसी आल्नेपतङ्गति होनेसे इस अश्रिकरणको प्रारम्भ करते हैं | 

यहाँपर पूर्वपचषमें जीव श्रो र ब्रह्मे पारमार्थिक-भेद सिद्ध होनेके कारण समन्वय 
की ग्रसिद्धि और सिद्धान्तर्मे उसकी सिद्धि बतलायी गयी है, ब्रह्म जगतके 
जन्मादिका- कारण नहीं है; क्योंकि स्वतन्त्र व्यक्ति अपना मिष्ट स्वयं केप 
करेगा १ इस तर्क॑से जीवसे ग्रमिन्न ब्रह्म जगतूका उपादान कार्प हे, इस समन्वग्र- 
में विरोध है, अथवा नहीं १ ऐसा संशय होनेपर पूवपच्छमें कहा गमा है कि 'हे 
वेतकेतो ! वही आत्मा है और वही तू है।? इस श्र्‌ तिसे जते ब्रह्मल्वका उप- 
देश है । अथवा 'परमेश्वरने शरीरकी स्टिकर उसमें जीवरूपसे प्रवेशकर गया |? 
इस श्र तिसे कार्यानुप्रवेशके द्वारा बह जीवत्वका व्यपदेश किया गया है | इस 
इतरब्पपदेशसे जीवाभिन्न ब्रदासे सृष्टि माननेपर जीत्र ही सष्टिका कर्ता सिद्ध हुआ । 
अतः अहितकरणादि दोष आपके सिद्धान्तमें आ जाते हैं । सूत्रमे 'हिताकरणादि? 
इस पदें स्थित नञका व्यत्यास कर देनेसे अहित करणादि अर्थ हो जाता हैं। 
जन्म-जरा-मरणादि सव जीवके ग्रहितकरण हैं । ऐसे अनेक प्रकारके अनथदोप 


i त्रहमसूत्रम्‌ [अ.२पा. १ अधि. ७ 


स्वतन्त्रः कर्ता सन्‌ जीवो हितमेवात्मनः सौमनस्यकरं कुयीज्ञाहितं 
जन्मजरासरणरौगा्यनेकानर्थेजालम , तथा लोके ष्ट्यात । तस्माद 
श्रान्तचेतनस्य जीवाभिन्नस्य ब्रहमणोऽनिष्टजगजनकत्वायोगाठुक्त” 
समन्वय्रो विरुध्यते इति ॥२१॥ एवं सति पूर्वपक्ते सिद्धान्तमाह 
(१५६) अविकं तु भेदनिर्देशात्‌ ॥२२॥ 

तुराव्दः पूर्वपक्षब्यावतेकः | यतः सर्वज्ञं सर्वेशक्तियुतं नित्यशुद्धः 
शुक्तस्वभावं ब्रह्म शारीरादधिकमन्यत जगदुपादातं खष्टू चेति ब 
ब्रमः; नातस्तत्र हिताकरणादिदोषाः प्रसञ्यन्ते । कुतः ? अेदनिदेशात्‌ | 


~ ~ 4. 


प्यात्मा वा श्रे द्रश्‍व्यः ( ३० २४५) 'सोडन्वेष्टव्यः स बिजिज्ञासि- 


 तन्यः ( छा० 59१ ) इत्यादिना जीवत्रह्मणोः कल्पितस्य कर्केकसोडि 


भेदस्य प्रतिबोधनात्‌। “तत्वमसि? इत्यादिना5मैदनिर्देशस्तु पारसा- 
(थक: । तदा जीवस्य संसारित्वं बरह्मणः सर्ट चेत्युसयसपगच्छति । 
समस्तस्य सिश्याज्ञानविलसितस्य भेदव्यवहारस्य सन्यग्ज्ञानेन 
बाधितत्वात्‌ । अतोऽभेदस्य पारसार्थिकत्वे सति तत्र कल्पिवभेदमादा" 
येव सर्वेषां हिताकरणादिदोषाणांप्रसक्तेवी रण समुपपद्यते इति भाव: । २२ 

MSS ण > शश 


MAR 
जीव ब्रह्मके अमेद पक्षने ग्रा जाते हैं । अतः स्वतंत्र कर्ता होता हुआ जीव अपना 


हित एबं सुखप्रद कार्य ही करेगा । अन्मजरा मरणादि अनेक अतर्थजालसे व्यात 
अहिंत नहीं करेगा, क्योंकि वेते ही लोक भी देखा जाता है। अतः अश्नान्‍्त 
चेतन जीवामिन्न ब्रहको अनिष्ट जगतका जनक मानना सर्वथा असङ्गत होनेते 
पूर्वोक्त समन्वय विरुद्ध है ॥२१॥ 

ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर सिद्धान्तसू्न कहते हैं। सूत्रमे तु शब्द पूर्यपक्की 
ध्यावृत्तिके, लिये है; क्योंकि सर्गश, सर्वशक्तिमान, नित्यशुद्ध, बुद्ध; मुक्त स्वभाव 
ब्रह्म जीवसे अधिक एवं भिन्न होक्ष हुआ जगत्‌का उपादान और खष्टा दै । ऐसा 
हम सिद्धान्ती कध है | ऐसा मानमेसे हमारे पक्तमें अहितकरणादि दोष नहीं आते । 

'तत्वर्मास तू ब्रह्म हो । “निश्चय ही आत्माका श्रवण-मनन आर निदिध्यासन 
करना चाहिये ।' वही अन्वेषण और जिज्ञासा करने योग्य है। इत्यादि बावयसे 
जीव ब्रह्ममें कल्पित कर्ता-कर्माद भेदका प्रतिबोध होता है । किन्तु “तत्वमसि? 
इत्याद वाक्यसे कहा हुआ अमेदनिदेश पारमार्थिक दिखलाया गया है, ऐसा मान- 


` लेनेपर तो जीवका संसारित्व और ब्रह्मका सृष्टिकर्तृत्व दोनों ही चले जातेहँ: क्योंकि 


मिथ्या शान विलसित समस्त भेद व्यवहार सम्यक्‌ शानसे बाधित हो जातां दे | 
हैसा सिद्धान्त दै । अतः अभेदको पारमार्थिक मान लेनेपर तत्रोक्त कल्पित-भेदको 


श्र, २ पा. १ अत्रि, ८ | सालुवादविद्याननददुत्तियुतस १५३ 


(१४७) अश्मादवच्च तदबुपपाचः ॥२ 
यथा च लोके प्थिवीत्व सासान्यान्वितानासप्यर्सचां व डूयो- 
दिभेदेन वेचित्र्यं, यथा चेकप्रथिवीव्यपाश्चितानासपि चन्द वादनं 
पत्रषुष्पफलगन्धादिवै चित्यं, यथा चेकस्याप्यन्स्य रक्तकेशनखादिकाये- 
चैचित्यं दृश्यते, एवमेकस्यैव ब्रह्मणः कार्यवैचिच्यजनकत्वं युज्यते 
इत्यतस्तद्नुपर्पात्तः परस्य व्रद्दाणो वेचिञ्यकार्याजनकत्वाडिषरकल्पित- 
दोपाणासलुपपत्तिरित्यभिप्राचः ॥ २३ 
[ = उपसंहारदर्शनाधिकरणम्‌ । सू० २४-२४ | 

पूर्व जीवनरह्मणोरोपाथिकं भेदमादाच तस्य जगत्सष्टत्वे हिता 
करणादिदोपः प्रत्युः घुनोपाधितो णो विभक्तं करणादिकं 
नास्ति, तत्र नानात्वाभावादिति प्रत्युदाहरणसंगत्येदसाहः 

(१५८) उपसंहारदशंनान्नति चेन्न; चीरवद्वि ॥२४॥ 

अत्र पूर्वपत्ञे निम्नाङ्कितितर्किरोधात्समन्वयासिद्धिः, सिद्धान 
तत्सिद्धिरित फलभेदः । 

सकससहायं चेतनं त्र जगत उपादानं कठ चा न सम्भवति, 


लेकर प्राप्त अहितकरणादि सम्पूर्ण दोषोंका वारण हो जाता है ॥२२॥ 

जैसे लोकमें प्रथित्रीत्य सामान्यसे युक्त होनेपर भी पत्थरनें वञ्रवेट्टयीदि भेदके 
कारण वैचित्र्य आ जाता है ओर जेमे प्रथितीक्रे आश्रित होता हुआ भी चन्दनादि 
में पत्र, पुष्प, फलादिका वैचित्य देखा जाता है एवं जैसे एक ही अन्नके कार्य 
रक्त, कण; नखादिमें वैचित्र्य दीखता ३ । वैसे ही एक ही ब्रह्मे कार्य वैचित्र्य 
जनकत्व माननेमें कोई दोष नहीं आता हे । अतः प्रतिवादी-कल्पित परब्रह्म 
वैचित्र्य कार्य जनकत्वादि सम्पूर्ण दोषोंकी असिद्धि हो जाती है ॥२३॥ 

॥ उपसंहारदशेनाधिकरण ॥८॥ 

पहले जीव व्रदाफे औपाधिक भेदको लेकर व्रहाको जगत्सष्टा माननेपर प्रसक्त 
अहितकरणादि दीपका वारण क्रिया गया था । शव ब्रह्मसे पृथक औपाधिक भी 
इन्द्रियादिकरण नहीं हैं; क्योंकि उनमें नानात्वका अभाव है । ऐसी प्रत्युदाहरण- 
सङ्गतिके कारण इस अधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा है | 

यहाँपर पूर्वपक्षर्मे निम्नाङ्कित तर्कसे विरोध आनेके कारण समन्ययकी असिद्धि . 
शरीर सिद्धान्तर्मे उसकी सिद्धि वतलायी गयी है । 

एक असहाय चेतन ब्रा जगतका उपादान अथवा निमित्त कारण नहीं हो 
` «ता है; क्योंकि सहायक्र कारण सामग्री उसके पास नहीं हे। 


3 


१ 
॥ 
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|} 


१३० ब्रह्मसूत्रस्‌ [ अ, २ पा. १ अधि, ८ 


असहायत्वात्सम्मतवद्ति न्यायेनासहायादूश्रह्मणो जगत्सृष्टि ब्रुवन्स- 
सन्बयो विरुध्यते. न वेति सन्देहे; उपसंहारदशेनात्‌ = लोके कुलाला- 
दीनां घटपटादिकछ,णां घटादिनि्माणाय स्रहरडचक्रसूत्रसलिलाय- 
ज्षेकसाधनोपसंहारदशनाद्‌, झदो वोपादानकारणस्य स्वसिन्नकुलालादि- 
सहायदरशनात्तदुभयविलक्षणं तवाभिप्रेतं ब्रह्म साधनान्तरं विना 


जगत्कद कथं भवितुमर्हति ? अतः समन्वयो बिरुध्यते एवेति चेदिति . 


पूः पक्ष: । सिद्धान्तस्तु नैप दोषः; हि यस्मात्‌ क्षीरवत्‌ =यथा लोके 
क्षीरं जलं वाडनपेक्ष्य बाह्यसाधनं स्वयमेव दधिहिसकरकादिभावेन 
परिणमते, तद्ठद्न्रह्मापि बाह्यसाधनसनपेक्ष्येच जगद्गुपेण विवतेते । 
कथित्‌ दृध्यांदिसावेन परिणमसाने क्षीरादौ नियतोष्ण्यादीनासावश्य- 
कस्वेऽपि परिपूणे शाक्तिक ब्रह्म न पूर्णतासम्पाद्‌नाय किसप्यपेक्षते । किं 
' “न तस्य कार्य करणं च विद्यते? (श्रे ६१८) इत्या दिश्वुतिरपि ब्रह्मणो- 
ऽसहायस्य निखिङञगत्कार्यकारिस्वं दशयति । तस्मादेकस्य ब्रह्मणो 
विचित्रशक्तियो गात्तीरादिव ्विचित्रपरिणास उपपद्यते इतिभावः ॥९४॥ 


इँलालादि कारण-सामग्रीके विना घटादि बनाते हुये नहीं देखे जाते हैं । अतः 
असहाय ब्रह्मसे जगव्सष्टि बतलानेवाला समन्वय विरुद्ध है या नदी ! ऐसा सन्देह 
होनेपर पूर्वपदमें कहा गया है कि घटादिके निर्माता कुलालादि लोकमें घटादिके 
निर्माणके लिये मृत्तिका, दण्ड, चक्र, सूत्र ओर जलादि अनेक साधनोंका संग्रह 
करते देखे गाये हैं | अथवा उपादान कारण मृत्तिका घट बननेके लिये अपनेसे 
भिन्न कुलालादिकी संहायता लेते देखी गयी है | इन दोनोंसे विलक्षण ब्रह्म, जो 
जगतका अभिन्न निमित्त-उपादान कारणरूपसे आपको अभिप्रेत है, वह साधना- 
न्तरके विना जगतूका कर्ता कैसे हो सकता है १ अतः पूर्वोक्त समन्वय विरुद्ध है। 

इसपर सिद्धान्त किया गया है, कि पूर्वोक्त दोप समन्वथवादमें नहीं है; 
क्योंकि जैछे लोकमें चीर अथवा जल बाह्य साधनोंकी अ्रपेज्ञा न कर स्वयं ही 
दघधि और वर्फादिमावसे परिणत हो जाते हैं । वैसे ही ब्रह्ममी बाह्य साधनोंकी 
पेक्षा न कर जगद्रपसे विवर्त हो जाता है । कथञ्चित दध्यादिरूपसे परिणत होने- 
वाले दुग्धादिमें नियत उष्णतादिकी आवश्यकता रहनेपर भी परिपूर्ण शक्तिवाला 
ब्रह्म अपनेमै पूर्णता सम्पादनके लिये किसीकी भी श्रपेच्षा नहीं रखता है। 'ब्रह्मके 
शरीर और इन्द्रियादि नहीं हे |? ऐसी श्‍वेताश्‍वेतर श्र ति भी असहाय ब्रह्मको 
सम्पूणं जगत्‌ कार्यका कर्ता बतलाती है। श्रतः एक ब्रह्म विचित्र शक्तिके योगसे 
दुर्धादिके समान विचित्र जगत्परिणामका कारण हो जाता दै ॥२४॥ 
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ननु न त्रझौपादान कटे वा जगतो भवितुमहेति, चेतनत्वे सति 

'असहायत्वात्सम्सतवदित्याझङ्कायां चेतनदृष्टान्तेन तत्र व्यभिचास्साह- 
(१५३) देवादिवदपि लोके ॥२५॥ 9 

लोक्यते ज्ञायतेऽर्थोऽनेनेति लोको सन्त्राथेवादादिशाख्नं वृद्धव्यव- 
हारश्च । तत्र यथा देवाः पितर ऋषय इत्येवमादयो महाम्रभावाश्रेतता 
आपि सन्तोऽनपेक्ष्यैव किळिद्बाह्यं साघ नभैश्वर्यचिशेषयोगात्संकल्पः 
मात्रेण नाना संस्थानानि झरीराणि, आसादादीि, स्थादीनि च निर्सि- 
साखा उपलभ्यन्ते, सन्त्रार्थवादादिप्रासाण्यात्त। तन्तुनामश्च स्वत 
एव तन्तून्‌ सृजति घलाका चान्तरेणेव शुक्रं गभ धत्त । एवं चेतनरसाप 
प्रह्मनपेदय वाह्मसाथन स्वत एव जगत्ल््यतीत्यन्न को दोषः । कुला- 
लादीनों देवादीनां च समानेऽपि चेतनत्वे न कुलालादिवद्दवादयः 
कायीरम्भे वाह्य साधनसपेक्षन्ते इलि कुलालादिदष्टान्तसातस्याच 
इ्यवक्षितत्वादिति भावः ।।२५॥ 

[६ करस्तप्रसक्स््धिकरणम । सू० २६-९४ (लक 
पूर्वी क्ीरादिवदेवादिवचानपेक्ष्य वाह्यसाधनं जहा स्वर्च परिणस- 


जगतका उपादान या निमित्तकारख ब्रश नहीं हो सकता, क्योंकि वह-चेतन 
छोता हुआ भी असहाव हे १ कुलालादिके समान ऐसी जराशङ्का होनेपर चेतन के 
छन्य दष्टान्तसे उक्त अनुमानमें व्यभिचार दिखला रहे हैँ। 

मंत्र, अर्थवादादि साख और शद ब्यवहारको लोक शब्दते इसलिये कहा 
जाता है कि इसीसे शाखीत्र तथा लौकिक अर्थ दीलते हैं | 

डन मंत्रादिम जैसे देवता, पितर और नषि इत्यादि मदाप्रभावशरली चेतन 
होते हुये भी किसी वाह्मयाधनकी अपेक्षा न कर ऐश्वव विशेषके योससे संकल्प मात्र 
द्वारा नाना अवश्रववाले शरीर, भवन श्रौर रथादि बनाते हये उपलब्ध होते हे ! 
इसमें मंत्र, अर्थवादादि प्रभास हैं। ऊर्णनाम ( मकड़ी ) घाह्मसाधनोंके विना हो 
जालेको वनाती है । बलका शुक्रके बिना ही ( पुरुष, सम्बन्धके विनर ही ) गर्भ 
चारण कर लेती है ! ऐसे ही चेतन ब्रह्ममी बाह्य साघनोंकी 'अपेचा ल कर स्वयं ही 
ज्षणतूकी रचना करता है, ऐसा माननेमें क्या दोष है १ एवं कुझालादि खोर देव- 
तदिमे चेतनता समान होनेषर भी कुलालको घटादि खनानेके लिये भृत्तिकादि बाह्य 
ताघनोंकी आवश्यकता होती है, किन्तु देवादि कायोरम्भरमे बाख साधनोंकी झपेच्ा 
बही रखते । इसप्रकार यहाँ कुलालादि हट्टान्तमात्र विवदितम्छे २५३ ` 

0 कुत्स्तप्रसङ्त्यधिकरश ६ भै 
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सान जगतः कारणमित्युक्ती ब्रह्मणः परिणासित्वश्रमोत्पत्तिः, तन्रिर- 
सनसनेन क्रियते इति पूर्वाधिकरणस्य भ्रमोत्पादकत्वं कारणत्वमेतस्य 
च कार्येत्वस्रिति कार्यकारणभावसंगत्येद्साह-- 

(१६०) कृर्स्मग्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा ॥२६॥ 

अत्र पूर्य पत्ते निम्ना ङ्किततर्क विरोधात्समन्वयासिद्धिः; सिद्धान्ते तु 
तत्सिद्धिरिति फलभेदः । ब्रह्म जगदाकारेण न परिणमते, निरवय- 
बत्वात , सावयवस्येव नानाकारेण परिणामदर्शनाश्चेति न्यायेन निर” 
वयवादूअहणों जगत्सृष्टि ब्रुबन्समन्वयो विरुध्यते न वेति विशये; 
सिद्धान्दी अष्टन्यः, किं ब्रह्म निरवयवं परिणमते सावयवं चा? आद्ये 
कृत्स्नस्य ब्रह्मणः कार्याकारेण परिणामप्रसक्तिः । तथा च निरवयवस्ये- 
कदेरापरिणामासम्भवात्कृस्स्तपरिणामप्रसक्तौ भूळोच्छेदः प्र॑सञ्येत। 
द्वितीय पूर्वोक्तदोषाभावेऽप्येकांशपरिणामेऽपरांशावस्थितिसम्भवेन 
“निष्कलं तिष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनं? ( श्वे” ६१६ ) दिव्यो 
झमूत्तः पुरुष: सबाह्याभ्यन्तरो ह्यञरः? ( सुः २।१।२ ) इत्यादीनां ब्रह्मणो 


पहले क्षीरादि और देवादिके समान वाह्य साघनोंकी अपेक्षा न करके ही स्वयं 


जगद्रेपसे परिशत होता हुआ ब्रह्म जगतूका कारण कहा गया था । इसपर ब्रह्मं 
प्रिणामित्व भ्रमकी उत्पत्ति हो सक्ती है | उसका निराकरण इस अधिकरणसे 
किया गया है | इसग्रकार पूर्वाधिकरणमें भ्रम उत्पादकतारूप कारणता और इस 
अधिकरणे कार्यता है । अतः कार्यकारण भाव सक्ञतिक्रे कारण इस अधि- 
करका प्रारम्भ किया जाता है | 
यहाँपर पूर्वपन्चर्मे निम्नाङ्कित तर्कसे विरोध आनेपर समन्यवकी असिद्धि और 
सिद्धान्ते उसकी विद्वि बतलायी गयी है |--- 
ब्रह्म जगट्रूपसे परिणत हो नहीं सकता; बयोंकि वह निरवयव है | सावयवकी 
ही नानाकाररूपमें परिणति देखी गयी हे । इस न्यायसे ब्रझसे जयत सृष्टिको वत- 
लाते हुये? समन्वयशास्र त्रिरुद्ध है या नहीं ? ऐसा सन्देह होनेपर पूर्वपक्षमें समन्त्य 
का विरोध कहा गया है । इस सम्बन्धमें पूर्वपच्ती सिद्धान्तीसे पूछना चाहता है कि 
निरवयत्र ब्रह्म जगद्रपसे परिणत होता है श्रथवा सावयव ! प्रथम पक्षमे सम्पूर्ण 
रक्षका कार्यरूपसे परिणाम होने लगेगा; क्योंकि निरवयवके एक देशका परिणाम 
सम्भव नहीं है | सम्पूर्ण परिणाम होनेपर मूलका ही उच्छेद हो जायगा । द्वितीय पच्छ 
में यद्यपि पूर्वोक्त दोष तो नहीं है, फिर भी एक अंशका परिणाम और दूसरे अंशकी. 
स्थिति सम्भत्र हो, तो प्रह्म'निष्कल, शान्त, निर्दोष और निरङन है ।? “परमात्मा 
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निरवयव॒त्वप्रतिपादक भ्रौतशव्दानां व्याकोपो वा स्यात्‌, सावयवत्वे$- 
निस्यत्वप्रसङ्गश्चति सवंथाऽयं पक्षो घटयितुं न शक््यते । अतो ब्रह्मण 
उपादानखबादिसमन्वयो विरुध्यते इति पूव पक्षः ॥२६॥ 
(१६१) श्रतेरतु शब्दयूलत्वात्‌ ॥२७॥ 

तुशब्दः पूर्वपच्षव्याचतेकः । न तावदस्मत्पक्षे ऋत्स्‍्वप्रसक्तिदोषो5- 
स्ति । कुतः ? श्रतेः ब्रह्मणो ज7दुस्पत्तिश्रवणरत्त. “तावानस्य सहिसा 
ततो अ्यायांश्च पुरुपः । पादोऽस्य सवो भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि 
( छा० ३१२६ ) इन्या दिश्रुतो विकारव्य तिरेकेणाप्यवस्थानश्रवणात्‌ । 
जापि निरवयतरत्वशव्द्व्या कोपोऽस्ति; उक्तशरुत्या निरनयरत्वस्याप्यभ्युः 
यगम्घसानस्वात्‌। न चास्य निरवयवत्वं कृत्स्तप्रसकत्यभावश्चद्युसयः 
सेकन्न्रसस्भवतीति वाच्यम्‌ } शाव्दसूलत्वात्‌। शब्दप्रमाणकं हि ब्रह्म, 
जेन्द्रयप्रमाणकम्‌ । राब्दश्वोभयस्प्रतिपाइयसि निरवयवत्वसकृत्स्ने- 


हदव्य, अमूर्त, अजन्मा और बाहर भीतर सबत्र समान छै | इत्यादि प्रह्मको निरव- 
यप बतलाने वाले श्र ति वाक्योंमे व्याकोष होने लगेगा । साथ झी सावयव माननेपर 
इसमें ्निस्ब सी आने लगेगा । अतः ये फक्त सबथा घट नहीं सकते हैं । इस- 
लिये प्रक्षकों जगत्‌का उपादान कारण माननेवाले दादीके दास तथा कथित समन्वय 
विरुद्ध है । इसप्रकार पूर्वपक्त होनेपर सिद्धान्त सूच कहते हैं ॥२६॥ 
समे तु शब्द पूरवेपक्षका व्यावतंक हे ! अर्थात्‌ सम्पूण व्हय जग्द्रपसे परिणत 

हो चायगा १ यह पूर्वपच्ीक्त दोष हमारे पढने नहीं हे; क्योंकि जेते ब्रह्मसे जगतूकी 
उत्पत्ति श्र तिमे सुनी जातो है, चँते हो जमत पिकारसे भिन्न ब्रझकी स्थिति भी 
सनी जाती हे। यथा--सम्पूर्ण संसार उस परमेश्वरकी महिमा हे । परमात्मा 
इससे मी वड़ा है ? “उस परमेश्ररके एक पादर्मे ( चठ थोशभें ) रूमी सूत हैं ओर 
दीन पादतो द्जोफमै शुद्र अभरस्वरूप है |? वैते ही ब्रहझसे जमत्‌की सृष्टि मानलेपर 
दको निरवयत्र बतल्लनेव्राले श्र तिवाकयोंफा व्याकोपरूप दोष भी नहीं हे; क्योंकि 
उक्तश्च तिमे प्रक्षको निरवय भी स्वीकार किया है । 

थदि कहो कि प्रमको निरवयव मानना श्रौर सम्पूर्ण व्रदाके जगद्रपसो परि 
रणासका श्रभात्र कहना ये दोनों ही एकत्र सम्भव नहीं है ! तो ऐसा कहना ठीक 
सही है; क्योकि अक्ष शब्दप्रमाणगम्य है, इद्धियगम्प नहीं और शब्द तो उसके 
पनरवयवल तथा समूण ब्रहाको जगद्रपसे परिशतिका ग्रमाव भी कालाता ही है | 
पदि कहो कि उक्तविरुद्ध अथ शब्दसे नहीं बतलाया जा सकता हे ? तो ऐसा कहना 
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` अविद्याकल्पितरूपभेदाम्युपगमात्‌ । तत्रेवाविद्याकल्पिताम्यां नास- ` 
रूपाभ्यां परिणामाढिसवेव्यवहारास्पद्त्वँ, स्वेन बारमार्थिकेन च 
रूपेण सर्वेव्यवहारातीतरत्व॑ च संगच्छ्ते । वस्तुतस्ुं परिणासोऽत् h 
विवतेः, तेन न कश्चन दोषः। अतो यथाशव्द कार्योषादानत्वं तद्दधि 
रेकेण सत्त्वं च ब्रह्मगोऽविरुद्धसिति सावः ॥२७॥ 
किं च जगतो ब्रह्मविवतत्त्वे स्वप्नप्रषत्वन्सायिकत्वाश्दुयादान- 
त्वेऽपि क्रह्मणः स्व॒प्नद्रष्ट्ररिक न कृत्सनप्रसकत्यादिदोर्षः स्यादित्याह 
(१६२) आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि ॥ २८॥ | 
हि यतः छक्रस्मिन्नप्यास्मनि स्वष्नद्र्टार निरवयवे स्वरूपाङुष” 
सरदेनेवानेकाकारा खष्टिः न तत्र रथाः न रथयोगा न -पन्थानो भवन्त्यश 
रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सुजते? ( ३० ४।३।१० ) इतिश्रत्यशऽसिघीयते } 
छोकेऽपि देवादिषु सायाग्यादिषु च स्वरूपानु प्देनेव विचित्रा हस्त्य- 
श्वादिसष्टयो दृश्यन्ते, तथेकस्मिङुषि ब्रह्मण स्करूषानुपसर्देचैक 
विविधरूष्टिरित्यथः १९५८) 
(१६३) स्वपक्षदोषाच्च ॥२8। 
कि च 'यश्चोभयोः समो दोषः? इति न्यायेन सांख्यादीनां 
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ठीक नहीं है; क्योंकि श्रविद्यासे कल्प्तिमिद विशेषको मान लिया गया है । उसी 
चेतन ब्रह्ममें अविद्यासे कल्पित नामरूपसे परिशामादि सर्वव्यवहारास्पदत्त है, वन्तु 
पारमार्थिक निजरूपसे सम्पूर्ण व्यवहारसे वह परे भी है यह युक्तिसंगत है । सत्य 
पूछो, तो जगत्‌ ब्रहाक्ा वित्रत है, परिणाम नहीं ! इससे ब्रह्मवादर्मे कोई दोघ नहीं 
है । अतः गब्दानुसार व्रह्मको जगत्‌ कार्यक्रा उपादानकारण माननेमे और कायसे | 
पृथक ब्रह्मकी सत्ता माननेमें कोई विरोध नहीं है, यह सिद्ध हुआ ॥२७॥ ' 
जगतूको ब्रह्मका वित्रत॑ माननेपर तथा स्वमप्रपञ्चके समान इसमें मायिकत्व रहने | 
के दकरण उपादानं माननेपर मी स्रपद्र्टाके समान इस्न्नप्रसक्ति आदि दोष नहीं | 
है, इ! अग्रिम सूजते वतलाया गया है । | 
क्योंकि एकही स्वमद्रटा-निरवयव-ञ्रात्मामें स्वरूपका उपमर्दन न होनेपर भी 
अनेक्राकारसष्टि श्र्‌तिद्वारा कही गयी है । यथा 'स्वभमं रथ, घोड़े और मार्ग नहीं 
हैं, फिर भी उनकी सृष्टि जीव स्वयंकर लेता है |? इत्यादि | लोकमें भी देवादि 
तथा मायात्री इत्यादिमें स्रूपका उपमर्दन न कर ही विचित्र हाथी घोड़े रथादिकी 
सृष्टि देखी जाती है | वैसे ही एक ही ब्रह्ममे स्वर्थका उपमदन न मानकर विविध 
` सृष्टिको मानना विरुद्ध नहीं है गरा 
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यमपरिच्छिन्नं शब्दादिहीनं प्रधानं सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शच्दादि- 
सतः कार्यस्य कारणमभ्युपगच्छतां पक्षेऽपि क़्तस्नप्रसक्त्यादिदोपः 
समानः । सत्त्वरजस्तमतां गुरणानामवयचस्वेन सावयवत्वस्वीकारेऽनिः 
त्यस्वादिदोपप्रसक्तिः । परमाणुकारणत्रादिपच्षेऽपि परमाणुद्ठयसंयोगेन 
क्रमशः इयणुकादिसगोभ्युपगमे संयोगस्य च्याप्यवृत्तित्वे दृष्टविरोधः, 
व्यव्याप्यबृत्तित्वे सावयवत्वप्रस क्ति्निरवयचर्वव्याकोपादिदोषश्च समान 
एब । अनाद्यन्तिचेचनीयसायाशक्तियोगान्िरव यवस्य त्रह्मणःसावयबस्य 
घ पञ्चस्योपादानस्वेन नव्रह्मवा दे कश्चनदोप इत्युपपन्नो न्रह्मकारणवादः।२९॥ 
[ १० सर्वोपेताधिकरणम्‌ । २०-२१ ] 
पूवमेकरस्यापि ब्रह्मणो बिचित्रशक्तियोगा द्विचित्रविकारम्रपञ्ोपा- 
डानःचे शङ्का परिद्रता । साम्प्रतं विचित्रशक्तियुक्तत्व॑ समर्थयितु पूर्वा" 
र्यो पय विपयिभावसंगस्येद्माह-- ह 
(१६४) सर्वोपेता च तदशनात्‌ ॥३०॥ 
तर पूर्वपन्चे ब्रह्मश विचित्रभपञ्चजननशषक्तियोयाभावे समन्बः 
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“ज्ञो दोप दोनों पत्नोंमे समान हो एवं परिहार भी समान हो, तो ऐसे दोषको 
एक पन्ने देना ठीक नहीं है ।' इस न्यायसे निरतरत्रव) व्यापक, शब्दादिहीन, प्रधा- 
नको सावयव परिच्छिन्न, शब्दादिमान-जगतकार्यका कारण घाननेवाले सांख्यादिके 
पन्नमें भी कृत्स्न प्रसक्ति आदि पूर्वोक्त दोष समान ही हैं । यदि सन्न, रज तथा तम- 
रूप गुणोंकी प्रधानके अवयव मानोगे ! तो सावयवत्व स्वीकार करनेपर अनित्यत्वादि 
दोष श्रा जायगें । परमाणुवादी वैशेषिक पक्षमें भी दो परभाणुओं के संयोगसे क्रमशः 
दूयणु झादि सृष्टिको माननेपर प्रत्यक्षसे चिरोत्र आने लगेगा, क्योंकि सयोग व्याप्यवृत्ति 
पदार्थ नहीं माना गया है । अव्याप्यत्रत्ति माननेपर सावमवत्त प्रसक्ति, निरवयव- 
चशब्दका व्याकोपादि दोष इनके पचम भी समान ही हैं। अतः श्रनादि अनिर्ग- 
चनीय मायाशक्तिके योगसे निरवयव ग्रहको सावयव प्रपञ्चका उपादानकारण मानने 
पर द्रह्मव,द्मे कोई दोप नहीं हे । इसलिये ब्रह्मकारणवाद युक्तिम्संगत है ॥२६॥ 

॥ सर्पोचिताधिकरण ॥१०९॥ 

पहले एक ही व्रदाको विचित्र शक्तिकै योगसे विचित्र विकारप्रपश्चद्ा उपादान 
कारण माननेपर पूर्वोक्त शङ्काश्रोका परिहार किया गया था । अब विचित्र शक्ति- 
योगके समर्थनके लिये पूर्वोत्तर अधिकरणमें विषय-विषयीभाब संगतिके कारण यह = 
अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

यहाँपर पूर्वपत्षमे बर्मम विचित्र प्रपञ्च उत्पन करनेकी शक्तिके योगका अभाव 
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यासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सत्त्वे समन्वंयसिद्धिरिति फलभेदः । अशरीरस्य 
न मायेति न्यायेन सायाशक्तियुक्तात्प रमे श्वरात्‌ जगत्सररत्रवन्समन्त्रयो 
विरुध्यते न वेति विशये; विरुध्यते इति पूर्वपक्षे सिद्धान्तमाह--सर्वो- 
पेता च तदर्शनात्‌। सर्वशक्तियुक्ता परा देवतेत्यभ्युपेयम्‌। कुतः ? 
“सुर्वृकमी सर्वकामः सर्वगन्धः सवरसः? ( छा० ३।१४।४ ) इत्या दिश्रुतो 
झारीरेन्द्रियादिरहितस्य तस्य सर्वशक्तियोग श्रवणादित्यर्थः ॥३०॥ 
(१६५) विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥३१। 
सर्वशक्तियुक्ता अपि देवादयः कार्यकरणसम्पन्ना एव तत्तत्कार्याय 
प्रभवन्तीति दशेनात्‌ अचक्ुष्क्रसश्रोत्रमवागसनः? (बू २१८८) इत्या- 
दिला परदेवतायाः विकरणत्वावगमान्न तस्या जगत्कदेत्वं सम्भवतीति 
चेत्तदुक्तम्‌, यदत्र वक्तव्यम्‌, तत्‌ “न विलक्षणत्वात्‌"? 'देत्रादिइददि 
लोके? इत्यादौ पूर्वमेवोक्तम्‌ । श्रुत्येकसमधिगम्यामिदं ब्रह्म, न तु तर्काव- 
गम्यम्‌ । न च सर्वेविशेषरहितस्य कथं सर्व शत्ति.योगः सम्भवतीति बा- 
च्यम्‌ ; अविद्याकल्पित भेदरूपोपन्यासेनाविरोधात्‌ । तथा च अपाणि- 
पादो जबनो अहीता पश्यत्यचक्षुः स २2णोत्यकणः? (शवे० ३।१६) इति- 


होनेपर सपन्वयकी असिद्धि ओर सिद्धान्तमें उक्तशक्तिके योगसे समन्वयकी सिद्धि- 
बतल्लायी गयी है । 'ग्रशरीरीकी माया नहीं होती हैं।? इस न्यायसे माया-शक्ति-युक्त- 
परम्नेशवरसेजगत्सुष्टि बतलानेवाला समन्वव विरुद्ध हे या नहीं १ ऐसा सञ्चय होनेपर 
पूर्वपत्तमें कहा गया है कि निर है । थ्िद्धान्तमें कहा है कि सभी शक्तियोंसे युक्त 
परमेश्वर हे, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि “परमेश्वर सम्पूर्ण कमेगाला, सम्पूर्ण- 
गन्ध, सम्पूर्ण काम, सम्पूर्ण रसवाला हे ।' इस छान्दोग्य श्र तिसे शरीरेन्द्रियादिसे 
रहित उत परमेश्वरमे सबराक्तिक। यौग सुना गया है ।।३०॥ 
सम्पूण शक्तियोंसे भी युक्त देवादि रथूत्ञ, सम शरीरसे सम्पन्न होकर ही तत्त- 
त्कायों के लिए समर्थ देखे ज्ञाते हैं, किन्तु वह चक्षु: श्रोत्र वाणी तथा मनसे रहित 
है ।' इसप्रकार वृहदारण्यक्र श्र ति परमेश्वरमें इन्द्रियोंका अभाव बतला रही है । 
अतः ऐसे ब्रह्ममें जगत्कतृत्व सम्भव नहीं हे । ऐसा यदि कहें १ इसका उत्तर जो 
यहाँ देना चाहिए, वह न विलज्ञणनात्‌ः “देवादिवदपि लोके? इत्यादि सूर्वोमें 
दिया जा चुका है । यह ब्रह्म तो एकमात्र श्र तिसे ही समधिगम्य हे तर्कावगम्य 
अही है । यदि कहो कि सवेबिशेषरहितमें सर्वशक्तिका योग कैसे सम्भब होगा ! तो 
ऐता कहना ठीक नहीं दै, क्योंकि अविद्याकल्पित-भेदका “उपन्यास होनेसे उक्त 
बिरोध नहीं है। वैसे ही 'परमेरवर हाथ, पैरके बिना वेगवान और सबको पकने 
[oe 


| 


- अ. २ पा. १ अधि. ११ ] सानुचाद विद्यान*र बृत्तियुतम्‌ १६७ 


अत्तिरकरणस्यापि ब्रह्मणो मायाकल्पित सवसामथ्ययोगं दशयति ॥३१॥ 
[११ नप्रयोजनवस्वाधिकरणम्‌ | सू० ३२-३३ ] 
पूर्व श्रुतिवलात्सवेशक्तिविशिष्टरय परमेश्वरस्य जगत्कतृत्व- 
सुक्तम्‌ । अघुना तदाक्षिप्य समाधातुमाक्षे4संगत्येद्साह-- 
(१६६) न प्रयोजनवच्तात्‌ ॥३२॥ ` 
अत्न पूर्वपक्षे प्रयोजनाभावेन ब्रह्मशि जगत्कठत्वाभावे समन्बया- 
सिद्धिः. सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलभेदः । प्रयोजनमनुदिश्य न मन्दो- 
ऽपि प्रवते इति नियमात्‌ अवाप्तकामात्सवंज्ञाद्ब्रह्मणो जगत्सष्टि- 
रिव्युक्ती पूर्चोक्तसमन्वये विरोधोऽस्ति न वेति संशये; पूर्व: पक्षः-न 
ब्रह्मणो जगत्कतृत्वं सम्भवति, प्रयोजनवत्त्वात्‌ । प्रक्षावत्प्रवृत्त: 
योजनवत्त्वाभ्युपगमेन नित्याप्तरकासस्य तस्य प्रपञ्चविरचने प्रयोज- 
नासावात्‌। नहि सन्दोपक्रमणर्साप प्रवतनमास्मप्रयोजनमन्तरेण लोके 
काप हृश्म । न च परमेश्वरस्य स्वीयं प्रयोजनं कल्पयितु युक्तम्‌ ? 


नाला रै, वह नेत्रके त्रिना ही देखता है और कानके विना ही सुनता है। “ऐसी श्‍वेता 

उद्देतर श्र ति करगुरहित ब्रहामे माया-कल्पि। सर्वत्ामर्थ्य-योगको बतलाती हे ॥३१॥ 
॥ न प्रयोजनवत्वाधिकरण ॥११॥ 

पहले श्र तिदलपे सर्वशक्तिसे विशिष्ट पर मेश्वरमें जगत्कतृत्व वतलाया गया था | 


अब उसपर आक्तेपकर समाधान देनेके लिये इस ग्रधिकरणका प्रारम्भ किया 
जा रहा है । 


यहाँवर पूर्वपत्ता प्रयोजन न रहनेके कारण शहें जगत्दतृत्यके अभावसे समन्वय 
असिद्धि और सिद्धान्त उसकी सिद्धि पडी है । यही दोनोंक फलों भेद हे | 
प्रबोजनके चिना मन्दबुद्धिवाला व्यक्ति भी किसी कागपे प्रत नहीं होता 
। इस लिये अनुसार ग्रामकाम सवर व्रहुसे जनतूकी सृष्टि माननेपर 
पूर्वोक्त-सपस्वर्या[ विरोध है या नहीं १ ऐसा संशय होनेपर पूवपक्ष्मे कहा गया 
है, कि ब्रद्ममें जगत्‌ कतृर सम्भब नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्तिकी प्रवृत्ति तो 
सप्रयोजन हुआ करती है । निष्प्रयोजन प्रदत्त विचारशील व्यक्तिकी नहा होती | 
नित्य आसकाम परमेशखवरका प्रपञ्चकी रचनामें कुछ प्रयोजन तो हे नहीं। जब 
छोटेसे छोटे काय भी आआात्मप्रयोजनके विना लोकें नहीं देखे जाते, तो गुरुतर 
आयास साध्य प्रपञ्च रचनारूप कार्यको परमेश्वर निष्प्रयोजन कैसे कर सकेगा १ 
पण्पेशवरभें स्वप्रपोगनकी कल्पना नहींकर सकते, क्योंकि वह नित्य आप्तकाम 
सुना गया दै। अत; चेतन व्रहासे जगत सृष्टिको मानने पर सपन्वयका विरोध 
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तस्य नित्याप्रकामत्वश्रवणात्‌। अतश्चेतनाज्गस्सष्टिरबीकारे समन्वयः 
विरोधोऽस्त्येवेति पूर्वः पक्ष: ॥२२।। 
(१६७) लोकवत्तु लीलाकैबल्यम्‌ ॥।२२॥ 

तुराव्दः पूर्वपक्षनिरासाथः । यथा लोके कस्यचिदाप्रकासस्य राज्ञ” 
स्तदसात्यस्य वा लीलाया व्यतिरिक्त प्रयोजनं विनैव केवलं ळीलारूपा* 
प्रवृत्तयो दृश्यन्ते, यथा चोच्छासतिःश्वासादयः प्रवृत्तयो बाह्यप्रयोजन- 
मन्तरेणैव स्त्रभावाद्भवन्ति, तथा ब्रह्मणोऽपि बिचित्रकार्यरचनायाँ 
प्रयोजनं विनैव केबलं लीलारूपा प्रवृत्तिभविष्यति । यद्यप्यस्माकमिय 
जगद्रचना गुरुतरसंरम्भेवासाति, तथापि परमेश्वरस्य केवलसियं 
लीलैव । यदि नाम लोके लीलास्त्रपि किश्ित्सक्ष्स प्रयोजनमुख्रेक्ष्येत, 
तदपि नात्रोखेक्षिठुँ थुक्तम ; आप्तकामस्वश्रुतेः। सूष्टिश्षुतिश्चाविद्याकल्पि- 
तनामरूपव्यवहारगोचरा, न परसार्थविषयेति नेव विस्सरणीयसू ॥३२।। 

कर्ज १२-वैपम्यनेघेर्याधिकरणम्‌ । सू० ३४-३६ ] 

पूर्व मायाशक्तियुक्तस्य ब्रह्मणो लीलया सष्टत्वसुक्तम , चद्प्याच्प्य 


समाधातुमाक्षेप संगत्येद्साह-- 
कीत कल II 


अवश्य होगा ही ? ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर आगेके सूचसे सिद्धान्त किया गया है॥३२॥ 

सूत्रमै तु शब्द पूवंपक्षके निराकरणके जिवे है। जैसे लोकमें किसी आकास 
राजा अथवा उसके मन्त्रीकी प्रबृत्ति लीलासे भिन्न प्रयोजनके न रहनेपर भी होती हे 
और जैसे श्वास निःश्वासादि प्रश्नत्तियाँ बाह्य प्रयोजनके विना ही केवल लोलारूप 
स्वभावतः होनेवाली देखी जाती हे । यैसे ही विचित्र जगत्‌ कायको रचनामें प्रयो- 
जनके विना ही व्रह्मकी केवल लीलारूप प्रवृत्ति हो जाएगी । भले ही हमें यह जगद्र- 
चनारूप कार्य गुर्तर आवास साथ्य प्रतीत होता हो, किन्तु परमेश्वरके लिये यह 
केवल लीला-माच दी दै । यद्यपि लोकर्म लौलाएे भो फिर्थित्‌ सदन प्रयो जनकी 
उखेन्माकी जा सकती हे, तथापि परमेशत्ररमे सूदून प्रयोजनकी भी उद्प्रेत्षा नहीं की 
जा सकती, क्योंकि श्र ति उसे पृणेकाम वतलाती है । सृष्टि प्रतिपादिका शि तो 
अविद्याकल्यित नामरूपों व्ययहारविपयत्वकोी बतलाती है, पारमाथिकत्वको नहीं ! 
इस बातको कभी भूलना नहीं नाहिये ॥२२॥ 
॥ वेपस्यनेघरयाधिकरण ।।१२॥ 

पहले माया शक्ति विशिष्ट तसरे लीलासे सष्टिकतृत्व बतलाया गया था। 
उसपर आक्षेप कर सपाध्रान देनेके लिये आक्षेप सङ्कतिरूपके कारण इस शधिः 
करणुका प्रारम्भ किसा जा रहा है! 


हनी 


र्‌ 
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. (१६८) वैषम्यनैधण्ये न सापेक्षत्वात्तथाहि दशयति ॥३४॥ 
अन्न पूर्वपक्छे ब्रह्मणो विषसजगट्रचनायां हेतुत्वाभावे समन्वया- 
सिद्धि, सिद्धान्ते तस्सिद्धिरिति फलभेद:। लोके विषमस्रष्टिकढु: 
सदोषत्वद्शनेन निदोषाद्ज्रह्मणो जगत्सग ब्रुवन्समन्वयो विरुध्यते न 
वेति संशये; पूर्वोपक्षमाह्‌ --किं ब्रह्मजीवकमसापेलं जमत्सजति, 
निरपेक्षं बा? नाद्यः; अनीश्वर॒त्वप्रसज्ञात्‌। नापि हिंतीयः; केषम्य- 
जैधण्यदोषप्रसक्तः । तथाहि काँ श्चिदत्यन्तसुखभाजो देवादीन्‌ कुरुते 
काँख्मिदत्यन्तदुःखिनः परवादीन्‌, काँञ्चिन्सव्यसभागभाजो अचुष्या- 
दीनिति वैषम्यम्‌ । तथा दुःखयोगविधानारसर्वंप्रजोपसंदाराच म्वलज- 
नैरपि जुगुप्सितं नैधृश्यमिति तस्य सावद्यत्वप्रसक्त्या न निदु्टस्य 
ब्रह्मणो जगत्कतृत्वमित्युक्ती सिद्धान्तमाह-वैषम्यनेदृस्ये नेश्वरस्य 
ग्रसञ्येते । कुतः ? सापेक्षत्वात । प्राणिनां धर्माधर्मयोः सापेक्तत्वात्‌ । 
प्रांशिकर्म निरपेक्षस्य तस्य जगन्निमोदृत्वस्वीकारे उेषम्याद्दोषः 
स्यात्‌ | यथा लोके ब्रीहियवादिसषटौ पजेन्यस्य साधारणकारणस्वेडफि 
NT किम ch NN I 


यहाँपर पूर्वपचमें ब्रह्मसे विषम जगत्‌की रचना माननेमें हेतु न रहनेके कारण. 
समन्वयक्री श्रधिद्धि और तिद्वान्तमें उसकी सिद्धि ववलायी गयी हे । यही दोनों - 
फलमें भेद है। जव लोकमें विषप सष्टिके कर्ताको सदोष देखते हैं, तो निर्दोष ब्रह्मसे 
विषम सृष्टि बतलाने वाला समन्वय विरुद्ध है अथवा नहीं १ ऐसा सशय होनेपर 
पूर्वपक्षमें कहा गया है कि जीवके कर्मोंकी अपेक्षा करके ब्रह्म जगत्‌की सृष्टि करता है 
अथगा प्राणी कर्मकी अपेक्षा न करके ! प्रथम पक्षमें-जीवॉके कर्मोंकी अपेच्चासे 
ब्रह्मश जगत्लश माननेमें अनीश्वरख आजायेगा । द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है; 
क्थोंकि ऐसी स्थितिमें ब्रह्ममें विषमता और निर्घृणता दोष रा जाग्रेगा । इसे 
स्पष्ट करके बतलाते हैं. कि ब्रह्म ग्राणीकमौंकी अपेक्षा न कर कुछ देवादिको 
अत्यन्त सुखी, कुछ पश्वादिको अत्यन्त दुःखी और कुछ मनुष्यादिको मध्यम- 
भोगवाला बनाता है । यही ब्रह्म विषमता है । एवं अकारण ही दुःखग्रोगके 
बिधानसे और सर्व प्रजाग्रॉके उपसंहार (प्रलय) करनेसे दुष्ट जनोंसे भी निन्दित कम 
परमेश्वरका मानना होगा, यह उसकी निर्घुणता है । अतः उक्त रीतिसे परमेश्वरम 
दोष का जानेके कारण निदु ष्ट व्रद्यको जगत्‌, कर्ता मानना ठीक नहीं है १ ऐसा 
पूर्व होनेपर सिद्धान्त करते हैं । --रैश्वरमें विषमता और निर्घुणता दोष नहीं 
है, क्योंकि प्राणियोंके धर्माधमंकी अपेच्ासे परमेश्वर जगतूकी रचना करता है। 
से यवादि घान्य, औषधियोंकी उत्तम मेप्रको साधारण कारण मानते हैं औरउन- 
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तत्र तत्र वैषम्यकारणं तत्तद्वीजगततमसाधारणं साम्यमेव | एबसी- 
श्वर्स्य देवादिसरष्टौ साधारणकारणत्वं, देवमनुष्यादिवैषस्यकारणं 
` तु तत्तजीबगतान्येवासाधारणाति कर्माणीति न तत्र वेषस्यनेधुर्यदोष- 
प्रसक्तिः। न चोक्तः सापेक्षस्वेऽनीश्वरत्वप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ ; भ्वत्यादि- 
सेबासापेक्षस्य राज्ञः फलदातू राजत्वदशनात्‌। ननु कथमवगश्यते 
सापेक्षः परमेश्वरो विषसं संसारं निर्मिमीते इत्यत आह-तथाहि 
दर्शयति श्रुतः-एष ह्येव साधु कस कारयति तं, यमेभ्यो लोकेभ्य 
उन्निनीषते" `` ( कौ० ब्रा० ३।८ ) “पुण्यो वै पुण्येन कर्सणा भवति 
पापः षाचेन (बृ ३३२१३) थि यथा सां प्रप यन्ते ताँस्तथै र भजाम्यहम्‌? 
(जी० ४११) इत्येवं जातीयका स्मृतिरपि ॥३४॥ 
(१६६) न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ ॥३५॥ 
ननु 'सदेब सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयसि ( छा० ६।२।१ ) 
स्यादिश्रुत्या प्राकसृष्टेरविभागावथारणान्नास्ति तदानीं कसे, यदपेक्ष्य 


उन धान्य तथा औषचियोंमें तिषमताका कारण उनके वीजगत असाधारण सामर्थ्य 
ही माना गया है । ऐसे ही देवादिकी सृष्टिमें ईश्वर साधारण कारण हे और देव- 
मनुष्यादिकी विषमताका कारण तो उन जीवोके असाधारण कम॑ ही हें । अतः 
जगत्‌ कर्ता परमेश्वरमें वैषम्य-नेथुण्य दोष नहीं है । 

यदि कहो कि कर्मसापेच्त इश्वरको जगत्‌ वर्ता माननेपर उसमें अनीश्व॒रत्व 
आजायेगा ! तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रत्यादिश्रोंकी सेवाकी अपेच्षासे 
बिम फल देनेवाले राजामें राजत देखा जाता है एव उसमे अनीश्वरत्व नहीं 
आता । ऐसे ही प्राणी कर्म सापछ परमेश्वरको जगत्‌ कर्ता माननेपर भी उसमें 
श्रनीशबरत्व नहीं झामेगा । आपने यह कैसे जाना कि प्रारणीकर्म सापेक्ष परमेश्वर 
बिषम-ससारकी उत्पत्ति करता है ! इस शकाका समाधान “तथी हि दर्शयति? 
शब्दे सूत्रकार दे रहे हं | 

कोषीताक ब्राह्मणमें कहा है [क 'यह परमेश्वर ही उससे पुण्यकर्म करवाता 
हे, जिसे.बह इन लोकोंसे ऊपर ले जाना चाहता दे और उससे पापकर्म करवाता 
है, जिसे इन लोकसे नीचेक्री श्रोर ले जाना चाहता है |? “पुण्य कमसे पुण्यलोक 
राष्ठ होदा हे ओर पाप कमसे पापलोक प्रास होता है ।? वैसेही “जो मुझे जिस प्रकार 
मन्ते हैं, उन्हें में भी उसीप्रकार भजता हूँ |! इत्यादिस्मृतिमें कहा भी हैं ॥२४॥ 

_ हे सौम्य | सुषिरे पहले यह नामरूपाव्मक जगत्‌ एक अद्वितीय सत्‌ ही था 0? 

इत्यादि अतिके दारा सुषिरे पू समपूणै जगतका ब्रह्मके साथ अतिमागका निए 


अ. २ पा. १ अधि. १२ ] सानुवादविशानन्दवृत्तियुतम्‌ १७२ 


विषमा सृष्टि: स्यात्‌ । अतः प्रास्विभागाद्वेचित्यनिसित्तस्य कर्सणोऽ- 
सावात्तुल्यैव स्रष्टिराद्या प्राप्नोतीति चेन्न; अनादित्यात्‌ संसारस्य 
बीजाङकुरवद्धेतुहेतुमद्धावेन कर्मणः सरावैषम्यस्य च प्रवृत्तरविरोधा- 
दिति भाबः ॥३४॥ ननु कथं संसारस्यानादित्वमभ्युपेयसित्यत आह-- 
(१७०) उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥३६॥ 

कै उपपद्यते च संसारस्यानादित्वम । अन्यथाऽकस्मात्संसारस्योत्प- 
त्तु क्तानामपिपुनजेन्मादिप्रसङ्गादकृताभ्यागमप्रसङ्गाच । ईश्वरः केः 
चछाऽतिद्या वा सुखडुःखा दिव्रैपम्यकारणसित्यभिधानमसङ्गतम्‌ ; तयो 
रेकरूपत्यातू । उपलभ्यते च संसारस्यानोदित्वं श्रतिस्मृत्योः । श्रुतिः 
स्तावत्‌ “सुर्याचन्द्रस सो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌? (ऋ० सं०१०।१६०।३) 
इत्याढिना सर्गस्य पूर्वकल्पसद्धावं दयति । “न रूपमस्येह तथोप- 
लभ्यते नान्तो न चादिन च सम्प्रतिष्ठा? ( गी? १५३ ) इत्यादि 
स्मृतावपि संसारस्यानादिस्वमुपलभ्यते। एवं पुराणेतिहासादिष्वफि 
अतीतानागतानां च कल्पानां परिसाणाभावः प्रतिष्ठापितः इत्यर्थः।३६।॥ 


होता है | उस समय प्राणियोंके कोई कमं नहीं थे, जिनकी अपेच्षासे किम 
सृष्टिकी उत्पत्ति मानी जा सके । अवः विभागसे पूर्व दैचित्यके निमित्त प्राणियोंके 
कर्मोंका अभाव तुलम ही है ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि सतार अनादि 
है | ग्रतः चीजाङ्करके समान हेतुहेतु मद्धावसे कर्मको सभी विधम प्रवृत्तिका कारण 
मान लेनेपर विशेष विरोध नही रह जाता है ॥३५॥ 
संमारकोश्रना दे क्यों मानना १ इसका उत्तर अग्रिम सुत्रसे दिया गया है । 
संसारको ञ्रनादि मानना युक्ति सङ्गतही है अन्यथा अकस्मात्‌ संसारकी उत्पत्ति 
माननेपर मुक्तोंके भी पुनर्जेन्मकाः्सङ्ग आ जाएगा ओर श्रङ्कताभ्यागम दोष भी 
आने लगेगा । अर्थात्‌ अकस्मात्‌ सृष्टिके माननेपर उस आकस्मिक सश्मिं जीवोंको 
विना पाप-पुण्य कर्म किये ही उनका फल सुख-दुःख भोगता पड़ जाएगा १ इसीको 
अङ्गताम्यागम कहते हैं | ईश्वर अथवा केवल अविद्याको सुख-दुःखादिवैधम्यका 
कारण बतलाना अशङ्कत है, क्योंकि इन दोनोमिं वैषम्य नहीं है | भ्र ति स्पृतिमे 
संसारका अनादित्व उपलब्ध भी होता है। यथा 'परमेश्वरने चद्धसूर्यादिको पूर्वी- 
कल्पके अनुसार इस कल्पर्मे भी बनाया ।' इससे पूर्वकल्पका सद्भाव श्रुति बतला 
रही दै । संसारका जैसा रूप यहाँगर दीखता है, वैसा नहीं है, इसका आदि अन्त 
और मध्य नहीं दै । इत्यादि स्मृतिर्मे भी संसारका अनादिल उपलब्ध होता हे) 
ऐसेहीपुराणेतिहासमें भी अतीत-अनगागतकल्पोंकेपरिस्क्षका त्रभाद पुना जातादै।२६ 


१७२ प्रह्मसूत्रम [ अ. २ पा० १ अधि० १३ 


[ १३ सबेधर्मोपपत्यधिकरणम्‌ । सू? ३७ ] 
पूर्व यथा विषसस्रृष्टिप्रयोजकप्राणिकमेसदकृतस्य ब्रह्मणो विषस- 
रृष्टिकारणत्वमुक्तं; न तथोपादानत्वप्रयोगका गुणा: सन्तीति । अतो 
ब्रह्मणस्तादृशगुणवत्त्राभाबान्न जगत्कारणत्वं तत्रास्तीति प्रत्युदाहरण 
संगत्येदसाह- 
(१७१) सवं धर्मोपपत्तेश्च | ३७॥ 
छात्र पूर्व पन्ते ब्रह्मणो जगदुपादानत्वप्रयोजकगुणवच्त्वाभावे समन्व-' 
यासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलभेदः । ब्रह्म न जगदुपादानं, 
निर्भुणर्बात्‌, यथा गन्धः इति न्यायेन निगुणादत्रह्मणो जगत्सृष्टि- 
प्रतिपादकस्य समन्वयस्य विरोधोऽस्ति न वेति संशये; विरोधोऽस्तीति 
पूवः पक्तः | सिद्धान्तस्तु-जगत्कारणत्वप्रयोजका ये सबज्ञत्वादयः कारण 
धर्मी,, तेषां सर्वधसोणां पूर्वोक्तरीत्या तत्र ब्रह्मण्येबोपपत्ते रस्ति ब्रह्मेव 
'निखिलजगत्कारणमिस्यर्थः। निर्गुणस्य ब्रह्मणः परिणासित्वोपादानस्वा- 
सावेऽपि विवर्त्तोपादानत्वाभ्युपगमे नोक्तन्यायविरोधः। सर्वज्ञं सरवे- 
शक्ति महासायं च ब्रह्म’ ति निधीरितं पूर्वम्‌ । तस्मादनतिराङ्कनीयसौपः 
निषदं दशेनसिति ॥३७॥ 
इतिन्नरह्मसूत्रशाङ्करभाष्याबलम्मविन्यां स्वार्मिवद्यानन्दगिरि विरचितायां 
विद्यानन्दवृत्तौ द्वितीयाध्यायस्य प्रथसः पादः ॥१॥ 


IT न नननिननननननननानीननिनननभनननन3ल्‍ हि 


॥ सवेधर्सोपपस्याधिकरण ॥१३॥ 

पहले जैते ( विषम सृष्टिके कारण ) प्राणियोंके विषम कर्मोंते सहकृत ब्रह्मको 
विषम सृष्टिका कारण कहा गया था | वैसे उपादानत्व प्रयोजक गुणके न रहनेसे 
प्रह्ममे जगत्‌ कारणता उसमें नहीं है । इस प्रकार प्रत्युदाहरण-सज्भतिके कारण 
इस अधिकरणाक्ा प्रारम्भ किया जा रहा है । 

युहाँपर पूर्वयक्तमे ब्रह्मं जगत्‌के उपादानत्व प्रयोजक गुणका अभाव रहनेके 
कारण समन्वयक्ती असिद्धि और सिद्धान्तमें समम्बयकी सिद्धि बतलायी गयी है । 

ब्रह्म जगत्‌का उपादान कारण नहीं है, क्योंकि वह निर्गुण है । जैसे निगुण 
होनेसे गन्ध किसीका उपादान कारण नहीं हे | इस न्यायके साथ ( निगुंण ब्रहमसे 
जगत्सृष्टि प्रतिपादक) समन्वयका विरोध है या नहीं ! ऐसा संशय होनेपर पूर्वप्तमें 
विरोध माना गया है | सिद्धान्तमे कहा है कि जगत्‌ कारणस्ब प्रयोजक जो 
सर्वशत्वादि कारणपर्म हैं, उन सभी कर्मोंका पूर्वोक्त रीतिंसे उस ब्रह्में उपपत्ति 
हो जानेके कारण ब्रह्म ही निखिल जगतका कारण है । फथश्चित निर्गुण ब्रह्मको 


~ = 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः । 


[ अत्रपादे सांख्यादिमतानां दुष्टर्वप्रदशनम ] 

इत्थं सस्यरज्ञानोत्पादके वेदान्तवाक्यानां समन्वये प्रतिवादिपरि- 
कल्पितान्दोपाननिरस्य स्वपक्षः स्थापितः। सम्प्रति निदेषि ब्रह्मात्मै- 
क्यज्ञाने मुमक्षूणा निःसन्दिरधम्रवृत्तिसिद्धयर्थ सांख्यादिसितनिराकरण- 
प्रधानोऽयं पादः प्रारभ्यते । तत्र यद्यपि सुमुक्षूणां मोक्षसाधनत्वेन 
सम्यगदर्शननिरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेव केवलं कतु युक्तं, इतं पर 
पक्षनिराकरणेन परद्वेषकरेण ? तथापि सहाजनपरिग्ृहीतानि साँख्या- 
दिदशनानि सम्यग्दशनोपायत्वेन प्रवृत्तानीति स्यास्केषाब्विन्सन्द्सतीनों 
भ्रमः, तथा युक्तिगाढत्वसम्भवेन सर्वेज्ञभाषितत्वाश्च तेषु श्रद्धा स्यादि 
स्यतस्तद्सारतोपपादनाय प्रयतामहे । एवं च समन्वयविरोधनिरासेन 
सहस्वपक्षस्थापनपरेण प्रथमपादेन सह परसतनिराकरणपरस्यास्य 
द्वितीयपादस्योपजीव्योपज्ञीवकभावसंगत्येदमाह-- 


प्रथानके समान परिणामी उपादान कारण न भी मानें, तो भी बिवर्त उपादान 
माननेमेंउक्तन्यायके साथ समन्वयका कुछ भी विरोब नहीं है। ब्रह्म सर्वर, सर्वेशत्ति- 
मान्‌ और महामायाची है, ऐसा पहले निश्चय किया जा चुका है । अठः ओपनिषद 
दर्शनमें अधिक शंका नहीं करनी चाहिये ॥३७॥ 
ब्रह्मसूत्नविद्यानन्दवृत्तिका हिन्दी अनुवाद द्वितीयाध्यायप्रथमपादका समसहुआ ॥२।१॥ 
ह्वितीयाध्याय-द्विती य पाद्‌ 
` ( इस पादमें सांख्यादि मतोंमें दोष दिखलाये गये हैं । ) 
॥ रचनानुपपत्त्यधिकरण ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार मुमुक्तुओंके हृदये सम्प्ग्रज्ञान उत्पन करनेवाले येदान्त-ताकभोंके 
समन्ययमें प्रतिवादियोंके द्वारा वतलाये गये अनेक दोषोंका खण्डन कर अपने 
पक्षकी स्थापनाकी गयी थी । ग्रव निर्दुष्ट ब्रह्मामैक्य ज्ञानमे मुमुक्तुओंकी जिससे 
निसन्दिग्ध प्रबृत्ति होवें, उसीके लिये इसपादका प्रारम्भ किया जा रहा है । 
इस पादपे सांख्यादि मतोंका खण्डन करना ही प्रधान विषय है । यद्यपि 
इस शास्त्रतते मुमुक्तुओंके छिये मोक्ष साधनके रूपमें सम्परशान प्रास्यर्थ केवल 
वेदान्तपक्षका स्थापन करना ही उचित है । पद्पन्च खण्डनादि परद्वेषसे मुमुक्ुओंको 
क्या लाम ? कोई लाभ नहीं है । ह्यापि कुछ मन्दबुद्धिवाले लोगोंके मनें रमन 
पैदा हो सकता है कि बड़े २ मह्पियोंसे रचित न्याय, सांख्य, बोड, पाञचरात्रादि 
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[ १ रचनाहुपपत्त्यधिकरणम्‌ । सू १-१० ] 
“सर्वधर्मोपपत्तेश्चे (क्र० २१३७) त्यनेन सर्वधर्मोपपत्त्यधिः 
करणेन ब्रह्मणि जयत्कारणसवंज्ञत्वादीनां कारणधर्मोणासुपप त्तिरभि- 
हिता; तेषाझुपपत्तिः प्रधान एव किं न स्यादित्याक्षिण्यत् ससाधीयते 
इत्याच्षेपरूपावान्तरसँगत्याऽधिकरणमिदमारसते- 
(१७२) रचनाज्नुपपत्तश्च नानुमानम्‌ ॥९। 
अत्र पूर्वेपक्षे सांख्ययुक्तिविरोधात्मथमःध्यायोक्तससन्बयासिद्धि: 
सिद्धान्ते तदविरोधात्समन्वयसिद्धिरिति पूर्वपक्षसिद्धान्तयों: फलः 
भेदः । सांख्य्रशास्रपरिकल्पितमचेतनं त्रिगुणात्मकं प्रधान जगदुपादान- 
मिति सांख्यसिद्धान्तोऽत्र बिचारविषयः । स किं प्रमाणसूळो आन्तिः 
मूलो वेति संशये; सर्वं जगत, सुखदुःखमोहात्मकवस्तूपादानकं, सुखा- 
द्यन्बितत्वात , सृदन्वितघटादिवत्‌। यथा घटादिकार्यभेदा मृदात्सना- 


दर्शनभी सम्यरज्ञानके लिये ही प्रवृत्त हुये हैं; क्योंकि उन दर्शनोंमें भी प्रीढ़ 
युक्तियाँ देखी जाती हैं, तथा उनके वनानेवाले भी सर्वज्ञ कल्पक्ृषिगण ही तो है! 
इस प्रकार मन्दबुद्धिवाले लोगोंकी श्रद्धा हो सकती है, जो उनके अनर्धक्का कारण 
बनेगी । अतः निःसारना दिखलानेके लिये पदप खण्डन करना श्रावश्यक 
समभकर ही हम प्रदत्त हुये हैं । 

इस द्वितीयाध्यायके प्रथमपादमें समन्वयं विरोधी पक्षका खण्डन कर स्वपक्षका 
स्थापन किया जा चुक्रा हे | अब इस द्वितीयपादमें सांख्यादि मतोंका खण्डन ही 
प्रधानरूपसे करना है, इसलिये पूबंपादके साथ द्वितीयपादकी उपजीब्य-उपजीबक 
भाव सङ्गति कही गयी है | इससे पू के ्रधिकरणुमें बतलाबा जा चुका है, कि 

. जगत्‌ कारणमें सर्वश्त्व सवकतृत्व इत्यादि जितने भी कारण धर्म आवश्यक होनी 

चाहिये, वे सभी ब्रह्मे विद्यमान हैं । ग्रत; ब्रह्म जगतका उपादान कारण है | 
इसपर पूवपक्षका ग्राक्षेप है, कि ब्रहममें बतलाये गये सर्वज्ञत्वादि कारण धर्मोंकी 
सङ्गति प्रघानमें भी क्यों न मानली जाए ? ऐसे श्राक्षेपपूवंक इस ्रधिकरणमें 
समाधान दिया गया है | अतः पूर्वाधिकरणके साथ ग्रा्ेपरूप अवान्वर सङ्गतिके 
कारण ही इस रचनामुपपत्ति अधिकरणुका प्रारम्भ किया जा रहा है | 

ग्रथमाध्यायमें जो श्र तियोंका सम'अम अद्वेतव्रह्ममें बतलाया गया था, वह 
सांख्यशास्रकी युक्तियोंके विरुद्ध होनेके कारण अर रै | ऐसा पूर्वपक्षमें फल 
बतलाया गया है किन्तु सिद्धान्तमें सांख्ययुक्तियोके साथ कोई गोप न होमे के 
कार्‌ पूर्चोक्त समन्धयकी सिद्धिरूपफल कहा गया है। | 


श्र. २ पा. २ अघि, १ ] साजुवादविद्यानन्दयु त्तयुतम्‌ द्धा 


न्वीयंमाना सृत्कायी लोके च्टटाः, तथा सर्व एव वाह्याध्यास्मिककार्य- 
विशेषाः सुखदुःखमोहात्मनान्वीयमानाः सुखाद्यात्मककारणपूर्वका 
भवितुमहँन्ति, इत्यनुमानेन यत्सुखाद्यात्सक प्रसिद्ध, तदेव त्रिगुणान्स- 
कमचेतनं प्रधानसित्यतः सांख्यसिद्धान्तःप्रमाणमूलक इति पूर्व:पक्तः । 
सिद्धान्तस्तु--न सांख्योक्तानुमानसिद्ध प्रधानं जगदुपादानं भवितु- 
सहेति । कुतः ? रचनानुपपत्तः, चशन्देनान्वसाद्यनुपपत्तेरिति हेतोः 
समुच्चयः । तथाहि स्प्टव्य्रज्ञानशून्यादचेतनात्‌ प्रधानादनेकविधविचित्र- 
रचना नोपपद्यते, लोके गेहप्रासादशयनासनादिरचनाः अ्रज्ञावद्धि 
कुशछूशिल्पि सियेथाकालं सुखडुःखप्राप्षिप रिहारयोग्याः निर्मिताः ृश्यन्ते। 
तथा सझुखाद्यन्वितव्वसपि जगतो नास्ति, सुखादीनामान्तरत्बप्रतीते 
शब्दादीनां वाह्मस्वप्रदीतेश्च । झत्दाद्यविशेषेऽपि भावनाभेदात्सुखादि- 
विशेषोपलन्धेः । अतो न प्रामाणिकः सांख्य सिद्धान्तः ॥१॥ 


सांख्यशात्रर्मे ववलाया गया है कि सम्पूण ज्ञगत्‌का उपादान कारण अचेतन 
प्रधान है, जो तीनों शुणोंके साम्यावस्थारूप हे । यही सांख्यशात्रका सिद्धान्त इस 
झधिऋरणका विचारणीय विषय है । यह सिद्धान्त प्रमाणमूलक है, या भ्रान्ति- 
मूलक १ ऐसा संशय होनेपर पूत्रपक्षम कहा गया है कि सम्पूर्ण संसार सुख-५:ख 
एनं मोहरूप है । अतः इसका उपादान कारण भी सुख-दुःख एवं मोसे युक्त ही 
होना चाहिये । यथा मिट्टीके घटादि कार्य मिद्ठीरूप ही लोकमें देखे गये हैं; वैसे 
ही सम्पूर्ण बाह्य तथा आध्यात्मिक काय-जगतू सुख-दुम्स तथा मोइसे युक्त है । 
अतः इसका उपादानक्रारण भी सुख-दुःख एवं मोहसे युक्त ही होना चाहिए | 
सिद्धान्तमे कहा हैं क्रि सांख्यशास्त्रर्मे बतलाया गया अनुमान प्रमाणसे सिद्ध होने- 
बाला प्रधान जगतका उपादान नहीं हो सकता है, क्योंकि अचेतन प्रधानसे जगत्‌ 
सृष्टि हो नहीं सकती है । साथ ही वाह्य जगतूर्भे सुख दुःवादिका सम्बन्ध भी 
नहीं दीखता । प्रधानको सष्टन्यपदाथका शान है नहीं, क्योंकि वह जड़ है | ऐसे 
जड़ प्रधानसे अनेक प्रकारके विचित्र जंगतूकी रचना कैसे हो सकेगी १ लोके 
मकान, शयन, आसन इत्यादिकी रचना बुद्धिमान शिल्पियोंके द्वारा प्रतयेक कृतं 
के अनुकूल सुख प्राप्ति एवं दुःखनिदत्तिके योस्यकी जाती हे । सुखदुःखादि धर्म 
अन्तःकरणके है न कि वाह्य'ज्गतूको शब्दादिमे स्पष्टरूपसे बाह्यत्व प्रतीत होता 
है। एक ही शब्द-भावनाके अनुसार किसीको सुख देता है तो किसीको दुःख । 
ऐसी स्थितिमें सुखवुःवादिका जनक शब्दादिको न मानकर भावनाविशेषको ही 
सानना चाहिए । भरत; श्रचेतन धनसे जगत्‌की रचना सम्भव न होनेसे तथा 
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ननु भिदानां परिमाणात्‌ , समन्त्रयाचछक्तित प्रवृतेश्व । कारण- 
कार्स विभागाद विभागाद्वैश्वरूपस्य ॥? ( सांस्का० १४ ) इत्यन्न शक्तित 
प्रधानस्थ सहदादिजगद्रूपेण प्रव्गतिः सम्भवतीति चेत्तच्रा 


(१ श्र ॥२॥ 
पुर्दसत्रात नानमानमनुपपत्तेग्रत्यबु उतने । प्रधानस्य्राचेतनस्य 
साम्ग्रावस्थानः प्रच्युतिरूपप्रवृत्तश्चतनप्ररणमन्तरेणाबुपपत्तन प्रधान 


जगत्कारणत्वेनानुमेयम । लोके ह्यचेतनरश्रादानां प्रवृत्तः चेतना नत्व- 
दानात । न च त्वन्सते$पि केवलस्य चेतनस्याप्रवतकत्वद्शेनन चु” 
त्याश्रयदेढादियुक्तस्येव रथादिप्रवतकत्वदडनेन चाचेतनस्यैव दे 
रथादिप्रवतकत्वमिति वाच्यम्‌; काठा दिसमा श्रित वह्लेदीहप्रकाऱारूप- 
कार्यदर्शनेऽपि अन्वयब्यतिरेकाभ्यां वहृरेव दाहकत्वादिस्वीकारात्‌ । 
देहाडिसंयुक्तस्य्राप्यात्मनो विज्ञानसात्रस्वरूपतया प्रवतकत्वमच- 
पपन्नमित्ति वाच्यम्‌ ; अयस्कान्तवदूरूपादितरचच प्रवृतिशून्यस्यापि प्रवते- 
कल्वोपपत्तः। न चेकत्वास्प्रबस्यो भावे प्रवतेकत्वाडुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ ; 


चाह्य जगतके सुखादिमे युक्त न होनेके कारण उससे जगती सृष्टि बतलानेवाला 
सांख्यशास्त्र श्रप्रामाशिक है ॥ १ ॥ 

सांख्यशास्त्रमें कहा गया है कि महतत्वसे लेकर पृथिवीपर्यन्त सम्पूर्ण विशेषोंका 
मलकारण त्रिगुणात्मक प्रधान है, क्योंकि उसीमै उनका परिणाम तथा समन्वय 
देखा जाता हे एवं शक्ति-विशिष्ट कारणसे ही कार्यकी प्रबृत्ति होती देखी जाती है । 
कार्यकारणका विभाग भी मृत्तिकावट इत्यादिक स्थलोपर देखा जाता है। इन 
कारणोंमें एक यह भी हेतु दिया गया हे कि महदादि जगतूकी सृष्टि करनेकी 
शक्ति प्रधानमें है । ग्रतः महदादि जगद्रूपसे प्रधानकी प्रबृत्ति सम्भव हो जाती 
है ? ऐसी आशंका होनेपर 'प्रवृत्तश्च” सूचकी रचनाकी गयी है । 

एर्व सूत्रकी अनुद्धक्तिकर लेनी चाहिए । जब प्रधान अचेतन एवं गुणोंकी 
साम्पावरथारूप है, तो उसकी साम्यावस्थासे प्रचुतिरूप प्रदत्ति चेतनकी प्रेरणाके 
बिना नहीं हो सकती है । ऐसी स्थितिमें जगतके कारणरूपसे प्रधानका अनुमान 
नहीं हो सकता, क्योंकि लोकमें जड़रथादिकी प्रदवक्ति चेतनके अधीन ही देखी 
गयी है । यदि कहो कि वेदान्त मतमें भी केवल चेतनमें प्रवर्तकत्य नहीं माना 
जाता दै किन्तु प्रबत्तिके आश्रय देहेन्द्रियादिसे युक्त चेतनमें ही रथादिका प्रगतकत्न 
देखा जाता है । ग्रतः परिशेपतः अचेतन देहादिको ही रथादिका प्रबर्तक मानना 
होगा ? तो ऐसा कहनना ठीक,नहीं है । क्योंकि काशादि इग्धनसे रहित केबल. 


अ. २ पा २ अघि, 3 ] सानुवाद॒विद्यानन्दबृत्तियुतम १७७ 


तत्र। तिदय परत्युपस्था पितनामरूपमायावेशवशेन प्रव्तकत्वो पपत्तेः | 
चत्सात्पयेश्चकारणस्वे प्रशुतिः सम्भवति न त्वचेतन कारणत्वे ॥२॥ 
धन्यत्र व्यसिचारशङ्कां परिहरति 
(१७४) पयोऽम्तुतञ्चत्त त्रापि ॥३॥ 
ननु “वत्सविव्रृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । पुरुषः 
'चिमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्ति: प्रधानस्ये” ( सां० का? ४७ ) त्यत्र यथा 
~ ~ ति च ९ २९ *. >. 
क्षीरमचेतनं स्वभावतो वत्सविगृद्ध यर्थ प्रवते, यथा वा जलमचेतनं 
स्वथावेनेव लोकोपकाराय स्यन्दते; एवसचेतनं प्रधानसपि पुरुषसोगा- 
पवर्गसाधना4 स्वयमेव प्रवर्तिप्यते शात चेत्‌ ! तत्रापि परसात्मेव॒ 


चहिंवो दाह एवं प्रकारारूप कार्यके प्रतिकारण न देखनेपर तथा कादि इन्धन 
से सहकृता में दाह एट प्रकाशके प्रति कारणत्व देखनेपर भी ग्रन्वयव्यतिरेकसे 
-चहिक्नो ही दाह्मदिका कारण माना गयों है ने कि काष्ठाडिफो | ठीक ऐसे ही 
से युक्त चेतन रथादिय प्रवर्तक दीखनेपर भी ग्रम्यय-व्यक्तिरेकसे 
थादिका प्रमर्दक चेतन ही माना है न कि देहको । अतः उक्त दृष्टान्तसे भी 


कट 


प्रवानों बगत्‌कारात्यका समनव नहीं हो सकता है | यदि कहो, कि 


नहीं है! तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि चुम्बक स्वयं क्रिया रहित रहने- 
दर्‌-मी लोहपिण्ड में क्रियाका उत्पादक देखा जाता है । वैसे ही रूपरसादि विषय 
प्रबृत्तिश॒स्व है फिर भी पुरुण्में उससे प्रवृत्ति देखी जाती है । यदि कहो कि एक 
हो अद्वितीय ब्रह्म प्रवत्थ'प्रवर्तक मात्र सम्भव नहीं है १ तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं है, क्योंकि वेदान्त मतानुसार ब्रद्ममें अविद्याते उत्पन्न नाम-रूपात्मक जगतका 
प्वर्तकल सिद्ध हो जाता है। अतः सर्बज्ञ परमेश्वरको जगतका कारण मान 
सेनेःर प्रवृति बन जाती हे । पर अचेतन प्रधानको कारण माननेसे प्रबृत्ति किसी 
सी प्रकारसे सम्भब नहीं है ॥ २ ॥ 

सांख्य-कारिकार्मे कहा गया है, कि जैसे वलुड़ेकी बदके सिये श्रचेतन दुर 
की प्रबृत्ति होती हैं। बैसे ही पुरुषके भोग और मोच्के लिए अचेतन प्रधानपे 
भी प्रबृत्ति हो जाती है । अतः अचेतन प्रधानमें प्रद्रस्तिका अभाव बतलाना व्यभि- 
चरित है । बैसे ही अचेतन जल स्वमाबसे ही लोक उपकारके लिये नदी में बहता 
रहता दै | इसी प्रकार अचेतन प्रधानभी पुरुषके भोग एबं मोको सिद्ध करनेके 
लिये स्वयं ही महत्तत्व-श्रहंकार, पञ्चतन्मात्रा, एकादश इन्द्रियाँ तथा पञ्चस्थूल 
सूतके रूप प्रदत्त होता रहता है! तो ऐसा कहना: ठोक नहीं है, क्योंकि वहाँपर -- 
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प्रेरकः श्रूयते, “योऽप्सु तिष्ठन्‌ योऽपोऽन्तरो यमयति? ( ब० ३।७।४ ) 
इत्यादिना । तथोभयवादिप्रसिद्धे रथादावचेतने केवले प्रबृत्यदशनेन 
पयोऽस्बुनो्रेतनाधिष्ठितयोरेव प्रवृत्यनुमाने न व्यमिचारराङ्कास्तीति 
भावः । तस्मात्साध्यको टिनिक्षिप्तत्वात्पयोऽम्बुबदित्यादि न विचार 
चिषयः, चेतनघेन्वाः वत्सस्नेहे व्छया पयसः प्रव्तकत्यो पपत्तः, = श्सचोष- 
शेन पयसञ्चाकृष्यमाणत्वात, अम्बुस्यन्द्नस्य निम्नमूम्याञ्चपेततत्वाश्चा- 
चेतनग्रवृत्ती सर्वेत्रेव चेतनापेक्षत्वमभ्युपेयम ॥ ३॥ नलु प्रधानप्रवृत्तो 
चेतनारपेक्षत्वेऽषि धर्मोद्यपेक्षया तस्य प्रवृतिः स्यादित्याशङ्क याह 
(१७४) व्यतिरेकानवस्थितेश्वानपेक्षत्वात्‌ ।। ४१ 
सांख्यमते गुणा: साम्येनावस्थिताः प्रधानं, तद वतिरेकेण प्रधासस्य 
प्रवृत्तिनिवृत्यी: सहुकारिकारणान्तरस्यानवस्थितेः । पुढणस्बासङ्घो- 


भी दुग्ध एवं जलादिका प्रेरक परमात्मा ही सुना जाता है । वृहदारण्यकके 
तृतीयाध्याय सप्तम अन्तर्यामी ब्राह्मणमें कहा गया है क्रि 'जो परमेश्वर जलके 
भीतर है रीर जलके भीतर रहता हुय्रा जलको नियमन रःता दै जिसे जल नहीं 
आनता | जल जिसका शरीर है वही ग्रन्तर्यामी परमात्मा है और वह समय 
एवं रमर है ।' वैसे ही प्रत्येक आध्यान्मिक, आधिदैबिक एवं अधियौतिक जग 
नियन्ता परमेश्वरको ही श्रतिने वतलाया है । साथ ही यह तो आप शरीर 
दोनोंको मान्य है, कि केवल अचेतनसे रथादिकी प्रदृत्ति कहीं सी नई 


सांख्य मतमै सम्रानरूपसे तीनों गुणोंकी अवस्थितिको ही प्रधान कहा गया 
है | इनसे भिन्न प्रधानकी प्रश्रत्ति एवं निवृत्तिमें अन्य सहकारी कारण न रहनेसे 
प्रशनकी प्रद्वत्ति जगद्रचनाके लिये नही हो सकती । यद्यपि इनसे भिन्न पुरुष हे, 


थ, २ पा, ९ अवि, ३ ] साचुवादविद्यानन्दबृत्तियुतस १७४. 


'दासीनतया प्रधानप्रृत्तिनिवृत्योरनपेक्तत्वाभ्युपगमात । ईश्वरस्य तु 
सवज्ञत्वात्सवेशक्तिमत्वान्सहामायत्वाच प्रत्रत्तिनिवृती न विरुध्ये ते ॥४॥ 
ननु सहकाबभावेऽप तृशादेः स्वाभाविकदुग्धादि परिणासवत्‌ 


भथानस्यापि सहदाद्याकारेर परिणामः स्वाभाविक: स्यादिस्यत आह्‌ 


(१७६) अन्यत्राभावाच्च न तणादिवत्‌ ॥॥५॥ 

यथा तृणदिक निसित्तान्तर सनपेक्षमेव क्तीराकारेण परिणमते, 
तद्वत्‌ प्रधानमपि महदादिरूपेण परिगसतासिलि चेन्न; अन्यच्चाभावात्त । 
धेन्वादेरन्यत्र चढीवदोदौ क्तीर॒भावस्यासाचात्त्‌ । तस्माद्‌ धेन्वादिसापेक्ष- 
सेव दृणादिकं क्षीरं भवति, न निरपेक्षम्‌ । अन्यथा तस्य घलीवदोदावपि 
जलीरभाव प्रसङ्गात्‌ । अतो न वृणादिवत्प्रधानस्य सहदादिपरिणासः।५। 

अस्तु वा प्रधानस्य स्वाभाविकी प्रवृतिस्तथापि दोप इत्याह-- 

(१७७) अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात्‌ ॥६॥ 
धानस्य किश्चिद्वाद्यमनपेक्ष्ष सवतः प्रवृ्यभ्युपगमेऽपि पुरुष- 


सथापि श्रसङ्ग एवं उदासीन होनेक्षे कारण प्रधानको प्रश्रात्त-निएत्तिमें पुरुषकी 
अपेक्षा नहीं मानी जाती है । हाँ ! स्वज्ष, सर्वराक्तिमान महामायाविसिष्ट चेतन रूप 
इश्वरको प्रधानकी प्रवृत्ति एवं निब्रततिके प्रति कारण माननेमें कोई विरोध नहीं 
है । ग्रनः अचेतन प्रधान स्वनन्त्ररूपसे जगतका कारण नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 
गौ तृणादि खाती है ओर वे तृणादि सहकारीके अभावमें भी जिस प्रकार 
म्यभावसे दुग्धादिरूपमें परिणत हो जाते है | वैसे ही महदादिल्पसे प्रधानका भी 
रणाम हो जाएगा ? इसका उत्तर ५.ै:सम्नसे दे रहे है । 
जैसे निमित्तान्तरक्षी अपेज्ञा न कर तृणादि गवादिके शरीरमें दुग्धरुपसे परि- 
रात हो जाते है । बैसे ही प्रधान भी महदादिरूपमे परिणत हो जायेगा ? 
रेसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गौ फो छोड़कर न्य वैज्ञादिके शरीरमें बे ही 
दशादि चुग्धादिरूपसे परिणत नहीं होते हैं । अतः मवादिकी ग्रपेक्षासे ही तृणादि 
नुरघादिभावसे परिसत होते है न कि निरपेक्ष । अन्यथा उन्हीं वृणादिको बेलमें 
भी दुग्धरूपसे; परिणत होनेका प्रसद्ध झा जाएगा । अतः तृणादि दषटान्तसे प्रधान- 
का महदादिरूपमें परिणत होना स्वाभाविक नहीं है ॥ ५ ॥ 
कथश्वित्‌ प्रधानमें स्वाभाविक प्रक्नत्ति मानें; फिरभी दोष हे १ इसे पष्ठ सूले 
- बंगला रहे हँ । 
किञ्चित्‌ बाध्यवस्तुकी अपेक्षा न करके प्रधानमें स्वतःप्रत माननेपर भी 
शुरापका प्रशोजन सिद्ध न हो सकेगा। इसे इष्टापत्ति कहकर पिण्ड लुड़ा नहीं 
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प्रयोजनस्याभात्रप्रसङ्गात्‌ । न चेष्टापत्तिः ? प्रधानमचेतनं चेतनस्य 
सोयापवर्गात्सकं पुरुपाथं साधयितुमेच रवतते इति स्वसिद्धान्त- 
विरोधादिति भावः । न च सहकारिणोऽनपेक्षर्वेऽपि तत्प्रवृत्तो प्रयो- 
जनमपेक्ष्यते एवेति वाच्यं; प्रधानप्रवृत्तिनिसित्तस्च प्रयोजनस्य विवेक्त- 
मशक्यत्वात्‌ । असङ्षनिर्विकारपुरुपस्य भोयश्चेत्‌ ? अनिर्मोक्षमसब्नः । 
अपचर्गश्चेत ? प्रारापि प्रवतेरपवर्गस्य सिद्धस्वात्प्रबृत्तिरनरथिका स्यात्‌ । 
| उभयार्थताभ्युपगमेऽपि भोक्तव्यानां अधानमसात्राणासानन्‍्त्यादनिर्मोत्त 
प्रसङ्गस्तदवस्थः । प्रधानस्याचेठनत्वात्पुरुपस्य नि्मलत्वनिष्कलर्वाम्यां 
न तयोरोत्सुक्यसस्ति, यन्निवृत्तये तस्परब्रृतिः स्यादिति भाव: ॥६॥ 

. ननु. “पुरुषस्य दशनाथ केवल्याथं तथा ्रधानस्य । पङ्ग्वन्धवदु- 


| सकते क्योंकि अचेतन्‌ प्रधान चेतनपुरुषके भोग एरय मोच्षुरूप पुर्पार्थ सिद्ध 
करनेके लिये महदादिरूपसे परिणत हो जाता हे, यह आपका सिद्धान्त है । ऐसी - 
स्थितिमें पुरुषके प्रयोजनाभावको इष्टापत्ति माननेपर आपका अपने ही सिद्धान्तसे 
विरोध होगा ] यदि कहो, क्रि सहकारी कारणकी अपेन्ना न रहनेपर भी प्रधानकी 
म्चृत्तिमे पुरुप्रके भोग एवं मोक्षुरूप प्रथोजनकी शपेद्दा तो रहती ही है ? तो ऐसा 
“कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रभानकी प्रदवत्तिमें पुरुषके प्रयोजनको स्पष्टरूपसे 
निमित्त नहीं कह सकते । पुरुपक्को सांख्य शास्न्मे ग्रसङ्ग एवं निविकार माना 
: गया है । ऐसे पुरुषके भोगको ही प्रधानकी प्र्ब्रृत्तिमै निमित्त मानें ? तो पुरुषका 
मोच न हो सकेगा | ससद्ध पुरुषका अपवर्ग, प्रधानकी प्रवृत्तिसे पूवंभी यदि सिद्ध 
ही है तो अ्रपवर्गरूप £्रोजनके लिग्रे प्रधानकी प्रवृत्ति अनर्थक ही मानी जायगी । 
भोग एव मोनू, ऐसे उभय प्रयोजनकी सिद्धिके लिये प्रधानकी प्रवृत्ति माननेपर 
भी पुरुषके मोज्ञाभावका १ सङ्गतो परबबत्‌ ही रहेगा; क्योंकि प्रधानके भोग्य शब्दादि 
त्रिपयतो ्रनन्न हैं | उन सवका भोग लेना असम्भत्र है । ग्रौत्सुक्यकी निवृक्तिके 
लिये प्रधानमें प्रवृत्ति मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधान अन्नेतन है तथा 
तथा पुरुष निर्मल. एवं निष्कल है । इन दोनोंमें से किसके प्रयोजनक्रे लिये 
प्रघानमें प्रवृत्ति मानी जाथ ? | ६ ॥ 
सांख्यकारिकार्मे कहा गया है, कि “पुरुप ग्रवृत्ति-शक्ति हो तया प्रधान 
हक्शक्तिसे विहीन है । दोनोंका संयोग न्धे और पंगुके समान है और उसी 
संयोगसे महदादि जगतूकी सूद्रि होती है। दोनोंके संयोगका प्रयोजन है दर्शन 
! ओर मोळ । तथापि जब पुरुष प्रधानकी वास्तविकताको समता है, तब प्रधान 
युरुपको मोल दिला देता हे । बस यहीं दोनोंके ययोग एवं तत्यथुक्त सर्गादिके 
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अयोरपि संये,गस्तत्कृतः सग? (सां० का० २१) इति पङ्ग्वन्धन्यायेन 

स्बयसप्रचतेसानो5पि पुरुषः प्रधानप्रबर्तेकः स्यादित्याझङ्कयाह्‌- 
(१७८) पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि ॥ ७॥ 

रोके यथा कश्चिद्रकशक्तिसम्पन्नः घ्रबृत्तिशक्तिविद्दीनः पङ्गुणन्यः 

सन्धं प्रवृत्तिशक्तिमन्तं ्रवतेयति, यथा वाऽयस्कान्तोऽश्सा स्वयसम्रव्ते- 

प्रानोऽपि सन्निधिसात्रे्ायः प्रचतेयति, तथैव पुरुषः प्रधानप्रवतकः 


eS चेत 
श्यादिति 


त्‌? तथापि प्रधानस्य पुरुषप्रेयेत्वे तत्मवृत्ती स्वातन्त्र्याभ्युः 


(७ ~ 


दोषाणामनिधोक्षः स्य 


क्षः स्यात्‌। किञ्च प्रधानस्याचेतन्यात्युसघस्य चौदासी- 
न्यादन्यप्य तयोः सम्बन्ध यिलुरभावात्‌ सम्बन्धालुपपत्तिः । तत्सम्बन्धः 
निसित्तयोग्यतास्वीकारे तदचुच्छेदादनिसोंक्षप्रसङ्गः। न च परसात्स- 
ऐोऽयि प्रवत्तकत्वे पूर्वोक्तदोषः स्यादिति वाच्यम्‌; तस्य स्वरूपतयौदा- 
न्यं सायाश्रयतया च प्रकन्रकत्व सित्यदोषात्‌ ॥॥॥ किं च¬ 
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होनेमें मिमित्त है |? (सां. का. २१) अतः पज्ञमन्थै न्यायसे पुरुष सत्यं प्रदत्त न होता 
हुआ भी ग्रधानका प्रवतंक हो जाएगा १ ऐसी आशङ्का कर समाधान दे रहे हैं । 


लोकमें प्रद्त्ति शक्ति शून्य एवं दर्शनशक्तिसे युक्तको पंगु कहते हैं एवं दर्शन 
शक्तिसे बिहीन शौर प्रवृत्तिशक्तिसे युक्तको ग्रन्धा कहते हैं । अन्वेके कन्वेपर बैठकर 
पंगु स्वयं प्रव्नत्ति न करता हुआ सी उस ग्रन्धेका प्रत्रतक हो जाता है | अथवा जिस 
प्रकार चुम्बक स्वयं प्रदत्त न होता हुआ मी अपने सम्पर्कमात्रसे लोहेका प्रवतक 
होता जाता है । टीक वैसे ही पुरुष प्रधानका ;वर्तक हो जाएगा १ ऐसा कहना 
टीक नहीं है, रोकि प्रधानको पुरुषसे प्रेरित होनेवाला माननेपर आपके सिद्धांतसे 
विरोध होगा | आपने प्रधानक प्रवृत्तिमे पुरुषको आपेक्षा न मानकर प्रधानकी 
ही स्वतन्त्रता मानी है । कथञ्चित्‌ पुरुषको प्रधानका प्रवतक मानें, फिर भी पुरुषमें 
कुटस्थत्व, उदासीनत्वक्ती हानिका प्रसङ्ग ग्रा जायगा । इन दोका निषेध कथ- 
मपि सम्भव नहीं है । उसके सिवा प्रधान अचेतन है एव पुरुष उदासीन है और 
इन दोनोंसे भिन्न उनका सम्बन्ध करानेवाला कोई दीला नहीं है । अतः सम्ब- 
न्घक्ी उपपत्ति न होनेसे तठायुक्त-सम्वम्धीका भी अभाव मानना चाहिए । यदि 
उसको सम्बन्धका निमित्त योस्यताको मानो; तो याग्यताका उच्छेद कभी सी होता 
नहीं हे । ऐसी स्थितिमें मोच्चाभावका प्रसङ्ग आ जायगा | यदि कहो कि 
परभात्माको मायाका प्रवर्तक माननेपर भी पूर्वोक्त दोष आते ही हैं १ तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उस स्वरूपसे औदासीन्य एवं मायासे प्रवर्तकत्व 
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(१७६) अङ्गित्वानुपपत्तेश्च || ८ ॥ 
गुणत्रयसाम्यावस्थाकस्य प्रधानस्याङ्गा ज्ञिभावानुप पत्त रपि न नस्य- 
महदादिरिपेण प्रश्नुतिः । अतो शुणानां साम्यावस्थातः प्रच्य।त चर सा- 
ज्ञाङ्गिभावानुपपत्या कार्यानुदयप्रसङ्गः !! ८ ॥ ननु गुणानासनपेक्षस्व- 

भावत्वान प्रच्युतिरित्यत्रासिद्धिमशाङ्कया परिहरति-- 

(१८०) अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिबियोगात्‌ ॥ & 

न सयाऽनपेच्तस्वभावाः कूटस्था गुणा अनुसीयन्ते; प्रमाणाभावातू 
अन्यथा प्रकारान्तरेण तु कार्यचशेन शुणानां स्वभाचोऽभ्युपेयत | तस्सा- 
त्साम्यावस्थायामपि बंपम्योपगमयोग्याः सम्त्येब गुणा इत्येव सनुमितौ 
न प्राशुक्तदोप्रसङ्ग इति चेन्न; ज्ञशक्तिचियोयात्‌। गुणानां ज्ञानशक्ति रहिः 
सत्वात्‌ रचनानुपपत्यादयः पूर्वोक्तदोपास्तद वस्था एव। तत्र ज्ञानशकाय- 
नुमाने प्रतिवादित्वाभावग्रसङ्घो न्रह्मचादप्रसङ्गञ्च स्यार्दित्त सावः ॥६॥ 


माननेमें कोई दोष नहीं है ॥७॥ 

तीनों गुणोंकी साम्यावस्थाको सांख्यशास्त्रमे प्रधान कहा गया हे | उन गुणाने 
जवतक अङ्गाङ्गीमावरूप वैधम्य नहीं आयेगा, तवतक महदादि जगद्रूपसे पथानः 
की प्रदत्त नहीं बन सकती हे | वैप्रम्यका प्रयोजक कई दीखता नहीं हे । अतः 
तीनों गुणोंकी साम्यावस्थासे जबतक प्रच्युत नहीं होती, तबतक उनमें ग्रज्ञाज्ची 
भाव नहीं हो सकता । श्रङ्काङ्कीभावको ही गुणप्र्धानभाव भी कहते हूँ अर्थात्‌ 
तीनों गुणोमें एक प्रधान और दो उसके सहकारी हो तभी ये गुण कुछ काय उत्पन्न 
कर सकते हैं । अङ्गाङ्गीमावके बिना कार्यका होना कथमपि सम्भव नहीं है ॥ ८॥| 

तीनों गुणों को परस्पर निरपेन्न स्वभाव माना गया हे | अतः साम्यावस्थासे 
उनकी प्रच्युति नहीं होती | इस प्रकार असिद्विकी आशङ्का कर नयम सूत्रसे 
उसका परिहार कर रहे हँ । 

हम युणोंको परस्पर निरपेक्ष स्वभाव एवं कूटस्थरूपसे अनुमान नहीं करते, 
क्योंकि ऐसा अनुमान करनेमें कोई प्रमाण नहीं हे | हम तो प्रकारान्तरसे कःय 
वशात्‌ गुणोंका स्वभाव मानते हे । अतः साम्याबस्थामें भी वैप्रम्य प्राप्तिके योग्य 
उन गुणको हम मानते हे । इस प्रकार ग्रनुमिति करनेपर कोई दोप नहीं है १ 
ऐसा कहना भी ठीक नहीं हे, क्योंकि उसमें शानशक्तिका अभाव-हे । इसलिए. 
विश्बरचनाकी अनुपत्ति हो जाती है । एवं दोष ज्यों के त्यों बने रहते हैं । प्रधानमें 
शानशक्तिका अनुमान करनेपर सांख्यमें प्रतिवादित्व नहीं रह जायगा और ब्रह्म- - 
वादका प्रसङ्ग भी आ जायगा ॥ ६ ॥ 


श्र, २ पा, २ अघि, २ ] साजुवादविद्यानन्दबृत्तियुतम १८३ 
इतश्चासङ्गतं सांख्यसतसिस्यःइ-- 
(१८१) विग्रतिपेथाचासमञ्जसम्‌ ॥१०॥ 
सांख्या: कचित्‌ त्वडसात्रमेव ज्ञाने न्द्रियमेकसनेकरूपादिम्रहणससर्थ, 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्च, सप्तमं चं मन इति सप्तेन्ट्रियाणि, कतिदेकाद्श, 
छचिन्महतस्तन्मात्रसगसुप दिशन्ति, कचिदहंकारात्‌, कचित्त्रीण्यन्तः- 
करणानि संगिरन्ते, कचिद्बुद्धिरेवेकमिति मिथो विप्रतिषेधादसमञ्जसं 
सांख्यमतम्‌ । ईश्वरकारणवादिश्रतिस्मृत्यादिबिरोधः प्रसिद्ध एव । अतः 
सांख्यसिद्धान्तो श्राम्तिमूलकस्वादेव सुमुक्नुभिरुपेक्तणीय इति ।।१०॥ 
र [ २ सहद्दीघोधिकरणम ११ ] 
पूच प्रधाननिष्टाऽशध्द्र्वादिगुणानां प्रपञ्भेऽन्वयाद्शनेन प्रधानः 
कारणवादो निराक्रतः । सम्प्रति चेतनत्वादित्रह्मगुणानां प्रपञ्ेऽनन्बयेन 
तत्र द्रह्मोपादानकस्वं न स्यादिति इृष्टान्तसंगत्येदसाह-- 
(१८२) महद्दीबंवद्दा हस्वपरिसण्डलाभ्याम्‌ ॥११॥ 
अत्र पूर्वपक्षे बेशेपिकनयविरोधास्प्रथसाध्यायोक्तसमन्वयासिद्धिः 


सांख्यशास्त्रका सिद्धान्त इसालमे भी अयुक्त है, क्योंकि सांख्यवादियोंने 
अपने ग्रन्थोंमें कहीं २ व्वगिन्द्रिय मात्रको शञानेन्द्रिय मानकर उसीमें शब्द, स्पश, 
रूप, रस और गन्धादि अनेक विपयोंको ग्रहण करनेका सामथ्य माना है । पाँच 
कनया हैं श्र सप्तम मन हे इसे प्रकार सात ही इन्द्रियाँ मानी हें । कहीं पर 
स्याग्ह इट्रियाँ, कहां महत्तलवसे तन्मात्राओं की साष्टका उपदेश करते हें | कहीं 
अन्तःकरण तोन वतलाते हैं एमं कहीं २ केवल एक बुद्धिको ही अन्तःकरण 
मानकर उथीको अनेक विपयोंका ग्राहक मान! हे | इस प्रकार परस्पर विरुद्ध 
बावय चालानेसे उनका मत त्रसङ्गत है । ईश्वरको जगतका कारण वतलानेबाली 
श्र तियों दौर स्म्रतियोंके साथ विरोध तो प्रसिद्ध ही हे । ग्रतः सांख्य सिद्धान्त 
्रान्तिमुलक होनेके कारण मुम्नुग्रोसे उपेक्षा करने योग्य हे ॥ १० ॥ 

सह्दी घाधिकरण ॥ २॥ 

पहले प्रथाननिष्ट अरशब्दत्वादि गुणोंका जगतूर्ये अन्वय न दीखनेके कारण 
प्रधान कारणुयादका खण्डन किया गया था । अब व्रदाक्रो चेतनत्वादि गुणोंका भी 
प्पन्चमै अन्वय न दीखनेसे ब्रह्मको भी जगतका उपादान कारण नहीं मानना 
चाहिए । ऐसी दृ्टाम्तरूप सङ्गतिके कारण इस अधिकरण का प्रारम्भ किया 
जा रहा है । 

यहाँ पर पूवपक्षमे वैशेषिक सिद्धान्तके साथ विरोध होनेसे प्रथमाध्यायमे कहे 
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सिद्धान्तेऽविरोधात्त्सिद्विरिति फळभेद्‌ः? चेतनादूत्रह्मणो जगत्सर्गाक्ती 
समन्वयोऽत्राधिकरणे विचारविपयः। तत्र बैशेपिकाणासेणा प्रक्रिया, 
यत्किल कारणद्रव्यसमबायिणो शुणाः कार्य द्रव्यनिर्ष स्वसमानजातीयं 
शुणान्तरमारमन्ते, यथा शुक्लभ्यस्तन्तुभ्यः शुक्लपदोस्पत्तिद्रश्यते 
त ड्िपरीतं च न ट्रश्यते | अतश्चेतनस्य ब्रह्माणो जगत्कारणत्वस्थीकारे 
तत्कार्य$पि जगति चैतन्यं रृश्येत, न तु तथा दृश्यते । नस्मान्न चेतन 
त्रह्म जगत्कारणमिति न्यायेन पूर्वोक्तः समन्वयो विरुध्यते न 
सन्देहे; विरुध्यते इति पूर्जःपञ्चः । सिद्धान्ते न मिरुध्यते। कुतः ? स्यः 
परिमण्डलाभ्यां हस्वत्वपारिमाण्डल्यपरिसाणचि शिष्टाभ्यां इयणुक 


च्या 


परसाणुभ्यां यथा सहत्त्वदीघेत्वपरिसाणवि दिष्टस्य च्यशुकस्य, हृस्व 


शये समन्चयक्की असिद्धि सिद्वान्ते वैशेषिक्न, सिद्वाश्वके साथ विरोध न होनेके 
कारण सप्तव्रयक्नी सिद्धिरूप फ़चमें मेर हे | चेतन ' ब्रदासे जगनूकी सृष्टि कहनेपर 
इस अधिकरणमें समन्वय ही विचारण्दीय विषय है | 
वैशेषिकोंकी ऐसी मान्यता है, कि कारणद्रव्यों समवाय सम्वन्धसे रदनेवाले 
गुण कार्य द्रव्यमें अपने समान जातिवाजे गुणक्रो उन्न करते हे | यथा शुक्ल 
तन्तुसे शुङ्गपटकी ही उप्पत्ति होती हे, उसके प्रिपरीत नहीं होती । अतः चेतन 
ब्रह्मको जगतूका कारण मानने पर उसकी चेतनता काय जगतमें भी दीखनी 
चाहिए, किन्तु दीखती नहीं है | अतः चेतन बडा जगत्‌का कारण नही, हो सकता 
है । इस न्यायसे पूर्योक्त वेदान्तसमत्वका विरोध हे या नहीं १ ऐसा सन्दे होते- 
पर पूर्वपक्षर्मे उक्त न्यायसे सम्रस्त्यमें विरोध माना गया ह । सिद्धान्ते कोई 
विरोध नहीं हे । क्योंकि पूर्ोक्त न्यायका विरोध मैशेषिक सिद्धान्तमें भी देखा 
जाता हे । यथा हुस्तत्र परिभाषा वाले दरयणुकसे उत्पन असरेणुपें हस्वस्त्र परि- 
माणको न मानकर महत्त्व एबं दीर्द्धपरिमाण वैशेषि/ते माना है। वैसेही 
परिमाण्डल्य परिमाणबाले परमाणुसे उत्पन्न द्वपणुकर्मे पारिमाण्डल्य पारमाण न 
मानकर हस्वत्व एगं ञ्रणुख परिमाणक्की उत्पत्ति मानी गी हे । जब उनके 
नियमोंका अपवाद उनके सिद्धान्तमे ही देखा जाता है, तो ऐसे नियमको कसक 
सिरपर केसे लाद सकेंगे १ अतः चेजन ब्रडामे अगतूकी उत्पत्ति माननेमें कोई 
विरोध नहीं है। यहाँपर कुछ समभनेकी वात है। पैशेपिक मतानुसार दो पर- 
माणुसे एक द्र्यणुक उत्पन्न होता है । परमाणुके परिमाणको परिम।ण्डल्प कहते 
हैं। एवं दो परमाणुसे उत्पन्न दयरणकमें परिमाण्डल्य परिमाणकी उत्पत्ति वे नहीं 
बैमानते, अपित अणुत्व एवं हस्वत्व परिमाणकी उपत्ति मानहेहे | उस ऊशुत् 
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त्वागुत्वविशिष्टस्य च इथयणुकस्योत्पत्तिट्श्यते, एवं चेतनाद्ब्रह्मणो 
जगहुत्पत्तिस्वीकारेऽविरोध इत्यथेः । अयसत्राभिप्रायो देशेषिकाः हस्व- 
त्वाणुत्वविशिष्टेभ्यों दृयणुकेभ्यो जायमानेषु च्यणुकेपु हृस्वत्वाणुत्वे 
न जायेते, किन्तु हइयणुकगतत्रित्वसंख्यातस्तत्र सहर्वादिकमारभ्यत । 
एवं पारिमाणडल्यवि हिष्ात्परमाणोर्जायमानस्य इथणुकस्य पारि 
साए्डल्यं नारभ्यते, किन्तु तत्रापि इयणुकारम्भकद्विपरमाुगत द्वित्व- 
संख्यातो इयणुके हस्वत्वादिकमारभ्यत इस्यादिप्रक्रियां प्रदशयन्तो 
चेशेषिकाः कारणगुणाः स्वकार्ये स्वसमानजातीयगुणारम्भका भवन्तीति 
स्थायासासं वदन्तो न कथं त्रपन्त ? यदा तत्प्रक्रियायासेव तन्न्यायस्य 
व्यभिचारः स्फुटः, तदा तेन कथं तदन्यः सिद्धान्तः कायकारणभावे 
नियन्तु शक्येत । तस्मात्समन्वयो न विरुध्यत इति सिद्धम्‌ | इव्थं च 

एतेन रिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः” इत्यस्येवायं प्रपञ्चो न पान- 
हक्त्यसिति बोध्यम्‌ ॥?१॥ 


तथा हुस्त्रका कारण परमाणुका पारिमाण्डल्य परिमाण नहीं है 
एरमाणुमें रहनेत्राली द्विखसंख्याको ही उन दोनों परमाणुमे उत्पन्न द्रथ पशुकमें 

णुत्व तथां हृ्वत्वक्रा कारण मानते हैं । वेपते ही तीन द्र्णुकप एक नपरेणुकी 
उत्पत्ति वे मानते हैं । उस त्रसरेणुमें महत्व एनं दीघंत्व परिमाणको उन्न करने- 
नाली ( चसरेणुके समबायीक्ारण तीन द्रयणुकमें रहनेवाली ) दित्वसख्या ही हे 
न कि द्रघगुकमें रहनेगाले हस्वत्म एवं ग्रणुत्व परिमाण । इसप्रकारकी प्रक्रिया 
वःलानेवाले वैशेपिक स्वय ही, “कारणे गुण कात्रमै अपने समान जातीवाले 
गुणोंके आरम्भक होते हँ इस न्यायको न्यायाभास वता रहे हें। पर ग्राश्चय हे 
के इतनेपर भी ऐसे न्यायामासको न्याय मानकर उसे वेदान्तके सिरपर मदनेपें 
लाजत नहीं होते । जब उनकी प्रक्रियाओंमें भी उनके न्यायकता व्यभिचार स्पष्ट 
हो रहा है तो फिर वह न्याय काय कारण भाव सम्बन्ध दसरेके सिद्धान्तका 
कैसे नियमन कर सकता है ? अतः अद्वितीय ब्रह्ममें कहे गये श्र तिके समन्वपका 
विरोध वैशेषिक न्यायसे नहीं है । 

यद्यपि द्वितीयाध्यायके प्रथमपादमें सांख्य एव योगमतका कम्टतः करनेके 

बाद अतिदेशसे वैशेषिकादि मतोंका भी “ एतेन शिष्टापरिग््हाडपि व्याख्याताः? 
इस सूत्रसे खण्डनकर दिया गया था। अत; पुन वैशेषिक शास्नकी चर्चा पुनरुक्ति - 
मानी जायेगी ! फिर भी संक्षेपसे बतलाये गये उक्त खण्डनकी प्रक्रिपाका ही यहाँपर 
विस्तारसे होनेके कारण पुनरुक्ति दोष नहीं कहा जा सकता है ॥११॥ 
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[ ३ परमाशुजगत्कारणत्वाधिकरणम्‌ । सू० १२-१७ ] 
पूर्व प्रधानस्य चेतनानधिष्टितस्वेन जगत्कारणत्वाभाव: प्रतिपादितः 
तहिं नित्यज्ञानादिगुणविस्तिष्टश्वराधिछिताः परमाणवो जगतः कारण- 
सस्त्विति प्रत्युदाहरणसंगत्येदमाह-- 
(१८३) उभयथापि न कर्मातस्वदथावः ॥१२३। 
अन्न पूर्वपक्षे बेशेषिकराद्वान्तविरोधात्समन्बयासिद्धिः, सिंद्धान्ते 
ततद्विरोधात्तत्सिद्धिरिति फलभेदः | परमाशुकारणवादो वैशेषिकरा- 
द्वान्तोऽत्र विषयः | स कि प्रसाणमूलो भ्रान्तिमूळो वेति संशये; पूचे- 
पत्ते प्रमाण मूलः स इति। तथाहि लोके पटादिसावयवानि कार्ये- 
द्रव्याणि संगोगसहकृत्ते: स्वाचुगततस्तन्त्वादि भिरेबारभ्यसञाणानि दृष्टानि, 
तत्सामान्यात्‌ सव सावयवं कार्य स्वकारणगतसंयोगसहळृतत्रव्येरेबा- 
रब्धमिति मन्तव्यम्‌ । प्रथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशकालदिगास्मसन:सु 
नवद्रब्येषु भूम्यादीनि चस्वारि भूतानि सावयवालि दृष्टा तेषां चतु- 


परमाणुजगत्कारणत्वादिफिरण ॥३॥ 

पहले चेतनसे अनधिष्टित जड़गप्रधानमें स्वतन्त्ररूपते कारणता नहीं है, ऐसा 
कहा गया था | किन्तु नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा एवं नित्य चिकीर्श इत्यादि गुणोंसे 
विशिष्ट ईश्वरसे ्रधिधित परमाणुको जगत्‌का कारण माननेमें कोई विरोध नहीं 
है। ऐसी प्रयुदाहरणरुप सद्भतिके कारण इस अधिकरणका फ्ररम्म किया 
जा रहा है | 

यहोपर पूर्वपक्षरमे वैशेषिकसिद्धान्तसे विरोध आनेसे समन्वयकी असिद्धि रौर 
सिद्धान्तमें वैशेषिक सिद्धान्तके साथ विरोध न होनेके कारण समन्वयकी सिद्धि 
फल भेद बतलाया गया हे.| परमाणुकारणवाद वैशेषिकसिद्धान्त ही इस 
अधिकरणका विचारणीप विषय है | परमाणु कारणवाद : माणमूलक है अथवा 
'्रान्तिमूलक ! ऐसी श्राशङ्का होनेपर पूर्वपक्षमें उसे प्रमाणमूलक माना है । यथा 
लोकमें घटपटादि सावयव कार्यद्रव्य अपने कारण कपाल एमं तन्तु्रोंके संयोगरूप 
सहकारी करणकी सहायतासे घटपटादि कार्यको प्रारम्भ करते देखे गये हैं। इस 
सामान्य नियमके श्राधारपर सभी सावयव कार्यके कारण स्वागत सयोगादिसे संस्कृत 
होकर ही कार्यारम्म करते हैं, ऐसा मानना चाहिये । पृथिवी, जल, तेज, गायु, 
आकाय), काल, दिशा, श्रात्मा और मन इन नब द्रव्योमें से पहलेके चार 
द्रव्य सागंयने हैं। श्रतः उनके श्रम्तिम श्रभयन चार प्रकारके हैं, जिन्हें 
'रमारु शब्दसे वेशेषिकोंने कहा है। प्रलय कालमें सात्रयब द्रव्यका विभाग होते 
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विधाः परमाणवः परिकल्पनीया: | परसाणुत्वं नाम प्रलयकाले 
विभज्यमानानां सावयबद्रन्याणामपकर्षफ्यन्तगतत्वेन विभागा- 
योग्यत्वमिति । ततः सर्गारम्भेऽणुष्वदष्टापेक्ष कर्मोत्पद्यते, तेन कर्मणा 
यार्थिवादिपरमाणूनां संयोगेन दूच्यणुकादिक्रमेण प्रथिवादि भूतानि 
जायन्ते । परमारुगातरूपादिभ्यश्च दुब्यगुकादिगतरूपादीनि जायन्ते। 
सन्तुपटन्यायेनेति काणाद्राद्धान्तः प्रामाणिक: । सिद्धान्तस्तु सर्गात्पूर्व 
निश्चलयोः परमाण्वोः संयोगजनकस्य कर्मणः किव्विज्निमित्तमस्ति न 
वा ? आद्ये जीवप्रयत्नाभिघातादि, तददृष्टं वा ? उभयथापि न कमै 
सस्भवति। न खलु सर्गारम्भे झरीरापेक्षस्य जीबम्रयत्नस्य सम्भवः । 
शारीर्रतिष्ठिते हि सनस्यात्ममनःसंयोगे ज्ञानादिक्रमेण ज्ञीवह्मशुणः 


२ असन्त छोटे परिमाणमें अत्रशेष रहे हुएको परमाणु कहते हैं। परमाणुका 
खण्ड वैशेषिक दशनमें नहीं माना जाता । सृष्टिके प्रारम्भमें उसी अन्तिम अवयव 
परमाणुपें प्राणियोंके अटएकी अपेच्षासे क्रिया उत्पन्न होती हे । उस क्रियासे पार्थिव, 
जलीय, तैजस व वायवीय परमाशुओंका संयोग होनेपर द्वघरणुक, त्यणुक एबं 
चतुरणुक इत्यादि ऋ्रमसे एथिव्यादि महाभूत उत्पन्न होते हैं । तदन्तर जैसे तन्तुसे 
पट उत्पन्न होता है ! एवं तन्तुगत शुक्कादिरूपसे पउमें शुङ्कादिरूप उतपन्न होते हैं । 
वैसे ही परमाणुके रूपादिसे दृश्णुकादिमें रूपादि उतपन्न. होते हैं, ऐसा काणाद- 
सिद्धान्त प्रामाणिक है | 
वेदान्त दशनके अनुसार वैशेषिक परमाणु कारणत्राद सथा भ्रान्तिमुलक 
हे, क्योंकि सृष्टिसे पूर्यकालमें, जव परमाणु संथा निश्चल थे तो परमाशुओंके 
सयोगका जनक ।क्रपा अकस्मात्‌ केसे हो गई ? क्या उस क्रियाका कोई निमित्त 
है या नहीं ! प्रथम पत्चमें भी प्रश्न होगा कि क्या जीरके प्रयत्न, आघातादि- 
परमाणुओंमें संयोगजनक कमकी उप्पत्तिके निमित्त है अथवा जीवोंका अहृष्ट 
उक्त कर्मोपत्तिका निमित्त है १ दोनों ही पक्षोंमें कर्मका होना असम्भत्र है । 
जीवका प्रयत्न, अभिग्रातादि तो सृश्टिके प्रारम्भनें सर्गथा हो नहीं सकते, क्योंकि 
झरीरकी अपेक्षा करके ही जीवका प्रयत्न हो सकता था । शरीरके बिना जीउके 
ग्रयत्नका होना सर्वथा अप्तम्भव है | जव आारीरमें मन प्रतिडित हो जाता है तो उस 
शरीरात्रच्छरेदेन आत्मा एवं मनके संप्रोगसे पहले सान उत्पन होता है । तदनन्तर 
उसी आत्मामें इच्छा त३ःप्रयलन उत्पन होते हें । ऐसी स्थितिमें जव सुष्टिके प्रारम्भ 
में जीवका शरीर ही नहों था तो फिर, उसका शरोर-सापेक्ष प्रयत्न सर्गारम्ममे 
सृष्टि ही अतुझूज्ञ क्रिपाको केये उन कए सहमा हे १ इसीसे अभिय्रावादि दष्ट- 
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प्रयरनो जायते । एतेनामिघातादिदृ् तत्कमनिसित्तं प्रत्युक्तम्‌, तेषां 
सर्गोत्तरकालीनत्वात्‌ । खट्टष्रस्याचेतनस्य्र स्वतः कर्मासिसुख्यायोगात्‌ । 
ङ्वितीये कर्मोत्पत्ति निमित्ताभावात्तदनुत्पत्ती स्गाभावप्रसद्धः । अत्ः= 
कर्माभावात्‌, तदभावः दुव्यणुकादिक्रमेण रृष्व्युत्पादस्थाभाव 
इत्यनुपपन्नोऽयं परसाणु काशणवादो भ्रान्तिसूळक ६ ति 
(१८४) समवायास्युपगसाचच साम्याद्नव 
किं ने क 
भाव: | कुतः | = 
दूव्यणुकसत्यन्तं 

गास: । एवं चास्य्‌ 


छुतः ? साम्यादस: 


कल्पना इत्य 


ससजाय 


ज 


कारण सृष्टि कालीन कर्मकी 
सृष्टिक बाद की चीज है 
अभिरण्व होनेमें थं हैं । यदि परमाणुओंके संयोगजनक कमी उत्मत्तिमे 
निमित्त कारण ने माना जाए तो क्रियाकी उत्पत्ति न होनेपर सृष्टिका | 
होने जगेगा | अर्थात्‌ कमके अभावषमें द्रघणुकादि क्रम्से सृष्टिकी उत्पत्ति न 
हो सकेगी । अत: २ का परमाणुवाद आन्तिमूलक हे ॥१२॥ 
पूर्व सूच्से (तदभावः? इस पदवी अनुबृत्ति आती है। द्रवणुकादि सृष्टिकी 
उत्पत्तिका अभाव ही होगा, क्योंकि आपने समवाय को भी सृष्टिकी उत्पत्तिपे 
परग्परास कारण माना है । दो परमाणुओंसे उःपन्न होनेवाला हयणुक उन पर 
माणुओंसे सवथा भिन्न है एवं समवाय सम्बन्धसे परमाणुमें द्वथणुक रहता है । 
ऐसे माननेवाले वैशेषिक परमाणुकारणवादका अन्ततः समर्थन नहीं कर सकते, 
क्योंकि साम्यरूपते अपने सम्बन्धीमें समवाय सम्बन्धकी स्थिति बनती नहीं । जैसे 
. दो परमागुओंसे अत्यन्तभिन्न द्व्यणुक अपने कारण परमाणुमें समबाय सम्बन्धसे 
रहता है वैसे ही समवाय भी तो अपने समवायी परमाणु एवं दृथणुकसे अत्यन्त 
भिन्न ही है । उस समवायको अपने समवायीरूप सम्बन्धीके साथ सम्बन्धके लिये 
एक अग्य समवाय मानना पड़ेगा | पुनः उसके लिये भी किसी अन्य समवायकी 
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नवस्थायामेकासिद्धो सर्वासिद्धेः द्व्यणुकं द्वाभ्यामणुभ्यां नेवोत्प- 
शेत । तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥१३॥ 
(१८५) नित्यमेव च भावात्‌ ॥१४॥ 

अपि च परमाणुनां प्रवृत्तिस्वसावत्वे नित्यमेव प्रवृत्त भोवात्प्रलया- 
भादप्रसङ्गः । नित्ृत्तिस्वभावत्वे नित्यमेव निवृत्तः सगांभावप्रसङ्गः । 
स्वभावत्वं विरोधादसमञ्जसम्‌। अनुभयस्वभावत्वे दत्मवृत्ति- 
त्तस्याद्ृष्टादेः स्वीकारे तस्थनित्यसन्निधानासन्निधानयोः पूर्वोक्तः 
।पप्रसङ्ग इत्यलुपपन्नः परसाणुवाद: ॥१४॥ 

(१८६) रूपादिमत्वाद्च विपययो दशनात्‌ ॥१४॥ 

किं च, न केवलं परमाणूनां जगत्कारणत्वं नास्ति, अपितु तेषां 
निरवयत्वमपि नास्ति। यतो हि वैशेषिकाः सावयवद्रव्याणासव्यः 
वशो विभज्यसानानां चरसावयवपरमाणूनां ळूपादिमस्वसभ्युपग- 
च्छन्ति । रूपादिमतां घटपटादीनां सावयवत्वादिदशनेन रूपादिः 
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कल्पना करनी पड़ेगी और इस प्रकार अनवस्था दोष त्रा जायेगा । यदि अन्तरमे 
जाकर किसी एक की सिद्धि नहीं हुई, तो सभीकी सिद्धि खण्डित हो जाएगी । 
अर्थात्‌ दो परमाणुओंसे द्रयणुककी भी उसत्ति नहीं होगी। अतः परमाणु 
कारण वाद सर्वथा असङ्गत हं ॥ १३ ॥ 
द्रचणुकादि कायकी उतपत्तिमें यदि परमाणुको प्रवृत्ति स्वसाव वाला मानोगे 

तो अदा इृच्रणुकादिकी उसत्ति होतों रहेगी । फलतः सर्गथा प्रलयाभावका प्रसङ्ग 
च्या जाएगा | यदि परपाणुको निदृत्तिस्वमाच वाला सानोगे, तो कभी भी सुष्ट 
न हो सकेगी । प्रवृत्ति तथा निदृत्ति उभयस्वमाववाला मानना तो परस्पर विरोध 
दोनेके कारण सङ्गत है । उभयस्वभावसे शून्य परमाणुको माननेपर इथणु काद्‌ 
की उप्पच्चिके प्रति परमागुओंकी प्रबृचिका निमित्त कुछ मानना ही होगा । यदि 
अदृश्को उक्त प्रवृत्िका निमित मानो; तो प्रश्न होगा कि वे अरष्टादि परमाणुओं- 
के नित्य सन्निहित हैं या असन्निहित इ १ प्रथमपक्तमें सदा सृष्टिका प्रसङ्ग आएगा 
एवं द्वितीयपक्षमे सदा सृष्टिके अमावका प्रसद्ध त्रा जाएगा । अतः उभयपच्षमें 
दोघ दीलनेके कारण परमाणुकारणवाद सङ्गत हे ॥ १४॥ 

परमाणु जगतका कारण नहीं हो सकता, इतना ही नहीं अपितु बे निरवयव 
भौ नहीं हें । वेशेपिकोंने सावयव द्रव्योंका अवयवशः विभाग होते २ अन्तिम 
वयवको परमाणु नामसे कहा है । वे परमाणु भी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श वाले हे । 
यथा रूपादिबाले घटपटादि सभी सावयव देखे जाते हँ । तदनुसार रूपरसादिबाले 


२६० ्रह्मसूत्रम [ श्र. २ पा. २ अधि, ३ 


सर्वास्परमाणूनां निरवयबत्त्वाणुत्वनित्यत्वविपर्ययः सावयवस्वादिः 
प्रसञ्येत । तस्माद भिप्रेतविपर्ययम्रसक्त्या परसाशुकारणवादोऽनुप- 
पन्न इति ॥१५॥ 
(१८७) उभयथा च दोषात्‌ ॥१६॥ 

कि च चतुर्विधभूपरमाणूनां पार्थिवादीनामुपचिता प॒चितणुणा" 
स्मकत्तं वैशेषिकनये कल्प्यते, न वा ? आश तेषासन्यततमेऽशुुत्वव्या- 
घातः, गन्धरसरूपर्पर्शबत्याः प्रथिव्याः स्वरूपोपचितत्वदञनेन सद्‌” 
पेक्षया जलाझिषायूनासपचितस्वदशेनेन व्य दोपानुसङ्गोऽपरिहार्यः । 
द्वितीये सर्वेषामेकेकशुणात्मकत््वे तस्कायप्रथिव्यादियु रूपाद्यचुपलम्भः 
प्रसङ्ग इत्युभयथापि दोषात्‌ परमाणुकारणवादोऽडुपपन्ञः ॥१॥॥ 

८१८८) अपरिग्रहाबात्यन्तमनपेक्षा ॥१७॥ 
अपि च प्रधानकारणवादो वेद्विद्धिरपि कैश्चिम्मन्वादिभिः 


होनेसे परमाणु में भी निरबयवत्वके बिपरीत साबयवत्ब आने लगेमा। वैसे ही 
सात्रयवरूप रसादिवाले घटपटादिमे महत्व, अनित्यत्व भी देखे गये हैं। अतः 
परमाणुर्मे भी अणुल एवं नित्यत्वके विरुद्ध महत्त्व एवं श्रनित्यत्व मानना ही उचित 
. होगा । इसलिये अपने अभिप्रेत श्रर्थके बिपरीत प्रसङ्ग ध्ानेके कारण परमाणु 
कारणवाद असडूत है ॥ १५ ॥ 

क्या पृथिवी, जल, तेज ओर वायु इन चारों भूतोंके परमाणुओके श्रषिक 
एं न्यून गुणवाले वैशेषिक मानते हैं या नहीं ! यदि न्यूनाधिक गुणवाले मानते 
हं, तो यह भी मानना पड़ेगा कि इन चारों भूरोंके परमाणुओंमें भी छोटापन एवं 
बड़ापन है। ऐसी स्थितिमें किसी एकके परमाणुथें अणुत्वका व्याघात होने लगेगा | 
अर्थात्‌ जिस परमाणुपें श्रधिक गुण होंगे, उसमें २णुत्यका अभाव मानना होगा । 
लोकमें देखते हैँ कि एबिबीका स्वरूप कठोर एवं उपरचित है । अतः उसमें सहसा 
किसीका पैर धसता नहीं है । उसकी श्रपेच्षासे जल कोमल है एवं न्यून गुणबाला 
हे । उसमें प्रवेशके लिये स्थान निर्माणार्थ फावडे नहीं लेने पड़ते । प्रत्युत अत्यन्त 
सरल्तासे जलमें प्रवेश हो जाता है। ऐसे जलसे भी सूक्ष्म अभि एवं वायु है । 
अतः उत्तरोत्तर सूइमत्व श्रा जानेके कारण इनके किसी परमाणुमें श्रणुस्वका 
व्याघात होना स्वाभाविक है.। द्वितीय कल्पमें पाथिवादि सभी परमाणुओंको यदि 
एक २ गुणवाला मानते हो तो उसके कार्य प्रथिवी इ'प्रादिकमें भी रूपादिकी 
अमुपलब्धिका प्रसद्ध आ जाएगा । इसलिये उभय पन्चमै दोष भ्रानेफे कारण 
` परमाणुं कारणवादः असङ्गस ऐ ॥ १६ ॥ 


आ, २ पा. २ अधि, ३] साबुवादविद्यानन्दवशायुतम्‌ १९१ 


सस्कायंत्वाद्यंशपरिगृहीवत्बेनोपनिबद्धः। अस्य तु परसाणुकारण” 
बावस्य कैश्चिदपि शिष्टे: केनचिद॒प्यंशेनापरिग्रहीतत्वाद्त्यस्तमेंतान- 
पेक्षा$नाद्रणीय: श्रेयोर्थिमिर्वेदवादिभिः। तस्माट्टैशोषिकराद्धान्तो 5” 
प्रामाणिक इति सिद्धम्‌ । 

कि च द्रव्यगुणुकसंसासान्यविशेषसमवायानां षण्णां पदार्थाना 
झशकुशपत्ाशादिशवद्त्यन्तभिन्नस्ते द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां न सम्भवति, 
किन्तु द्रव्यस्येच संस्थानभेदाद्गुणादिशिय्द प्रत्ययभाक्त्वसम्सवेन 
रऽ्यात्मकत्वमेवास्युपेयम्‌। नड मिन्नस्वेऽपि बह्न्यधीन- 
[दीना द्रव्याघीतत्वसविरुद्वसिति चेन्नः शुक्लः कम्बलो 
सामानाधिकरण्यद्शने वामियूसयो रित्र द्ृव्यगुजयों 
स्वस्थ वक्तुमशकक्‍यत्वात । तत्माद्सारतरतकयुक्तादीश्बर 


कुछ वैदिक सिद्धान्ववादीमन्यादि महर्शियोंने सत्कार्यव्वादि ऊंशर्मे प्रधान 
कारणुत्रादको तो स्वीकार कर मो लिया है किन्तु इत परमाणु कारणवादका तो 
किसी भी विशिष्ट पुरुषने किसी भी अंशर्मे स्वीकार नहीं किया है । अतः परमाणु 
कारणवाद अत्यन्त अनादरणीय है वेंदवादी कल्याण कामियों करे लिदे । अतः 
वैशेषिकसिद्धान्व सर्वथा श्रप्रापाणिक है । यहाँपर कुछ स्मरण करने योग्य बात 
यह है कि वैशेषिकोने माव एवं अभाव भेदसे दो पदार्थ माने हे । इनमें द्रव्य, 
गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एवं समवाय मेदसे भावपदार्थ छः हैं । ये शश, 
कुश, पलाश एवं घटपटादिके समान अत्यन्त मिन्न होनेपर भी गुण, कर्म, सामान्य 
द्रव्यके अधीन माने जाते हैं। वेशेषिकॉकी उक्त मान्यता सवैथा असङ्गत है, 
क्योंकि घटपटादि अत्यन्त भिन्न पदार्थोनें से कोई एक दूसरेके आश्रित नहीं देवे 
जाते हैं। वैसे ही भिन्न होनेपर गुणादिद्वव्यके आश्रित क्यों रहें १ अतः द्रव्यके 
ही संस्थान भेद होनेसे गुणादि शब्द एव प्रतीतिके विषय सम्मव हो जानेके कारण 
गुणादिको द्रव्परूप ही मानना चाहिये । इसपर पूवपच्छी कहता है कि जैसे वहि 
और घूम सर्वथा भिन्न है फिर भी धुमकी उत्पत्ति एवं स्थिति वहिके अधीन हे । 
ठीक वैसे ही गुणादिको द्रव्यके अधीन माननेमें कोई दोष नहीं है ? ऐसा कहना 
ठीक नहीं है; क्योंकि “सफेद कम्बल एनं नीला कम्बल? इत्यादि स्यलर्मे समाना- 
घिकरस्य दीखनेसे अभि ओर धूम जैसे एक दूसरेके आश्रित है, वैसे ही द्रव्य 
गुणमें अत्यन्त भिन्नत्व कहना सर्वया दुष्कर हे । अर्थात्‌ एकको दूसरेके आश्रित 
माननेमें दोष नहीं है । अतः निस्सार तकसे मुक्त होनेके कारण इश्वरको कारण. 
माननेवाली श्र्‌ तियोंसे विरोध होनेके कारण और श्रृतिके वासपर्थको जाननेमें. 


१६२ घ्रहसूर म [थ २ पा. २ श्राध. ४ 


कारणश्रतिविरोधाच्छतिप्रवीणेश्व शिष्टेमन्वादिभिस्परिग्रहीतत्बादत्यन्त- 
भेवोपेक्षणीय: परमाणुकारण बाद इति दिक्‌ ॥१७॥ 
[ ४ समुदायाधिकरणम्‌ । सू १८-२७ ] टा 
इत्थमर्धवेनाशिकवैशेषिकमतं निरस्य वैनाशिकत्वसास्यादूबुद्धिस्थं 
सर्ब वेनाशिकराद्धान्तो निरसनीय इत्यवान्तरसंगत्येदसाह्‌- 
(१८९) समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॥१८॥ 
पूर्वपक्ष सिद्धान्तयोः फलं पूर्व॑बदेवाबसेयम्‌॥ तत्र सुनेबुद्धस्य 
चत्वारो बिनेयाः सन्तीति सौत्रान्तिकवैभाःषकौ वाह्यास्तित्वा- 
भ्यपगमसाम्याद्‌ घाह्यारतित्वचादिनो रतः। योगाचारा विज्ञा- 
नारितत्वयादनो, माध्यमिकाः स्वशन्यत्ववादिनश्वेति । तत्र 
बाह्यास्तित्ववादिसतं किं प्रमाणमूलं वेति सन्देह; वाह्मा- 
स्तिस्ववादिमते वाह्यं प्रथिव्यादिभूतचतुष्टयं. रसस्नेहोष्णेरणु- 
स्वभाचपार्थित्रादिपरमाणुहदेतुकए । भौतिकं रूपादयश्रश्षुराद्यश्वति । 


अत्यन्त पटुमन्वादि शिष्टोंसे किसी भी अशमे स्वीकार न किये जानेके कारण 
वेशेषिकों का परमाणु कारएवाद अत्यन्त उपेक्षणीय है ॥ १७ ॥ 
॥ समुदायाधिकरण ॥४॥ 

पूर्वोक्त प्रकारसे ग्रघवैनाशिक वैशेषिक्रोंके मतका खण्डन किया गया हैं। 
चैनाशिकत्व धर्म समान होनेके कारण स्वभावसे सर्ववैनाशिक बौद्ध मतका प्रसङ्ग 
शा जाता है । अतः अव उनके सिद्धान्तको खण्डित करनेके लिये अवान्तर सङ्गति- 
रूपसे इस अधिकरणका प्रारम्भ हो रहा है । 

यहाँपर पूर्वपक्षमे सुगत मतसे विरोध होनेफे कारण समन्वयकी असिद्धि और 
िद्धान्तमें समंन्वयकी सिद्धिरूप फल्भेद बतलाया गया है। बुद्ध मुनिके चार 
प्रधान शिष्य थे । इनमेंसे सौत्रान्तिक और बैभाषिक दोनों ही ने बाह्य पदाथेंकी 
भी सत्ता मानी है । इसी समानता को लेकर दोनों ही बाह्यास्तित्ववादी कहे जाते 
हैं । योगाचारके मतमें क्रिक विज्ञानका अस्तित्व माना गया है और उससे भिन्न 
स्थूल भौतिक, चितचेत्य, बाह्याभ्यन्तर किसी भी वस्तुकी सचा नहीं मानी गयी है । 
माध्यमिक ( सर्थशुऱ्यस्ववादीके ) मनमै वाह्मपदार्थके समान क्षणिक विज्ञानी भी 
सच्चा नहीं है इनके मतमें झऱ्य ही परमार्थतच् है और शेष वस्तु रज्जु 
सपंके समान शत्त्यमें कल्पित हे । सर्वशात्यत्वके ज्ञानसे निर्याण पदकी 
प्राप्ति होती है । उक्त तीनों मतोर्मे से सर्वप्रथम बाह्यास्तित्ववादपर बिचार करना 
है। यहीं इस अधिकरणका विचारणीय विषय दै । 


श्र, २ या, २ अवि, है. ] साजुवादविद्यानन्दवृप्तयुग्म्‌ १६३ 


तत्रापि वाह्यः प्रथिव्यादिससुदायः परमाणुह्देतुक एज, आध्यात्मिको 
रूपादिसमुदायो रूपचिज्ञानवेदना संज्ञासंस्कारसंज्ञकपञ्चस्कन्धह्देतुक 
इति सतं प्रसाणमूलसित्ति पूषपक्षः । सिद्धान्तस्तु--उभयहेतुकेऽपि 
समुदाये परसाणुहेतुके बाह्मससुदाये पञ्चस्कन्धहेतुके आध्यात्मिकससु- 
दाये चाभ्युपगमेऽपि तदप्राप्तः ससुदायस्या प्राप्ति: । कुतः ? समु- 
डायिन्मं परसाणूनां स्कन्धानामचेतनत्वेन स्वतः समुदायायोगात्‌ | 
अन्यस्य कप्यचिच्चेतनस्थ्र भोक्त: प्रस्नासितुबोस्थिरस्प समुदायक्सुरन- 
स्चुपयसात्त। निरपेक्षप्रवृत्यभ्युपगमे च प्रवृत्यनुपरसश्रसज्ञात्त । समु- 
दायासिद्धी च तदाश्रया लोकयात्रा लुप्यत । अतस्तन्मतं भान्तिमूल- 
सिति ज्ञेयम्‌ ॥ १ 
(१६०) इत्तरेतरप्रस्ययत्वादिति चेष्रोत्पत्ति मात्रनि मित्तत्वःत्‌। १६॥ 
नलु माभूत्‌ कश्चन भोक्ता प्रशासितः वा स्थिरश्वेतनः ससुदायकतो, 


यहाँपर सन्दैह होता है, फि वाह्मस्वि्बादीका मत प्रमाणमूलक है या 
ख्रान्तिमूलक ! इसपर पूर्वषद्में इसे प्रमाणमूनक् माना गया है। उनका कहना 
है, कि वाह्मास्तिसवादोक्रे मतमें बाह्य दस्तु प्रथित्री, जल, अभि तथा वायु ऐसे चार 
भूत हैं । इनमें से थिवी कठिनस्व्रभावके पार्थिव परमाणुसे उत्पन्न हुई है १ 
स्नेहस्वमावचाले जलीय परमाणुते जल उत्पन्न हुआ है। उध्णस्वभाव तेजस पर- 
माणुसे तेज उत्पन्न हुआ है । उनमें भी वाह्यप्रथिवी इत्यादिक समुदाखके कारण 
उनके परमाणु ही है | थ्राध्यात्मिकरूपादिसमुद्ाय रूपस्कन्य, तिज्ञानस्कन्ध, वेदनाः 
स्कन्ध, सेडा तथा संस्कारस्कन्ध नामते पञ्चस्कन्त हेतुक मादा सपा हे । अतः 
उनका मत प्रमाणमूलक है ऐसा पूर्णपक्त होनेपर राघ्रसे सिद्धान्त किया गया है । 
परमाणु हेतुक बाह्यसमुदाख ओर पञ्चस्कन्ध हेतुक आ्राध्यात्तिक समुदाम माननेपर 
भी समुदायकी सिद्धि नहीं हो सकेगी, क्योंकि परमार समुदाय स्कन्थोके चेदम 
होनेसे स्वतः समुदायका रूप धारण कर नहीं सकते । उससे भिन्‍न कोई चेतन 
भोक्ता अथवा स्थिर प्रशासक समुदायका कर्ता वे मानते नहीं हैं । बदि परमाणम 
नियपेक्ष-प्रवृत्ति मानोगे, तो सद! प्रत्रचिसे अनुपरमका प्रसङ्ग आं जाएगा । अर्थात्‌. 
सदा सृष्टि होती रहेगी, प्रलब्रका प्रसङ्ग ही नहीं आयेगा। समुदायकी सिद्धि न 
होनेपर परश्रित सम्पूर्ण लोक-याा लुप्त हो जायेगी। अतः बोडका सत 
भ्रान्विमूलक ही हे ॥ ९८॥ 
अस्नु, संघातका निर्माणकर्ता और भोक्ता यदि कोई चेतन नहीं है, लो न 
. ही । फिर भी ग्रबिद्या, संस्कार, निन ऐसे जाविचाले अविधारि ही. घटौयेत्रकी 
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तथाप्यविद्या संस्कारो, विज्ञानमित्येवं जातीयकानासविद्यादीनामितः 
रेतरकारणत्वाद्‌ घटीयन्त्रवदनिशमावतंसानानासर्थादाज्षिप्र: संघात 
इति लोकयात्रोपपद्यते इति चेन्न; उत्पत्तिमात्रनिमि तत्वात्‌ । अविद्या- 
दीनामितरेतरकारणत्वेऽपि पूर्वपूर्वयुत्तरोत्तरस्योत्पन्तिस्रात्रेनिसित्त- 
मस्ति, न तु संबोत्पत्तः किञ्चिन्निसित्तं सम्भवति। अपि च यस्य 
भोगार्थः संघातः, स च स्थिरस्तवनाभिसतः। ततर सोगों सोसार्थों 
सोच्षो मोत्तार्थश्चेव न स्वन्यार्थ: । अन्वार्थस्दीकारे तस्य सोगसोच्षकाल 
योरवस्थायित्वप्रसङ्गन च्षशिकत्वाभ्युपगमविरोध इति दिक ।।१६॥ 
(१६१) उचरोत्पादे च पूनिरोधात्‌ !!२ 
पू्॒मविद्यादीनामुस्पत्तिसात्रनिसित्तत्वान्न संघात सिद्धिरित्युक्तमू । 
सम्प्रति तदपि न सम्भव्रतीव्थुपपाद्यते। क्णभङ्गवानि भिरभ्दुपेयते, 
यत्किल-उत्तरोत्पादे उत्तरपरमाणूत्पत्तिकाले पूर्व परमाणूनां निरोधो 
भबति | एवसम्युपगच्छद्धिस्तैः कथं पुर्वोत्तरक्षण 


भाँति ग्रहर्निश भ्रमण करते इते एक दसरेका कारण 
आइतियोसि अनायास हो संघात भी वन जाएगा | ऐस 

अपने आप ही हो जायेगी ? ऐसा कहना भी 
अविश्वादि उत्पततिमात्रमें निमित्त हो सकते हैँ थात्‌ पूर्वा 

त्यत्तिके प्रति निमित्त-कारण हो सकती है | 

स्वजातीय संस्कार तथा विज्ञानकी उः 

संघावकी उत्पत्तिके प्रति निशि न 
[त होता है, वह भोक्ता आपके 
ये कहना होगा, न कि भोक्ताके लिः 
म कि मुमुख्नुके लिये, क्योंकि भोक्ता एवं : 
भोग एंयं मोक्ष कालमें उसे स्थायी 
रद होने लगेगा ॥ १६ ॥ 

पहले अरविद्यादिको स्वजातीय उत्तर कालीन = [चादि उत्पत्तिघातके 
प्रतिनिधित्त कारण माना था। फिर मी संघातकी रि न हो सकी थी । अव 


i 


र्‌ 
॥ 


तो उत्पत्ति मात्रके प्रति निमित कारणता भी उनमें असम्मत है, इशे वतलाने 
जा रहे हैं 

सगाभज्ञ वादियोंझा मत है, कि उत्तर परमाणक उत्पत्ति कालों पूर्व पर 
माणुग्रोंका नाश हो जाता है | इस प्रकार माननेयाले दाणाङ्गबादी पूर्वोचर 
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दयितुं शक्वेत । कार्यकाले विद्यमानत्व सदादेरघटाबिकार्यस्य कारणत्वं | 
श्यते न तु नष्टस्य । अतो निरुध्यसानस्य निरुद्धस्य वा पूर्वक्षणस्था- | 
आावग्रस्तरचादुत्तरच्षणवृत्तिका्स्य हेतुत्वानुपपत्तेरसंसरत॑ स्मैगतं । 
सतसिति ॥२०॥ - ४ | 

(१६२) असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यया ॥२१॥ | 


धथासत्येव हेतौ कार्योत्पर्ति त्रयात्‌, ततः प्रतिज्ञोपरोधः स्यात्‌। 
ज्ञानचक्षुरालोकविषयान्‌ चतुबिधान्देतुन्प्रतीत्प्र चित्तचेत्ता ज्ञायन्ते | 
इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत ।' अन्यथा--कायेस्य सहेतुकत्वस्वीकारे काये- 
पर्चेन्ते कारणसवतिप्ठते इति त्रूयात्तर्दि देतुफलयोयी गप ससानकाले5- 
वस्थानप्रसङ्घ: स्यात्‌ । सर्वे संस्काराः क्षणिका इति ते प्रतिज्ञोपरुध्येत । 
सस्मादुमयथा प्रतिज्ञोपरोधप्रसङ्गादसंगते तन्मतमिति भावः ॥२१॥ 


(१६३) प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्रासिरबिच्छेदात्‌ ॥ २९॥ 

किं च वैनाशिकैवेद्धिगम्य त्रयाद्विन्ने सवे संस्कृत क्षणिक चेल्यु- 

पेयते । तत्‌ त्रये च भावाना प्रतिसंख्यानिरोधः चुद्धिपूवकचिनारा', 
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क्षगोर्मे कार्यक्रारण मात्रको सम्पादन केसे कर सकेंगे ! कामम कालमें विद्यमान : 
मिट्टि, चक्रादि ही घटादि कार्यके कारण देले गये है। नष्ट हुए मृचिकादि 
घटादिके कारण नहीं देखे जाते है । श्रतः कारश या तो नष्ट हो यक्ष हो बा तो 
नष्ट हो रहा हो। दोनों ही दशामें ूर्वच्षणमें अभावग्रस्त हो 'जानेके कारण 
उत्तर कण रसि कार्यके हेव वे नह हो सकते हैं १ बोडका मत अत्यन्त 
भ्रसङ्कत है ॥ २० ॥ 
यादे कारणके न होनेपर अर्थोत्‌ नष्ट हो जानेपर ही कार्यकी उत्पत्ति कहोगे, 

के प्रतिज्ञाका नाश होने लगे, क्योंकि “शीन, नेत्र, प्रकाश एं विष इन्‌ चार 
कारणको प्रास करके है चित्त एं अय पदार्थ उत्पन होते है \? ऐसी आपकी 
प्रतिश है॥ कारणके नष्ट होनेपर कार्यक्री उपसि माननेसे उक्त प्रतिज्ञा ही नष्ट 
हो जाएगी | इसक्रे बिपरीत कार्यको कारणएगेक मानोगे, तरे काग्रेरी उत्पत्ति 
पर्यन्त कारणको स्थिर मानना होमा । तव तो कार्य एभं कारभ दोनों ही एक 
साथ समान कालमें रहने लगेंगे।फ़िर तो सभी संस्कार (कार्य) चणिक हें, 
इस प्रतिज्ञाका नाश स्पष्ट ही हे 4 अतः दोनों ही प्रकारसे प्रतिशके नाशका प्रसङ्ग 

प्रा जानेके कारश उनका मत असङ्ग हे॥ २१ ॥ 


ध्णभड्भवादियोंने तीन वस्तुसे पिन हा एमं चखिक 
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अप्रतिसंख्यानिरोधः-- अबुद्धिपूवेको विनाशः आवरणाभावसात्रमा- 
कारा चेत्येतन्निःस्वभावं मन्यते । तन्राकारां परस्तात्‌ प्रत्याख्यास्यति । 
'सम्प्रति निरोधद्दयं प्रत्याचष्ट । प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधयोरप्राप्तिः 
तयोः सन्तानसन्तानिषु असम्भव इत्यर्थः ¦ कुत्तः ? अविच्छेदात्‌ । न 
तावत्तौ सन्तानगोचरो सम्भवतः; सन्तानेषु सन्तानिनासविच्छन्नन 
हेतुफलभावेन वचेमानतया सन्तानस्याविच्छेदात्‌ । नाप सन्तानि- 
गोचरौ तौ सम्भवतः; सन्तानिनां घंटादीनां सवदा प्रत्यभिज्ञानबले- 
नान्वय्यविच्छेद्द्शनेन निरन्वयविनाशासम्भेत्रात्‌ क्षणिकत्वेन 
बुद्धिपु्वेकनाझायोगाचच । तस्मात्परकल्पितस्य निस्रेधट्ठयस्यालुपत्त- 
रित्यर्थः ॥२२॥ 
(१६४) उभयथा च दोषात्‌ ॥२३! 

कि च प्रतिसंख्यानिरोधान्तःपातिनः पर्कल्पितरय क्षणिकेषु 

स्थिरत्वादिश्रान्तिरूपाविद्यायाश्च निरोधस्य यसनियसादिसहितस- 


माना है। सावपदार्थका बुद्धिपूर्णक्न विनाश, श्रबुद्धिपूर्णक बिनाश एनं आवरणुका 
अमावरूप श्राक्काश, ऐसे तीन पदार्थ निःस्वभाव माने गये हैं | इनसे भिन्न जो 
` कुछ बुद्धिगम्य पदाथ हैं, वे सभी संस्कृत तथा च्णिक हैं । इनमें से आकाशका 
खण्डन तो आगे किया जाएगा | अभी तो पूर्वोक्त दो निरोधोंका खण्डन करना 
आवश्यक हे । सन्तान तथा सन्तानियोंमें उक्त दो निरोधोंका प्रतिसंख्याः एनं 
श्रप्रतिसंख्यारूषसे प्रास होना सम्भत्र नहीं हे, बयोंकि उनका विच्छेद नहीं होता । 
सन्तानशोचर तो बे हो नहीं सकते । सन्तानमें सन्तानी अविच्छिन्नरूपसे कर्य-कारण 
भावेन वर्तमान होनेके कारण सम्तानका बिच्छेद नहीं होता । वैसे ही उक्त दोनों 
विरोध सन्तानीको भी विध्रय नहीं करते, क्योंकि सन्तानी जो घटादि है, उनके 
सर्वदा प्रत्यमिजा बलसे ग्रन्वय अविच्छिन्नरूपसे देखे गने हे, क्योंकि निरन्वय 
विनाश किसीका होता ही नहीं । नाश होनेपर वस्तुका श्रवशेष कुछ न कुछ 
दीलता ही है | साथ ही जबर सभी संस्कृत व्यक्ति (पदार्थ) क्षणिक हैं, तो वे 
दूधरे छणमे अपने आप ही नष्ट हो बायेंगे । फिर बुद्धिपूर्यक नाश मानना अना- 
वश्यक ही होगा । अतः सुगतकल्पित दो प्रकारके निरोषदी सिद्धि किसी भी 
प्रकारसे हो नहीं सकती ॥ २२ ॥ 

(चिन पदार्थोका हमारी अशात दशामे ही नाश हो जाता है, उनका भ्बुदि- 
पूवक नाश कहा जाता है | किन्तु जिन्हें शनपूर्वक साधनोंके द्वारा नष्ट किया 
बाता है, उन्हे बुद्धिपूर्वक निरोध शब्दसे सुगतमत्तमें कहा जाता है । बदि सभी 


ग्र. २ पा. र अधि. ४ ] साजुवादविद्यानन्दवृत्तिशुतम्‌ १६७ 


म्यम्ज्ञानात्साध्यत्वे निहेतुकविनाशाभ्युपगमहानिप्रसङ्ग:, स्वतो वा 
स्वीकारे सब क्षणिकं दुःखमिति सारगोप देझानर्थक्यप्रसङ्ग इत्युभथापि 
दोपश्रसङ्गादसंगतभिदं सौंगतदर्शनम ॥२३॥ 
(१६५) आकाशे चाविशेषात्‌ ॥२४॥ 

तत्र निरोधद्वयस्य निरुपाख्यत्वं निरस्तं, साम्प्रतमाकाशस्य निःस्व 
भावत्वं निरस्यते--आकाशे निरूपाख्यत्वाभ्युपरमोऽयुक्तः; प्रतिसंख्या- 
प्रतिसंख्या निरोधवदस्यापि बस्तुत्वप्रतिपत्तेरविशेषात्‌। “आत्मन 
आकाश: सम्भूतः? ( तै०२।१ ) इति श्रुतिप्रामाण्यात्त्‌ शब्दगुणानुमेय- 
स्वाचाकारास्य प्रथिव्यादिवद्वस्तुत्यसिद्धेः। कि च “वाथुः कि संनि- 
श्रयः ३ बाड्राकाशसं निश्रयः इति प्रश्‍नप्रतिवचनयो: सौगतसमये 
चायुसंनिश्रयस्वेनाकाशस्य प्रतिपादनान्न तस्यावरणाभावमात्रत्वमव- 


पदाथाँका उक्त दो प्रकारसे निरोध होता हो, तो ) बुद्धिपूर्वक निरोधके अन्तर्गत 
सुगत कल्पित सभी पदार्थाका, ग्रौर चणक वस्तुमे स्थायित्वकी भ्रान्तिरूप अविद्या- 
का निरोध यमनियमादि साधनोंके सहित यथार्थ ज्ञानसे होता हे ऐसा माननेपर 
( ग्रकारण ही सभी वस्तुका नाश होता है । ) इस निहेत्‌क विनाशरूप सिद्धांतकी 
हानिका प्रसङ्ग ग्रा जाएगा | अथवा स्वतः सभी बस्तुओंका विनाश होता हे, तो 
विना साधनके ही अविद्यादिका भी विनाश हो जाएगा ही । फिर भला सगै 
चणिकम्‌' सर्वे दुःखम? इस प्रकार मार्गका उपदेश अनर्थक ही तो होगा | अतः 
दोनों प्रकारसे दोष आ जानेके कारण यह स्वगत दर्शन असङ्गत है॥ २३ ॥ 

इस प्रकार दो निरोधोंके निःस्वरूपत्वका खण्डन कर दिया गया । अ्रव 
आकाशके निःस्व्रभावत्वका खण्डन किया जाता हे । .सुगतमतमें यथा--बुद्धिपूवक 
विनाश एवं अबुद्धिपूर्वक विनाशको निःस्वभाव माना गया है? वैसे ही आकाशको 
भी निःस्वभाव माना गया है । इनका यह कहना असंगत ही हे । क्योंकि बुद्धि 
पूर्वक एवं अचुद्धिपूर्णक निरोधमें जैसे वस्तुत्वका शान होता है । वैसे ही आकाशमें 
भी वस्तुत्वका ज्ञान अविशेषरूपसे होता हे । ग्राकाशके वस्तुत्वकी सिद्धिमें भरति 
एवं अनुमान दोनों ही प्रमाण हैं । तैतिरीय श्र तिमें 'आत्मासे आकाश उत्पन्न 
हुआ, इसप्रकार आकाशकी उत्पत्ति वतलायी गयी है, एज शब्दरूप गुणसे 
आकाशको अनुमेय माना गया हे। अतः गन्धादिके आश्रय पथिव्यादिमे जैसे 
वस्तुत्व रहता है, वैसे ही शब्दगुणाश्रय आकाशर्मे भी वस्तुत्व रहता है | न केवल 
शति एगं अनुमानसे आकाशमें वस्तुत्वकी सिद्धि होती है किन्तु सुगत मतमें भी, 
“वायु किसको आश्रित है !” इस प्रश्नका उत्तर देते समय कहा गया है कि 
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स्तुत्वं च संगच्छते । अपि चोक्तंत्रयमप्यवस्तु नित्यं निरुपाख्यं चेति 


विप्रतिषिद्धम्‌ । न हावस्तना नित्यत्वस नत्यत्व वा सम्भव ति। घसे- 
घर्मिभावे हि घटादिवद्रस्तुस्वभेव स्यान्न न यत्वसितिभाव: ॥॥२४॥ 


4 
(१६६) अनुस्मरतेश्च ॥२४ ग 

किं च सर्वस्य वस्तुतः क्षणिकत्बसभ्युपगच्छन्बेना शिक: आत्मनो5- 

पि क्षणिकत्वमभ्युपेयात्‌ | तञ्चासम्भवम्‌ । छलः ? असुस्मृते; = अलुः 
बसुपलब्धिसडु-उस्पद्यमाना एमृतिश्नुस्मृतिस्तदूबलादित्यथः । नहि 
पुरुषान्तरेणातुभूतसर्थ पुरुपोऽन्यः स्मरति। अचुभवस्मरणयो रेक- 
कृदकखदशनात्‌ । कि चाहमदोऽद्राक्षासद पश्याक्षिति प्रस्यसिज्ञापि 

-आत्मनोऽच्तणिकल्वे प्रमागम । तथाऽत्मनः क्षणिकत्वे स्वपक्षासा द्ध 
परपक्षनिराकरंणं चेत्युभयसपि न सिध्येत । तस्मादजुपपञ्नो बेनाशिक- 

समय: ॥२४॥ 
(१६७) नासतोऽदृ ॥२६॥ 
इतश्चानुपन्नः सौगतसमयः । यतो नानुपम्रद्य प्रादुभीवात! इत्यः 


No NE Se 5M 
“बायु ञ्राकाशके आश्रित है |? इस उत्तरसे . सुगतमतमें “वासुके शाक्य रूपसे 
ञ्ाकांदाका प्रतिपादन किया गया है । रतः उसमें आवरणाभाव माचत्व एवं 
अपस्तुस्वका कथन श्रसंगत ही हे । साथ ही उक्त तीनोंको अवन्त, नित्य तथा 
निरुपाख्य कहना परस्पर विरुद्ध हे। छतरस्तुमें निल या अनित्यत्वका रहना 
सम्भव नहीं है । वैसे ही धम धर्भी भाव माननेपर धरादिके समान उक्त तीमोंमें 
वस्तुछ ही रहेगा न कि निशरवभावस्व यह लिद्ध हुआ ॥२४॥ 

चणभंगवादियोंने सभी वस्तुओंको चणक मानते हुए द्याव्या को भी चणिक 
मान लिया है । पर विचार-दृष्टिसे यह असंगत हे, क्योंकि श्रनुभवके पश्चात्‌ 
संस्कार द्वारा उत्पन्न होनेवाले शानको स्मृति कहते है । उसीको यहांपर अनुस्यति 
शब्दसे कहा गया है । इस श्रनुस्मृतिके बलसे रात्मानं चिकि कहना असगर 
है | किसी पुरुषसे अनुभूत अर्थका स्मरण उसीको होता है, अन्य पुरुषको नहीं | 
अनुभव और स्मरणुका कर्ता एक ही सर्वत्र देखा गया है । पहले ह मने उसे 
देखा था, ग्रव इसे देखते हैं ।! इसप्रकारक्की प्रलगिशा भी आतके खाणक न 
होनेमें प्रमाण है । स्वपक्षकी सिद्धि एने परपक्षका खण्डन ये दोनों ही ग्रात्माके 
क्षणिकत पतक्तमें सिद्ध न हो सकेंगे) अतः वेनाशिक सिद्धान्त सर्वथा 
असंगत है ॥२५॥ 

सुगतमतमे माना गया है कि बीजका उपमर्दन करके ही अंकुर उत्पन्न होता 
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नेनासतोऽसावादू विनष्टादूबी जादङ्करोत्पत्तिद्शनात्‌ कूटस्थात्कारणा- - 
र्कायात्पत्त्यद्शनाच्चाभावार्कार्यात्पत्तिस्तदभ्युपगतिनयुक्ता । ङुतः ? 
अदष्टर्वात्‌। निरूपार्यात्‌ नरविपाणादेः कार्योत्पत्त्यदृष्टत्वात्‌ : विद्यः 
सानादेव मृस्पिण्डादेश्च घटादिकार्योरपत्तिदर्शनाच्च । नहि कार्येषु 
कारणानामनन्वयः। कटककुण्डलादिषु सुवणोदे घटादिषु च मृदादेः 
बयदशनात्‌ । अतोऽसंगतो वैनाशिकसमयः ।।२६॥ 
(१६८) उदासोनानामपि चैवं सिद्धि! ॥२७॥ 
कि चाभावाद्भाबोत्पत्तिस्वीकारे उदासीनानां प्रयस्नशून्यानासपि 
जश्नानां ्वस्याभिमतकार्यसिद्धिः स्यात्‌ । अभावस्य सवस्य सर्वत्र 
सुलभत्वात्‌ । लौकिके शास्त्रीये च कर्मण्यप्रयतसानामपि स्वकार्यसिद्ध 
्रसङ्गाद्वेभाधिक पौत्रान्तिकयो संत॑ श्रान्तिमूलमत्यन्तमेवोपेक्षणीयसिति 
सावः ॥२७॥ 
[ ४ असावाधिकरणम्‌ । सू० २८-३२ | 
पूव क्षणक वाह्याथवादिसतं निराङ्कतं, सम्प्रति तदुपजीव्य 


है । नष्ट वीजसे अंकुर ( कार्य ) की उतत्ति देखी जाती है । निर्विकार कारणसे 
कार्यकी उत्पत्ति नही देखी जाती है । इस अग्वय व्यतिरेकके आधार पर ही 
अभावसे कार्यकी उत्पत्ति मानी गपी है । ऐसा सुगतका सिद्धान्त ठीक नहीं है, 
क्योंकि निःस्चभाव नरविषाणादिसे कहीं भी कार्यक्री उत्पत्ति नहीं देखी जाती । 
उसके बिपरीत विद्यमान मृत्पिण्डे घटादिकार्यकी उत्पत्ति देखी जाती है | कार्यपें 
कारण सदा ्रनस्यूत रहता है । कटक कुश्डलादिमें सुवर्णका अन्वय तथा घटादि 
कार्यमें मृत्तिकादिका अन्वय सर्वत्र दीखता है । अतः असतूसे कार्यकी उत्पत्ति 
वतलानेवाला चणभड्कवादियोंका सिद्धान्त सर्वथा असङ्गत हे ॥२६॥ 

यदि अभावसे भावकी उत्पत्ति मानोगे, तो प्रयत्न शून्य ( हाथ पैर न चलाते 
वाले ) व्यक्तिका भी अपना अपना अभिमत कार्य सिद्ध होने लगेगा, क्योंकि सभी 
अभाव तो सर्वत्र सुलभ ही है । क्या लौकिक और क्या शास्रीय सभी कर्मोंमे 
ग्रयत्नक्के बिना ही कार्वसिद्धिका प्रसङ्ग आ जायेगा ! अतः सोत्रान्तिक तथा 
वेभापिक दोनोंका मत भ्रान्तिमूलक होनेके कारण अत्यन्त ही उपेक्षणीय हे ॥२७॥ 

अभावाधिकरण ॥ ५ ॥ 

पहले बाह्य पदाथोंको चणक माननेवाले चणभङ्गवादियों के मतका निराकरण 
किया गया । अब उनके आश्रयसे जीनेवाले कणिक विज्ञानवादी सुगतके अनुयायी 
अपना पक्ष उठाते हैं । अतः पूर्वाध्रिकरणके साथ इस ञ्रधिकरणका उपजोव्यो- 
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तणिकविज्ञानवादी सोगतः प्रत्यवतिष्ठते । अत उपजीव्योपजीवकमाव- 
संगत्येदमाह-- दु 
(१६६) नाभाव उपलव्ध; ॥२८! 

अत्र पूर्व पत्ते क्षणिकविज्ञानवादिसिद्धान्तविरोधे समन्वयार्सिद्ध:, 
सिद्धान्ते तदविरोधे समन्वयसिद्धिरित फलभेद:। केपाब्रिद चिने- 
यानां बाह्ये बस्तुन्यभिनिवेशमालक्ष्य तदठुराघेन बिरचितायासपि 
बाह्यार्थवादध्रक्रियायां न तत्र सुगताभिभ्रायः, तस्यविज्ञानार्तिरिक्त ` 
वाह्यपदार्थानामभावाभ्युपगतस्वादिति विज्ञानयादि सिद्धान्तोऽन्र 
विषयः | स कि प्रामाणिकोडप्रामाणिको वेति विज्ञये, प्रामाणिक इति 
पूर्व: पक्षः । सिद्धान्तस्तुविज्ञानव्यतिरिक्तानां बाह्यार्थानासभाकोऽन्रा- 
ध्यवसातुसशक्य: कुतः ? घटः पट इत्यादिप्रतिप्रत्ययं तढुपलब्धेः । 
-उपळच्थावनुभूयमानाः पदार्था अपलपितुमशक््याः । न चोपळव्धि- 
व्यतिरिक्तत्वेन तेषामभावोऽस्माभिरुच्यते इति वाच्यम्‌ ; अर्थज्ञानयो- 
मोह्यमाहकयो सिन्नत्वेन सबैँरनुभूयमानत्वात्‌ । नह्येकत्रेकदा अ्राह्ममाहक- 
भावः कापि दृष्ट: । अतोविज्ञानातिरिक्तपदार्थ सद्धावात्तन्मतम॒संगत- 


पजीवकभाव सम्बन्ध होनेके कारण इसको प्रारम्भ किया जाता हे! 

यहाँपर पूर्यपचषमें चणिकविज्ञानवादियोंके सिद्धान्तके साथ विरोध होनेके कारण 
समन्ययकी असिद्धि और सिद्धान्त पल्षमें उप्षके साथ विरोध न होनेके कारण 
समन्वयकी सिद्धिरूप फलभेद बतलाया गया हे | सुगतने अपने कुछ शिष्योंका 
बाह्य वस्तुर्मे अभिनिवेश देखकर उनके ग्रनुरोधसे ही बाह्यार्थवाद प्रक्रियाकी रचना 
की भी | वस्तुतः उसमें उनका आग्रह नहीं था, क्योंकि उनके मतें विज्ञाने 
अतिरिक्त वाह्मपदार्थका अभाव माना गया है | ऐसा माननेवाले विज्ञानवादियों कः 
सिद्धान्त ही विचारणीय विषय है । वह क्षणिक विज्ञानवाद प्रामाणिक है अथवा 
अग्रामाणिक १ ऐसा संशय होनेपर उसे पूर्बपत्तमें प्रामाणिक माना गया है किन्तु 
सिद्धान्तमें कहा है कि क्षणिक विज्ञानसे भिन्न वाह्य वस्तुओंके अभावका निश्चय 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह. घट है, यह पट है इत्यादि प्रत्ये 
प्रतीतिमे वाह्य वस्तुकी भी उपलब्धि होती है। भला झानमें अनुभूयमान 
पदार्थका ग्रपलाप कैसे किया जा सकता हे १ यदि कहो; कि उपलब्धिसे 
मिन्नरूपमें उनका अभाव हमें अभिमत नहीं है ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, 
क्योंकि अर्थ आह्य हे एवं ज्ञान ग्राहक है । ये दोनों ही भिन्नःभिन्न हें । ऐसा 
सभीका अनुभव है । एक ही व्तुमें एक ही कालमें ग्राह्मग्रहक भाव कहीं भी 
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मिति ॥ २८॥ 


(२००) वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥२६॥ 

ननु जागरणकाले जायमानाः सर्वे घटपटादिविषयकाः प्रत्यया 
निरालम्बनाः, अत्ययत्वात्‌ , स्वप्नादिम्रत्ययबदिति चेन्न; स्वप्नजागरण- 
कालीनप्रत्यययोबाधितविषयत्वाबाधितविषयरवरूपरवैध म्यात्‌ । अत- 
स्त्वढुक्तानुमाने बाधितविषयत्वमुपाधिः। तथा हि यत्र स्वप्नादौ 
दृष्टान्ते निरालम्बनत्वं साध्यं तत्र बाधितविषयत्वमिति साध्यव्याप- 
कत्वं यत्र च पक्षे जागृतप्रत्ययेप्रस्ययत्बं हेतुस्तत्र बाधितविषयर्वं 
नास्तीति साधनाव्यापकत्वमिति साध्यव्यापकत्वेसति साधनाव्यापकः 
त्वस्येत्रो पाधिस्वादिति नोक्तानुमानेन जाम्रतप्रत्ययेषु निरालम्चनत्वं 
साधयिठुं शक्यम । अपि च न केबलमन्रोक्तोपाधिः, किन्तु दृष्टान्ते 


देखा नहीं गया है । श्रः बिज्ञान व्यतिरिक्त पदार्थके सद्भाव होनेऐे उनका 
मत ग्रसङ्गत है ।।२८॥ 

शङ्का :--जागरण कालमें उत्पन्न होनेवले घटपटादिविषयक् सभी शान 
मिषयके श्रभावमें उसन्न होनेके कारण निरालम्बन हैँ, क्योंकि उन सभी शोनमें 
ज्ञानत्व है स्वादि ज्ञानके समान । अर्थात्‌ स्वम्रादिके क्षानरूप दष्टान्तमें ज्ञानत्व 
हेतु है एवं निरालम्वनत्य साध्य भी हे । इस प्रकार दृष्टान्तमें व्यातिका ज्ञान हो 
जानेपर पक्ष (जागरण कालीन प्रत्यय) में भी प्रत्ययत्व हेउसे निरालम्बनत्वकी 
सिद्धि हो जायेगी ! सिद्धान्त :--ऐसी शङ्का ठीक नहों है, क्योंकि यहाँर बाधित 
विषयत्वरूप उपाधि हे । स्वप्रके पदाथ जाणतावस्थामें बाधित हो जाते हैं। 
इसीलिये स्वप्न ज्ञानमें वाधितविषयत्व है, किन्तु जाणतकालौन वस्तुका वाध न 
होनेके कारण उनके ज्ञानमें बाधितविषयत्व नहीं है । इस प्रकार स्वप्नके ज्ञानें 
बाधितविषयत्व और जाए कालीन ज्ञानमें अत्राविजजिषपत्य रूपवेधम्यक्रे कारण 
स्वप्न प्रत्ययके दृष्टान्तसे जायत प्रत्ययमें निराह्मम्दनत्व सिद्ध नहीं कर सकते हो । 
साध्यके व्यापक्र और साध्रनके अव्यापकको उपाधि कहते हैं । उपाधिमे साध्यकी 
व्यापकताको दृष्टान्तमें देखना चाहिये एवं साधनकी अब्यापकताको पत्तमें । 
यहाँपर जाणत कालीन प्रत्यय पक्ष है तथा स्त्रप्नकालीन प्रत्यय ३९ र्‌ 
दृष्टान्तर्मे साध्यका रहना वादी एव प्रतिबादी दोनोंको ही अभिमत है । अतः 
स्वप्नादि प्रत्ययरूप दष्टान्तमें निरालम्बनस्व साध्य है । वहाँपर बावितविषयत्व रूप 
उपाधि भी है। इसलिये उपाधिमें निरालम्बनत्वरूप साध्यकी व्यापकता विद्यमान 
है किन्तु जाणतरूप पत्तमें प्रत्ययत्व हेतु तो है, पर बाधित विषयत्वरूप उपाधि नहीं 


२०२ बहासूचम [चः २ पा. र अधि ५ 


साध्यवैकल्यमिति सूत्रस्थचकारेण सूचितम्‌ । तथा च स्वप्नेज्नुभूय- 
मानानां विषयाणां प्रातिभासिकसत्ताभ्युपेयतेऽस्मासिः। अन्यथा 
स्वप्नेऽपि बाह्यार्थानामभावे घटज्ञानं पटज्ञानमिति ज्ञाने बैचिच्यँन 
स्यादिति भाव: ।।२६॥ 
ननु विनाप्यर्थेन वासनाचैचित्याद्‌ ज्ञानवेचिच्यमवकल्पत्ते' 
इत्यत आह नि 
(२०१) न भावोज्चुपलब्धेः ॥३०॥ 
बाह्याथोभावे बासनानां भावः सचानोपपद्यते | कुतः ? त्वंत्पक्षे 
बाह्यार्थानामञ्ुपलन्धेः | बाह्याथोपरूच्धिहिं तदीयवासनां प्रतिकारणम्‌ । 
कारणाभावे कार्याभावः सार्व जनीनानु ख वसिद्धि!। अपि च विद्धाप्यर्थ- 
यासचामर्थोपलव्धिः, किन्स्वर्थोपलज्धि विना न बासनेत्यन्वयब्यति- 
_रेकाथ्यासर्थसद्भावसिद्धिः । संस्काराभिधानानां वासनानामाश्रयमन्त- 
है । इसलिये वाधितविषयत्व साधनका अव्यापक हुआ इसप्रकार साध्यका व्यापक 
तथा साधनका अव्यायक होनेके कारण बाधितविषयत्वरूप उपाधि है। अतः 
आपके उक्तानुमानसे जाएत कालीन प्रत्ययमें निरालम्बनश्वसाध्यक्षी सिद्धि नहीं 
हो सकती है | न केवल आपके इस ग्रनुमानशें उपाधिरूप दोष है, अपितु दृशन्तमें 
साध्यका वैऋल्घ॒रूप दोष भी है, जिसे सूत्रकारने सूत्रस्थ चक्रारसे सूचित किया है 
क्योंकि हम तो स्वप्नमें दीखनेवाले विषयोंकी भी प्रातिभासिक सत्ता मानते ही हैं । 
अन्यथा स्वप्नावस्थामें भी क्षणिक बिज्ञानसे भिन्न वस्तुके अभावतें घटज्ञान, परज्ञान 
इसप्रकार ज्ञानमें विचित्रता नहीं होनी चाहिये । अठ; दृष्टान्त ( स्वप्रप्रत्यय ) में 
भी निरालम्बनव्य साध्यके अभावसे साध्यचैकल्य दोष भी हे ॥२६॥ 
शंका--स्वभावल्यामें विप्रय सत्ता माननेकी आवश्यकता नहीं है । वासनाके 
बैचिच्यसे शानमे वैचित्य ग्रा जायगा ! समाधान- ऐसा कहना ठीक नहीं है, 
क्योकि बाह्य वत्ुके अभावमे जव ज्ञानका होना ही सम्भव नहीं है, तो भला 
चासनाका अस्तित्व कैसे सिद्ध हो सकेगा ? आपके पक्तमें वह्यार्थ्री उपलब्धि तो 
होती नहीं और वासनाके प्रति वाह्यार्थका ज्ञान ही कारण माना गया है । 
कारणके ग्रभावतें कार्य नहीं होता, यह सर्च लोक श्रनुभव सिद्ध है | इसके सिवा 
अथकी वासना न रहनेपर भी अर्थकी सत्ता माननेपर उसका ज्ञान हो सकता है 
किन्तु अर्थ शानके बिना वासना नहीं हो सकती | इसप्रकार अन्वय-व्यतिरेकसे 
अथकी सत्ता सिद्ध हो जाती है । वासनाका दूसरा नाम संस्कार भी है। वह 
अश्रियके बिना नहीं रह सकता ? लोकम कहीं भी आश्रयके बिना वासना या 
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रेण कथं कल्पनोपपद्चत, लोके तथाऽदष्टत्वात्‌। न च त्वन्मते वासना- 
श्रयः कश्चिदस्ति, प्रस्यक्षादिनाऽनुपलब्धेः ॥३०॥ 


(२०२) क्षणिकत्वाच ॥३१॥ 

नेत्यनुवतेते । नन्वहमित्यालयविज्ञानं वासनाश्रयत्वेन परिकल्प्यते 
इति चेन्न, तस्यापि क्षणिकस्वभ्युपगसात्‌। नह्यनवस्थितं सत्म्रवृत्ति- 
विज्ञानवदालयविज्ञानमपि वासनानामधिकरणं भवितुमहेति। किं 
चालयविज्ञानस्येकस्य कालत्रयसम्बन्धित्वानभ्युपगमे देशकाल निसि- 
न्त।पेच्तवासनाधीनस्सृत्याद्यसम्भवः, स्थिरत्वस्वीकारे च तस्य सिद्धांत- 
हानिः । अपि च उत्तरोत्पादे च पूर्वेनिरोधाद्‌? इत्यादिना पूर्वोक्तानि 
दूपश्ञानिवाह्यार्थवत्समानस्तात्‌ क्षणिकविज्ञानचादेऽप्यनुसन्धातन्यानि। 
एअं पूर्माक्तो वैनाशिकपक्षी निराक्कतौ कण्ठतः। शून्यवादस्य सर्वे- 
प्रमाणविरूद्वत्वेत तनिराकएणाय सूत्रान्तराशि न रचितानि । अभा- 
वाधिकरणोक्तानि सूत्राणं तु शून्यवादपच्षेऽपि यथायथं योजयि- 
तव्यानि ॥३१॥ 


संस्कार देखे नही जाते। आपके ममे प्रत्यक्षादि प्रमाणसे उपलब्ध न होनेके 
कारण वासनाका कोई आश्रय ही नहीं है । अ्रतः चेणिकविज्ञानवादियोंका मत 
असंगत हे ॥२०॥) 9 : 
पूर्वसूत्रसे नकारकी अनुद्ृत्ति आती हे । अहमहम? ऐसी प्रतीतिके विषयको 
आलयबिशान कहते हैं और “ग्रयमयम्‌' इस प्रतीतिके विषयको प्रवृत्ति विज्ञान 
कहते हैं । इनमेंसे आलयविशानको वासनाके आश्रयरूपमें मानना चाहिये ? तो 
ऐदी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि आलयविज्ञान भी आपके मतमें क्षरिएके ही हे । 
जो स्वयं क्षशिक ( ग्रक्थिर ) है, वह भला वासनाका आश्रय कैसे हो सकेगा ? 
अतः 9ृत्तिविज्ञानक्रे समान आलग्रविशन भी वासनाका आश्रय नहीं हो सकता 
है । जो एक स्थायी, तीनों कालोंसे सम्बन्धित पदार्थ होता हे वहीं किसीका आश्रय 
वन सकता हे । एक आलयविज्ञानको कालत्रयसम्बन्धी न माननेपर देश काल 
एवं निमित्तकी अपेक्षासे वासनाजन्य स्मृति कैसे हो सकेगी ? यदि उस आलय- 
विज्ञानको आप स्थायी मानो; तो आपके सिद्धान्तकी ही हानि होगी । इसके 
अतिरिक्त क्षणिक वाह्यार्थवादके समान क्षुणिकविज्ञनवादमें भी उत्तरोत्पादे च 
पूर्वनिरोधात्‌? इत्यादि सूत्रसै बतलाये गये पूर्वोक्त दोषोंका भी अनुसन्धान कर 
लेना चाहिये । इसप्रकार क्षणिक वाह्याथवाद तेथा चणिकविज्ञानवाद इन दोनों 
प्चौंका निराकरण सूत्रकारने शब्दतः कर दिया है । पर सघप्रमाण विरुद्ध होनेके 
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(२०३) सर्वथानुषपत्तेश्च ॥३२॥ 
किं च “यथायथा विचायेन्ते, विशीर्यन्ते तथा तथा? इति निय- 
सानुसारेण सौगतसभय उपपत्तिसत्त्वाय यथायथा परीक्ष्यते, तथा - 
तथायं सिकताकूपवद्विदीर्यते । न काञ्चिदत्रोपपत्ति पश्यामः। अतो 
बाहयार्थविज्ञानशून्यवादत्रयसितरेतर विरुद्धमुप दियता सुगते नात्मनो ऽ- 
सम्बद्धप्रलापः ख्यापित इति सर्वथानुपपत्तेः सुगतसमयो श्रान्तिमूलकः 
शरयस्क्रामैर्नादरणीय इति भाव: ।।३२॥ 
[ ६ एकस्मिन्नसम्भवाधिकरणम । सूः ३३-३६ ] 
पूर्व निरस्तं सौगतं सतं, सम्प्रति बुद्धिस्थं विवसनमतं निरस्यते 
इति बुद्धिसं निधि लक्षणसंगत्येदमरभ्यते-- 
(२०४). नेकस्मि्नसम्भवात्‌ ॥३३॥ 
अत्र पूवेपक्षे झुक्ताम्वरमतविरोधात्समन्वयासिद्धिः सिद्धान्ते 
तदविरोधात्तर्सिद्धिरिति फलभेदः | मुक्ताम्बरसतं प्रसाणमूलं भ्रान्ति- 


कारण शूर्‍यवाद खण्डनके लिये सत्रकारमें एशक्‌ सूत्रोंकी रचना नहीं की हे | 
उनका अभिप्राय यह है कि अ्रभावाधिक्रणमें कहे गये सूडोकी योजना आवश्य- 
कतांनुसार शून्यवादर्मे भी कर लेनी चाहिये ॥३१॥ 

किसी अभियुक्तने कहा है कि जैसे जैसे वैनाशिक सिद्धान्तकी पारमार्थिकताके 
लिये विचार करते हैं वैसे बैसे ही यह विशीर्ण होता दला जाता है । इस नियमके 
अनुसार इन सभी सौगतसिद्धान्तोंकी युक्तियुक्तताके लिये जैसे-जैसे परी ज्ञा करते हैं, 
वैसे-वैसे यह रेतके कूपके समान विदीर्ण होता चला जाता है | श्रतः इस सिद्धांतमें 
.हम कोई उपपत्ति नहीं देख रहे हे । साथ ही सुगतने कहींपर वाह्यार्थवाद, कहीं 
विज्ञानवाद एनं कहीं शून्यवाद ऐसे परस्पर विरुद्ध उपदेश कर अपनी असम्बद्ध- 
प्रलापिताका ही ख्यापन किया हे । अतः सर्वथा युक्तिविश्क्ष होनेके कारण 
आन्तिमूलक सुगत सिद्धान्तका कल्याणकामीपुरुषको अनादर ही करना चाहिये, 
यह इसका तात्पर्य है ।।३२।। ग 

॥ एकस्मिन्नसम्भवाधिकरण || ६॥ 

पहले स्थुगतमतका खण्डन किया गया था | अव बुद्धिस्थ जो जेनमत है, 
उसका खण्डन किया जाता है। अतः बुद्धिसन्निथानरूप सद्भतिके कारण यह 
अधिकरण प्रारम्भ किया जा रहा हे | 

बौद्धोंने तो केवल कक्ष लगाना छोड़ा था । पर जैनियोंने तो सर्वथा बस्न 
पहूनना ही छोड़ दिया । इसलिये बौद्धोंको मुक्तकब्‌ एवं जेनियोंको मुक्ताम्बर 
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मूलं वेति विशये; स्याद स्ति, स्यान्नास्ति, स्य्रादस्ति च नास्ति च, स्याद 
वक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तव्यश्च, स्यान्नारित चावक्तव्यश्च, स्याद स्ति 
च नास्ति चावक्तव्यश्चेति सवेत्र सप्तभङ्गीनयं योज्यतां मुक्ताम्बराणां 
पदार्थमात्रस्यानेकात्मकोऽनेकान्तवाद्‌ः प्रामाणिक इति पूर्वः पक्षः | 
सिद्धान्तस्त्वेकस्मिन्‌ धामणि युगपह्विरूद्धसदसत्वादिधमाणामसम्भ- 
वाढू चस्तुनोऽनेकात्मकत्वं नास्तीत्यर्थः । यदस्ति तदस्त्येव न नास्ति, 
यन्नित्यं तन्नित्यमेच नानित्यम्‌ । तस्मादेकत्र विरूद्धधमावेशासम्भवादिः 
ध्यनिधौरितरूप॑ ज्ञानं संशयज्ञानवदध्रमाणमेव स्यात्‌। नन्वनेकात्मकमेव 
वस्त्विति नः सिद्धान्तः; कुत्रचिदपि प्रवृस्यसम्भवापत्तेः । स्यादस्तीति 
निर्वारणसमये स्यान्नास्तीस्यस्यापितत्र स्वन्मतेऽभ्युपगमेन कथं निः- 


शब्दसे भी कहीं २ सम्बोधित क्रिया गया है । यहाँ7र पृत्रत्षमें मुक्ताम्बर जैन 
मतके साथ विरोध होनेसे समन्त्रप्रकी असिद्धि किन्तु सिद्धान्तमें विरोध न आनेके 
कारण समन्वयद्ी सिद्धिरूप फलमेर वतलाया गया है | 
इस अधिकरणमें जैनमतकी समीक्षा ही विचारणीय विप्र है। क्या मुक्ता- 
म्वरोंका मत प्रमाण मूलक है या भ्रान्तिमूलक १ ऐसा सशय होनेपर पूर्वपत्तमें 
कहा गया है, कि (१) स्पात्‌ है, (२) स्यात्‌ नहीं है, (३) स्यात्‌ है भी नहीं भी 
हे, (४) स्यात्‌ श्रवक्तव्य है (५) श्यात्‌ है श्रौर श्रवक्तव्य है, (६) स्यात्‌ नहीं हे 
और अवक्तव्य है (७) स्यात है, नहीं हे और अवक्तव्य है । इसीको सतभङ्गी 
न्याय कहते हैं और इस न्यायका प्रयोग सर्वत्र किया जाता हे । ऐसे इस सत्तभड़ी 
न्यायकी सर्वत्र योजना करनेवाले मुक्ताम्बरोंने पराथॉको अब्मेकात्मक मानकर 
अनेकान्तवादको प्रामाणिक कहा है । सिद्धान्त--एक ही धर्मीनें एक साथ सत्त्व, 
असत्त्वादि विरुद्ध धर्मोका होना असम्भव होनेके कारण वल्लुका स्वरूप अनेका- 
त्मक नहीं हो सकता । जो है, वह है ही । उसे निपेधरूपसे “नास्ति? नहीं कह 
सकते एगं जो नित्य हे, वह तो नित्य ही है, उसे अनित्य नहीं कह सकते । अतः 
. एक धर्मामें विरुद्ध दो धर्मोंका होना असम्भव है | उसे निर्धारित स्वरूपका ज्ञान 
हो नहीं सकता | अत; संशयज्ञानके समाद यह अनैकान्तवाद भी असद्भत ही है। 
इसपर शङ्का होती है कि प्रत्येक वस्तु अपने रूपसे दे और अन्यरूपसे नह है । 
यथा घट स्वरूपेण अस्ति कहा जा सकता हे और पटरूपेण नास्ति कहा जाता हे । 
इस प्रकार सभी वस्तु ग्रनेकान्त स्वभाव हे १ ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 
ऐसी स्थितिमें कहींपर भी प्रकृति न हो सकेगी | किसी व्यक्तिको घट चाहिये । 
पर वह व्यक्तिसत भङ्गी न्यायसे “अस्ति, नास्ति इत्यादि, ग्रनेकात्मकरूपसे ही तो 
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सन्दिग्धाप्रयृत्तिः सम्भवेत्‌ । काप्यैकान्तिकफलत्व निर्धायैब तत्साध- 
नानुष्ठानाय जनः निःसन्दिग्धः प्रबत्तेते, नान्यथा । 'अतो5निधारिताश 
शाखं प्रणयन्‌ तवतीथकरो सत्तोन्मत्तवदलुपादेयवचन: स्यादिति 
सावः ॥३३॥ 
अथ झुक्ताम्बराणां मते शारीरपरिस्राणो जीवोऽभ्युपगतस्तं दूषयति 
. (२०४) एवं चात्माऽककारस्न्यस्‌ ॥३४॥ 
एकत्र धर्मिणि विरुद्धधसौसम्भवढोषप्रसक्तिवज्जीवास्मनो5 
कात्स्न्यरूपो5परो५पि दोषःप्रसज्यते । तन्मते जीवस्य शरीरपरिसाण 
स्वे5का्स्न् परिच्छिन्नत्वमसबंगतत्वमभ्युपगतं स्यात्‌, तेन घटादि- 
चद्नित्यस्वप्रसक्ति: । किं च शरीराणासनबस्थितपरिसाणस्बेन मनुष्यः 
कर्म विपाकाद हस्तिजन्सगतः कृत्स्नं हस्तिशरीरं न व्याप्नुयात्‌, युत्ति- 
काइारीरे बा तस्य प्रवेशो न स्यात्‌ । एकस्मिन्नपि जन्मनि कौसारादिषु 
समानो दोप इत्यादिबहुविधदोषसम्भवादुपेक्तशीयोऽयं वादः ॥३४॥ 


निश्चय करेगा । फिर भला अस्ति एबं घटरूपसे निश्चयकर घटार्थीकी बहाँपर 
निःसन्दिग्ध प्रि कैसे हो सकेगी! लोकमें सर्वथा ऐकान्तिक फलवाली यह वस्तु है 
ऐसा निश्चय करके ही उसकी प्रासिके लिये साधनानुष्ठानमें व्यक्ति निःसन्दिर्ध 
प्रवृत्त होता है, अन्यथा नहीं । अतः अनिश्चित श्रर्थके प्रतिपादक शाका प्रणयन 
करनेवाले आपके तीर्थ कर पागलोंके समान श्रभ्रद्वेय बचन हो जायेंगे ॥३३॥ 
मुक्तम्बरोके मतमें शरीरके बराबर परिमापबाला जीब माना गया है उसे 
निराकरणके लिये अग्रिम सूत्र कहते हँ-यथा एक धमोमें विरुद्ध धमीका समावेश 
होना असम्भव है । वैसे ही जीवात्मामें अकात्स्यरूप अन्य दोष भी जैन मतें 
आते हैं। जब उसके मतें जीष शरीर परिमाणवाला है, तो वह परिच्छिन्न 
माना गया है और परिच्छिन्न होनेसे बह अनित्य भी होगा ही । सभी शरीरोंका 
परिमाण अनवस्थित है । चींटी एवं हाथीके शरीरपरिमाणमे अत्यन्त न्तर है । 
किसी मनुष्यने अपने कर्मफल भोगनेके लिये कदाचित्‌ हाथीके शरीरमें जन्म लिया 
तो मनुष्य शरीरकी श्रपेछषा हाथीका शरीर बड़ा होनेसे मनुष्य शरीर परिमाणवाला 
जीव समपूर्णरूपसे हाथीके शरीरमें व्याप्त न हो सकेगा। वैसे ही चींटीके शरीरमें 
संकीर्ष स्थान होनेके कारण मनुष्य शरीरवाला जीव प्रवेश न कर पायेगा । 
किम्बहुना एक जन्ममें भी कौमार, यौवन एवं वार्धक्य श्रवस्थाओमें पूर्वोक्त दोष 
समान ही हैं| ऐसे अनेकानेक दोष उनके मतमै खाते हैं। इसलिये जनम 
सरग त्याज्य है ॥३४॥ 
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(२०६) न च पर्यायादप्यविरोधो विक्रारादिम्य! ॥३५। 

नचु जीवात्मनः सावयवत्वाभ्युपगमात्स्थूलसूक्ष्मशरीरेपु पर्यायेणा- 
“यवयदोपयसायगमाभ्यां पूर्वोक्तविरोधपरिहारः सम्भवेदिति चेन्नः 
वचिकारादिदोपम्र सङ्गात्‌ । आत्मनः सावयवत्वेन तत्तच्छरी “प्रा प्तिकाले5- 
चयवदृद्धिहस्वस्वाभ्युपगमे विक्रियावत्त्वप्रसक्त्या चर्मादिवद्नित्यत्वं 
असज्येत । अतः कर्मोष्टकपरिवेष्टितस्य जीवस्यालाबुवत्संसारसागरे- 
निसझस्य बन्वनोच्छेदादू््वेगामित्वं भवतीति त्वदीयो बन्धमो तास्यु- 
पृगसो बाध्येत इति भातः ॥३५॥ 


(२०७) अन्त्यात्रस्थितेश्ोभयनित्यत्वादविशेोः ॥३६॥ 


किं चान्त्यस्य सोक्षावस्थाभाविनो जीवपरिमाणस्य नित्यत्वेनाव- 
स्थितिरिष्टामुक्ताम्बराणाम्‌, तर्हि तद्वदेवाद्यमध्ययोरप्युभयपरिमाश- 


यदि कहो कि, जीवाव्माको हमने सावयव माना हैं, अतः स्थूज एवं सूदम 
शरीरोंमें जीजाव्माके अवयव क्रमशः प्रविष्ट होते रहते हैं, ओर निकलते भी रहते 
- हैं| ऐसा मान लेने पर पूर्वोक्त विरोधका परिहार हो जायेगा? तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तव तो विकारादि दोष जीवात्मामें आरा जायेंगे । 
सावयव होनेसे जीव्रको मित्र २ शरीर प्राप्तिकालमें अवयवोंकी बृद्धि एनं ह्वास 
होनेसे आत्मा विकारी हो जाएगा | एवं चरमादिके सदश उसमें अनिल भी 
च जाएगा । अतः कर्माश्कसे लिपटा हुआ, लौकी लुग्बीके समान संप्तार सागरमें 
निमग्न जीव ही बन्वनक्ते कटनेसे ऊपर मोळ घाममें चला जावा, यह आपकी 
मान्यतासे बाघित हो जाएगी । ! 
माव यह है कि जैन मतमें कर्माष्टकरूप रस्सीसे बना हुआ जीव लौकी तुम्बीके 
समान संसार-समुद्रमे डुबा हुआ हे । तब तक वह ससारसागरमे डुबा रहेगा 
जब तक्र उसको बन्धनरूप रस्सी टूट नहीं जादी । रस्सी टूरते ही जैसे तुम्बी 
जलके ऊपर तैरने लगती है वैसे ही कर्माष्टक बन्धनके हटते ही जीव ऊर्ध्वगामी 
होकर मोच घाममें पहुँच जाता है इसीको जैन सम्प्रदायमें मोक्ष माना गया है । 
यह मोक्ष पूर्वोक्त दोबके कारणसे वाचित हो जाएगा । ३५ ॥ 
यदि कहो, कि जीवके उस परिमाणको हम नित्य मानते हैं, जो मोज्चावस्थामे 
होनेवाला अन्तिम परिमाण है । नित्य होनेके कारण मोचावस्थामावी जीवके उस 
परिमाणको हमारे जैन मतमें स्थायी माना गया है । तो अन्तिम परिणामके 
समान ही आदि एवं मध्य अवस्थावाले परिमाणमें मी नित्यल प्रसङ्ग आ जानेसे 


२०८ _ ब्रह्मसूत्र [ अ. २ पा, २ अघि, ७ 


योनित्यत्बप्र पज्ञादविशेष प्रसङ्ग: स्यात्‌ । 'अतो5न्त्यस्य जीबपरिमाण- 
स्यावस्थितत्वात्पूर्वावस्थयोरपि जीवपरिमाणयोरवस्थितस्वेन सदाऽ- 
शुर्वामद्दान्बा जीवोऽभ्युपेयो न शरीरपरिमाणः। अतः सौगतवदाई- 
तमपि मतमसंगतमिति सिद्धम्‌ ॥३६॥ ८ 
[ ७--पत्यघिकरणम्‌ । सू० ३७-४१ ] 
पूर्व मनेकान्तबादनिराकरणे सत्त्वासत्त्वादीनां मिथो विरुद्धधर्मा- 
णामेकत्रविरोधादसम्भवोक्तिः, तद्देक स्मन्नी श्वरे निखिलजगदुपादानल 
कढर्वयोविरोधादसम्भवोऽस्तीति दृष्टान्तसंगस्येद्साह-- 
(२०८) पत्युरसामञ्जस्यात्‌ ॥३७॥ - 
अत्र पूर्वशक्षे जगदुपादानत्वक्रतृत्वयोरेकन्र विरोधात्त्ससन्वया- 
सिद्धिः सिद्धान्तेतदबिरोधात्ससन्वयसिद्धिरि ति फल भेदः । तटस्थेश्वर- 
कारणवादो साहेश्वरराद्धान्तोऽत्रचिषयः | केत्रलमधिष्ठाता ईश्वरो 
जगतो नोपादनमिति माहेश्वरराद्धान्तः किं प्रमाणमूलः भ्रान्तिमलो 
वेति संशये; लोके कुलालादेधेटादिकार् प्रति फैवलमधिष्ठातृत्वदशनेन 
क प. प टा 


पूवोक्त दोष यथापूर्ण ही रहेंगे । ग्रतः अन्तिम जीव परिमाणको स्थायी माननेपर 
पूर्व ग्रवस्थावाले जीव परिमाणको भी स्थायी मानना पड़ेगा | ऐसी स्थितिमें जीव 
सदा ग्रणु परिमाण अथवा महत्पिरिमाण बाला ही मानना होगा, न कि शरीर 
परिमाणवाला | ग्रत; वौद्धोंके समान जैनियोंका मत भी असङ्गत ही सिद्ध हुआ |३६॥ 
॥ पत्बाधिकरण ॥७॥ 
पहले ग्रनैकान्तवाड निराकरण कहते समय सत्व तथा असत्वादि परस्पर विरुद्ध 
धोका एकत्र रहनेमें ।बरोघ होनेके कारण उनका मशन असद्धत वतलाया गया 
था | टीक वैसे ही एक ही ईश्वरको सम्पूर्ण जगतका उपादान एव निमित्त कारण 
माननेवालोंके मनमें भी विरोध आ जानेके कारण ्रसम्भब दोष आ जाता है, 
ऐसी दृष्टान्त-सज्ञतिके कारण इस अधिकरणको प्रारम्भ किया जा रहा है । 
यहाँपर पूर्वपक्षमे जगतका उपादान एं निमित्त कारण एक ही इश्वरको 
माननेपर विरोध होनेसे समन्वयकी असिद्ध सिद्धानतमें विरोध न होनेसे समन्चयकी 
सिडिरूप फलमें भेद कहा है । माहेश्वर मतमें ईश्वरको केबल निमित्त कारण माना 
गया है, उपादान कारण नहीं | इस अधिकरणमें इसीपर बिचार करना हे । 
“ईश्वर केवल जगतका निमित्तकारण है उपादान कारण नहीं?, यह सिद्धान्त 
अमाणमुलक है या श्रास्तिमूलक १ ऐसा संशय होनेपर जैसे घरादि कार्यके प्रवि 
कुलालादिको निमित्तकारण माना गया हैं| ते ही जगत्‌ उप्पत्तिमें केवल कते 


अ. २ पा. २ श्रथि. ७ | सानुवादविद्यानन्दवृत्तियुतम्‌ न रर 


जगदुस्पत्तो महेश्वरेडपि केवलं कतृत्वमुपादानत्य॑ च प्रधानस्येति 
साहेश्वराद्व्तः प्रामाणिकः इति पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तस्तु पत्युरीश्वरस्य 
प्रधानपुरुष दा (जिड्रावृस्वेन जगस्क्रारणत्वं नोपपद्यते । कुतः ? असा- 
सञ्चस्यात्‌ हीनमध्यसोत्तमभावभिन्नानां प्राणिनां कच्ुरीश्वरस्य 
ततटस्थस्य रागादिदोषप्रसक्त्याऽस्मदाद्विदनित्यत्घप्रसकत्या चासा- 
सञ्जस्यात। रागादिपूर्वकत्वेनेव लोके प्रवृत्तिदर्शेनात्‌ । न च प्राणि- 
कमोपेक्षितत्वाददोप इति वाच्यम; कर्मेश्‍बरयोः प्रचत्यंप्रवत्तेकत्वेऽः 
च्योन्याश्रयदोपप्रसङ्गादिति ॥३७॥ ह 
(२०६) सम्बन्धानुपपत्तेथ ॥३८॥ 

किं च प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तस्येश्वरस्य ताभ्यां सम्बन्ध विना 

प्रेरकत्व॑ नोपपद्यते । न चात्र संयोगलक्षणः सम्बन्धः सम्भवति; 


स्वरूप निमित्त कारणता ही परमेश्वर्में मानी गयी है, उपादानत्व तो त्रिगुणात्मक 
अधानमें सानी गमरी हैं। अल माहेश्वर सिद्धान्त प्रमाणिक हे; ऐसा पूर्वपक्षमे 
कहा गया हे | 

सिद्धान्त--ई श्वरको जीत एनं. प्रधानका श्रधिष्ठाता साननेपर उसमें अगत्कार- 
रणस्व युक्तिसङ्गत नहीं होता, क्योंकि हीन मध्यम तथा उत्तम भेदसे भिन्न २ प्राणी- 
के कती तटस्थ ईश्वरको माना जाये, तो उसमें रागादि दोष आ जानेसे हम लोगोंके 
समान ही उसमें भी अनियलल आ जानेफे कारण खनञ्जस्प वनता नहीं है, लोकमें 
सव किसी) प्रप्रत्ति रागादि पूर्जक ही देखी जाती हे । यदि कहो कि प्राणियोंके 
कर्मौकी अपेक्षा करके ईश्वर विषय खंसारकी उत्पत्ति करता है । ्रतः हीन, मभ्यम 
एवं उचमरूपसे वैयम्यका नियामक प्राणियोंत्न अपना कर्म ही है, इश्वर नहीं १ 
लो ऐसा कहना टीक नहीं है, क्यो कर्म एष ईश्वरमें प्रवत्य प्रवर्तक भाव 
सानगेपर अन्योस्याश्नय दोप श्रा जायगा । कर्भ इखरका प्रवर्तक है या ईश्वर कर्मका 
अबतक हैं ! इसमें निश्चय न होनेसे अव्याम्याश्रम दोषा होना स्वाभाविक है | 
अर्थात्‌ इंकरसे प्रेरित हो कर्म प्रशिगरोतें बेयम्यका प्रयोजक हे अथवा ककी 
अपेक्षा करके त्रिप्रय जगतूकी रचना ईश्वर करता है। इनमें किसी एक पचक 
निर्णायाक न होनेसे झ्रन्योन्याभ्रय दोष आता है ॥२७॥ 

प्रधान एज पुरुषसे भिन्न ईश्वर यदि उनका प्रेरक है, तो प्रधान एबं पुरुषके 
साथ इश्वरका सम्बन्ध भी बतलाना होगा । सम्बन्धके बिना उसमे प्रेरकता सिद्ध 
नहीं हो सकती | संयोगेरूप सम्बन्ध तो यहाँ सम्भव ही नहीं हे, क्योंकि उक्त 
तीनों ही निभु और निरवयव है | को ही सवाय सम्बन्ध भी २22 नी ३. 


"२१०. ब्रह्यसूचम्‌ [ थ. २ पा. २ त्रचि. ७ 


` अधानपुरुषेश्‍वराणां विभुत्वाज़्िरवयवत्वाच, नापि समवायः सस्बन्धः; 


अयुतसिद्धत्वाभावात्‌। अस्माकं तु सतेऽविद्यादिप्रेरकत्वं कल्पितताः 
दात्म्येनोपपद्यत इितःसम्बन्धानु पपत्तेस्तटस्थेश्वरकारणवादेऽसामञ्ग- 
स्मिति भावः ॥३८॥ & 
(२१०) अधिष्ठानानुपपत्तत्र ॥३६॥ 

कि च लोके कुलालस्य म्रदादिप्रेरकत्वदर्शनेनेश्वरेडपि प्रधानादि- 
प्रेरकत्वकल्पन न युक्तम्‌; प्रधानस्य रूपादिहीनत्वैन त द्विषयकस्या- 
धिष्ठानस्य=प्रेरणाया अनुपपत्तेः। नहि खूपादिहीनसम्रत्यत्तं प्रघान- 
मीश्‍वरस्याधिष्ठयं प्रेय सबितुमहेति; सदादिविलक्षण॒त्वात्‌। सिद्धान्ते 
ठु श्रुत्येकशरणत्वान्न रृष्टान्तापेक्षेत्यदोषः ।।३६॥ 

(२११) करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ।।४०॥। 

नन्वप्रत्यक्षारयपि चक्षुराद्किरणानि रूपादित्रिरहितानि यथा 

जीवैः प्रेयेन्ते, एवमप्रत्यक्षमपि प्रधानसीश्वरेण प्रेयेतासिति चेन्न; 


RIES 
क्योंकि दो ग्रथुतसिद्ध पदार्थके सम्वन्धको समवाय कहते हें यथा घट एवं कपालळ 
सम्वन्ध समयाय है, क्योंकि घट उत्पत्तिसे पूर्व तथा नाशके पश्चात्‌ वह समवाय कपाल 
के आश्रित रहता है और घटके उत्पन्न होते ही उनका सम्बन्ध उसके समवायमें हो 
जाता है। किन्तु घट तथा पररूप स्वतन्त्र सिद्ध दो द्रव्योंके सम्बन्धको संयोग कहते हैं, 
न कि समत्राय | इस प्रकार उक्त तीनों ही स्वतंत्र सिद्ध हे । उनके सम्बन्धको 
समवाय नहीं कह सकते । तथा विभु एवं निरवयव होनेके कारण सयोग सम्वन्ध 
भी नहीं हो सकता है | हमारे मतमें तो ईश्वरमे--कल्पित तादात्म्य सम्बन्धसे 
अविद्याप्ररकत्व सिद्ध हो जाता हे । अतः सम्बन्वकी सिद्धि न होनेसे तटस्थ-- 
ईश्वर कारण वादमें सामञ्जस्यबादिता नही है ॥ ३८ ॥ | 

यद्यपि लोकमें कुम्मकार मृदादिका प्रेरक देखा गया हे, तथापि ईश्वरमें 
मधानादिकी प्रेरकत्व कल्पना उचित नहीं है, क्योंकि प्रधान रूपादि हीन होनेसे ` 
तद्रिषयक अधिष्ठान ( प्रेरणा ) की सिद्धि नहीं होती । रूपादिसे हीन अतएद 
असत्य प्रधान ईैश्वरका चिर ( पेय ) नहीं हो सकता । मृदादिकी अपेक्षा 
इसमें विलक्षणता भी हे । सिद्ान्तमे हम श्र विके एकमात्र शरण होनेसे दृष्टान्तं 
की अपेज्ञा नहीं रखते हैं । अतः पूर्वोक्त दोपका कारण हो जाता है ॥ ३६ ॥ 

यदि कहो, कि नेत्रादि करणोंका प्र्यक्ष नहीं होता, वे रूपादिहीन भी हैं। 
उनकी प्रेरणा जैसे जीव करता है, बैते ही अप्रत्यक्ष भी प्रधान ईश्वरसे प्रेरित हो 


जाएगा ? तो ऐसा कहना टीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर जीवके समान 


र ;. 
अ. २ पा. २ अधि, ८ ] सानुवादविद्यानम्दवृतियुतम शी 


भोगादिभ्यो दोपेभ्यः । सुखदुःखास्मरुभोगाद्यथ जीवस्य चक्षुरादि | 
करःप्परकस्वं दृश्यते, तद्रदीश्व रस्य प्ररकत्वे करणग्रामे चाभ्युपगम्य- 
साने तत्रापि ओगादिप्रसक्तिरिति भावः ॥४०॥ 
(२१२) अन्तवचमसब जता वा ॥४१॥ 
कि च प्रधान जीवेरत्रराणामानन्स्यं सियो सिश्नत्वं चाभ्युपगम्यते 
सटस्थेश्वरवादिभिः। तत्रेश्वरेण प्रधानस्य पुरुपाणामास्मनश्चयत्ता (सं 
ख्या परिसाणं वा) परिच्छिद्यते न वा? आश्येऽम्तवस््वं स्यात्‌ । लोके घः 
उादोनां तथावित्रस्वात्‌ । अन्स्ये ईश्व एस्यासवज्ञेत्वप्रसक्तिः स्यात्‌ । तस्मा- 
दपि माहेरत्ररराद्धान्तो ञ्रान्तिमूजो5भ्युपगन्तम्त्र इति सिद्धम्‌ ॥४१॥ 
[ = उत्पस्यसम्भवाधिकरणम्‌ | सू? ४२-४५ ] 
इत्थं पूर्वे तटस्थेश्वरकारणवादो निरस्तः । सम्प्रति प्रक्तिश्चाधिः 
छाता चेत्युसयास्मकं कारणसीश्बर इति सागवतराद्धान्त्य जीवोत्प- 
स्यंरोडपि प्रमाणसूलत्वं स्या दितिप्रत्बुदाहरणसंगत्येड्माह= 
(२१३) उत्पत््यसम्भवात्‌ ॥४२॥ 
अन्न पूर्चपक्ते भामवतसतविशेवात्ससन्वबासिद्धिः सिद्धन्ते तद 


डेश्वर म सी भोगादिकी प्रसक्ति हा जाएगी । जीव सुख एवं दुःवरूप भोगके लिये 
जेत्रादि करणोंका प्रेरक देखा जाता है । वैते ही ईश्वरको करण समुदाय एनं 
जगतका प्रेरक माननेमें उसमें रो, मोगादि दोषकी प्रस हो जाएगी ॥ ४० ॥ 

तरस्थ ईश्वर कारण वादियोंने प्रकृति जीग एव ईभ्वरको अनन्त तथा परस्पर 
शिन माना है वहीवर प्रश्न होता है, कि ईश्वस्प्रधान पुरुष पर्थ श्रपनी इयत्ता 
( संख्य. अथवा परिमाणको ) जानता है या नहीं ! याद जानता ग मे तीनों 
हो परिच्छिन्न होनेसे अन्तवाले हो गये, शरनन्त नहीं रहे | लोकमें परिच्छिन 
इयनावाले घटादिको अलवाला माना गया 3 कोर यदि ई प्रधान पुरुष एड 
अपनी इयस्ताको नहीं जानता, तो उसमें असर्जशता झा जाएगी । अत पन 
याहेश्रर्‌ सिद्धान्तको भ्रान्तिमूखक ही सागमा चाहिये ॥४९॥ 

॥। उत्पक्त्यसम्भवाधिकरण ॥८॥ 

इस प्रकार पुर्वाधिकरणपे तटस्थ ईश्वर कारणवादका निराकरण क्रिया गया | 
अब प्रकृति एं अधिशवा ये दोनों ही करण ईश्वर है, ऐसा पाञ्चसत्र भागवत 
शिद्वास वोत अंशमे भी प्रमाणमलक ही माना या है । ऐसी उदाहरण 
सङ्गत, कारण इस अधिकरणका प्रारम्भ किया जा रही है । हि 

/हाँवर पूर्ण प्र्त मांगरत मात्र य विरोध आनेसे रामन्वयवी ग्रसि! 


२१२ ब्रह्म्‌ त्रम्‌ [ श्र. २ पा. २ अंध, ८ 


विरोधात्समन्वयसिद्धिरिति फल भेदं: । भगवानेको वासुदेवः परमात्मा 
परमार्थतत्त्वं जगद्धिष्ठाता प्रक्ृलिश्च। तस्मान्संकषणाख्यो जीवो 
जायते, तस्माजीवातप्रयुम्नाख्यं मनः, तस्माच मनसोऽनिरूद्ारख्योऽ- 
हंकरो जायते इति भागवतराद्धान्तोऽत्र विचारविषयः। स किं प्रामा- 
णिकोऽप्रामाणिको वेति संशये 'स एकधा भवति त्रिधा भवति! { छा० 
७।२६।२ ) इति श्रुत्या परमात्मनोऽनेकधाभावस्याधिगतर्वेन श्रुति- 
सम्मतत्वादभिगसनादिलक्तणस्यानन्यचित्ततयाराधानस्य भगवत्प्राप्रि- 
साधकत्वाच्च भागवतसिद्धान्तः प्रामाणिक इत पूर्वपक्ष: । सिद्धान्त 
स्तु तदूभागवतराद्वान्तस्य वेदाविरूद्धांशे प्रामार्णिकस्वेऽप न 
वेदविरूद्धजीवोत्पत्त्यंशे प्रामाणिकत्वम्‌ । न खलु वासुदे वसंज्ञकात्पर- 
मात्मनः संकषेणसंज्ञकस्य जीवस्योत्पत्तिः सम्भवति । तथा सत्यनित्यः 
त्वाद्दोषाः प्रसञ्येरन्‌ लोके घटादीनामुत्प त्तिमतास नित्यत्व दानेन 
तथाविधस्यजीवस्या नित्यत्त्रप्रसक्त्या सगवत्प्राप्तिरूपसोक्षस्त्वद्भिमतः 
कस्य स्यादिति भागवतसिद्धान्तोऽप्रामाणिक इति ॥४२॥ 


—— EES RN 


और सिद्धान्तमें विरोध न होनेसे समन्वयकी सिद्धिरूप फलभेद. बतलाया गया है। 

भगवान बासुदेव परमात्मा ही एक परमार्थिक तत्त्व है | वह ससारका 
अधिष्ठाता एबं प्रति है | उससे संकप्रण नामक जीव उत्पन्न होता है और उस 
जीवसे प्रद्युम्न नामक मन और उस मनसे अनिरूद्ध नामक अहङ्कार उत्पन्न होता 
है | ऐसा भागवत सिद्धान्त ही इस अ्धिकरणका विचारणीय विषय है । 

क्या भागवत सिद्धान्त प्रामाणिक है, या अप्रामाणिक है । ऐसा सन्देह 
होनेपर वह एक प्रकार होता है |? एवं तीन प्रकार होता है |? इस छान्दोग्य 
श्रतिसे अनेकधा भावका वोध होनेके कारण परमात्मा श्रूति सम्मत है एवं 
अभिगमनादिरूप ( पूजा. सामग्रीका अर्जन, इष्टमंत्रका जप तथा ध्यानरूप अनन्य 
भावसे आराधनाको ) भगवत प्राप्तिका साधन माना गया है | अतः भागवत 
सिद्धान्त प्रामाणिक है, ऐसा पूर्वपक्षमे करा गया है | 

सिद्धात;- भागवत सिद्धान्त जितने अंशमें वेदके ग्रविरुद्ध है उतने अंशमें 
उसे प्रामाणिक माननेपर भी--वेदविरुद्ध जीत्रकी उत्ति अरामें प्रामाणिक नहीं 
माना जा सकता है, क्योंकि वासुदेव नामक परमात्मासे संकपणनामक जीवकी 
उत्पत्ति मानोगे तो उसमें अनिल्यत्वादि दोष आने लगेंगे । लोकमें उत्पत्तिशील 
' घटादिमें श्रनित्यत्व देखनेके कारण उलतचिशील जीवर्मे नियत्य प्रसक्ति 
` अनिवार्य ३ पिर उनके अभिप्रेत भागवत प्रारूप मोच किसे होगा १ अतः 


श, २ पा. २ अधि. ८ साचुवादविद्यानन्दबत्तयुतम्‌ २१३ 


(२१४) न च करें: करणम्‌ ॥४३॥ 

इतञ्वा पंगतैषा कल्पना, नदि लोके कत्तुदेबेदत्तादे: सकाशात्करणं 
कुठारायप्पद्यमान दृश्यते । अतः संकषणसंज्ञकाजीवात्कत्तु: अद्युम्न- 
संज्ञकं मनः करणं जन्यते इत्यत्र ुत्यादिप्रमाणाभावाद्युक्तमेतदिति 
भाव: ॥४३॥ 

(२१५) विज्ञानादिभावे वा तदग्रतिषेध; ॥४४॥ 

अथ नेते संकषणादयो जीवादिभावेनाभिप्रेता कि तहि सर्वे 
ज्ञानेशवर्या दिभिरीश्वरधमे एन्विता अभ्युगम्यन्ते । अतो नोत्पत्त्य- 
सम्भवो दोष इति चेत्‌; अत्रोच्यते; संकर्षेणादीनां प्रमाणां वासुदेवः 
चदूबळ तरीय निर्दोप निरघिष्ठानभिरवद्यत्वादिस्वीकारेपितदप्रतिषेधः= त- 
स्योत्पत्यसम्भत्रस्याप्रतिषेधः प्रकारान्तरेण । तथा हि वासुदेवादीनां 
चतुणर्णामीश्वरतुल्यधसंत्वेऽनेकेशवरकल्पनानर्थक्यप्रसक्तिः एकेनेवेख- 
रेण कार्यसिद्धेः। भगवानेको वासुदेव इति सिद्धान्तभङ्भप्रसङ्गः। न 
च भगवतो वासुदेवस्येव संकषणाद्यो व्यूहाः सन्तीति वाच्यम्‌; कार्यः 
कारणयोरति शयाभावे उत्पत्त्यसम्भवदोषस्य ताद्वस्थ्यात्‌. ब्रह्मा दिस्त- 
स्बपर्यन्तस्य निखिलस्य जगतो भगवद्व्यूहत्वावगमाच्चतिभाबः ॥४४॥ 

(२१६) विग्रतिषेधाच ॥४५॥ 


भागवत सिद्धान्त अप्रामाणिक है ॥४२॥ 
इसके अतिरिक्त लोके कहीं भी कर्ता देवदत्तादिसे कुठारादि कारणकी उसत्ति 
नहीं देखी जाती । ग्रतः सकषण नामक जीव कर्तासै, प्रद्युम्न नामक मनरूप करः 
की उत्पतिमें श्र स्यादि प्रमाणके अभाव होनेसे भागवत सिद्धांत असङ्गत है ॥४३ ॥ 
यदि कहो कि हम सकर्षणादिको जीवादिरूपसे नहीं मानते अपिठ उन्हे 
शान, ऐश्वर्यादि ईश्वर धर्मसे युक्त मानते हैं। अतः उसत्ति आदिका सम्भब न 
होना रूष दोष हमारे मनमें नहीं है ! ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वासु: 
देवादि चारोंको ईश्वर धर्मवाले माननेसे अनेक ईश्वरकी निःग्रयोजन कल्पना 
करनी पड़ती है एक ही ईश्वरसे कार्यकी सिद्धि होती है एव भगवान वासुदेव 
एक है, इस सिद्धान्तका नाश हो जायगा। यदि कहो, कि वसुदे ही 
सङ्गर्षणादि व्यूह हे १ ऐसा कहना ठोक नहीं दै). क्योंकि काय कारगर भेद ल्‌ 
होनेपर उत्पत्ति ्रसम्भव दोष तों पूर्ववत्‌ ही रहेगा। ब्रह्मादि खम्बरयत्त सम्पूण 
ससार भगवानके व्यूह है' इत्यादि बावौंका बोध होनेके कारण भागवत 
सिद्धान्त ग्रसङ्गत है ॥ ४४॥ 5 


२१४ ब्रह्मसूत्रम [अन २ पा. दे थक्ि, १ _ . 


किं च ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजसां वासुदेवस्य कचिद्गुणत्वेन 
कचिद्गुणित्वेन कल्पनया परस्परं विप्रतिषेदाद्‌घ्रामाणिकमिद्‌ं 
भागबतमदमिति भात्रः। चतुषु वेदेषु परंश्रेयोडलव्ध्वा शाण्डिल्यः 
झा्मिदमधिगतवानित्यादिवेदरनिन्दादर्शनादसंगतेषा कल्पनेति सि- 
द्धम्‌ । अतो भ्रान्तिमूलकेः सांख्यवेशेषिकसौगताहेतमाहेःधरभागवत- 
मतैरनवद्यादद्वैतत्रह्मणो जगदुरपत्ति वदन ससन्वयः प्रथसाध्यायोक्तो 
न विरुध्यते इति निरवद्यम्‌ ॥४४॥ 
इमीझाङ्करभाष्यावलम्बिन्यां स्वासिविद्य।नन्द्‌ गिरि विरचिवायां इठि 

ब्रह्मसूच्नविद्यानन्दवृत्तो द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद: ॥२।। 


Cd ८८ Sm 
अथ द्वितीयाध्याये वृतोयषादः 
अन्नपादे महाभूतजीवादिश्रुतीनां विरोधपरिहारः 
[ १ वियदधिकरणम्‌ १-७ ] 


पूवस्मिनपादे विप्रतिपेधास्परपक्षाणामसामञ्जस्यं ख्यापितम्‌ तह- 
त्स्वपच्षे श्र्‌तिनासपि विप्रतिषेधादून्रद्वाकारणवादस्य।प्यसासञ्चस्यं स्या- 


ज्ञान, ऐेश्वयं, शक्ति, बल, वीयं तथा तेजको कहीं पर वासुदेवके गुणरूपसे 
और कहीं पर गुणीरूपसे कल्पना करनेपर परस्पर विप्रतिषेधादि दोषोंके कारण 
मी भागवत सिद्धान्त अप्रामाणिक है । “चारों वेदोंमें मोक्षकें मागको न देखकर 
शाण्डिल्य महषरिने उस शास्त्रको प्राप्त किया? ऐसे वाक्योंसे पाञ्चरात्रमें वेदकी 
निन्दा भी देखी जाती है। अतः उक्त कल्पना अ्रसङ्गत है । अतएव सांख्य, 
वैशेषिक, बौद्ध, जैन, महेश्वर तथा भागवत इन भ्रान्तिमूलक मतोंसे अद्वैत 
सिद्धान्त दूषित नहीं हो सकता । इसलिए श्रद्वेत त्रह्मसे जगतूकी उत्पत्ति कहने . 
वाला प्रथमाध्यायोक्त समन्वय विएद्ध नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥४५॥ 
ब्रह्मसत्रविद्यानन्ददत्तिका ग्रनुवा ३ द्वितीयाध्याय द्वितीयपादका समाप्त हुआ ॥२॥ 
-—-*० Es ०:_— 


द्वितीयाध्यायढृतोयपाद्‌ 


(इस पादमें पंनमहाभूत ओर जीवबोधक श्र तियोंके विरोधका परिहार 
किया गया है ) 

“इससे पूवपादमे परस्परविरोधके कारण परपत्षमे ्रसङ्गति बतलायी गयी 
थी । वेते ही स्वपक्तषरे भी श्र|तियोंका परस्पर विरोध होनेसे ब्रह्मकारणवादमें भी 


अर, २ पा. ३ अ्रथि, १] सानु गइविद्यानन्दबृत्ियुतम्‌ २१५ 
दिति श्रुत्यथशाङ्क निराशाय परं पादद्यमारभ्यते | तथा च ड 
व्याजेन पूव पादेनास्य पादद्दयस्य दृष्टान्तसंगतिः प्रदर्शिता । पाद्भेदात्‌ 
_ पूर्जाधिकरणेनास्य्राधिकरणस्य सं गर्तिनापेक्ष्यते' 
(२१९) न वियदश्रतेः ॥१॥ 
नपूवपक्छे श्रुतीनां भिथोविरोधादप्रामाण्यं, सिद्धान्तेऽविरोघात्‌ 
आ वाएयसिति फलभेदः । ` अन्न सृष्टिश्रुतीनाम विरोधप्रतिपादनायादाः 
चाकाझमाश्रिव्य चिन्त्यते, किसाकाशस्योत्पत्तिरस्ति न चेति सन्देहे 
अर्ति चेत्तहि कथं छान्दोग्ये नभोवायूत्पत्तिमन्तरेण सच्छब्दवाच्यं 
न्रह्मणकृत्य तत्तजोऽस्जत’ ( छा० ६।२।१ ) इत्यत्र तेजसः प्रथसः 
सुत्पत्तिः श्रूयते । नभो नोत्पद्यते चेत्तर्हि कथं तैत्तिरीयके 'आत्मन 
आकाशः सम्भूतः? ( ते० २१ ) इत्यत्राकाञस्योत्पत्तिः श्रयते । तस्मा- 
दुक्तयोः श्ूत्योमिथोविरोधोऽस्तीति पूर्वपक्ष: । तत्र सिद्धान्तैकदेशिमते 
न वियदश्रुतेः! इति । न खल्वाकाशमुरपद्यते | कुतः ? अश्रतेः । जगः 
दुस्पत्तिप्रसङ्ग आकाशोरपत्तिवाक्यस्याश्रवणात्‌। श्रतिश्चास्माकमतीः 


अशङ्कत आएगी ! इस प्रकार श्र तिके अर्थमें उन्न शंकाको दूर करनेके 
लिए, आगेके दो पाद प्रारम्भ किये जाते हैं । वैसे ही शंका व्याजसे पूर्वपादके 
साथ इन दो पादोंकी दृष्टान्तसद्धति भी बतलायी गयी है । मिल पाद होनेके 
कारण पूर्वाधिकरणके साथ इस ञ्रधिकरणकी सङ्गति नहीं है | 
जियद्घिकरण ॥ १॥ 

यहाँपर पूवयक्षभे परस्परत्रिरोध होनेके कारण श्रतियोंमें श्रप्रामाष्य और 
सिद्धान्तमे अविरोध होनेसे प्रामाण्य है । यही दोनोंके फत्में भेद है । सृष्टि 
प्रतिपादक श्र तियोंका थ्िविरोध बतलानेके लिए तवंप्रथम आकाशके विषयर्मे 
विचार किया जाता है । 

क्या आकाशकी उत्पत्ति होती है या नहीं ! ऐसा संशय होता है । यदि 
शाकाशकी उत्पत्ति मानोगे; तो छान्दोग्यमें सच्छुन्दवाच्य ब्रह्के प्रसङ्गमें आकाश 
और वायुकी उत्पत्ति न बतलाकर “उसने नेत्रकी सृष्टि की, इस वाक्यसे सर्वप्रथम 
तेजकी उसत्ति कैसे कही गयी हे ! और यदि आकाश उत्पन्न नहीं होता है; तो 
फिर तेत्तिरीयोपनिषद्में 'आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति हुई', इस प्रकार आकाश 
की उप्पत्ति क्यों कही गयी है ! इसलिए दोनों श्रतियाँका परस्पर विरोध मानना 
ही पड़ेगा । ऐसा पूर्वप्च होनेपर सिद्धान्तैकदेशीके मतमे छ यह सूत्र कहा गया है 
कि आकाश उत्पन्न नहीं होता क्योंकि जगदुत्पत्ति प्रसङ्गम आाकाशकी उत्पत्ति 
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्द्रियार्थज्ञानोत्पत्तौ प्रमाणम्‌ । तस्माठुत्पत्यश्रबणादाकाशं नोत्पद्यते 
इति ॥ १॥ थर 
(२१८) अस्त तु ॥२॥ 

_ तु शब्दः पश्चान्तरपरिग्रहार्थ:। अस्तु तावच्छान्दोग्ये आक्राशो- 
त्पत्यश्रवणं, श्रुत्यन्तरे स्त्रस्ति। तथाहि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'ति 
प्रकृत्य वस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः? (तै० २।१) इति । 
एबं च कचित्तेजःप्रमुखा सृष्टि, कचिदाकाराप्रमुखेति श्रुत्योर्विरोध- 
स्तद्वस्थ एवेति ॥ २॥ 

अस्मिन्विप्रतिपेचे कश्चिदेकदेशी स्वा सिप्रायमाह-- 

(२१९) गोण्यसम्भवात्‌ ॥३॥ 

पूर्व योदाहृता वियदुत्पत्तिश्रुतिः सा गौणी,न तु मुख्या । कुतः ? 
असम्भवात्‌ | सत्सु कशभुगादिषु तत्समवायिकारणाद्सासग्रूयभावे- 
नाकाशोत्पत्तरसम्भवात्‌। समवाय्यसमवार्यानमित्तकारणेम्यः खलु 
सर्वमुत्पद्यमानमुत्पद्यते । न चात्रोक्तकारणानि सन्ति, येनाकाशस्यो 
त्पत्तिः सम्भावयिठु शक्यते । नभो नित्यं, विभुत्वादात्मवदित्यनुमा- 
नेनाकाशे नित्यत्व सिद्धेस्तदुत्पत्तिश्रतिगोशीत्यथः ॥३;॥ किं च-- 


वाक्यक्रा श्रवण नहीं होता है । अदीन्द्रिय अर्थके ज्ञानकी उत्पत्तिमें हमारे पास श्रति 
ही प्रमाण है । ग्रतः उप्पत्तिका श्रत्रण न होनेसे आकाश उत्पन्न नहीं होता ॥१॥ 
सूत्रमै तु शब्द पच्चान्तरकी व्यावृत्तिके लिए है । चाहे छान्दोग्यमे आकाशकी 
उत्पत्ति न भी सुनी गयी हो, किन्तु श्र यन्तरमे तो उसकी उत्पत्ति सुनी ही जाती 
है । यथा “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम? इस प्रसद्धमें “इस आत्मासे आक्राश उत्पन्न 
हुआ” ऐसा कहा गया है । इस प्रकार कहीं पर अग्निसे सृष्टिका प्रारम्भ बतलाया 
गया, ओर कहीं पर ग्राकाशते । अतः श्र तियोमें विरोध ज्यों कि त्यों है ॥२॥' 
इस प्रकार परस्पर विरोध होनेपर काई एकदेशी अपना मत कहता हे, कि 
पहले जो आकाशको उत्पत्तिर्मे श्रवि बतलायी गयी, वह गौणी है मुख्य नहीं, 
क्योंकि काणादादि वादियोंके होते हुए ( श्राकाशके समवायी, असमवायी और 
निमित्त कारणरूप सामग्रीके अभावमें ) आऊाशकी उत्पत्ति कहना असम्भव है । 
उत्पन्न होनेवाले सभी पदार्थ उक्त कारणोंसे ही उत्पन्न होते हैं। यहाँपर आकाश 
उत्पत्तिके सम्रतराथी आदि कारण हे नही, जिससे कि उसकी उत्पत्तिकी सम्भावना 
की जा सकें | आकाश नित्य दे, विभु होनेसे आःभाके समान”, इस ग्रनुमानसे 
निलत्व सिद्ध होनेके कारण उसकी उत्पत्ति वतल्वनेबाली भति गौणी है॥ ३ ॥ 


आ. २ पा. ३ अधि. १] सानुवादविद्यानन्दवृत्तियुतम्‌ २१७ 
(२२०) शब्दाच ॥४॥ 

न खलु केवलमनुमानेनाकाशस्य नित्यत्वमिति। कि तर्हि-- 
शब्दात चकारोऽप्यर्थे। शब्दादपि नमसि नित्यत्वं सिध्यति । तथा च 
'वयुश्चान्तरित्तं चेतद्मतमः ( बू०२।३।३) 'आकाशवत्सर्व॑गतश्च 
नित्य” ( छा० ३१४३ ) इत्यादौ तस्य नित्यत्वश्रवणादुपसानाच्च 
नोत्पद्यते नभ इति ॥४॥ ८ 

ननु॒तस्माद्दा एतस्मादात्मन 'आकाशः सम्मूतः आकाशाद्वायुर्वा- 
योरभिरि? त्यस्मिन्नधिकारे परेषु तेजःपरश्चतष्वनुवतमानस्यैकस्यैव- 
सम्भूतशब्दस्य मुखत्वमाकाशे च गौणत्वं कथमुपपद्यत इत्यत आह-- 

(२२१) स्याच्चैकप्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॥५॥ ` 
स्याच्चैकस्यापि सम्भूतशब्दस्य समानप्रकरणे विषयभेदाद्गौणत्वं 
मुख्यत्वं च । यथेकस्मिन्नेव प्रकरणे ब्रह्मशन्दस्यैकस्यापि “तपसात्रह्म 
विजिज्ञासस्व, तयोब्रेह्मः (तै० ३२ ) इत्यत्रान्नादिषु गौणःप्रयोगः 
आनन्दो ब्रत्यत्रानन्दे मुख्यश्चेति तद्दत । इत्थं च क्षीरोदकवत्संस- 
परयो त्रह्याकाशयोव्या पित्वामूतेत्वा दिघर्ससामा न्येनाभेदोपचारान्नेक 


केवल अनुमानसे आकाशे नित्यल सिद्ध होता है, ऐसी वात नहीं, अपितु 
शब्दसे भी आकाशर्मे नित्यत्व सिद्ध होता है) यथा “वायु और यह अन्तरिच्छ 
अमर हैं |? “आकाशक्के समान आत्मा नित्य और सर्वव्यापक है ।” इत्यादि 
श्र्‌ तिमें आकाशका नित्यत्व और अपमान सुने जानेकै कारण आकाश उलन नहीं 
होता है, ऐसा मानना ही ठीक है ॥ ४ ॥ 

यदि कहो कि “उस मासे आकाश उत्पन्न हुआ । आकादासे वायु ओर 
वाथुमे अभिकी उत्पचि हुयी ।? इस अधिकरणमें आगेके आम इत्यादिमे अनुवते” 
मान एक ही सम्भूत शब्दका जब मुख्य ग्रथ लेना इष्ट है, तो आकाझमें सम्भूत 
पदका गौण अर्थ वैसे ले रहे हो? इस शंकाका समावान अग्रिम सुते दिया 
जाता ह 
न र ही सम्भूत शब्दका समान प्रकरणमें विष्य भेदसे गौण और मुख्य डत 
हो सकता हे । जैसे एक ही प्रकरणमें एक ही ब्रह्म शब्द “से ब्रह्मको त्य 
की इच्छा करो, वयोंकि तप ही ब्रहम है ।” यहॉपर अन्नादिमे गौण प्रयोग 
हे और “आनन्द ब्रह्म हे ।? इस आनन्दे मुख्य प्रयोग हे । वैसे ही सम्भूत 
शब्दके विषमं भी समभना चाहिये । इस प्रकार दुग और जलकी भोति परस्पर | 
सम्बद्ध रझ और आकाशे व्यापकत्व अमुर्तत्वादि सामान्य घर्मके कारण उपब 


२१८ ब्रसू त्रम्‌ [थ २ पाः ३ श्रि. १ 


विज्ञानेन सर्वेविज्ञानप्रतिज्ञा हीयेत । अतोभाक्तं नभसः सम्भव श्रवण- 
[मिति ॥४॥ 
७ ८. ७ ° रि 
इद्मेकदे शिमत निराङुवन्नाह सिद्धान्ती-- 
(२२२) प्रतिज्ञाञ्हानिख्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ।। ६।। 
विज्ञयाद्त्रह्मणः समस्तस्य वस्नु जातस्याव्यतिरेकाव कस्मिन्नु 
भगवो विज्ञाते सर्वभिदं विज्ञातं भवति ( मु० १।१।३) 'येनाश्रृततं 
भवत्यमत सतम्‌ ( छा? १।१।१ ) "आत्मनि खल्वरे दृष्ट श्रुते सते 
~ ° € र cS 0027 
विज्ञाते इदं सर्वे विदितम्‌? ( बृ० ४।५।६ ) इति प्रतिवेदान्तसेंकविज्ञा- 
नेन सवविज्ञानस्य प्रतिज्ञाया अहानिः स्यात्‌ । अन्यथाउकाशस्यात्प- 


त्त्यनभ्युपगमे पूर्वोक्ता प्रतिज्ञा हीयेत । अतस्तत्सिद्धये आकाशस्थोत्प-. 


त्तिरभ्युपेया । शब्देभ्योडपि कार्यकारणाव्यतिरेकन्यायेनेव प्रातज्ञा- 
सिद्धिरवगम्यते । तथाहि--येनाश्रुतं श्रुतंभवतीति? प्रांतज्ञाय कार्य- 
कारणाभेदप्रतिपादकेमृदादिदृष्टान्तेस्ता समर्थ्य तत्साधनाय 'सदेव 
सोम्येद्सप्न आसीच? (छा० ६।२।१) ऐतदात्म्यमिदं सर्वम (छा० ६०७) 
सष्टिसे अभेद माना गया हे । इसीलिये एकके विज्ञाने सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा भी 
भङ्ग नहीं होती । अतः आकाशकी उत्पचि वतलानेवाली श्रति गौण ही है ॥२१॥ 

अथ सिद्धान्ती उक्त एक देशीके मतका खण्डन करते हये कहते हैं, कि सभी 
वस्तु वेदामतविज्ञेय त्रह्मसे ग्रमिन्न है |-अतः “हे भगवन्‌ १ किसके जान लेने पर 


यह सव शात हो जाता है, जिसके श्रवणसे अश्र॒त भी श्र त. हो जाता है अमन | 
भी मन हो जाता है, जिसके श्रवणसे अश्रत भी श्र त.हो जाता है, अमन भी. 


मन हो जाता है |? “अरे ! आप्माक्े दर्शन, श्रवण, मनन एनं विज्ञान होनेपर 
यह सव कुछ ररित हो जाता है ।” इत्याद प्रति वेदान्त वाक्योमै एक के बिज्ञान 


से सर्वविशञानकी प्रतिज्ञा भंग नहीं होती है। अन्यथा ब्रहयसे आकाशकी. 


उचि ना मानने पर पूर्वोक्त प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उस स्थितिमें 
ब्रईश्ञानसे श्राकाश विज्ञान न हो सकेगा | ग्रतः उक्त श्रौत प्रतिशकी सिद्धिके लिये 


कारक उत्पत्ति माननी चाहिये | शब्द्से भी कार्य-कारणके व्यतिरेक न्यायके . 
द्वारा ही परतिशाकी सिद्धि करायी गयी जान पड़ती हे | यथा "जिसके श्रवणसै 


थत भी थत हो जाता है! ऐसी प्रतिज्ञा कर कार्य-कारणके अभेद प्रतिपदक 
मदादि दष्टान्तते उसी प्रतिशाका समर्थन कर पुनः उसकी सिद्धिके लिये दि 
सौम्य १ सश्सि पहले केवल सत्‌ ही था | “यह सच आत्मा ही है? यहाँसे 
आरि कर "पाटकसमातिपर्यन्त अभेद अर्थके बोधक शब्द देखे जाते हैं । अतः 


दा. ३ पा. ३ श्रवि. १ | सानुवादविद्यानन्दवृत्तियुतम्‌ २१३ 


इत्यारम्याप्रपाठकसमापतेः शब्दा: प्रवतन्ते । तस्मादरन्यादिवदेवनभो- 
्युस्पद्यते । न चाकाशस्योत्पत्तौ छान्दोग्यश्रृतिविरोधस्तदवस्थ एवेति 
बाच्यम , आत्मन आकाशः सम्भूतः इति तेत्तिरीयश्रुत्यनुरोघेन 
आकाश वायु सट्टा तत्तजोइसजत? इति छान्दोग्यश्रुतविपरिणम- 
मानेऽविरोधात्‌। श्रौतस्पैव ब्रह्मणो वियदुत्पत्तिसामग्रीत्वेन समवा- 
यिकारणादिसामाग्रयभाककथनस पातरमणीयमित्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥६॥ 
नन्वसम्भवादाकाशोत्प त्तिश्रुति्गीणीत्युक्तमित्यत आह-- 
(२२३) याघद्विकारन्तु विभागो लोकवत्‌ ॥७॥ 
सौत्रस्तुशव्दोऽसम्भवाशङ्काव्याबत्यर्थः | न तावदाकाशोत्पत्ताव- 
सम्भवाशङ्का कर्तव्या । यतो घटादियाबद्विकार जातं दृश्यते, तावानेव 
विभागों लोके लक्ष्यते, न त्मविकारे ब्रह्मण । लोके घटादेबिझारस्यैव 
विभागदर्शतःत्‌ । भिभागश्चाकाशस्य प्रृथिव्यादिभ्योऽतगम्यते । 
तस्मात्सोऽपि विकारो युक्तः। नचात्माप्याकाझादिभ्योविभक्त इति 


अभि आदिके समान ही आकाश भी उत्पन्न होता है यदि कहो; कि थ्राकाशकी 
उत्पत्ति माननेपर छान्दोग्य श्रातिके साथ विरोध बना' ही रहेगा ? तो ऐसा कहना 
ठोक नहीं है, क्योंकि '्रात्मासे आकाश उसन हुग्रा |” इस तैतिरीय श्रतिके 
.अनुरोधते 'ग्राकाश और वायुक्री सृष्टिकर उसने तेजकी स्की |! इस छान्दोग्य 
शतिनं बिपरिणाम मान लेनेसे विरोध नहीं रह जाता । श्र ति गम्य बर्ही आकारा 
` उलत्तिके प्रति सामग्री हे । अतः समवायी, असमवायी, निमित्त कारण सामग्रीका 
अभाव वतज्ञाना आजात रमणीय है ॥६॥ 
असम्भव होनेसे आकाशकी उत्पत्ति बतलानेवाली भरति गोणी है । ऐसा जो 
कहा गया था उसका उत्तर अग्रिम सूतसे देते हैं । 
समे तु शब्द आकाशोखचिके ग्सम्भवकी आशंकाको दूर करनेरे लिये है | 
आकाशकी उत्पत्तिको असम्भव नहीं कहना. चाहिये, क्योंकि बटादि जितने काय 
दीखते हे, वे समी विभाग लोकमें है, निर्विकार हमें नही | लोकमें घटादिः 
विकार ( कार्यका ) ही विभाग देखा जाचा है। आकाशका भी प्रथिपी इत्यादिके 
जब विभाग दीखता है, अतः उसे भी विकार कहना झुक ही ३ । यदि कहे 
कि “तब तो आकाशादिसे विभक्त होनेसे श्राध्माको भी विकार मानना चाहिये आए 
फिर अनित्य भी उसे कहना चाहिये ! तो ऐसी ग्राशका ठीक नहीं है, क्योंकि 
आत्माको निकार माननेपर आकाशादिमे निराव्मकल्ग ( शू्यभादका ) प्रसङ्ग श्रा 
जाएगा, क्योंकि ्रात्मासे भिन्न कोई आकाशादिका कारण नहीं सुना जाता है। 


ब्रह्म सूत्रम्‌ [ श्र. र पा. ३ श्रि, २ 


२९० 


कल्पनीयम्‌ , आकाशादीनां निरत्सकत्वप्रसङ्घात । आत्मनो$न्यस्या- 
काशादिकारणस्याश्रवणात । 'आकाशे$मृतशव्दप्रयोगस्तु आपेक्षिक 
तस्ोत्पत्यादेरूपपादितत्वात्‌ । आकारावत्सवंगतश्व नित्यः इत्यपि 
प्रसिद्धमहत्त्वेनाकाशेन ब्रह्मणो निरतिशयभह्त्वप्रतिपाद्‌नायोपमानं 
क्रियते नाकाशसमस्वाय। अन्नादौ ब्रह्मशव्द्वदाकाहस्य जन्मश्रते 
गाणत्बमित्येतदाकाशसम्भवश्रुत्यनुसानाभ्यां परिट्टतं वेदितव्यम्‌ । 
तस्मादूब्रह्मकाय वियदिति सिद्धम्‌ ॥७॥ 

(२ मातरिश्वाधिकरणम्‌ | सू० ८ ) 
उक्तन्यायमन्यत्रातिद्शति । अस्यातिदेशात्वान्न फल प्रथक्संगत्यपे का । 
(२२४) एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ।।८॥ 

वायुरुत्पद्यते न वेति सन्देहे, छान्दोग्ये वायोरुत्पत्तिन श्रयते तैत्ति- 
रीयके च श्रयते । तथा चाकाशोत्पत्तिश्रतियद्‌नयोःश्रतिवाक्ययोर्विः 
रोधपरिहारायात्पत्तश्रतिगॉणी वक्तव्या। वायोरूत्पात्तरितोऽप 
सम्भर्वात “सैषाऽनस्तमिता देवता यद्वायुः ( बृ० १।५।१२ ) इत्यस्त- 


्राकाशमे अमृत शब्दका प्रयोग तो आपेक्तिक है और उसकी उत्पत्ति आदि भी 
हम वतला चुके हे । ग्राकाशके समान आत्मा व्यापक और नित्य हे, यह भा 
आकागगत प्रसिद्ध महत्वके द्वारा ब्रह्ममें निरतिशय महत्व प्रतिपादनके लिये 
उपमात्ना अभीष्ट हे, न कि आकाशगत सहश प्रतिपादन | अन्नादिमें जैसे ब्रह्म 
शब्दका गौण प्रयोग है, मुख्य नही वैसे ही आकाशमे जन्मश्र ति गौण है, मुख्य 
नहीं | अतः अन्नादम्‌ व्रहाशब्दके समान आकाशकी जन्मश्र तिको भी गोणी 
मानता ही उचित हे, न कि मुख्य | इस प्रकार आकाशकी उत्तचिकी सम्भावना 
शर ति और अनुमानसे खाण्डेत समझनी चाहिये । अव; आकारा ब्रह्मका कार्य 
यह. सिद्ध ६आ ॥७॥ 
॥ सातरिश्चाधिकरण ॥२॥ 
उक्त न्यायका अन्यत्र आवदेश होनेसे प्रथक्‌ फल और सङ्गग्रिकी अपेक्षा 
नव्ह! 
वायु उधन हाता हे या नही? ऐसा सन्देह होनेपर छान्दोग्यमें गायुकी 
गाली श्र ति भी गौण कहनी हा पा args sn 
कताले चाहिये | इसलिये भी गायुकी उत्पत्ति सम्भव नहीं 
? ह भाइदेग कभी भी अस्त होनेबाला नहीं हे ।? ऐसा बृहदारण्यकमे 


श्र, २५. ३ अघि, २ ] सालुवादविद्यानस्दवृत्तियुतम्‌ २२२ 
मयप्रतिषेधात्‌ । तस्साद्वायोरुप्पत्तिर्नास्तीति पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तुस्तु-- 
एतेन = त्रियदुत्पत्तिमच्वव्याख्यानेन मातरिश्वापि-वायुरपि वियद- 
वच्छिम्नत्रह्चेतन्य जन्यतया व्याख्यातः। अस्तम यभ्रतिषेघोऽपरविद्याः 
विषय आपेक्षिक । लोकेऽग्न्यादीनामिव वायोरस्तमयादशनात्‌। 
अन्यथा प्र तज्ञाहान्यादेः समानत्वात । न चासति विशेषे बायोरुत्प- 
त्तिपत्त्वप्रतिपादनाय भिश्नाधिकरणरबारम्भो निरथंक इति वाच्यम्‌ 
संधर्गविद्यादिषु च।योरूपास्यतया महाभागरवश्रवणात्‌ अस्तमयप्रति- 
चेधादिभ्यश्च तत्र जायमानाया नित्यत्वशंकाया निवृत्यथमेतद्‌घिकरण- 
स्याबश्यक्तत्वादिति ॥८॥ 
[ ३ असम्भवाधिङरणम्‌ । सू ६ ] 

पूवं वियत्पव नयो रसम्भावितजन्मनोरप्यत्पत्तिश्रुतिमनुरूघ्य यथो- 
स्पत्तिमत्त्वं समर्थितम्‌, वद्वच्छुतिबलादेव न्रह्मान्तरादूजझोत्पत्तिरम्यु- 
पेयेति दृष्टान्तसंगत्येदमाह- 


- बायुके अस्तमयका निषेध किया गया है । अतः वायुक्री उसत्ति नहीं होती है, 
ऐसा पूर्वपच्छमें कहा है । 
सिद्धान्तमें कहा गया है कि आकाशकी उत्त्तिके व्याख्यानसे वायु (भी 
आकाशावच्छिन्न ब्रह्मचैतन्यसे जन्य होनेके कारण ) व्याख्यान हो गया । वायुके 
अस्तमयका प्रतिघेध अपरविद्या विषयक होनेसे आपे्िक है एवं लोकमें श्रम 
इत्यादिकके समान वायुका अस्तम्रय नहीं देखा जाता है | वायुकी उत्पत्ति न 
माननेपर एक विज्ञानसे सर्वविश्शनकी प्रतिक्षाकी हानिका प्रसङ्ग यहाँपर भी पूर्वाधि- 
करणके समान ही हे । यदि कहो कि आकाशके समान वायुकी उपत्तिका 
समर्थन करना और इस विषयमे आयी हुयी आशङ्काओको दूर करना ही इस 
अधिकरणका मुख्य विषय है; तो फिर पथके इस अधिकरणका आरम्भ करना 
निर्थक ही है ? ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि संवर्गविद्यादिमें रायु उपास्यः 
रूपसे बतलाया गया है । ग्रस्तमयके प्रतिपेधादिसे वहाँ नित्यत्वदी आशङ्काको 
स्वातंत्येण दूर करनेके लिये इस अधिकरणकी आवश्यकता है वा 
असम्भवाधिकरण ॥ २ ॥ 
जैसे पहले झसम्मावित जन्मवाले आकाश और वायुको ( उत्पत्ति भ्र तिके 
अनुरोधसे ) उत्पत्तिका समर्थन किया गया, टीक मेस ही भ्रति बलसे अन्य मस 
एतद्बहाकी उत्पचि भी मान लेनी चाहिये। इस प्रकार शह सङ्गतिके कारण 
इस ग्रधिकरणका प्रारम्भ किया गया दै | ° 


२२२ जशासूत्रस्‌ [ थ. २ पा० ३ अधिर ७... 


(२२४) असम्भवस्तु सतोऽनुषपत्तेः ॥६॥ क 

खन्न पुवेपखे श्रुतिषलाद्त्रद्वोत्पत्तिबोध:, सिद्धान्ते त्रह्मोत्पत्तिश्रुते 
रौपाधिकविषयतया ब्रह्मणोनित्यत्वसिति फल्लभेदः । न चास्व कञश्चिञ्ज- 
निता न चाधिपः ( श्वे० ६ ) इत्यादीनां श्ह्मणोनित्यस्वादिप्रति- 
पाद्रश्रुतीनों त्य जाबो अवसि विश्वतोमुखः? इति भुत्याविरोधो स्ति 
न वेति सन्देहे; बिरोघोऽस्तीति पूर्षःपक्षः । सिद्धान्तस्तु सतः सदात्म- 
कस्य ब्रह्मणः कुतश्चिदन्यतो नोत्पत्तिराशङ्कितव्या । कुतः ? अनुप- 
-षत्तेः। सत्साभान्यात्त सत्सास्ान्यस्योर्पत्तेरसभ्भवात्‌, विशेषस्येव 
खटादेसेत्सामान्याहुत्प्तिद्शनात्‌ । नापि विशेषेश्यः सामान्यस्यो- 
त्पत्तिः; तथा लोके5दर्शनात । नाप्यसतः, निरात्सकल्वप्रसंगात्त्‌ । एवं 
च विसदाद्सिसस्तजगदुत्पत्तिकारणत्वेन सतो ब्रह्मणोऽनभ्युपगसेऽनः 
खस्थाप्रसंग: । यन्सूलकारणं तदेव नो नित्यं ब्रह्मेत्यविरोधः ।६॥ 

[ ४ तेजोऽधिकरणम्‌ । सू० १० ] 

अथ साभूत्‌ साम्रान्यात्‌ सामान्यस्योत्पत्तिः, अस्तु तहि सामा" 
205 ० विली. 

बहाँपर पूरवफक्छमे श्र तिके बलसे ब्रह्मकी उप्पत्ति बतलायो गयी है, तिद्धान्तमें 
डर्त्मत शू तिके ओपाधिक होनेते ब्रह्ममें नित्यल्ल कहा गया है, यही दोनोंके 
फलमें भेद है । 

“ब्रह्मका कोई जनक नहीं है और श्रधिपति भी नहीँ है।” इत्यादि 
९ ब्रह्म में नित्यतत्व प्रतिपादक ) श्र्‌ तियोंका “तू उत्पन्न हुये हो और सभी ओर 
सुखबाले हो |? इस श्र तिके साथ विरोध है या नहीं ! ऐसा सन्देह होनेपर 
युवंप्षर्म विरोध माना गया हे । सिद्धान्तमें कहा गया है, कि सद्रूप ब्रह्मकी 
किसी अन्यसे उत्पत्तिकी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि सत्‌ सामान्यसे , 
सत्‌ सामान्यको उतत असम्भव होनेसे प्रटादि विशेष वस्तुकी ही सामान्य मृचिका 
से उपति खहीं होदी, क्योंकि लोकमें वैसा नहीं दीखता | अर्थात्‌ न मिट्टीसे मिट्टी 
की उत्पत्ति होती है और न घटसे मिट्टीकी उत्पत्ति होती है, प्रत्युत मिट्टीसे घरकी 
उत्पत्ति लोफमें देखी जाती है । अ्रसतसे ब्रह्मकी उसचिशंका सर्वथा निमू'ल है, 
क्‍योंकि ऐसी स्थितिमें शुत्यवादका प्रसङ्ग त्रा जाएगा | इस प्रकार आकाशादि 
समस्त जगतूकी उसचिके कारणरूप सत्‌ ब्रक्षको न माननेषर अनवस्था होने . 
लगेगी | जो सबका मूल कारण हे और जिसका कोई कारण नहीं है, वही 
इमारे मतमें नित्य ब्रह्म मांना गया है। अतः कोई विरोध नहीं है ॥ ६ ॥ 

तेजोधिकरण ॥ ४॥ 


चा, २ था. ३ अधि. ४ ] साहुवादविद्यानन्दशृत्तियुतम्‌ नद 


ल्यादून्रह्वाणस्तैजसो विशेषस्योत्पत्तिरिति प्रत्युदाहरणसंगत्येदमाह-- 
(२२३) तेजोऽतस्तथा हयाइ ॥१०ी 

अन्न पूवेपक्ते तेजसः साक्षावूत्र&कायंत्वाकायेत्वप्रतिपादकश्रत्यो- 
दिरोधः सिद्धान्तेडविरोध इति फलमेदः। 'तत्तेजोऽसजत’ ( छा० 
६।२।३ ) इति तेजसः सल्मूलकत्बप्रतिपादकश्रतेः 'बायोरभिः? ( तै० 
४२ ) इति तस्यैव बायुमूलकत्वप्रतिपादकश्रत्या विरोधोऽस्ति नवेति 
सन्देहे; विरोधोऽस्तीति पूर्वपन्तः । सिद्धान्तस्तु तेज अतोमातरिश्चनो 
जायते । कस्मात्‌ ? तथा ह्याह=्यतो वायुजन्यत्वं 'वायोरभिरिति 
श्रुतिराह । असति वायुजत्ते पूर्वोक्ता श्रुतिः पीडिता स्यात्‌। ननु तेजसो 
ब्रह्मजन्यत्वप्रतिपादकछान्दोग्यश्रुत्या सहैतस्या विरोधस्तदबस्थ इति 
चे; आकारां चायुं च स॒ृष्ठा यायुभावापन्रं ब्रह्म तेजोऽस्जत इति 
कल्प्यस्ाने तम्याः पारम्पर्यजत्वेऽप्यविरोधात्‌। यथा तस्याः श्रूतं 
तस्या दधि तस्या आमित्तेत्यादौ धेन्वाः श्रतं =तक्तं क्षीरं साक्षात्कायेम 


मान लिया, कि सामान्यसे सामान्यकी उत्पत्ति नहीं होती । सामान्य ब्रह्मसे 
तेजविशेषकी उतपि हो जाय तो इसमें क्या आपत्ति है ! ऐसी प्रत्युदाहरणरूप 
सङ्गतिके कारण इस अधिकरणका प्रारम्म किया है | 

यहाँपर पू्वपच्चमें तेजको ब्रह्मका साक्षात्‌ काय और अकार्यं बतलानेवाली 
भ तियोंका विरोध और सिद्वान्तमें अविरोधरूप फलमें भेद बतलाया गया है । 

“उस ब्रह्मने तेजकी सृष्टि की |” यहाँ छान्दोग्यमें तेजको सद्ब्रह्ममूलक 
बतलाया गया है और तैतिरीयमें “वायुसे ग्रभि उत्पन्न हुयी |? इस वाक्यसे अभि 
को वायुमूलक ३तलाया गय। है । ऐसी स्थितिर्मे इन दोनों श्र तियोंनें विरोध है 
या नहीं १ ऐसा संशय होने पर पूर्गपक्षर्मे विरोध माना गया है सिद्धान्ते कहा 
है, कि वायुसे तेज उत्पन्न हुआ है, क्योंकि “यायोरम्िः” इस श्रुतिमें तेजको 
वायुजन्य कहा गया है | यदि श्रमिकों वायु जन्य न आनोगे, तो पूर्वोक्त श्रति 
पीडित हो जायगी | तब तो तेजको ब्रहाजन्य बतलानेवाली छान्दोग्य भर तिके साथ 
इस श्र तिका विरोध वैसा ही रह जाता है! ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 
आकाश और वायुकी सृष्टि करनेके बाद बायु भावापन्न ब्रह्मने तेजकी सष्टिकी, 
ऐसी कल्पना कर उस श्र तिको परम्परासे तेजमै ब्रह्मजन्यत्व प्रतिपादक मान लेनेपर 
कोई विरोध नहीं रह जाता है । जैसे “गौ से गरम दूध गौ से तूही और गौ से 
आमिङ्गा बनते है ।? यहाँ गरमदूध गौ का साक्षात्‌ कार्य है और <दव्यादि 
परग्परासे गौ के कार्य हैं। ऐसे ही तेजके सम्बन्धमे समभाना . चाहिये । 


२२४ घ्रह्मसूत्रस््‌ [ ख, २ पा, ३ अधि, ५ 


दध्यादिकं तु पारम्पर्यजमिति तद्वत्‌ | एतेनाक्रमवत्सृष्टिवादिन्यः श्रुतयो 
व्याख्याता: । तासां सवंथोपपत्तेः। क्रमवत्सष्टिवादिनीनां स्वन्यथानु- 
-पपत्तः। अतः सह्वश्यत्वमात्रमपेक्ष्यते नाष्यवहितजन्यत्वसिति 
' सर्वेत्राविरोधः ॥१०॥ 
[ ५ अबधिकरपाप्र | सू० ११ ] 
अथ तेजसो वायुज्जन्यत्वकथनानन्तरं क्रमेणाप्प्रथिज्योबुद्धिस्थ- 
स्त्रादूबुद्धिसन्चिधानलक्षणसंगत्यो त्तरम धिकरणद्ठयमाह-- 
(२२७) आपः ॥११॥ 
अतस्तथा ह्याह इत्यनुवतेते । पूवंबदर्पा सन्मूलकत्वामूलकत्वश्रुत्यो- 
सिंथोबिरोधाबिरोधौ पूर्वपक्षसिद्धान्तयोः फलमितिभेदः । “अग्नेरापः 
( ते? ३२ ) इति श्रुतेः 'तदयोऽस्ूजतः ( छा० ६।२।३) इत्यपां ब्रह्मः 
सूलकत्वश्रुत्या विरोधोऽस्ति न वेति संशये; अस्तीति पूर्वपक्षः | 
सिद्धान्तस्तु-आपोऽतस्तेजसो जायन्ते | हिन्यस्मात , तथा अग्ने- 
रापः? हात श्रुतिरपां तेजोजन्यत्वमाह्‌। नन्बपासझिदाह्मरात्कर्थ 
तज्ञन्यत्वसिति चेत्न; त्रिवृस्कृतवदत्रिचृत्कृतयोरप्लेजसोदीह्यदाहकत्वा- 


om 


इससे क्रमके बिना हीं सृष्टि बतलानेवाली श्र तियोंका भी व्याख्यान हो गया है, 
क्योंकि उन श्र तियोंकी सर्वथा उपपत्ति हो जाती है किन्तु क्रमबादी ( सृष्टि बत- 
लानेवाली श्र तिक्षेंक्री अन्य किसी भी प्रकारसे उपपत्ति नहीं होती । अतः सभी 
जगत्‌ सतूब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है, इतना ही अपेक्षित है, न कि अव्यत्रहितरूपसे 
इस प्रकार सर्वत्र बिरोधका परिहार हो जाता है ॥१०॥ 
॥ अवधिकरण ।।५।। 

अग्निको वायुजन्य वतलानेके बाद क्रमशः जल और एथिवी बुद्धिस्थ हैं | 
अतः बुद्धिसनिधान लब्गगसङ्गतिके कारण आगेके अधिकरणद्दथका प्रारम्भ किया 
जाता हे । पहलेके समान जलकी सदब्रह्मसे उत्पत्ति न माननेवाली श्र्‌ तियोंका 
परस्पर विरोध और अत्रिरोधरूप फल पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमे माने गये हैं । 

“ग्निहे जल उत्पन्न होता है? इस श्र्‌ तिका “उसने जलकी सुष्टिकी !? छू 
त्रहामूलक श्र्‌ तिके साथ विरोध है या नहीं १ ऐसा संशय होनेपर पूर्वपक्षमें विरोध 
माना गया है। सिद्धान्तमें कहा हे, कि तेजसे जल उत्पन्न होता है, क्योंकि 
“अग्नेरापः ( अग्निसे जल उत्पन्न होता है | ) यह श्र्‌ति जलको तेजोजत्य क्तः 
लाती है | जव अग्निसे जल द्रध दो जाता है, तो फिर जलको अग्निजन्य कैसे 
कहते हो ! ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि त्रिवत्तकृतभूतोंके समान त्रमिश्त्त- 
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सम्भबाद्‌ बचनाश्च विरोधाभाव इत्यर्थ: । अतः पूब॑ बत्तेजोभाबापन्न 

छह्वाजत्बेनानयोरेकाथ्यौन्न चिरोष इत भाषः ॥११॥ 

[ ६ प्रथिष्मधिकरगास । सू० ९२ ] 

(२२८) एथिव्यविकष्रूपशब्दान्तरेस्य ॥१२॥ 

पूर्वबद्त्राषि ब्रह्मजन्यरत्वाजन्यर्व ब्रोघकश्रुत्यार्विरोधाबिरोधौ पूर्व 
पक्षसिद्धान्तयोः फळं वोध्यम्‌ । अद्भथः प्रथिवी! प्रथिव्मा अब्जन्यत्व- 
श्रुतेः ता अन्न म नत? ( छा? ६।२।४ ) इति भुत्या विरोधोऽस्ति नचेति 
सन्देहे: अन्नशब्दस्थ ग्रीहियवादौ प्रसिद्धस्वेन प्रथिष्यर्थ5प्रसिद्धत्वेन 
चापामेकत्र परथिवीद्देतुत्वसन्यत्रान्नहेतुत्वे भूयत इत्यतः पूर्वोक्तयो: 
खरुस्योर्विरोघोऽस्तीत्ति पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तस्तु परथिब्ेरेयसन्नराब्देनाद्‌ः 
सूयो जाबसाना ब्रिवक्ष्यतेऽ नौदनादि। कुतः ! अधिकाररूपशब्दान्तः 
शेभ्यः। अधिकारस्वावच तस्तेजोइसजल! इत्यादि महाभूतबिष- 


इ जज और तेअ (दाह्मदाइकमायका हेन श्रसम्भत होनेसे तथा श्रूतिवचनसे) 
विरोध नहीं है । अतः पूर्ववत तेजोभावाषल ब्रह्मजन्म विक्री ओर बल एक 
अयोजनवाले होनेसे विरोध यहीं है ॥११# 
4 प्रथिव्यधिकरण ॥६॥ 

पूर्वाधिक्रणके सजन यहाँफर भी पू्वपत्तमें पृथिवीको प्रह्मजन्यत्व आर तदः 
ध्वन्यलकोधक श्र तियोंका विरोध एं सिद्धान्तमें उनका अविसेधरूप फलभेद 
खतलागा गया हे । “जलसे एथिबी उत्पन होती दे ।? पहाँफ्र प॒थित्रीको जलजन्य 
बतलानेचाली भ्र लिका “अखने अबके पेस किषा १! इस छान्दोरय श्र तिके सा 
ररोध हे या नहीं ! ऐख सन्देह होनेप्र श्र्शन्द बीहीबगीदि झा प्रसिद्ध 
है, थिवी अर्थमें नहीं । अतः एक श्र तिमें अलक पृषिचीका कारण और 
सन्त्र अक्षक्त कारण जब सुया मया है, ते ऐखी भू तिसा क्सिष रै ले) ऐसा 
भूर्न गमं कहा गबा है | तशे 

सद्धान्तमे कहा अया है, कि भलते उत्पन होनेवाली प्रथिकेको ही यन 
शाब्दसे कहना इष्ट है, ओदनादिको बबलाना ई नहीं है, बयोंकि अधिकारे, रूष 
और शब्दान्वर ये तीनों ही डक अर्भके ही समर्थक हैं | इसे करमशः दिखल ते है । 

अने तेअशी स्की ।' इन महांभरतोंकी जसत्तिका अधिकार छान्दोस्यर्म . 
देला गया “३ इस श्रषिकारमें अग्न र जलके चाद प्रथिकीका क्रम आता है, 
इजते अज शब्दे पदा है। महाभूतोंरी उसत्तिके अधिकारमें एथिवीके कमक! 
ऋतिकमण कर अकस्मात शोटियंवादिरूप अ परिम्हण कता उचित न्याय्य) 
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योऽस्ति। तत्र क्रमसतिक्रम्य नाकस्सादूवीहियबाद्परिग्रहो न्याय: । 
तथा यत्कृष्णं तदन्नस्य? इति वाक्यशेषे प्रथिवीत्वज्ञापकं कृष्णरूपसपि 
श्रूयते । शब्दान्तरमपि अद्भयः प्रथिवी’ इति प्रथिव्या अञ्जन्यत्व- 
प्रतिपादकसस्त्येव । अतः प्रथिव्या अन्नवान्यत्व निश्चितेऽनयोरेकार्थ्ये- 
नैकवाक्यत्वादविरोध इति ॥१२|। 
[ ७ तद्‌भिध्यानाधिकरणम्‌ । सू० १३ ] 

पूर्वे क्रमेण महाभूतोत्पत्तश्रुतीनामविरोधो दितः । सम्प्रति भूता- 

स्याश्रित्यान्यद्विचारणीयसिति आशयाश्रायभावसंयत्येदसारभ्यते-—- 
(२२६) तदभिध्यानादेव तु तह्लिङ्घान्‌ ॥१३॥ 

अन्न पूर्वपक्षे वियदादीनासपि स्वोत्तरोत्पन्नभूतकारणत्वबोधः फलं, 
सिद्धान्ते परमेश्वरस्येव सर्वेसनृष्टिकारणत्बबोधः फलमिति सेदः । 
बरह्मणः सर्वेखष्टिक्देत्य्रतिपादकश्रुतेः केषांचिद्‌ भूतानां भौतिकसष्टत्व- 
अतिपाद्कश्रृत्या विरोधोऽस्ति नवेति सन्देहे; आकाशाद्वायुरिःत्यादिना 


नहीं है, तथा इसमें जो कालालूप दीखता है वह अन्नका हे |? इस वाक्यशेपों 
पृथिवीका ज्ञापक कृष्णुरूप भी सुना जाता है एनं “जलसे प्रथियी उत्पन्न हुयी |? 
ऐसी छान्दोग्य श्र तिमें प्रथिवीकी जलसे उपत्तिका प्रतिपादक वाक्य उपलब्ध होता . 
है | अतः जव प्रथित्रीमें अ्र्नवाच्यत्व निश्चित हो गया, तो उक्त दोनों श्र तिर्थोतै 
¬ एकार्थता होनेसे एकवाक्यत्व हे, विरोध नहीं । यह बात सिद्ध हुयी ॥१२॥ 
तद्सिध्यानाधिरण ॥७॥ 

पहले क्रमश: महाभूतोंकी उत्तत्ति वतलानेवाली श्र तियोंका अविरोध बतलाया 
गया था । अब उन भूतोंका आश्रय लेकर ग्रन्य बातोंका विचार करना ग्रावश्यक् 
है | इसलिये आश्रयाश्रयिभाव संगतिके कारण इसका प्रारम्भ किया जा रहा हे | 

यहाँपर पूबपच्में ग्रा झाशादिको भी अपनेसे उत्तरभावी भूतोंकी कारणताका 
बोध कराना और सिद्धान्तमें परमेश्वरको ही सम्पूर्ण सृष्टिके कारण्रूपते 
बहलाना अभीष्ट हे | 

ब्रह्मो सम्पूर्ण सृष्टिके कर्ती प्रतिपादक श्रूतियोंका कुछ भूतोंको भौतिक 
वस्तुके सूष्टा प्रतिपादक श्र तिके साथ चिरोध है या नहीं ? ऐसा सन्देह होनेपर 
“ग्रासे वायु उत्पन्न हुआ |? आदि श्रृ तिबाक्यसे श्राका्ादि भूतोंको भी 

। स्वोत्तरवर्ती भूतकी उत्पत्तिमे सवतंत्रताका एवं “उस तेजने संकल्पकिया, उछ जलने 

वचार किया |? इत्यादि श्र तियोंमें भूतोमें भी चेतनताका श्रवण होनेसे पूर्वोक्त 
श्रुतियौँका विरोध मट ही हे । ऐसा पूर्वपक्षमें कहा गया है । 


क, २ पा. हें अछि, ८ ] साचुवादुविद्ानन्दब त्तियुत्म २२७ 
भूतानां. तत्तत्कार्येजनने स्वातन्त््यश्रवणात्त्‌ “तत्तेज ऐप्चतः “वा आप 
'ऐनन्त॑? इत्यादौ भूतानां. चेतनत्वश्रवणाच्चास्तिविरोच इति पूर्वपक्ष: । 
सिद्धान्तस्तु स एव पस्सेश्वरस्तेन तेन रूपेण्रवत्तिप्मानस्तत्तत्कार्यगो- 
चरेक्वात्मकाभिष्यानादेच तं विकारं सूजति | कुतः ? तल्लिङ्गात्‌= 
तस्य परसेश्वरस्म “यः प्रथिव्यां तिछन्य: प्रथिव्या अन्तरो यं एथिवी 
न वेद? (ज्ृू० ३।५।३) इत्यादौ सर्वनियन्एृत्वरूपनिङ्गद्शनात्त्‌। अप्ेज- 
सोरीक्षणश्रवर्ण तु परसेश्वराचेशवशा देव द्रष्टच्सम्‌। अतः परसेश्‍वराधि- 
्वितभूलानां खडत्वभतिपादकतयाडनयोरेकवाकयत्वादविरोधः ॥१३॥ 
` { ८ विपखयाधिकरणम्‌ । सू १४] 
इत्थं भूतानासुत्पत्तिं विचायं खुद्धिस्थो उयक्रसो विचारणीय इति 


सिद्धान्तमें कहा गया है, कि वहीं परमेश्वर आकाशादि पूर्वक स्पमें स्थित _ 


झो यथा सयध उस-उल कार्थ-विपयके इेच्ण्रूप ध्यानसे ही उस-उस विकारको 
खस्पञ् करता है । अर्थात्‌ परमेश्वर आकाशरूपमें स्थित हो चांयुको उत्पन्न करनेके 
शिये उसे लक्ष्मकर संकल्परूप चिन्तन करता है और फिर षायु बिकासको उत्पन्न 
करनेके लिये उसे लक्यकर सकल्परूप चिन्तन करता है और फिर वायु विकतारको 
उत्पन्न करता है, षयोंकि वेसा ही लिङ्ग देख गया है। “ओ एथिदीमे स्थित है 
ओर जो प्रथिबीके भीतर विद्यमान है, जिसे पृथिवी नहीं जानसै ।” इत्यादि 
` अन्तर्यामी आहाणमें उस परमेश्वरका सम्पूर्ण जगतूके नियन्तृत्वरूप लिङ्ग देखा 
जाता है | जब और असिके ईचणका शरण तो परमेशवरके आवेश ( ताद्य ) 
रे समभाना चाहिये | अर्थात्‌ थिवी और जलके रुपमें स्थित हो परमेश्वर ही 
उनकी सृष्टिका संकल्प करता है । श्रर्थात्‌ परमेश्वर आकाशरूपमें स्थित ह्ये वायु 
को उत्पन्न करनेके लिये उसे लक्ष्यक्र संकल्परूप. चिन्तन करवा हे और फिर 
. चायु बिकारको उत्पन्न कस्ता है, क्यों किएक्षेसा ही लिङ्ग देखा गया हे “जे 
एयिःते स्थिब हे और जो परथिवीके भीतर विद्यमान है; जिसे एथिकी नहीं 
ज्ञानती ।?? इत्यादि झन्तर्शमी ब्ाहाणमे डस परमेश्वरका सम्पूण जगतूक नियन्ट्त्व 
रूप लिङ्ग देखा जाता है । चल थोर प्रमिके दणका भवर तो परमेधरके 
आवेश ( तादास्म्य ) से समझना चाहिये॥ अर्थात्‌ एथिकी और जलके स्पे 
स्थित हो परमेश्वर ही उनकी सुडिका संकल्प करता हे । इसलिये परलेश्वरखे 
. “अघिछित सूतो सिकल प्रतिपादकलके कारण उक्त बोम एकवा 
होमेते विरोध नहीं है ॥ ५३ ॥ i ह 


व्रिप्ययाधिक्शण ॥| = से 


२२८ ब्रह्मसूत्रम्‌ [ श्र. २ पा. ३ ग्रधि. ८ 


प्रसङ्गसंगत्येदमारभ्यते-- 
(२३०) विपर्ययेण तु क्रमोडत उपपद्यते च ॥१४॥ 

अत्र पूर्वपक्षे भूतानां लयक्रमचिन्तनं निष्प्रयोजनं, सिद्धान्ते 
ग्रासङ्गिकविचारस्य ब्रह्मध्यानं फलमिति भेदः । किमत्र भूतानामुत्पत्ति- 
क्रमेणैव लयः, तद्विपरीतक्रमेण वेति सन्देहे; उत्पत्ति क्रमस्य श्रतत्वा- 
क्रमापेक्षस्य प्रलयस्यापि स एव क्रमः स्या दति कल्प्यमानपेक्षया 
क्लुप्स्याश्रये लाघवादिति पूर्वे पत्षः। सिद्धान्तस्तु अत उस्पत्तिक्रमा- 
द्विसर्ययेण तु विपरीतक्रमेणैव लयक्र मो भवति । यथाहि लोके सोपाना- 
रोहणक्रमाद्विपरीतक्रमेण तद्वरोहणं दृश्यते | एंव स्मृतावपि जग- 
त्मतिष्ठा देवर्षे प्रथिव्यप्म प्रलीयते । ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योति- 
वायौ प्रलीयते? इत्यादौ तथादशेनात््‌ । उपपद्यते च व्युक्रमेगैव ल्य: । 
नहि कार्ये सति कारणस्याप्ययो युक्तः, क'रणनाशे कार्यस्यावस्थानानु- 


इस प्रकार भूतोंकी उत्पत्तिको विचार कर बुद्धिमें स्थित लयक्रमका विचर 
करना है | इसलिए. प्रसङ्ग सृङ्गतिके कारण इस अ्रधिकरणका प्रारम्भ किया जा 
रहा है। 
यहाँपर पूवपक्षमें भूर्तोके लयक्रमका चिन्तन निष्प्रयोजन कहा गया है। 
सिद्धात्तमें प्रासङ्किक बिचारका ब्रह्मध्यान ही फल बतलाया गया है | 
क्या यहाँपर उत्पत्ति क्रमसें ही भूर्तोका लय होता हे, या उसके विपरीत क्रमसे ! 
ऐसा सशात होनेपर पूर्वपक्षमें कहा गया है, कि प्रलयके लिये भी उत्मत्तिके जसे 
ही क्रमक शा तो होती ही हे । उत्पत्ति क्रमक्रा श्रवण होनेसे वही क्रम प्रलय 
के लिये नी समता चाहिये, क्योंकि कृष्यमान क्रमकी अपेक्षामे क्तृप कर्कि 
शराश्च जेनेर्मे ल्व रै ¦ . इसपर सिद्धाम्तमें कहा गया है, कि उत्पत्ति 
क्रमकी अप्रैज्ञा अपरीत कमसे ही प्रलय मानना चाहिये, क्याँकि लोकां 
सोपानारोहरग क्रम अपेन्षा विपरीत क्रमते अवरोहण देखा जाला 
है | अधार्‌ छतपर चढत समय जिस सोगानके ऊपर प्रथम पेर रखते हैं, उतः: 
समय सबते पीछे उस सोपानपर पैर रखते देखे जाते हैं । बैठे ही है न ' 
६65५ जगतका आश्रय प्रथिवी जलमें बिलीन हो जाती है, वह जल ॐ फिन आर 
र्ने वायुर्मे लीन हो जाती है |? इत्यादि स्मृति प्रमाण भी है ! मुल क इरा भी 
उसकी श्रपेत्ा विपरीत महे प्रलय मानना ही उचित है. जोकि कोयके 
` रहते २ साला. नाश भान: मुक्तसंग" नही दे. एए 5७% माश हो 
बानेपर ३।यकी स्थिति मानना श्रतङ्गत दै १८४ विपरीत काक नर दी जोनेंपर 


झ. २ पा. ३ अघि, ३] सानुवादविद्यानन्दवृत्तियुतस॒ . ३२६ 


पपत्तेः कार्ये तु नष्टे कारणस्यावस्थानं मदादिषु दृष्टम्‌ ॥१५॥ 
[ ६ अन्तराविज्ञानाधिकरणम्‌ । सू० १५] ` ` 
भूतोत्पत्तिलयक्रम विचारस्य यत्प्रयोजनं, तदेव करणोत्पत्तिः स- 
विचारस्येकप्रयोजनकत्वसंरत्येद्मारभ्यते-  . . 
(२३१) अन्तराविज्ञानमनसी क्रमेण तब्निज्ञादिति . 
चेन्नाविशेषात्‌ ॥१५॥ ` 
अत्र पूर्वोत्तरपक्षयोभेतोत्पत्तिक्रमवत्करणोत्पत्तिक्रमे विरोधा- 
विरोधयोः सतोरेकवाक्यस्बभंगः श्रुतीनां तदैक्यं च फलं दृष्टन्यम्‌ । 
पूर्वोक्तकसः ऋरणोत्पत्तिक्रमेण विरुध्यते न वेति सन्देहे; विज्ञान- 
भनधी = विज्ञायतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या सेन्द्रिया बुद्धिविज्ञानशब्दाथः, 
संकल्पात्मक॑ मनः। ते विज्ञानमनसी भूतानामात्मनश्चान्तरामध्ये 
जाये ते. एतस्माज्जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्यो ति- 
रापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी? ( मु० २१३ ) इत्यादि श्रुतेस्तस्याः 
गमकत्वात्‌ । तस्साद्भूतानां पूर्वोक्तोत्पत्तिप्रलयमङ्गभ्सङ्घादस्तिविरोध 


वि विवि फे. >्कय्न्कक्कक्क्क्क्क 
दो कारणकी स्थिति मृदादिमें देखी जाती है । अतः उत्पात्त क्रमकी अपेद 
विपरीत क्रमसे प्रलय होता है ॥१४॥ 
॥ अन्तराविज्ञानाधिकरण ॥६॥ 

भूतोंकी उत्पत्ति एवं लब क्रमके विचारका जो प्रयोजन है, वही प्रयोजन 
करणोयत्तिकर्भ बिचारका भी है । अतः एक प्रयोजनरूप सङ्कतिके कारण इस 
आअधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा है। 

यहाँपर पूर्वपचतमें भूतोंकी उत्पत्ति क्रपके समान करणो क्रपमें विरोध 
होनेके कारण तप्रतिपादक श्र.तियोंकी एकव्रावयता नहीं है । तिद्धान्तमें उक्त 
बिरोध न होनेके कारण श्र तियोमे एकवाक्यता है। यहाँ दोनों पदके फ़लमें 
भेद है । पूर्वोक्त कमका कररोोत्पत्ति क्रमके साथ fe हे या नहीं १ ऐसा सन्देह 
होनेपर पूर्वपद्मे कहा गया हे, कि विशत (इन्द्रियोंके सहित बुढि) और 
संकल्पात्मक वृत्ति मन ये दोनों भूल तथा आत्माके बीच पैदा होते हैं । यथा 
“इस परमात्मासे प्राण, मन, सभी इन्द्रियाँ आकार, ' वायु, जल ओर 
विश्वको धारण करनेवाली एथित्री उत्पन होती है 0 इत्यादि भतिबाक्य उक्त 
अर्थके बोधक हैं श्रतः भूतोंके सम्भे पहले कहे गये उत्पत्ति और लयकमके 
भङ्गका प्रसङ्ग आनेसे विरोध है ही। | ' 

सिडान्तमे बुद्ध और मन दोनों ही भौतिक ह। इसलिये भूतोंकी उसत्ति . 


२३० - ब्रह्मसूत्र (अ. २ पा. ३ अघ, १० 


इति पूवः पक्षः | सिद्धान्तस्तु न; अविशेपात्‌। बुद्धिसन सोभतिकस्वेन 
सूतोतपत्तिप्रलयाभ्यां तदुत्पत्तिप्रलययोरविशेयादति नात्र क्रमान्तरं 
स्यम्‌ । मूवोत्पत्तिक्रमेजेत भौतिकानासुत्यत्तिरित्यतो न विरोध: } 
अथवेणश्रतिस्तु सर्वेषां भूतानां भौतिकानां चोत्पत्तिसात्रं जूते, न 
क्रमम्‌ । तस्मान्नास्ति भूतोत्पत्तिक्रममङ्गप्रसङ्ग इति सर्व मनवर्यासति ॥ 
[ १० चराचरन्यपाश्रयाधिकरणम । सू० १६] 
इत्थं तत्पदार्थत्रह्मसिद्ध्यर्थ भूतकरशोर्पत्तिश्रुलिविरोधं निरस्य 
पाद्समाप्षिपर्येन्वं जीवविषयश्रुतिविरोधो निरसनीयः । तत्र करणानां 
सौतिकत्वेन यथा भूतोत्पत्तिश्रुतेरविरोधाऽभिहितः, न तथेहं जीवो- 
त्पचिशाखणाविरोध इत्यतो जीबोत्पत्ती भूतोत्पत्तिक्नमभङ्गश्याबश्यः 
स्भावित्वादिति प्रत्युदाहरण संग्त्येद्मारभ्ते=-- 
(२३२) चराचरच्यपाश्रयस्तु स्यात्त यपदेशो 
भाक्तस्तद्गाबभावित्तात्‌ ॥ १६॥ 
चन्र पूर्वेपक्षे जातकर्मा दिसंस्कार विधानात जादो देवदत्तः इत्यादि 


और प्रलयसे ही उनके कार्य भौतिक बुद्धि एवं मनकी उत्पत्ति म्रलयक्रो आविशेष 
रूपसे समझ लेना . चाहिये | उसके लिये अन्य क्रमकी आवश्यकता नहीं है । 
अर्थात्‌ भूतोकी उत्ति. क्रमसे ही भौतिक पदार्थोक्ी भी उत्पत्ति हो जाएगी | अतः 
विरोध नहीं है । उक्त मुण्डक श्र ति तो भूत एवं मौतिक पदार्थोंक्री उत्ति मात्रको 
कहवी है, क्रमको नहीं | इसलिये बुद्धि और मनकी उत्पत्तिमे थूतोत्पत्ति क्रमका 
अङ्गप्रसङ्ग नहीं आता । इस प्रकार यह पक्ष निदोंष सिद्धहुआ ॥ १५. || 
चराचरव्यपाश्रयाधिकरण || १० ॥ 
इस प्रकार तत्‌ पदार्थ ब्रह्मकी सिद्धिके लिये भूत और करणकी उत्पत्ति 
बवलानेवाली श्र तिय्रोंके विरोधका परिहार कर इस पादकी समातितक जीवविधयक 
भ्रतिय्रोकरे विरोधका परिहार करना है | उसमें इन्द्रियोंके भौतिक होनेसे भूतोप्पत्ति 
क्रम बोघक श्र तिका जैसे इन्द्रियादि भौतिक पदार्थकी उत्पत्तिके साथअविरोध 
कहा गया था | वेशा यहाँपर जीवोतत्तिं शात्रके साथ अविरोध नहीं कहा जा 
सकता । श्रः जीत्रकी उत्त्तिमें भूदोंकी उत्त्तिके क्रमका भङ्ग होना सुनिश्चित 
: है | इसप्रकार प्रत्युदाहृरणरूप सङ्गतिके कारण दस अधिकरणुको प्रारम्भ 
क्रिया जाता है | ; 
यहाँपर पूर्वपद्मे जातकमंसंस्कारादिके विधानसे एवं देवदत्त पैदा हुआ, 
` देवदत्त मर गया? इस लौकिक व्यपदेशे जीवर्मे अनित्यत्वकी सिद्धि र सिद्धान्त 


थ. रपा हे श्रधि ११] सगनुबादावयानन्दवत्तियुतम्‌ २३१ 
लो क्रिकव्यपदेशाच जीवस्यानित्यत्वं, सिद्धान्ते “न जीवो भ्रियते? 

इत्यादिश्रुतिभ्रामाण्यात्तस्य नित्यत्वमिति फलभेद्‌ः। अन्न “न जीवो 

ख्रियते? ( छा० ६।११।३) इति जीवनित्यत्वश्रुतेस्तदुत्पत्त्यादिनिमित्तक- 

जातेष्व्यादि ज्ञात्रण विरोधोऽस्ति न वेति विशये; विरोधोऽस्तीति . 
पूर्वःपत्तः । सिद्धान्तस्तु तयोछौकिकजन्म्रमरणयोर्व्यपदेशो जीवविषये 

आत्तः, चराचरव्यपाश्रयः स्थावरजङ्गमदेहविषयस्तु मुख्योऽस्ति। 
कस्मात्‌ ! तस्य ज़न्सादिव्यपदेशस्य देहोत्पत्तिनाशान्वयव्यतिरेकानु- 

विधायित्वात्‌ । जातकर्सादिविधानं देहप्रादुभोवापेक्षसिति जीवप्रादु- 

भोवाभावानञ जीतरनित्यर्वंशा्जस्य बिरोध इति भाबः ॥१६॥ . 

[ ११ आत्माधिकरणम्‌ । सू० १७ ] 
दोरप्रत्तिनाझाभ्यां न जीवस्य जम्मनाशोस्तः इत्युक्तम्‌, 

तत्तथा स्यातां, कल्पाद्यन्तयोजीवस्य जन्मनाशौ कि नाभ्युपेयौ इति 
अत्युदाहरणसंगस्येदसाह- 

(२३३) नात्साश्रतेनित्यत्वाच ताभ्यः ॥१७॥ 


€ 


अन्न पूवेपक्ते जीवस्य बहाकार्यत्वे एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा- 


म तिज 
झह हा 


श छ 


में “जीव मरता नहीं है ।” इत्यादि श्रूति प्र्माणसे जीवमें नित्यत्वकी सिद्धिरूप 
कल भेद बतलाया गया है। यहाँपर “जीव मरता नही? इस जीवनिद्यल भ्रूति 
का जीवके उत्पत्यादि निमित्तको लेकर जातकर्मादि विधान करनेवाले शाके 
साथ विरोध है या नहीं ? ऐसा संशय होनेपर पूर्वपक्ष विरोध माना गया है । 
विद्धान्तमें अविरोध बतलाया गया है, क्योकि लौकिकजन्ममरणादिका व्यपदेश 
जीप्रमें गौण है । वह तो स्थावर जङ्गम देहको ही सुख्यरूपसे विषय करता है एवं 
उव अन्ममरणादि व्यपदेश ( शब्द व्यवहार ) का देहकी उत्ति और नाशके 
साय ही अ्रन्वय-ब्यतिरेक देख गया है। जातकर्मादिका विधान देहके प्रादुर्भाव 
की अपेक्ञासे किया गया है । इथलिये जीवोसत्तिका अमाव होनेसे जीवनित्यत्व 
बोधक शाञ्रका विरोध नहीं है ॥ १६ ॥ 
आत्माधिकरण ॥ १९ ॥ 

इस परकार यदि प्रति देहकी ऊसत्ति और नाशके साथ जीवके जन्ममरण 
नहीं होते, तो न सही । फिर भी कल्पके आदिमे जीबका जन्म ओर कल्पके | 
अन्तर्मे मरण क्यों नहीं मान लेते? इस प्रत्युदाहरण-सङ्गतिके कारण इस 
अधिकरण का प्रारम्भ किया जा रहा है | 

यहाँपर परपदे जीवको ब्रक्मका कार्य माननेपर एक विशानसे सर्गदिशन 


२३२ ` ब्रह्मसु? [अ. २ पा. ३ आंध, १ २ 


सिद्धिः फळं,सिद्धान्ते जीवस्य नित्यत्वे ब्रह्मात्मेक्यवोधः फलमितिभेद्‌ः। 
अत्र दारीराद्यदिष्टाता कम फलसम्बन्धी जीवात्मा कि व्योमादिवदुत्प- 
खते ब्रह्मणः, उत ब्रह्मवदेब नोत्पयते इति श्रुतिवितिपतर्विशय 
तत्र सवै एवात्मानो व्युच्चरन्तिः ध्त्यात्मनों प्रथक्स्ृष्टिश्रवणेन 
जीवस्य जन्माभ्युपेयमिति पूरवेःपच्तः। सिद्धान्तस्तु आत्मा जीवो 
नोत्पद्यते । कुतः ? अश्र ते: = भूयःसु प्रदेशेपूत्प त्तिप्रकर णे जीवोत्पत्त- 
श्रवणात्‌ । न च कचिद्स्याष्युत्पत्तिः श्रूयते डात वाच्यम, असम्भ- 
चात्‌ । कस्मात्‌ ? ` नित्यत्वाच्च ताभ्यः स वा एप सहानज आत्मा? 
(बृ ४।४।२२) अज्ञोनित्यः झाश्वतोऽयं पुराण: (क० २।१५) इत्यादि 
श्र तिभ्यो जीवस्य नित्यस्वावगमाञ्च । जीवोत्पत्ति वाक्यं च घटा- 
काशोत्पत्तिवदौपाधिकजन्मविषयकमिति न जीव श्र्‌ तीनां मिथो विरोध 
इति भावः ॥१७॥ 
[ १२ साधिकरणम्‌ । सू? १८ ] 

पूव जीवाजुत्पत्तिरभिहिता । अघुना तत्र॑त् चेतनत्वाचेतनत्ववि- 

चारप्रसक्त्या हतुहेतुमद्भावसंगत्येद्माह--. . 


(दिज्ञाकी सिद्धि और सिद्धान्तमें जीरको नि - माननेपर ब्रद्मादीक्य निश्चयरूप 
फल वतलाया गया है । क्या शररादिका अध्छ्ठिता, वःमफंल संग्वन्धी जीव 
आकाशादिके जने ही ब्रह्मते उत्पन्न होता-है, या व्रदाके समःन ही उसन नहीं 
होन! ? इस प्रकार श्र तियोंके परस्पर विरोधसे संशय होनेपर “सभी जौत्रामा 
ब्रक्तसे होते हैं ।? इसमें ग्रात्माके प्रथक्‌ जन्मश्रवण्से गीवका जन्म मानना चाहिये। 
एमा- पूर्वपन्मे कहा गया है । हि न 

सिद्धान्तमें कहा गया है, कि जीवात्मा उम्पन्न नहीं. होता. क्योंकि . उत्पत्ति 
प्रकरणके अनेक स्थलोंमें जीवकी उत्पत्ति नहीं मनी . जाती है । यदि कहो, कि | 
कहीं र श्र तियोंमें जीवकी भी उत्पत्ति सुनी गयी है? तो ऐसा कहना टीक नहीं 
ह, क्योंकि नित्य होनेसे एवं कार्यके ञ्रसम्भव होनेसे जीन्रकी उत्पत्ति. नहीं मानी 
जा सकती है | वह यह महान. अजन्मा आत्मा पर पुरातन एबं शाश्वत्‌ है ।' 
इत्यादि श्र तियोंसे जीवमें नित्यत्व माना गया है ¦ जीवोत्पत्ति वाक्य तो प्राः 
काशोत्त्तिके समान शरीररूप उग्जाधिके जन्मको ही दतलात! हे । शरद: जीव 
प्रतिपादक श्र तियोंका परस्पर विरोध नहीं है ॥१७॥ 

! ॥ ज्ञाधिकरण ॥१२॥ टं 
पहले जीवको .अनुत्यत्ति बतलायी: गयी थी । अब उसे जीवे सेदः 


अ, २ पा. ३ अधि. १२ ] सानुवाद विद्यानन्द्वृत्तियुतम्‌ २३३ 
(२३४) ज्ञोऽत एव ॥१८॥ 

अत्र पूवपक्षे काणभुज्ञानामिवान्तुकचैतन्य आत्मेति बोधः, ` 
सिद्धान्ते आत्मानित्ग्रचैतन्य इति निश्चयः इति फलभेदः | पश्यंश्चक्षुः? 
इत्या दिश्रुति बले नात्ममनःसंयो गजज्ञानबदात्मप्रतिपादकराद्वान्तस्य "आ 
त्मनः स्वयंज्यो तिष्ट प्रतिपादकश्रुत्याविरोधोस्त न चेति सन्देहे, 
विरोधोऽस्तीति पूर्वेपक्तः । सिद्धान्तस्तु श्ञोनित्यचैतन्योऽयमात्मा। 
कुतः ? अत एव=परस्यैब ब्रह्मणोऽविक्रतस्योपाधिसम्पकोजीवत्वेना- 
वतिष्ठमानस्योत्पत्त्यसम्भवा देवेत्यथः । जीवप्रकरणे असुप्तः सुप्रानभि- 
चाकशीतिः ( बृ० ४।३।११) 'अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्मवति? 
(डः ४।३।६ ) “नहि विज्ञातुर्विज्ञातेलापो विद्यते? (३० ४।२।३० ) 
इत्यादिश्रुतयोऽपि विद्यन्ते न चात्मनो नित्यचैतन्यस्वरूपत्वे भाणा- 
द्यानर्थक्यसिति वाच्यम्‌; गन्धाय घ्राणम्‌? इत्यादिना गन्धादिगोच- 


अजेतनत्वके विप्रयमे विचारका प्रसङ्ग आनेसे हेतहेतुमद्धातसङ्गतिके कारण इस 
आअधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा है। 

यहाँपर पूर्वपद्मे वैशेषिककरे समान अ/्गन्तुक--चैतन्यवाला आतमा हे ऐसा 
बोय और तिद्वान्तने आत्मा नित्य चेतनरूप है, ऐसा निश्चय कराया गया है। 
यहीं दोनों पक्तमें फलमेद है । ू 

व्देखनेके लिये आँख, सुननेके लिये कान ।' इत्यादि भके बलसे आत्मा 
और मनके सयोगसे उत्पन्न शानगुणबाले आम्माके प्रतिपादक सिद्धान्तका आस्माकी 
स्वयप्रकाश बतलानेवाली श्र तिके साथ विरोध है या नहीं ! ऐसा सन्देह होनेपर 
` पूवेषद्तमै विरोध माना शया है । सिद्धान्तमे कहा गया हे, कि यह आत्मा नित्य 
चेउन्यस्वरूप है, क्योंकि जो निर्विकार चैतन्य उपाधि सम्पकंसे जीवरूपसे त्रसित 
है, ऐसे ब्रशस्वल्य जीवकी उत्ति सम्भव नहीं है। जीवके प अहा 
हे, कि “जो स्वयं न सोता हुआ सोनेवालेको प्रकार देता है!” यहापर ल 
स्वप ज्योतिः स्वरूप है ! विशाताके विज्ञानका लोप नहीं होता ।” इत्यादि भू, [दि 
बिद्यमान हैं । यदि कहो, कि आत्माको नित्यचैतन्यंस्वरूप muse 
इन्द्रियाँ अनर्थक हो जा रगी ! तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, ते अनादि 
्रहणके लिये घाण, शब्दश्रवणके खिये भोत्र ।” इत्यादि अति दरप 
को विषय करनेवाली अन्तःकरणकी बृत्तियोंके लिये उनको भी ळे उत्तभ ति- 
है। वैशेषिकोंका तक भ्र तिविरुडध होतेसे तर्काभास स्वरूप है ' अत उस 


= ङ्‌: क 
“२३४ ब्रह्मसूत्र [ त्र. २ या. ३ ग्रांघ, १३ 


_ द्मभासरूप इत्यतस्तेनापि न स्वयंञ्योतिष्टश्रुतर्विरोध इति भावः ॥१८॥ 
[ १३ उत्क्तान्त्यधिकरणम्‌ I9-6- 3२) । 

पूर्व जीवस्य अह्याभिन्नस्वसम्पादनाय स्वयज्याँ सिम नित्यत्त्वं व 
- यथासाधितं, तद्वदघुनाणुत्बनिरासेन विश्युत्वे साघयतीत्याल्तरचहि. 


.. 9 “ भोवसंगत्येदमाह-- 


(२३४) उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम ॥१8॥ 
--. . अत्र पूर्वप्ते जीवाणुत्वबोधः, सिद्धान्ते विभुस्व निश्चय इति 
` 'फलमेद:। अत्र सर्वव्यापी? ( शवे० ६११) इत्यादिसपंगत्तत्वश्रुते: 


` . 'एषोष्णुरात्मा' (सुः ३३१६ ) इत्यखुत्वश्रुत्या विरोधोऽस्ति नचेति 
-. संशये, अस्तीति पू्ःपक्षः। कुतः ? तस्य उत्क्ान्तिगत्यागतीनां श्रच- 


णात्‌ । वथाहि--अस्माच्छरीरादुत्कासति? ( कौ० २३ ) यिबेके 

चास्माल्लोकात्ययन्ति चान्द्रससमेव ते सर्ये गच्छन्ति? ( कौ० १।२ ) 

'तस्माल्लोकात्पुनरेतिः ( ब्र» ४४६ ) इत्यादिश्रुतय उत्क्रान्त्यादिप्रति- 

पादिकः सन्ति। वस्माद्स्ति जीवोऽणुरितिविभोरुस्रन्त्यादयरे नाद- 
` कल्न्ते ॥१९॥ 


(२३६) स्वात्मना चोचरयोः ॥२०।। 


बसे बी बे सब ज्योतिष पन प्र ह उरे ज इ ए इ 7 स्वय ज्योतिष्ट्व प्रतिपादक भरू विका विरोध नहीं है ॥ १८॥ 
4 उत्क्रान्त्यघिकरण ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार पहले लेते जीवमें जह्मभिनत्वसिद्धिके लिये स्वयं ज्योतिष्ठ और 
नित्यत्व सिद्ध किये गये थे | उसी प्रकार अब जौक्मे सुत्व निषेधपूर्वक विशुल 
तिद्ध करना है। इसलिये अन्तवहिर्मावसङ्गविके कारण यह अधिकरण प्रार& 
किया जाता है। 
यहाँपर पूनं चें जीकराणुलनोध कराना है ओर सिद्वान्तमे विभुत्वका निश्चय 
पर “सबंव्यापी, नित्य,” इत्यादि सर्व- 
'व्यापकल प्रविपादक श्र तिका “यह आमा अणु है।? इत्यादि अणुत्व प्रतिपादक 
श्रतिय्रोके साथ विरोब है या नहीं ! ऐसा संशश्र होनेपर 


sr इत्यादि श्र तियाँ उत्कान्वि इत्यादि. 
क्री प्रतिपादिका हैं। इसलिये जीव अणु है। विमुजीवर्मे उत्कान्ति, गति और 
आगति नहीं हो सकती है॥ १६ ॥ 


अ, २ पा. ३ अवि, १३ ] साजुवादविद्यानन्दवृत्तियुतम, २३५. 
उव्क्ान्तिः कदाचिद्चलतोऽपि आरमस्वाम्यनिवृत्तिवरेहस्वाम्यनि- 
वृत्या सम्मवति || किन्तु उत्तरयोगत्यागत्यो: स्वात्मनेव जीवात्मनैव 
सम्बन्धोऽस्ति । अतस्ते जीवात्मनो5मध्यमपरिमाणस्यागुत्वे एव 
सम्भवतः । तस्मादस्याणुत्वसिद्धिरिति ॥२०॥ 
हौ कन [जु [elle चेन्नेतर ~ 
(२३७) नाणुरतच्छतेरित चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥२१॥ 
अथ नायमात्माऽणुः । कस्मात्‌ ! अतन्छतेः = अगुत्वविपरीत- 
परिमाणश्रवशात्‌ । 'स वा एप सहानज आत्मा योऽयं विज्ञानमय: 
प्राणेचु' (बृ० ४४।१२ ) “सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( तै० २।१।१ ) 'सर्व- 
व्यापी सर्वेभूतान्तरात्मा ( श्वे० ६११ ) इत्यादिना सर्वगतत्वश्रुतरिति 
चेन्न; इतराविकारात्‌ ) परस्यैव ब्रह्मणः सर्वेषु वेदान्तेषु प्राधान्येन 
ज्ञयतया प्रकृतत्वात्‌ । तस्सात्परिमाणान्तरश्रवणस्य ब्रह्मविषयतया न 
जीवारणुत्बश्रतिविरोधः ॥२?॥ 
(२३८) स्वशब्दोन्मानाम्यां च ॥२२॥ 
इतश्च जीवोऽणुः। यतः 'णैषोऽणुरारमा चेतसा वेदितव्यः? 


जैसे ग्रामके स्त्रामित्व ( अधिकार ) की निवृत्तिसे स्वामीकी ही निवृत्ति मानी 
जाती हे। तैते ही देहके स्वामित्वको निवृत्तिसे कदाचित अचल ्रात्मामें भी 
डक्कन्ति सस्भत्र हो जाती है, किस्ठु गति और आगतिका सम्बन्ध तो जीवात्मा 
के साथ ही होता है । अतः जीवात्मामें मध्यम परिमाण न मानकर अणुपरिमाण 
मानने पर ही उक्त गति और ग्रागति सम्यक हो सकते हैं। इसलिये जी।के 
अशुत्यकी सिद्धि हो जाती है ॥ २० ॥ 

यह आत्मा अशुपरिस्फम नहीं है, क्योंकि अणुलके विपरीत परिखाभ सुना 
जाता है | यथा-- यह आत्मा महान, अजन्मा है,” “जो यह इन्दरयोके बीच 
विज्ञानमय है |? “ब्रह्म सत्यज्ञान और अनन्तरूप हे |” “आना सर्वव्यापक और 
सम्पूर्ण भूतोंके अन्तरात्मस्वरूप है ।” इत्यादि बाक्यसि आत्मे सर्वव्यापकताका 
श्रबण्‌ होता है। अतः यह आत्म! ग्रणुपरिमाण नहीं है £ तो ऐसा कहता ठीक 
नहीं है, क्योंकि जीवभिन्न परब्रह्मको ही सभी वेदान्तोरमे प्रधानस्मले शेप मानकर 
प्रसङ्ग प्रारम्भ किया है । तः ब्रहम परिमासात्तरका श्रवण होनेसे औपाधिक 

जीबमें अरुत श्र दिका विरोध नहीं हे ॥ २१ ॥ 

इसलिये भी जीव छः < है, क्योंकि “यह शणुपरिमाण वाला शल्क 
अन्तःकरणे जाननेय?. , 0? इस श्र तिमें अणुत् अर्थका वाचक शब्द साचत 
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( मु० ३१६ ) इत्यत्र स्वस्य्रोरुत्वस्य वाचकः शब्दः साक्षादेव अचे । 
तथा 'बालाग्रशतभागस्थ शतथाकल्पितस्य च । भागो जीवः स be 
( रवेर ४८ ) इत्याद्यन्मानं जीवाणुस्वयोधकम स्ति अना 
णापेक्षयाउत्यन्तापक्रष रिमाणममुन्मानमित्यथः । अतस्ताभ्यां जीवोऽ 
र्र गा 
गे जाहबीहृदनिमग्नानां देहव्यापिशेत्योपलब्धि- 
निदाघसमये ब्‌ सकलदेहप र्तापो पल्ब्धिञ्च कथमुपपद्मत्ते इत्यत आह- 
` ` (२३६) अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥२३॥ Rin 
यथा देहैकदेशसम्बद्धो$पि चन्द्नविन्दुः शरीर व्यापि सुखं जन- 
यति, ` तथाउत्माइपि देहैकदेशस्थो देहव्यापिनीं शेत्योष्ट्योपर्लाब्ध 
करिष्यतीत्यविरेध: | सकलशरीरव्यापित्वचा सहात्मनः सम्बन्धस्तत्र 
करणमित्यर्थः ॥२३॥ उ 
(२४०) अवस्थितिवैशेष्यादिति चेहूभ्युपगमाद्ह॒दिहि ॥२४॥ 
` ननु दृष्टान्तदाष्टोन्तयोवेंषन्यं, प्रत्यक्षेण चन्दनविन्दोरवस्थिति- 
चेशेष्यमेकदेशस्थत्व॑ सकढदेहाहाद्जनकप्व चानुभूयते, नेवं प्रत्यक्षे- 


सुना जा रहा है एवं “बालके अ्रग्रभागको सो २ भागमें सौ वार तक चीरनेसे 
जो अंरा अवशेष रह जाएगा, उप्तीको जीवका परिमाण समभना वाहिये ।? 
इत्यादि मापके रूपमें अनुमान जीवको अणुखका बोधक है। ( सभी स्थूल 
परिमाणको अपेत्तासे अय्न्त छोटे परिगःणंको उःभान कहेते हैं | ) अतः उत्त 
दोनों कारणोते जीव ्रणु परिमाण हो सिद्ध हुआ ॥ २२ ॥ 
. यदि जीव ग्रणुपरिमाण है, तो गंगा जलमें इवकी लगानेवालेको देह-व्यापी- 
शीतलताका अनुभव और ग्रीष्म कालमें सक-लदेह ब्यापी परित|पका अनुभव कैसे 
(हो सकेगा १ ऐसी आशङ्काका समाधान अग्रिम सूजसे देते हैं । 

. च जसे देहे एकदेशसे सम्वद्ध हो किन्तु शरीर व्यापी सुखको उत्पन्न करता है, 
__ उसी प्रकार अणुपरिमाणवाला ग्रात्या भी देहके एक देशमे स्थित होता हुश्रा देह- 
. ` व्यापी शीतलता और उष्णताका ग्रनुमव कर लेगा, ऐसा मानलेनेमें कोई विरोध 
. ` नहीँ है, क्योंकि सकल गारीरब्यापी त्वचाने साथ आत्माका सम्बन्ध ही उक्त 

रीतिसे शीतलतादिकी उपलब्धिमे कारण है ॥२३॥ 
पूर्वोक्त दृष्टन्तदा्टन्तमें वैषम्य है, क्योंकि चन्दनविन्दुकी स्थितिकी विशेषता 
(एकदेशर्मे स्थित होना) तया समूण शरीरच्यापी सुल-जनकता प्रत्यक्ष प्रमाणसे अनु- 
- भूत हे, किन्तु इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाणसे साका देहके एक देशतें स्थित होना 


अबू २ पा. रे अधि. १३ | विद्यानन्दबृत्तियुतस २३७ 
णात्मनो देहैकदेशस्थस्व॑सनुभूयतेज्लुमीयते तु तदिति चेन्न; चन्दनः 
बदात्मनोऽपि देहैक देशात्रतित्वस्याभ्युपयमात्‌। कथम्‌? हृदि हि, 
यस्मात्‌ 'दृदि द्येण आत्मा? (प्र० ३॥६ ) “स चा एष आत्मा हृदि” 
( छा० ५।२।३ ) दद्यन्तर्ज्योतिः पुरुष» ( बृ० ४।३।७ ) इत्यादावल्प- 
परिमाणे ददि जीवो पढ्यते । अतो जीवस्याशुस्वाभ्युपगमातन्न दृष्टान्त- 
वैषम्यमिति सावः ॥२४॥ 

आस्तु सावयवतया चन्दनविन्दोः सकळदेहव्यापिस्वं, तथापि 
निरवयचस्याणुपरिसाणस्थ जीवस्य कथं देहव्यापित्ः स्याद्त्यितः 
पक्षान्तरसाह-- 

(२४१) गुणाद्वा लोकवत्‌ ॥२४॥ 

चैतन्यगुणव्याप्तेवो 5णोरपिं जीवस्य सकलदेह॒व्यापिकाय न विरु- 
व्यते । लोकवत्‌, यथा ग्रहैकदे शवर्तिनां सणिप्रदीपादीनामपि प्रभादि- 
रूपगुणवश्ञात्‌ ऋत्स्तगृहव्या पिप्रकाशा दि कायं सम्भवति, तद्ददित्यथ॥२४। 

ननु पटस्य शुक्लो गुण: पटव्यतिरिकेणान्यन्न यथा न वतते, 


तथा निबिडाबयवादूगुणिनः अ्रदीपाद्वथतिरेकेणान्यत्र विरलावयवः . 


अनुमव सिद्ध नहीं है | उसका तो अनुमान किया जाता है । अतः दृष्टान्वदाष्टान्तर्मे 
वेशम्य है १ ऐसा कहना ठीक नहीं हे, क्योंकि चन्दनके समान आत्माको मी 
आतिने देहके एक देझामें रहना माना है। यह आत्मा हृदयमें रहता है।? 
(निश्चय ही यह आत्मा हृदयमें है ।२ “ग्रन्वर्ज्योति पुरुष हृदयमें रहता हे ।' इत्यादि 
श्‌ ति वाक्यमें अल्प परिमाणवाले हृदयमें जीवका रहना बतलाया गया हे. । अतः 
जीवको अणु मानलेनेसे दृष्टान्तर्मे वैषम्य नहीं हे ॥९४॥ 

सावयत्र होनेसे चन्दनबिन्दु चाहे सकल देहव्यापी शीवलताका जनक हो मी 
जावे, तथापि निरवयव अणुपरिमाणवाला जीव a चैतन्यका जनक केसे 
हो सकेगा १ ऐसी शङ्का होनेपर अन्य पक्षको बतला रहे ह। 

आत्माका सैतन्यगुण सकल शरीरें व्यास है अतः अणुप्रिमाणवाले जीवका 
भी सकल देहव्यापी कार्य माननेमें विरोध नहीं है । जैसे घरकै एक कोनेमे रखे 
हुये मणि या दीपकादिसे प्रमादि गुणोंके कारण सम्पूर्ण स्डव्यापी प्रकाशादि काय 
हो जाता है, वैते ही अणुपरिमाणंवाले जीवसे भी सकल देहन्यापी काय 
हो जायेगा 

बसे पक गुण पटको छोड अन्यत्र नहीं रहता। वैसे ही सघन 
श्वयववाले प्रदीपक्रो छोड़ विरल अवयवाला प्रमारूप गुण अन्दत्र नहीं रड 


हि 
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प्रभात्मको गुणो न वर्तेतेत्यल आह-- 


(२४२) व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥२६॥ 
यथा गुणस्य सतो गन्धस्य गन्धचद्द्रव्यच्यतिरेकेण वृत्तिभेचति, 
पुष्पवाटिकातो दूरे पर्यंटतां पुंसां पुष्पगन्धोपलव्धिदर्शनात्‌। एव- 
अणोरपि जीवस्य चैतन्यशुणस्तदन्यत्र भविष्यति । अतः पूर्वोक्तः 
पटरूपा दिद्ृष्टान्तोऽनेकान्तिकः ॥२६॥ 


(२४३) तथा च दर्शयति ॥२७॥ 


हृदयापतनत्बमणुपरिमाणत्वं चात्मनोऽभिधाय तस्यैव 'आंलो- 
सभ्य आ नखाम्रेभ्यः ( छा० ८१ ) इति श्रतिः चैतन्येन गुणेन 
समस्तदेहन्यापिस्चं दृशय त्ति ॥२७॥ 

तत्रेव हेत्बन्तरमाह-- 

(२४४) प्रथगुपदेशात्‌ ॥२८।। 

अज्ञया शरीरं समारूह्य’ ( कौ० ३।६ ) इत्यत्रात्मञ्ञानयोः कठं - 
करणभाचेन प्रथगुपदेशात्त्‌ चैतन्यगुणेनैवास्य ३रीरब्यापित्वं गम्यते | 
तस्माद्‌ व्यापक ज्ञानं, जीचास्सा त्व॒शुरेवेत्ति पूः पत्तः ॥२८॥ 

सिद्धान्तस्तु— 


सकेगा ! इसका समाधान श्रमिम सूत्रसे किया जा रहा है । 

जैसे गन्धगुणवाले द्रव्यको छोड़कर गन्धको अन्यत्र रहते देखा गया है, 
क्योंकि पुष्पवारिकासे दूर देशमें भ्रमण करनेवाले सुरुषको पुष्पगन्धका अनुभव 
होता है ऐसे ही श्रशुपरिमाशवाले जीवका चेतन्यगुण उससे अन्यत्र रह जायेगा । 
अतः आपका पटरूपादि दृष्टान्त व्यभिचरित है ॥२६॥ 

आग्माका हृदयायतन और श्रणुपरिमाण बतलानेके बाद शिरके लोमसे लेकर 
नरवके अग्रभाग तक उसी ्रातमाके चेतन्यगुणसे समस्त देह व्यापित्वको भ्र्‌ति 
चतला रही हे ॥२७॥ 

आतमाके अणुपरिमामलकी सिद्ध करनेके लिये अन्य हेतु बवलाते हैं--- 

चिवन्य गुणके दारा शरीरमें अच्छी प्रकारसे आरूढ होकर? इस शति 
वाक्यमे आत्माको कर्ता और जानको करणरूपसे एक्‌ २ उपदेश किया गया 
है अतः आत्मा चैतन्य गुणोंके द्वारा हों सर्वव्यापक माना गया हे । इसलिये 
आत्माका शान गुण व्यापक है, स्वयं तो जीवात्मा अगुपरिमांण है ॥२८॥ 

ऐसा पूवेपच होनेपर सिद्धान्त किया गया है | न 


४. ३ पा. ३ अधि, १३ ] साबुवादविद्यानन्दवृत्तियुतम्‌ श्श्3 
(२४५) ठद्रुणसारत्वात्तु तद्वचपदेशः प्राज्ञचत्‌ ॥२. | 

तुशब्दः पूर्वपक्षव्यावतर्कः । नैवाणुरात्मा, उत्पत्त्यश्रवणात्‌ परस्यै 
जह्मण: अवेश्षश्रवणात्तादात्म्योपदेशञाच्च परमेव ब्रह्म जीवः इति) कथं 
वर्हि जीवेऽसुत्वन्यपदेशः ? तद्गुणसारत्वात्‌-तस्या बुद्धेगेणा इच्छा 
द्वेष: सुखं दुःखसित्येवसादयस्तद्गुणाः सारः प्रधानं यस्यात्मनः 
संसारित्वे सम्भवति स तद्गुणसारस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । नहि बुद्धे- 
गुखेबिना केवलस्यात्मनः संसारित्वमस्ति । तस्मात्तदगुणसारत्वाद्‌- 
बुद्धिपरिसाणोनास्यपरिसाणव्यपदेशः, तदुत्करान्त्यादिभिश्चास्योत्क्रा- 
न्त्यादिव्यपदेशो, न स्वतः । तथा च 'बुद्धगुगेनात्मगुणेन चेव आगाग्न- 
मात्रो ह्यावरो5पि ट्रष्ट ( श्‍वे० ६)८ ) इति श्रुतिबुद्धिगुशसम्बन्धेनेवा- 
राअसात्रतां शास्ति, न स्वरूपेण । प्राज्ञवतूऱ्च्यथा प्राज्ञस्य परमात्मनः 
सगुणोपासनेपु दहराद्यपाधिवशादणुत्वादिव्यपदेशः तद्वदित्यथ॥२६॥ 

अथ यदि बुद्धिगुणसारत्वादात्मनः संसारित्वं कल्प्येत, तर्हि 


सूत्रस्य तु शब्द पूर्वपक्षका निवारक है । आत्मा अणुपरिमाण नहीं है, 
क्योंकि इसकी उत्पत्ति नहीं सुनी जाती हे, प्रत्युत परब्रहमक्रा ही शरीरमें जीव 
आवसे प्रवेश सुना जाता हे और जीवके साथ तादात्म्का उपदेश भी है । इसलिये 
परब्र ही जीव हे । पूर्वोक्त रिविसे जीवको परबरह्मरूप मान लेनेपर जीवमें अणुत्व- 
का व्यपदेश क्यों किया गया है ऐसी शङ्का ठीक नहीं है, क्योंकि बुद्धिके गुण 
इच्छा द्वेष, सुखदुःखादि आत्माके संसारित्तर होनेमें प्रधान बन जाते हें । अर्थात्‌ 
अणुपरिमाणवाली बुद्धिके साथ अझानसे वादात्म्यकी प्रतीति होनेके कारण बुद्धिके 
इच्छादिघर्मके समान अणुपरिमाणरुप घर्मका भी भ्रमसे आमार्मे भान होने लगता 
हे) अतः आत्माको अणुपरिमाण कह दिया गया हे। बुद्धिकै गुणोंके साथ 
तादात्म्य अमके बिना शुद्धाव्मामें संसारित्व नहीं दै । अतः ददूगुणसारत्वको लेकर 
बुद्धिपरिमाणते आत्मामें अणुपरिमाणलका व्यपदेश किया गगा है, एवं बुद्धिकी 
उनान्ति, गति और आगतिके कारण ही आमार्मे, उल्लान्ति इत्यादिकका 
ब्यपदेश होठा है, स्वतः नहीं । इसीलिये 'बुद्धि और शरीरके गुणोंसे ही पुरुष भी 
आरेके अग्रभागकी माँति छोटेल्पर्मे देखा गया है ।' यह शरृति बुद्धिके गुणणोको 
लेकर ही आराग्रमात्रताका उपदेश जीवके लिये कर रही हें, स्वरूपसे नहीं । 
यथा चैउन्यरूप परमात्माकी सगुणोपासतामें देहादि उपाधिके कारण अणुपरिमाणत्व 
का व्यपदेश है, वैसे ही जीवाएुलका व्यपदेश होनेमें कोई विरोध नहीं है ॥२६॥ 

यदि बुद्धिके गुर्णोको लेकर ग्राममार्मे संसारित्वकी कल्पना करोगे, तो कदा- 
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कदाचिद्बुद्धया वियोगे तस्य संसारित्वं न स्यादित्यत उत्तरं पठत्ति~- 

(२४६) यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदशनात्‌ ॥३०॥ 
» नापमनन्तरो दोषः। कुतः ? यावदात्मभावित्वादबुद्धिसंयोगस्य । 
. यावदस्य जीवस्य तत्त्वद्शनेन संसारित्वं न निवर्तते, ताबदस्थ बुद्धि 
संयोगो न शाम्यति । बुद्धयुपाधिसम्बन्ध पर्यन्तमेच जीवस्य जीवत्वं 
संसारित्वं चेत्बर्थः । परमार्थतस्तु न जीवो नास नित्यसुक्तस्बरूपाद्‌- 
्रह्मणो भिन्नः कश्चित्पदार्थोऽस्ति; “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा? (ब्र ३।७।२३) 
“तत्त्वमसि? अहं ब्रह्मास्मि? (वृ० १।४।७) इत्या दिश्रृतिभ्यः-। ननु याव- 
दात्मभाविस्बं बुद्धिसंयोगस्य कथमवगम्यते इति चेन्न; तदशेनात् । 
“योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृन्तर््योतिः पुरुषः स समानः सन्जुमौ 
लोकावनुसंचरति? ( बृ० ४।३।७ ) इत्यादिश्रुतौ तथा देशेनात्‌ । अतो 
नोक्तदोष इत्यर्थः ॥३०। 

ननु सुषुहत्रलययोर्नोस्मनोबु द्विसम्बन्धोऽभ्युपगन्तुं झक्यते “घसः 
पीतो अबति? (छा० ६०१) इति वचनात्‌ सर्वेकार्थत्रलयाभ्युपगमाच्च । 
अतो बुद्धिसंयोगस्य यावदात्मभ।वित्वं नास्तीत्यत खाह-- 


चित्‌ बुद्धिका वियोग हो जानेपर आत्मा संसारित्व नहीं रहना चाहिये ? इस 
राकाका समाधान आगेके सूत्रसे देते हैं । 

पूर्वोक्त दोष हमारे मतमें नहीं है, क्योंकि बुद्धिसंयोगको श्रुति यावत्‌ आत्म- 
रावी मानती है । अर्थात्‌ जब तक इस जीवका संसारधर्म तत्वद््शनसे निवृत्त नहीं 


खृष्टिसे नित्य, शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वरूष त्हासे भिन्न जीव नामका क्तोई पदार्थ है ही 
नहीं, ऐसा “इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है? “तू ब्रह्म हो! भै ब्रह्म हूँ? इत्यादि ` 
श्‌ तियोंसे भी जाना जाता हे | आपने बुद्धिसंयोगको. यावत्‌ ग्रा्मभावीं केसे 
जाना १ ऐची शंका ठीक नहीं है, क्योंकि 'इद्धियोके दीचमें जो ग्रह विश्ञानमय 
हे ]? 'हुदयके भीतर ज्योतिः-पुरुष है। वह समान आवसे जागत स्वप्तरूप दोनों 
लोकमें आता जाता रहता है ।' इत्यादि अ,तियोमें बैसा ही देखा गया है । अतः 
उक्त दोष नहीं हैं ॥ ३० | । 
सुषुत्ति और प्रलयमें आत्माका बुद्धिके साथ सम्बन्ध नहीं मान सकते, क्योंकि | 
श्रूतिमे “सुधुतिके समय जीव अपेमें लीन हो जाता है ।? ऐसा वचन है तथा 
सलयमें समूळ जगतूका प्रलय माना गया हे | जब उक्त दोनों अपस्थाश्रोंमें कार्य 


जे, २ ७षा २ यसि. २३ ] सालुवादविधामन्ददृत्तिदुसच २ 


(२४७) पुस्त्वादिषस्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगा्च ॥३१॥ ¦ 
यथा लोके थाल्ये प्रीज़ात्ममा सतामेव पुं।रबादीनां यौवनेऽभि- 


ङयक्तिस्तद्ठ्‌ सुषुप्त्यादौ सूङ्मार्मना सत एव बुद्धिसंयोगादेरभिब्यक्ति- `` ` ; 
सम्भवाच्‌ न तस्य याबदाससभावित्वं विरुष्यते इति भावः ॥३१।॥|- . 
नन्वात्मन डपाधिभूते$न्त:करणेवुद्धय परपर्गाये कि सने, यः. 


` कु्कश्वातमनः संसारः स्यादित्यत आह Dn 

(२४८) नित्योपलब्ध्यबुपलब्धिप्रसङ्घोञ्न्यतरनियमो ¡¦ ˆ 
नान्यथा ॥३२॥ | 

तथोक्तं अनोऽवश्यमभ्युपेयम्‌। अन्यथा = मनसोऽनभ्युपेगमे 

सर्वेषासास्मेन्द्रिसविषयाणायुपलब्धिसाधनानां सन्निधाने सत्ति नित्य 

सेवोपलब्धिः प्रसज्येत । सत्यपि हेतुसमवधाने फलाभा वान्नित्यमेवा- 

सुपलब्धिः प्रसञ्येत । अथताऽन्यतरस्यात्मन इन्द्रियस्य वा शुक्तिप्रतिः 
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चन्धोऽभ्युपेयःः। न चात्मनः स सम्भवति तस्यावि क्रियस्वात्‌।' चोषः | 


न्द्रियस्थ, शक्तरान्तरत्वेनेन्ह्रियघसेरवायोगात । तस्माद्युगपज्ज्ञानानु- 


` पञ्च ही नहीं रह जाता, तो, भला उसके साथ श्रारमाका सम्बन्ध कैसे रह सकेगा 
अतः बुद्धि-संयोगके यावदार्मभावी कहना ठीक नहीं है १ इस शंकाका समाधान 
अग्निम सूजसे दिया जाता है । क 
„ लोकम जैसे कल्पावस्थामे वीजरूपपे पुस्वादि ( वोयोदि ) धर्म रहते हैं, वे 
-ही तरुखावस्थामें अभिव्यक्त हो जाते हैं। ठीक वैते-ही सर्षात और प्रलयमें 
` सूल्मरूपसे बुद्धिसंयोग रहता है, उसीको जाग्रदवस्थामै अभिव्यक्ति होती हे । अतः 
चुद्धिसंयोगको षांवदात्मभावी मानना विरुद्ध नहों है ॥२१॥ 
- आव्मकी उपाधि अत्तःकरण ( जिसका दूतस नाम बुडि भी दै ) के होनेमें 


क्या प्रमाण है, जिससे कि आत्पामें संसार म्न जावे १ इस.शंकाका समाधान * 


अग्रिम सूञसे करते हैं 4 2 

“ उत्त मनको अवश्य मानना चाहिने । अन्यंथा शनके साधन आत्मा इद्धियँ 
और विषयके सञिधानमे सद सभी .विषयोंकी उपलब्धि होची चाहिये हेतुके 
रहनेपर भी कार्यका अभाव हो, तो सदा अनुपलब्धि ही प्रसक्त हो जाएगी । 


अथवा इन तीनोंमें से आत्मा या इस्द्रियोंकी शक्तिका.प्रतिबन्ध-मानना पड़ेगा । . 


सत्राषि झात्माकी शक्तिका प्रतिबन्ध तो सम्भव नहीं है क्योंकि बह्‌ निविकार है) 
जसे ही इन्द्रियोकी शक्तिका प्रतिबन्ध मानना भी ठीक्र नहीं है, क्योंकि शक्ति 
उदैन्वरिक होयेसे इन्दियोंका धर्म नहीं द्ये सकती । अपः आध्या, इन्द्रिय और 


कि 
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त्पस्िसेनसोलिङ्गम्‌ । तथा च “अन्यत्रा उ स 
झसूबं नाशौषस्‌? (३० १५१३) सनसा हेव पश्य गच 
] ( ४० ११४१३ ) इत्यादिश्रुतिरषि तन्न सानम्‌ ददली उ 
संसारोऽशुत्वादिरिति। तस्मादौपाधिकारुत्वश्रुत्या न पारसिक 
सर्येगवत्वश्रतेविरोध इति आवः ॥३२॥ 
_ [१४ कर्त्रधिकरणम्‌ । सूर २९३, ण SP ८ 
अथ जीचत्याखुत्वं यथोपाधिकं, स्तयंज्योतिट्टादिवत्सुगतत्वं २ 
एारआा्थिकं साधितम्‌, एवमेव कर्क त्वादिकृसषि बुद्ध युपाधिणरिदृल्णि- 
घम्मित्याल्तरबहिसा वसंगत्येद्साह--- 
(२४६) कर्ता शाद्ार्थवच्चात्‌ ॥३३॥ 
त्र पूरे जीबकत् त्वस्य पारसार्थिकल्वेत शुतिविरोधः । 
सिद्धान्ते उत्यापारसार्थिकत्वेन श्रुत्यबिरोधः इति फलभेदः अत्रास्य 
ङरेत्वा$टेस्वे विचारयितच्ये। तत्कि बुद्धिः कत्री उत जीव इति विशये; 
विकारित्वाद बुद्धिरेव त्रीति पूषेःपच्तः। सिद्धान्तस्तु आस्मै कचौ । 


विषय, इन तीनोंके रहते हुये भी एक साथ सभी विषयका शान न होना सनी 
विडिये रमाए हे । बैठे ही “मेरा मन कहीं अन्यत्र था, इसचिये में सुन नहँ 
सका ? सबसे ही देखता है और .मनसे ही सुना है|? इत्यादि शति थी 
मनके सद्धावमे प्रमाण हैं | आत्मामें संसार मनके ही कारणसे है | कह है, कि 
“मन ए मनुष्याणां कारण बन्धमोच्योः |! झतः सन अशुप्रिमाण है | किसी 
उपाचिके कारण ही आत्मा श्रशुत्वका भवर होता है| झदएव छौसषिकि 
अगुलभ्‌ पिके साथ पारमार्थिक व्यापकत्व धू तिका विरोद नहीं है ॥३२॥ 
॥ क घिक्रण ॥१४॥ 

जैसे पहले जीवका श्णुत्व झीपाधिक एवं स्वये ज्योतिष्टकाद्कि सात सर्व- 

व्यापकत्वे पारमार्थिक सिद्ध किया शया था देसे ही कर्तृत्वादि धस सी 3] 


उपाधिसे कल्पित हे । ऐसी शन्तबेहिरयाइ-सङ्गतिके कारण इस झषिरुरस्रु 
प्रारस्भ करते हैं । ५ 


करना है | दया बुद्धि की है या जीव कर्ता हे ! ऐसा संशय होनेपर पूर्मं 
कहा गया है कि विकारी होनेसे बुद्धि दी कत्री है, सिद्ान्दमे कडा हे क्ति 


जर. ३ पा. ३ अधि, १४ ) साथमुधादवध्धानन्‍्दबुस्तियुतम्‌ २४४ 


छुन: ? शाञ्चा्थेवस्वात्‌। “यजेत' 'जुहुयात! दद्यात्त' इत्यादिशाखस्य 
फर्द सापेज्ञोपायबोधकस्य सति जीवस्व कई वेऽथवत्त्वसभ्भवात्‌। बुद्ध: 
के त्वे जीवात्मना ओक्तत्बे 'वाभ्युपगत्ते ताहशविधिशालसनथेकं 
स्याल्‌ । सस्सादात्सनः करत्वं न केषलं घुद्धेरितिभाबः ।३३॥ 


(२५०) बिहारोपदेशात्‌ ॥३४॥ 

इतश्च जीवस्य कर्तत्वे, कुतः ? जीबप्रकरणे स्वप्नावस्थायां “स्वे 
शारीरे यथाकासे परिवतेते? (द्रः २।१।१८) इतिश्रुस्या बिद्दारस्य 
सेचरश्शश्योप देशात अकतु: संचरणायोगादित्यर्थः ॥३४॥ 

(२५१) उपादानात ॥ ३२ 

इतोऽपि जीवस्य क्त्यम्‌ । कुतः ? प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानः 
मादाय? (बू २।१।१७) इतिथुष्या जीवमकरणे भहणशक्तिकरणानासु- 
वादानसंकीर्तनात्‌ ॥ ३४ 
१२४२) व्यपदेशः क्रियायौँ ने चेहिदेशुविपर्ययः स्यात्‌ ॥३६॥ . 

आपि च “विज्ञाने यज्ञं तुते? (तै? २५१) इत्मादौ छौकिकवैदिक- 
एकायो विज्ञानप्व कर्देत्वज्यपदेशाद बिज्ञानपढकाच्यो जोवात्मैव 


च 


डत्ासक्ष हो कतो है, बुढि नही, क्योंकि “याग करना चाहिए | “होम करना 
दाहिए?, 'दान देन चाहिये १ इत्यादि शाल्न कर्मकी पैदा करके ही यागादि 
का निष्छन कर रहा है। ऐसे यासादिषोषक सखी अर्थवत्त आश्सको कर्ता 
साननेपर ही खिद हो सकेगी । बुडिको कर्ता और जीयात्माको भोक्ता माननेपर 
पूगे यामादियिश्रायङ शालन गनर्थक हो ज्येये । अतः आगमा कतुत्व है, ने 
[के केवल बुद्धिमें ॥ ३३ धै 

इसलिए. भी जीबमें कतव है प्ोकि जतके प्रकरखमें “रने शरीरके भीतर 
सोता हुआ यह जीउ इच्छानुार परिभ्रमण करवा है।' इस श्र्‌ तिसे विहाररूप 
सेचरण वल उपदेश देखा जाबा है आदः अ्रकर्ताओ संचरण बतलाना 
असज्ञत है ॥३४॥ 

इसलिये भी जीब कती दै, क्योंकि ध्संद्धायोंके विशायकी विशन दास लेकर 
सीत सोला है |? इस भू तिसे जीवके म्रकरखर्मे महण शंक्तिरूप इन्द्रियोंके उपादान- 
झा वर्गन है ५३५१ 2 : 

भरन यशक्रो करता है ? इत्यादि भर तिमे लौकिक, वैदिक सभी क्रियाओंमे 


> 


बिज्ञनका कर्तृत्वव्यपदेश दोनेखे विदयानपद्वाच्य जीवास ही कतो है; न कि 


4 


त ब्हमस्त्रस [ झ० २ पा० ३ अथि, १४| 


कुतो, न बुद्धिः। नच विज्ञानशब्दो बुद्धिपरो न जीवपर इति चेन्न; 
कथासति .निर्देशविपर्ययः प्रसज्येत । विज्ञानसित्यरन्न विज्ञानेनेति 
निर्देश्यं स्यादित्यर्थः । तथा न्यत्र बुद्धिविव क्षायध्गिवज्ञानशव्दस्य 
करणविसक्तिनिदेशो इश्यते, तदेषां प्राणानां विज्ञानेन बिज्ञानसादाय १ 
(३० २१११७ ) इति । अतो 'विज्ञानं यज्ञं तनुते? इत्यत्र कत्त सामा- 
नाघिकरण्यनिदेशाद्रिज्ञानस्य क त्वं सुस्पष्टसिति भाव: ॥३६॥ 
नु स्वतन्त्रस्यात्मनः क्त त्वे स स्वतन्त्रः सन्प्रियं हितं चैन निय- 
सेन सम्पादयेत्‌ न विपरीतसित्यत आह-- ४ 
(२१३) उपलब्धिवदनियमः ।।३७॥। 
यथाऽय्सात्मोपलब्घौ स्वतन्त्रोऽप्यनियसेनेष्टसर निष्ट चोपलभते 
तथेवानियसेन हिताहिते सम्पादयिष्यतीति। न चोपळब्धौ सहाया- 
पेक्षत्वादुपलब्घुः पारतन्त्रयसिति वाच्यम्‌ काष्टोदकायपेक्षस्यापि पत्तः 


पाकक्रियायां स्वातन्ञ्यद्शनात्‌ ॥३७ 


बुद्धि । विज्ञान शब्दका अर्थे बुद्धि क्यों करते हँ, जीव अर्थ ही क्यों नहीं करते १ 
वो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर निर्देशविपयैय होने लगेगा | 
अर्थात्‌ 'विशनम्‌? इप प्रयमान्तके स्थानमें “विज्ञानेनः ऐसे तृतीयान्तपद्का निर्देश 
होना चाहिये | वैसे ही अन्यत्र बृहदारण्यके बुद्धि अर्थकी विवज्ञा होनेपर बिशन 
शब्दर्मे करण-विभक्तिका निर्देश किया गया है | यथा “इन्द्रियोंके -विज्ञानको 
विज्ञनहे अहणकर |? शत्यादिमं तृतीयान्तका निदेश दीखता है | अतः बिशन 
थड्को करता हे ।” यहाँपर कर्दूसामानधिकरण्य ( एकविसक्ति ) का निर्देश होने 
से विशानमें कत्व स्पष्ट ही है ॥ ३६ | 

संत्र आत्माको कर्ता माननेपर वह स्वतंत्र जीत्र नियमसे प्रिय तथा हिखकर्मा 
को ही करेगा, विपरीत कर्पोको नहीं १ इस शंकाका समाधान अग्निम सून्नसे ` 
करते हे | 

जैसे यह आत्मा शान अमे स्वतंत्र होता हुआ भी नियमके बिना ही इष्ट 
ओर अनिष्ट दोनों प्रकारको वसुको जानता है। वेते ही नियमके बिना ही 
इ अहित दोनों केमोंका सम्पादन बह जीव कर लेगा | यदि कहो, क्रि 


कादिकी अपेक्षा होनेपर मी पाकक्रियामें पाचककी स्वतंत्रता वैसे 
ही खवा जीवमें भी समझना चाहिये ॥ ३७॥ नी द 


छ, २ पा. ३ अधि, १५ ] साजुवादविद्यानन्दबृत्तियुतम्‌ २४४ 
(२४४) शक्तिविपर्ययात्‌ ॥३८॥ 
इतश्च जीवः कर्तो न बुद्धिः । कुतः ? बुद्धौ कत्त.तवे तत्र करख- 
शक्तिहीयेत कत्त शक्तिश्राययेत । करणान्तरकल्पनाय़ां संज्चामात्रे 
विवादः स्यात्‌ न वस्तुभेदः कश्चित्‌ । स्वयापि करणब्यतिरिक्तस्यैव 
.कछेत्वमथ्युपगम्यते इति आवः ॥३८॥ न. 
किं च तस्वसाक्षात्कारसाधननिद्ध्यासनविध्यन्यथानुपपत्त्यापि 
जीवस्य कत्त त्वं स्वीकार्यसित्याहु-- 
(२५४) समाष्यभावाचच ॥३६॥ 
असत्यात्मनः कत्तत्वे आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो सन्तच्यो 
निदिध्यासितव्य:7 ( ब्र० २।४।५ ) ओमित्येवं ध्यायथ? ( मु० २।२।६ ) 
इत्यादौ विहितस्यौपनिषदात्मप्रतिपत्तिप्रयोजनस्या समाघेरसाब्रसङ्का- 
दात्मनः कत्त त्वसिद्धिरिति भाव: ॥३९॥ 
[ १५ तक्षाधिकरणम्‌ | सू० ४०] . : 
इत्थं झाख्ाथवत्त्वादिहेतुभिः करत्वं झारीरस्याभ्रतिपादितं, सम्प्रति 


तस्यात्मन्यध्यस्तत्त्वप्रतिपाद्नायेदसारभ्यते इत्युपज्ीन्योपजीवकभाव- ` 
संगत्येद्साइ-- ° ही. 


A . / 
Ot र, 
पि ख डॉन: सस रक्‍फ्क्‍्चस्‍इअक्‍आ--च"च-न_७»+न............... 


इसलिये भी जीव कर्ता है, बुद्धि नहीं, क्योंकि बुद्धिको कर्ता माँननेपर उसमें 
करणशक्ति चली जायगी और कर्तशक्ति आयगी । करणान्तरकी कल्पना करनेपर | 
नाममात्रा ही विवाद रह जाएगा; बस्तुमें कोई भेद न्‌हीं रहेगा | श्रर्थात्‌ तुम्हें 
भी करणसे भिन्नको ही कर्ता मानना पड़ेगा ॥ ३८॥ ४ 

वैते ही आत्मतत्व साक्षात्कारके साधन निदिध्यासनक विधिकी अन्यथा सिद्धि 
न होनेसे सी जीममें कर्तृत्व स्त्रीकार करना चाहिये ! इसे अग्रिम सूत्रसे कहते हैं । 

आप्मामें कतृत्व न मानने पर “अरे मैत्रेय १ आत्मा दर्शनके योग्य है, 
उसका श्रवण, मनन और निरिध्यासन करना चाहिये |? ““3» का इस प्रकार 
ध्यान करो |” इत्यादि श्र तिमें औपनिषदात्म्चान ही जिसका प्रयोजन है ऐसी विहि- 
तसमाधिका अभाव होने लग जाएगा। अतः आ्रात्मामें कतृत्व मानना चाहिये॥३६॥ 

तक्षाधिकरण ॥ १५॥ 

इस प्रकार शास्रकी अर्थवत्तादि ्रनेक हेतुओंसे जीवमें कतेत्वका प्रतिपादन 
किया गया | वह आत्मामें ग्रध्यस्त है इसे बतलानेके लिए अब यह अधिकरण 
प्रारम्भ किया जा रहा है। इसलिए उपजीव्योपजीवकभाव सङ्गतिके कारण 


इसका प्रारम्भ करते हैं । 


[ छ, २ पा, ऐ जिन १४; 


खुलासा ॥४०॥ 
सत्र पूषेपे क्त्वस्यानध्वत्तत्देन जीपणहक्या सिड, सिद्धान्त 
तदष्यस्वत्वेन तत्सिद्विरिति फलभेदः । अन्न “ध्यायतीव लेलायतीव ष 
(६० ४३३७ ) “असल्ञो हयं पुरषः” इत्यलञङ्गतः शु िवाळशकड येत? 
इत्यादिना कर्तुरिश्साधनाववोधकविधियाक्येन बिरोधो5स्ति न शेति 
सन्देहे; 'यपवाददेत्वसावात्पूशेशेः शाखाथवस्वादिहेलुभिः कतृत्वस्य 
स्वाआविकृतया कएस्बप्रतिपादवियिशा्ण सह विरोधोऽस्तीलि 
पूर्व: पञ्च । सिद्धान्तस्तु नाग्नेरौऽण्यसित्ासस्ननः स्वाभाविक कदस्य 
सम्भवति; 'अनिर्मोसप्रसज्ञात्‌, *िन्त्वौपाधिकं तत्कर त्यस्‌ । यथा च 
लोके तच्चा वास्यादिकरणहस्तः कर्ता सन्‌ दुःखी अबति, स एव बाल्या 
द्करणान्यनपेक्षय स्वगृह प्राप्त: स्वस्थो निष्यीवारः सुरली अबत्येचम 
विद्याग्रत्युपस्थांपितबुद्ध घादिकरणस वातसस्पक्त आत्मा स्वप्नजागृदयोी: 
कत्त दुःखी भवति, करणादनपेद्षय स्वभावतो कची छुजुप्त्यादौ झुखी 
मिमी नि ON NN 


_ ३७९ 


यहाँ पर पूर्वपछमे कर्तृत्व अध्यस्त,न होमेके कारण जीव-ब्रहाके अभेददी 
असिद्धि और किद्धान्वमे कतृत्व अध्यस्त होनेके कारण उसकी खिद्धिरुप फलपें 
भेद है। “ध्यान करता हुआ-सा, चिन्तन करता हुग्रा-ता प्रीत होता हैं ।? 
“क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है ॥ इत्यादि असडत बोधक श्र ति वाक्योंक। "याग 
करे, होम करे, इत्यादि कर्ताके लिए यागादिमें दृष्ट साधनताके बोधक भूति 
वाक्योंके साथ बिरोध है या नहीं ? ऐसा संशय होनेपर पूर्वफक्तमें कहा गया है, 
कि उत्सग और अपवाद मानकर बहुधा ऐसी परस्पर बिरूद आतियोंका, विरोध 
दूर किया गया है किन्तु यहाँपर अपवादका कोई कारण नहीं है और इससे 
पूव अ्रधिकरणुमे श।खाथवत्बादि हेतुओंसे कतृत्वको स्वाभाविक बतलाया जा. चुका 
है । अतः कतृत्व प्रतिपादक विधि शास्त्रके साथ अ्सङ्कत्व बोधक धू तिक, निरोध 
नहीं हे । सिद्धान्तमे कहा गया हे कि झमिमें उष्णताकी साति झह कुत्व 
स्वाभाविक नहों है, .कयोकि अभिने उष्णताकी आति आत्मापें कतृत्व स्वाभाविक 
माननेपर मोचाभावका प्रसङ्ग ग्रा जायेगा । तः औपाधिक ही कतृत्व आत्मामें 
मग्नना उचिद्द है। जेठे लोकमें बंदई बसूलादि ( काष्ठ छेदन साधनों ) को हाथ 
में लेकर काष्ठ छेते समय दुःखी होता है, बही बसूलादिका परित्याग कर झपने 
घरमें जाकर, व्यापार रहित, स्वस्थचित्त हो सुखी होता है, ऐसे ही अबिद्याको, 
कादि इत्याद करस अमना सम्बद हो आत्मा स्वप्न और जागतवस्थामें 
, कार्ये करता हुआ ढु;खी होता हे और बही सुपुति आदि आनजे काकी... ` 


झा. २ पा. अछि, १६ ] खाबुवादविद्यानन्दरदत्तियुतम्‌ २४७ 
अवति । विधिशाङ्रे तु वावद्यथाप्राध कत्तृत्वमुपादाय कत्तंव्यविशेष- 
झुपदिशति, न स्वाभाविकं कतृत्वमात्मन: प्रतिपादयतीति न तेना- 
सुङ्गत्वश्वुतेविरोधो5स्वीति भाव: ॥४०॥ 
कं [ १६ परायचाधिकरणम्‌। सू० ४१-४२ ] 

इत्यमौणाधिकं इटत्वं जीवस्यासिहिवम्‌ , सम्प्रतितदुपज्ीच्येश्वरा- 

चीनं वदति साधयितुसुपजीऽ्योपजीवकभावसंगत्येद्साइ 
(२४७) परात्तु तच्छृतेः ॥४१॥ 


छन्न पूवेपच्छे जीवकचू त्वं रागादिप्रयुक्तं, सिद्धान्ते प्रशमेश्वराधीन- 
खिति फलसेदः। अन्न किल 'एष ह्येव साधुकर्म कारयति तं, यमेभ्यो 
लोकेभ्य उन्निमीपते? । ( कौषी० ३८ ) इत्या दिश्रुतेविधिम्रतिषेधादि- 
झाञ्जण बिराघोऽस्ति न वेति बिझये; रागद्वेषादिम्रयुक्तः कारकान्तर- 
सामग्री सम्पभः स्वयमेव जीवः कठृत्वमनुभर्वात, किं तस्येश्वरः 
करिष्यति ? अतः कत्त त्वप्रतिपादकविध्यादिशाओश सह पूर्वोक्तश्र ते- 
ऑंरोघोऽस्त्येवेति पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तस्तु सौत्रेण तुशब्देन पूर्वोक्ता- 


अपेद्धा न कर स्त्रमावसे अकर्ता एवं सुखी होता है । अतः लोकतः प्राततकर्तृत्वको 
लेकर विधिशास्त्रविशेष क्तव्यका उपदेश करता है कि तुम्हें याग, होम, दानादि 
करने चाहिए | विधिशात्र आत्मामें स्वाभाविक कर्तृत्वको नहीं बतलाता | इस- 
लिए विधिश्ाह्ञाके साथ श्रसङ्गत शर तिका विरोध नहीं है ॥४०॥ 
॥ परायचाधिकरण ॥ १६॥ 
इसप्रकार जीवें औपाधिक कुत्र बतलाथा गया है । अब उत्तीको उपजीव्य 
बनाकर ईश्वराघीन कर्तृत्तकी सिद्ध करनेकेलिए उपजीव्योपजीवकभाव सज्ञतिके, 
कारण इस झधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा है | 
यहाँवर पूर्दपल्नें जीवका कतर रागादिप्रयुक्त है । सिद्धान्तमें परमेश्वराधीन 
` कृत्व है। यही दोनोंके फलमें भेद है । “यह उस व्यक्तिछे अच्छे कर्म कराता 
है, जिसे इन लोकॉसे ऊपरकी ओर ले जाना चाहता है और उससे बुरे कर्म 
करता है, जिसे इन लोकोंधे नीचेकी ओर ले जाना चाहता है |? इत्यादि श्र तिका 
विधि प्रतिपेदादि श्र तिके साथ विरोध है वा नहीं १ ऐसी आशङ्का होनेपर पचम 
कहा गया : क रागद्वेपादि प्रभुक्त, कारकान्तर साHगरीसे सम्पन, स्वयं ही कीष 
कर्ृस्वका अनुभव करता है । फिर अला उसमें ईश्वर क्या करेगा ! अतः कर्तृत्व- 
_ प्रतिपादक विधिप्रतिगेधादि शू विंके साथ पूर्वोक्त श्र तिका विरोध स्पष्ट ही हँ | 
` सिद्धान्वर्भे कहा गया.है, कि जिस जीत्रको कार्य करण संघातरे प्रथक अपने 


१४८ प्रसूते [ य. २ पा, १ अचि १६: 


प्रतिजांनीते । कार्यकरणर्स धाताविवेकिनो जीषस्या- 
ह लाव न स्वतः कत त्वसिद्धिः, किन्तु सा परमेश्वरा- 
साध्यक्षात्सवे भूताधिवासार्साक्षिणस्तस्य कु त्वादिलक्षणस्यसंसा- 
वासि, तदलुक़पाहेतुकविज्ञनेन था सोक्षर्सिद्ि्मब्ितुमहति । 
छुतः ? तच्छुतेः | “एष शेव साधु इं कारयति! इत्यादेः परमे 
रवरस्य हेतुकुषकत्थभवणात्‌ । रागादिदोषपयुक्तस्य सामप्रीसम्पन्नस्था- ` 
पि जीवस्य सर्वास्वेव प्रवृत्तिषु परमेश्वरो हेतुकर्चे ति पूर्वोक्तश्रुत्याब- 
Lh वैषम्यनेषुण्येस्यातासङृताभ््यागमादि- 
दोषश्च जीबस्येत्यत आह EE 
(२५८) कृतप्रयत्नापेद्स्तु बिदितप्रतिविद्धावैय्यादिस्यः ॥४२॥ 
तुशब्दश्चो दितृदोषं व्याबतेयति। जीवेन कृतः यः प्रयत्नो धमोदि- 
लक्षणस्तदपेक्तः' परमेश्वरएवैनमनन्तरमपिधर्माद्किं कारयति, 
तदनुसार सुखादिकं फलपजन्यवत्‌ प्रयच्छतीति न तत्र वैषम्यनैर्घुश्यः 


स्वरूपका विवेक नहीं है और जो अविद्या तिभिरसे अन्धा हो गया है, ऐसे 
जीवकी स्वतः कतृत्व सिद्धि नहीं होती, किन्तु सम्पूर्ण भूतोंका निवासस्थल, कर्मा- 
ध्यक्ष, साक्षीस्वरूप परमेश्वरसे उस जीवके कतृत्वादि लक्षण संसार्‌की सिद्धि होती 
है और उसकी अनुकम्पाके कारण उत्पन्न आत्मसक्षात्कारसे मोक्तकी सिद्धि होती 
है, क्योंकि “वह परमेश्वर उससे. साधु कर्म कराता हे--'इत्यादि श्र तियोमें परमेश्वर 
को हेतुकर्ता ( जीवके द्वारा कर्म करानेवाला) रूपते सुना गया है । रागादि दोघोंसे 
प्रथुक्त सामग्रीसम्पन्न जीवकी शुभाशुभ सभी प्रवृत्तियोमें परमेश्वर प्रयोजक है। ऐसा 
पूर्वोक्त श्र तियोसे निश्चय होता है ॥४१॥ 

इस प्रकार ईश्वरको कर्म करानेवाज्ञा माननेपर उसमें वैषम्य,” नैधृण्य 
(निष्ठुरता) दोष आ जायेंगे और जीवमे बिना किये हुये कर्मोंका भोगरूप 
अङ्ताम्यागम दोष भी आ जायेगा ! इस शंकाका समाधान अग्रिम सूत्रसे देते हैं। 
. सस्य तु शाब्द पूर्वोक्त दोषका निराकरण करता है। जीत्रके द्वारा किये 
गये धर्मांदिख्प प्रयत्नकी अपेता करके ही परमेश्वर जीसे पुनः धर्माधर्मादि कर्म 
कराता है और तदनुसार सुखारिफल भी वर्धकी भाँति देता है । जैसे प्रथिवीसे 
अनेक इच उत्पन होते हैं, जिनकी उलत्तिमें वर्षा कारण है, फिर भी उन बृच्षोंके 
फल रसादिकी विषमताका कारण वर्षा नहीं अपितु उनके बीजोंका असधारण 
धर्म झै रसादिगत विषमताका कारण हे | ठीक पैसे हो.पूर्वे २ किये गये धर्माधमकी 


en bn आ 


श्र, २ पा. ३ अधि. १६ ] साबुवादविद्यानन्दबू त्तियुतम्‌ २४९ 


दोषप्रसक्तिः । ननु कृतप्रयत्नापे कत्वमेव जीवस्येश्‍वराधीने कत्त त्वे 
नोपपद्यते इति चेन्न; जोवस्य कर्मकटृत्वेऽपि तत्र कारयितृत्वं परमेश्वर- 
स्यैवेत्यदोपात्‌ । अधुना पूर्वप्रयत्नसपेक्ष्य कारयति ततः पृव॑तरं प्रयन्न- 
मपेक्ष्याकारयदिस्यनादित्वात्संसारस्येत्यदोषः । ननु कृतप्रयत्नापेन्षः 
कथमीश्वरोऽवगम्यते ? विहितप्रतिषिद्धावैयर्थ्यादिभ्यः। तथाहि 
स्वर्गकामो यजेत? “ब्रह्मणो न हन्तव्यः? इति विहितप्रतिषिद्धयोरवं- 
सत्यच यरय भवति । अन्यथा तदनथकं स्यात्‌ । एवमीश्वरस्यात्यन्ता- 
लपेश्व॒त्वे लौकिकस्य पुरुपप्रयन्नस्य देशकालनिमित्तानामपि वैयथ्यं 
स्याद्क्ृताभ्य़ागसा दिदोषश्चेत्येतत्सवंमादिना म्राह्मम्‌ । अतः परमेश्वरा- 
घीनकत्तृ त्वप्रतिपाद्कविध्या दिशास्नण “एप ह्येव साघु कारयतीत्यादि- 
शास्रस्य न विरोध इति भावः ॥४२॥ 


ME रो भभ 
हि ५ 
वासनाके अनुसार उत्तरोत्तर शुभाशुभ प्रब्ृक्तिम ईशर पर्जन्यक्री खँति कारण 


है और उनका असाधारण कारण अप्रनी वासना ही. है। ऐसी पंरिस्थितिमें ईश्वरमें ` 
विषमता ओर निर्वेणता दोष प्रसक्त नहीं कस कऋते; हो. जीवके कर्तृतवको ` 


ईश्वराधीन मामनैपर यह कैसे कह रहे हो, कि ईश्वर जीवके शुभाशुभ प्रयलाकी 
अपेक्ञाकर जीवसे कर्म करता हेट शी दशा ती? श्वरे स जीवक शुभाशुभ 
कर्में परवृत्ति कशेनेकें लिये यदि जीवंत प्रयल्लौंकी अपेन्ता रेखवा है, तो वह 
परतन्त्र हो गया । जीवसे. कर्म करांनेमे स्वतन्त्र नहीं है ? ऐखा कहना टीक नहीं 
है, क्योंकि जीवके कमै कर्त्रे भी. परमेश्वरको ही कर्म! करानेवाला मानना 


` चाहिये । ऐका. माननेमें कोई दौष नहीं है । इस समय जीवकं पूवछत पयलोंको 
अपेक्षा करके ईश्वर 'कराता है और इससे पूववर प्रयत्नोंकी अपेक्ता करके प्रहले भी 
ईश्वरने जीवसे कमे कराया था । इसप्रकार परम्परासे संसारको अनादिमान लेनेपर 
ई दोष नहीं रह जाता। यह आपने कैसे जाना, कि ईश्वर जीवके द्वारा कमै करा- 
नेमें जोवके शुभाशुभ संस्कारोंकी अपेक्षा रखता है १ इसका उत्तर सूतके अवशिष्ट 
भागते देते हैं । यथा 'स्वर्गकामी याग करे, ऐसे विहित कर्मोंदी एब्>ज्ञाहाणकी 
हत्या न करें ।? ऐसे निषिद्ध कर्मोकी साथकता उक्त रीतिसे ही सम्भव है । अन्यथा 
विधि एव निति क्म अनर्थक हो जायेंगे । वते ही ईश्वरको जीवके कमोंदी सवथा 
आपेक्षा न करके प्रयोजक माननेपर लौकिक पुर प्रयलके लिए देशकाल निमि- 
की भी व्यर्थता होने लगेगी । यहाँगर अङताम्यागमादि दोका मी सूत्रस्थ आदि 
पदसे ग्रहण करना चाहिये अतः परमेश्वराधीन कर्ृत्वबोधक विधि प्रतिषेषादि शाके 
साथ श्वर ही करम प्रवर्वक है? इस श्र्‌ तिका कोई विरोध नही है ॥ ४२॥ 


२५० प्यून [ छा. ९ पा. ' अधि, १७ 


[ १७ अंशाधिकरणम्‌ । सू० ४३-४३ | 

हुल? जीवस्य नित्यत्वादिकम मिधायाधुना ब्रह्ञाभेद्योग्यस्यः तस्य 
तदैङ्यं साधयितुं हेतु्तुसज्ाबसंगत्येद्याह-< ह. 

(२५8) अंशो गानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादि 

.  स्रभिधीयत एके ॥४३॥ 

झात्र पूर्वपक्षे जीवेश्‍्वरयोर्भेदः सिद्धान्ते तदभेद इतिफलभेदः । 
अत्र तस्वमसि' इत्याश्चभेदश्रुतिवाक्यानां “य आत्मनि तिष्ठन्‌? इत्या- 
दिभेदश्रत्या विरोधोऽस्ति न वरेति संशये; जीवेश्वरयोः स्वासिञ्चस्यव- 
दपकार्योषपकारकभावसम्बन्धः पूर्वम भिहितः, सम्घन्धस्य हिप्त्वेन' ' 
भेदापेक्षस्वात्‌ तदभेदश्रू तिभिर्भेदश्र तीना बिरोंधोऽस्तीति पू्वेपक्षः। 
सिद्धान्तस्तु-अझ्निविस्फुलङ्ग दंश इवांशोजीवोऽस्तीश्चरस्य, न तु 
स्वाभाविकोंऽशः । नहि निरवयवस्य झुर्योंऽशः सम्भवति। तस्य 
निरंशत्वं च 'निष्कलसि? तिभूतौ श्रयते । नलु निरंशत्वात्तयोरंशांशि 
भावो न सम्भवतीत्यत आह-नानःव्यपदेशात्‌ = "सोऽन्वेष्टव्यः स 


अंशाधिकरण ॥ १७॥ 

एस प्रकार जीवर्मे नित्यत्वादि बतलाकर अब ब्रह्मके साथ अ्रभेदके योग्य उस 
जीवका बरहममेक्यसिदध करनेके लिये हेतुहेतुमद्भाव ( कार्यकारण ) सङ्गति 
कारण इस अधिकरणको प्रारम्भ किया जाता है । 

यहाँपर पूवपत्तर्मे जीवेश्वरका भेद और सिद्धान्तमें उनका अभेदरूप फलमेद 
बतलाग़ा गया है । 

“तत्त्वमसि ।? इत्यादि अभेद बोधक अति वाक्योंका “जो श्रात्मामें स्थित 
है ।? इत्यादि वाक्पते जीवेश्वरमें श्राधारआधेयभाव रूपसे भेदबोधक श्रृतिके साथ 
बिरोध है या नहीं १ ऐसा संशय होनेपर जीव ईश्वरमें स्वामी एवं अत्यके समान 
उपकार्य-उपकारक भाव सम्बन्ध हम पहले बतला चुके हैं । सम्बन्ध दो में हुआ 
करता है। अतः सम्बन्धको भेदकी अपेक्षा होती है । इसलिये 'ग्रभेदबोधक श्रति 
विरोध स्पष्ट ही है ऐसा पूर्वपक्ष किया गया है । 
चिनगारियाँ जेसे अग्निका अंश है, वैसे ही जीव 


+ लिए गा “निष्फलम! “निष्क्रियम्‌? इत्यादि श्र तियों 
वस्तुत: नहीं ।. शः निरवयव पामिशबरका उपाधिसे जीवअंश माना जाता 
१: ५ नहीं || यदि कहो, कि निवद होनेसे तोः जीवेश्वरमें अशांशी माव ही 


७. २ पा. ३ अधि, १७ ] साबुवादविदानन्दखसयुर्ख २४१ 


विजिज्ञासितव्यः ( छा० ८७१ ) 'य आत्मनि तिष्ठन्‌! इत्यादिना 
तयोर्नानात्वस्य व्यपदेशात्‌ । अन्यथा चापि अनानात्वस्य चाफि 
व्यपदेशात्‌ । तथाहि--एके शाखिनः आथर्षणिका न्रह्मसूक्त ब्रह्मदाशा 
ब्रह्म दासा ब्रह्मेवेमे कितबोः? इत्यादिनां न्रह्मणोदाझकितवादिभावसा- 
सनन्ति । दाझाः कैवतेकाः, दासाः स्वामिष्वास्मानमुपक्षपयन्तो भृत्याः, 
कितवाःद्यत्तः । सर्वे एते ब्रह्मे वेत्यामनन्ति। अतो नानात्वस्या भेदस्य 
च व्यपदेशात्‌ कहिपतोऽशाशिभषावः कल्पनीयः । तस्माद्वेदश्रतीनां प्रत्य- 
क्षभेद नुवा दि्वेना सेद परत्वात्कल्पित भेदवानंशो जीव इतिभावः ॥४३॥ 
(२६०) मन्त्रवर्णाच्चा ॥४४॥ 

'पादोऽस्य सबा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिबी? ( छा० ३१२६ ) 
ति सन्त्रवर्णोत्‌ ब्रह्मणोडविद्याकल्पितपादोंड्शों भागो भूतपदवाच्यो 
जीवोञ्वगस्यते ॥४४॥ | 

(२६१) अपि च स्मयते ।.४५॥ 
'मसेबांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः? ( गी० १४७ ) इत्यादौ 


करना चाहिये | उसकी जिज्ञासा, करनी चाहिये |” “जो आत्मामें त्थित है |? 
इत्यादि श्र तियोंते जीव और ईश्वरमें भेद बतलाया गया है। वैसे ही 'तत्त्वमसि? 
इत्यादिक श्र तियोंते अभेद भी बतलाया गया है। इध्षी बातको आथर्वेणिक 
शालावालोते ब्रझ्मसूक्तनें कहा गया है, कि “ब्रह्म दाश ( नौका चलानेवाला ) है, 
ब्रह्म दास है ( स्वामीके लिये अपने जीवनका बलिदान करनेवाला झ्य है ) एनं 
ब्रह्म ही द्यतत्रीड़ा करनेवाला है ।” “थे सब ब्रह्म ही है।” इत्यादि वाक्योसे 
बतलाते ह । अतः भेद और अमेद दोनों प्रकारकी भति होनेसे यही मानना 
पड़ता है, कि जीव-ब्रह्ममें पारमार्थिक अभेद है और काल्पनिक भेद है । के 
शश्र तियोंको प्रत्यक्ष सिद्ध भेदका अनुवादक मान लेनेसे अभेदपरल उनमें 
सिद्ध हो जाता है और उदी ब्रह्मके कल्पित भेदको लेकर जीव ब्रह्मका अश 
मानं ३ 

ह ह हक सम्पूर्ण पत निवास करते हँ आर डे हुआ 
चुलोकमें सर्वथा शुद्ध और अमर हैं ।” इस मंत्रे भी बरहम विदय कार 
पाद ( अश-भाग ) भूतपद वाच्य जीव प्रतीत होता है hve म 

“जीव लोकें मेरा ही सनातन अंश यह जीव है |? इत्यादि त 
परमेश्वरका अश जीको बतलाया गया है.। उसे कल्पित. सातकर, 


२१२ हयस्‌ त्र (अः २ ०. ३ अघि, १७ 


परमेश्वरांसत्वं जीवस्य स्मर्घते । तस्य ऊल्पिततया तयोरोशित्रीशि- . 
सव्यभावो निश्चेये इत्यनवद्यम्‌ ४ 

ननु जीवस्येरचरांशत्वाभ्युपयमे सत्संसारदुःखेनेश्वरस्घापि ठुःस्वि- 
स्तरप्रसक्तिश्त्वित आह-- 

(२६२) प्रकाशादिवन्नेवं परः ।।४६। 

यथा जीवरेऽविद्यावेशवशाहेहाद्यात्सभावसिव गत्या तत्कृतेन 
दुःखेन दुःख्यहसित्यविचचया छलं दुःखोपभोगससिसन्यत्त, नै पर- 
सेरबरः। कंथम्‌ ? प्रकाझादिवस्‌ = यश्चा सौरश्धान्द्रमसो या प्रकाशी 

- बियद्व्याप्यवतंमानोऽन्वङ्गुल्याचुपाधिसम्बन्धाङन्नादिभावञिच प्रति- 

यद्यमानो$पि न परमाथतस्तद्भावं प्रतिपद्चते । यथा चाकाझो घटादिषु 
गच्छत्सु गच्छन्निव विभाव्यमानो5पि परमार्थतो न गच्छति, एचः 
विद्योपहित जीबाए्थेंऽशे ठुःखाबमानेऽणि नांशी परमेश्व॒रो दुःखायते । 
जीवस्यापि दुरखित्वसचिद्यानिमित्तमेच । निमित्तापाये चैसित्तकस्याप्य- 
पाय इति तत््वसरयाद्मिहावाक्येन तदैक्यं प्रतिपद्यसे । तो न जैवेन 
दुःखेन परसात्सनो दु: खिच्वप्रसङ्घ: ॥४६॥ 


ईशिता और इेशितव्य भाका निश्चयकर लेना चाहिये । . अर्थात्‌ ईश्वर प्रेरणा 
देनेवाला इश्वर हे. और जीव प्रेरणा लेनेबात्म इंशिवव्य है। ऐसा मान लेनेपर 
कोई दोष नही रहेगा ॥४५॥ 

जीवको ईरवरका अश मानने पर जीवके संसार-दुःखसे ईश्वर भी दुःखी 
होने लबे ! इस शकाका समाधान श्रश्रिम सूइसे कर रहे हैं | 

जैसे जीव अविद्यावेशके कारण मानो देहादिमें आत्ममावको प्राप्त हुयेको 
समान उसको दुःखे दुःखी हूँ, इस प्रकार अरविद्याके द्वारा दुःखोपमोगमे 
मिनार वेठता है । परन्तु परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। जैसे सूयं या 
चन्द्रका प्रकाश आकाशमें व्याप्त होकर रहता. है और अयुलि। इत्यादिक उपाधिके 


र द भीतरका आकाश जाता हुआ सा प्रतीत होता है । वस्तुतः 
देने उसमें समनादिः क्रिया नहों हे । ऐसे ही अविद्या उपहित जीव 
ह अंशके दुःखी होनेपर भी अंशी परमेश्वर दुःखी नहीं होता । जीवमें भी 
दा 300 ही दुःख है। निमित्तके रहनेपर नैमित्तिक भी हट जाता 
` ` जमति’ इत्यादि महावाक्यसे जीव-ब्रक्मकी एकताका शान हो जाता . 


छ, २ पा. २ अधि. १७ | सानुवादक्थिनन्तवृत्तिदुतत . ररे 


(२६३) स्मरन्ति च ॥४७॥ 


तथैव तत्र थः परमात्मा हि स निस्यो निगुणः स्पृतः । न लिप्यते- 
फलेश्चापि पग्चपत्रमिवाम्मसा ॥ इत्वाद्ना व्यासादयः परमेश्वरस्य 
दुःखासंस्पशित्बं स्छरन्ति। च अब्देन ‘कयारन्यः पिप्पलं स्वाद्वस्यन- 
श्नन्नन्योऽभिचाकशीति? ( श्वे ४६ ) "एकस्तथा सबमूतान्तरात्मा न 
लिष्यते लोकदुःखेन बाह्यः? (क०५।११) इत्यादिना तयः 
समासनन्सि ॥४} न 

लु तर्थेकश्वत्‌ सर्वेषां भूतानांमन्तरात्मा, कथं लौकिको वैदिकोवा- 
झुञ्चापरिड्ारौ स्याताशित्यद आह-- - | 

६ 


२६४, अनुजापरिहारौ देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌ ॥४८॥ 
हँ “तौ आयोयुपेयात्‌? “अगोधोमीयं पशुमालभेत? इत्यनुज्ञा ॥ 
सुनङ्गनां नोपगच्छेत? “न हिंस्यात्‌ सवा भूतानि? इति परिहारः ! 
लोकेऽपि "मित्रं सेच्यमित्यनुज्ञाः “शत्रु: परिद्दतेन्य इति परिहारः ¦ 
एबं दिधालुङ्ञा परिहारो सक्त्रात्मनोऽस्मण्डैकरसत्वेऽपि देइसम्बन्धम्त्‌ 
अविद्यानिकित्त देहतादात्म्यसम्बन्घात्संगच्छेते । ज्योतिरादिवत्त्‌ । यथः 


हे । अठः जीके दुःखछे परमात्माके दुःखी होनेका परसङ्क नहीं आठा ॥४६॥ 

देहे ही “क्योंकि वहाँपर जो परमात्मा है, वह निला निर्शुभ स्वरूप माना 
गया है। झतः कर्मफलसे वह कैसे ही लिम्पायमान नहीं होता जैसे जलसे कमल 
पत्र ।” इत्यादि वाक्योखे महर्षि व्यासादि ने कहा है, कि परमेश्वर जीअके दुःखले 
दुःखी नहीं होता है । इस प्रकार सूत्रस्थ “च? शब्दसे उन दोनोंमेंते एकको 
स्वादिष्ट कम फलका भोका ओर दूसरेको उसका प्रकाशक माना हे ४? वह 
सर्वेभूतोंका अन्तरात्मा एक है और वह लोक दुःखछे परमेश्वर लिस नहीं होता |? 
इत्यादि वाक्योंसे परमेश्वरको श्र तियाँ असङ्ग वतला रही है ॥४७॥ 

सम्पूर्ण भूतोंका अन्तरात्मा यदि एक ही परमेश्वर है, ठो मला लौकिक और 
वैदिक, विधि एवं निषेध कैसे सार्थक हो सकेंगे ! ऐसी श्राशका समाधान करते हैं। 

“ऋतुकालमें पत्नीके पास जावें, “अभिषोमीय पशुका आलभन करे ।? 
ऐसी अनुज ( विधि)“गुरुपलीके पास न जांबे |” “समी भूतोंकी हिंसा न 
करे ।” इत्यादि परिहार ( निषेध ) लोकमें मी “मित्रकी सेवा करे? ऐसी अनुरा 
और शत्रुका सर्वथा परित्याग करे |” ऐसा निषेष हे । इस प्रकारके विधि निषेध 
आत्माको सर्वत्र अखण्ड एकरस मान लेनेपर अविद्या नि्ित्तसे देहमें ठादाल्य 


ठी ्रहंसूधश [ भ, १ दा, ३ इषि, १७ 
१७०५ 
ज्योतिषो5म रेकस्वेउप्यप्िः रसशातसज्यन्यात्परिहियते, मान्य: । अथा 
देश 5३. झ्य ba ~ 
चैकस्यापि आनोः प्रक्ासोऽभेष्यदशसण्धङ्ः परिठियते, न शुचि 
भूमिष्ठः । यथा शचं झञ्रपुरीर्घं गवा पवि र्गते, तदेव 
ऊात्यन्तरीयं परिवज्यत, तष्ठयात्मापील्वर्थः ¦ 


ND CS YE 
नसवैवमप्यात्सन एङत्ये कसे 


अव्यतिकरः=तथासस्यपि कर्भफालस 
उपाधितन्त्रस्यात्सनः सबै; शारीरैः स्व सेरभाबाह्‌। 
ज्वीवसत्तानाभावैन फडेफलष्यतिकरो न भवदोत्यथः !!£ 
(२६६) आमात् एव च ॥५०॥। 
कि चैष परस्यास्यन जास एव जीव जललूये बत्मतिपशच्यः | 
अतश्च लेकश्सिण्‌ प्रतिबिस्पेकस्पत्ाते प्रतिबिम्धान्सरं कल्पते यथा, 
सर्यैव नेकेरिलिन् जीके रि कसफडसम्बभ्धिनि जीवान्तशश्य तत्सस्घन्ध 
इतिं कर्भेफडयोःसंङगरः सुपरिहरः। सारू {दिइन नानास्मनां 


~ 


स्वरूपत्वात्सनिधानायविशेषाच्चैकस्य सुखडुःखसम्बन्धे 


सन्स हे जनेके करण उकम हे जले हा ऊ ज 7 7 कारण युक्ति-सङ्गत हो जाते हैं। जेते अभि एक होती हुयी 
भी स्पशनिवाली अग्निका परित्वागकर दिया जाता है दूतरीका नहीं और जेते 
एक ही सूर्यका प्रकाश पवित्र देशसे सम्बद्ध होनेपर त्याग दिया जाता है प 
स्थानका नहीं, तथा चैसे पबित्र होनेसे गोमूज और गोबरका ग्रहण किया जाता 
है, दूसरे जीवके त्याज्य हैं। ऐसे ही आत्माके विषयमै जानना चाहिये !!४८]! 

इस अकार यदि आत्माको एक मानोगे, ते जीवोंके कर्मफल सांकर्बका वारण 
करना कटिन हो जायेगा ! इसका उत्तर श्रग्रिम सूत्रसे देते हैं ¦ 

आसाके एक होनेपर भी जीवके कर्मफलका सांकई नहीं है, क्योंकि 
औपाधिक ऋत्माका सम शरीरोंके 


0000 साथ सम्बन्ध नहीं होता | जब उपाधिका 
साकय नहीं, तो उपहित जीवोका भी परस्पर सांकार्थ नहों है । फिर सल्ला उनके 
कक सांक कैसे हो सकेगा १ अर्थात्‌ नहो होगा ।५४।। 
` जीवको परसात्माका जगत सूतिर समान, झाभास मानना 
हिलनेपर दूसरा प्रतिबिग्य नहीं हिलता । 
सम्बन्ध होनेपर जीचान्तरके साथ उस कर्म- 
७ के ¢ AS 
करना. सरल दो बाता ह] री" “पकार जीयोंके कर्मफलके सांकर्थका वारण 


चाख्यमतम नाना विभु जीवका स्वरूप तथा सभी 
न क की 


पैसे ही एक जीवका फर्मफलके साथ 


छ, २ पा, ३ अवि. १७-] साबुवादुक्खा वन्दबृशियुतम्‌ म्र 


हुःखसम्धन्धः स्यात्त। काणादमतेऽपि यदैकात्मना मनः संयोगः 
ः सरेधि विभुत्वान्मनः संयोगो नान्तरीयकः, ततश्ेकस्यात्थसः 
खसस्बन्धे सचौत्मनासपि समानं सुखित्वादिकं प्रसज्येत इति 
झलसंकरो दुबीरः ॥४०॥ 
महु चानात्सवादेऽट्ष्टनियसात्कमेफडनियमः स्यादित्यत आह-- 
(२६७) अदृष्टानियमात्‌ ॥११॥ 


£ 
छारण्यान्नत्रत्यात्मं सुखादिभोगस्यनियामकत्बमुपपद्यते । क्ाणाद्मते- 
पि वूर्वृचर्साथारणेनात्ममनःसंयोगेन निष्पन्ञस्यादृष्टस्यास्यैवात्मनो- 
इष्टसिद्मिति द्वेत्वसावेन तुल्यो दोष इति संकरस्तद्बस्थ एव ॥५१॥ 
सदसिष्ट फलं प्राप्नवान्यनिष्ट च परिहराणीत्येबंविद्या 


) 


शो 


साथ सञिधानमे कोई विशेषता नहीं है। अतः एकके सुखी दुःखी होनेज्र 
ग सुखादिके साथ सम्बन्ध हो जाता है) वैशेषक मतमें भी जब तक आत्मा 
प्रनःसंघोग होता है ती व्यापक होनेसे दूसरे आत्माके साथ भी मनका 
संबोग होना ऋचश्यक है । अतः एक आत्माका सुखादिके साथ सम्बन्ध होनेपर 


सी आत्माको समानरूपसे सुखित्व, दुःखित्वका प्रसङ्ग आ जाएगा । अतः उनके 
मतमें सांकर्यं दोडका वारण करना कठिन है ॥५४०॥ 

नाना जीववाद पक्षर्गे अदृष्टके नियामक होनेसे कर्मफलमे नियम हो जायेगा। 
रथात्‌ व्यापक होनेपर भी जिस जीवके अहदृष्से जो कमफ उत्पन्न होगा उसका 
भोग उसी जीवको होगा, दूसरेको नहीं £ इस शङ्का समाधान अग्रिम सूनसे 


सभी आत्याओ लिये साधारण ही दै । अर्थात्‌: अहष्ट असङ्ग आत्मा 
है बह तो समयावसम्बन्धसे प्रधानमें रहता हैं और प्रधान सभी आत्ाके 


लिये जघारण है । फिर भला प्रथेक आत्माके सुखादि भोगका नियमन करने- 


१ ध्‌ 

वाला ( प्रवाममें उनवेत ) अध्टट कैसे हो सक्केगा १ यद्यपि वैशेषिकोंके मने अच्ट 
समवायतम्डन्धसे सभी जआत्मामें एयकू २ हे । अतः पूवोक्त दोष इनके मतमें नहीं 
हे! फिर भी सभी नाना, बिजु आत्मके साथ मतका संयोग तो साधारण ही हे और 
उसी साधारण आत्म-मनः संयोगसे अदृष्ट उसन हुआ हैं । वह अदृष्ट एक आमा: 
का है दसरेका नहीं । इसका नियामक म होनेसे इनके पक्में भी दोष तो समान 


ha 
ही है। अतः सांख्योंके समान वैशेषिक मतमें भी संकर्य दोष वैठा ही दै ॥२१॥ 


२१६ खहसूम्रस [ अ. २ पा, ३ अघि, १७ 


खभिसंध्यादयः प्रत्यात्मं नियता अष्टष्टात्मनोः स्घस्वामिसावसभश्घन्धः 
नियामकाः स्युरिक्यत आह 
(२६८) अभिसन्ध्यादिष्वपि चैवम्‌ ।। ५२॥ 
साधारणेनैबात्ममनः संयोगेन सवौरमसन्नि हितेऽ्वभिसम्ध्यादिः 
ऽत्र फि नियमहेतुत्वाभबा दुक्तदो पस्तदषस्थः ॥४२॥ 
(२६६) प्रदेशादिति चेज्ञान्तर्भावात्‌ ।।५३॥। 
ननु बिभुत्वेऽप्यात्मनां स्वस्व देहावच्छिन्नात्मप्रदेरास्थममःसंयो- 
रेनाभिसन्ष्यादीनामदृष्टस्य सुखदुःखादीनां च व्यजस्था भविष्यतीति 
चेन्न; अन्तर्भाबात्‌। विभुत्वेन स्वात्मनां सर्वेशरीरेष्बन्तर्भावादर्येदं 
शारीरमिति नियमाभावास्परसार्थतः प्रदेशकल्पना कष्णादभते न 
युक्तेति सांकर्यमहष्टादीनांतदबस्थम्‌ । अस्मन्सते5विद्यानिसित्तयोरजीव- 
साबभेद्योतरेहविद्ययाऽविदयान्युदासेन जीवस्य ब्रल्मात्सप्रतिपादछूस्य 
तत्त्वसस्या दिश्रतिजातस्याच्रिद्यक जीत्रसेदानुवादिश्रुतिजञातेनारि 


~ 


वरोध 
इति। तस्मादात्मैकत्वपक्षे सबेदोषाभाव इतिसिद्धम्न । अतो भूत- 


यंदि कहो, कि “मै इस इष्ट फलको प्रात करूगा और श्निष्टको त्याग दूंगा ।? 
इस प्रकार अमिसन्ध्यादि प्रत्येक आत्माके नियत हैं। वे ही झदृ और द्याम्मामें 
स्वस्वामीभाव सम्बन्धके नियामक हो जायेंगे ! तो इस शङ्काका समाधान अग्रिम 
'सूचसे देते हैं ! 

साघारण-आत्मा और मनके संयोगसे उत्पनन-ग्रदृष्ट सभी आत्मामें सन्निहि 


हैं, उन्हे अभिसंध्यादिमें भी नियामक नहीं मान सकते | अव; उक्त दोष 


पूवेवत्‌ ही रहेगा ॥५२॥ - 

यदि कहो; कि नाना “विभु जीवात्माका स्वस्वदेहसे घिरे हुए आत्मप्रदेशमें 
जो मनके साथ संयोग है, बह एथक २ है | उसीसे अभिसन्धी (अभिप्राय) अदृष्ट 
ओर सुखदु:खादिकी व्यवस्था हो जायेगी १ तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 
च्यापक होनेसे सभी दरीरमें सभी आत्मा अन्तर्निहित है । अतः इस जीवका यह 
शरीर है, इसका नियामक न होनेके कारण परमार्थतः प्रदेश कल्पना वैशेषिक 
-मतमें-युक्त-नहीं है । अतएव पूर्वोक्त अदष्टादिका सांकर्य पूवेबत्‌ ही विद्यमान है । 
हम वेदान्तियोंके मतमें जीवोंका अस्तित्व और भेद अविद्याके कारणे हैं । उन्हे 
अ्यविद्याके द्वारा नष्ट कर देनेसे जीवको स्वतः सिद्ध ब्रह्मात्मभाव प्रास हो जाता 
न्हे । इस भावके प्रतिपादक तत्त्वमस्यादि श्र तिवाक्योंका अविद्याके कारण जीव 

'अचुबादक श्रति वाक्योंके साथ विरोध नहीं है | अतः आत्मैकत्व॒पक्तमें 


ग्र, २ पा. ४ अधि, १ ] सानुवाद विदयानन्दक्तियुतम्‌ - २५७ 


भौतिकविषयश्रुतीनां सिथोविरोधनिरासेन प्रासाण्याद्ब्रह्मरि समन्वय 
इत्ग्रनवद्ध म ॥५३॥ 
इति त्रह्मसूत्रविद्यानन्दवृत्ती द्धितीयाध्यायरत्र तृतीय: पाद: ॥३॥ 


द्वितोयाध्याये चतुर्थः पादः । 
इत्थं वियदादिभूतभोकत विषयक्रः श्रृतिविरोधस्ततीबपादेन परिः 
दतः अघुना म्तैतिकेन्द्रियोत्पत्ति संख्यात्वादिविषयकश्चतुर्थपादेन 
षरिहियते । तत्र पूर्वाधिकरणे कतृस्वरूपावघारणेन बुद्धिस्थानां तदु- 
पकरणाना सिन्द्रियाणामुत्पति साधयितु बुद्धिस्थसंगत्येहसाह-- 
( १ प्राणोत्पक्यधिकरणम । सू० १-४ 
(२७०) ततथा प्राणाः ॥१॥ 
अत्र पूर्वपक्छे प्राणोत्पत्त्यचुर्पत्तिप्रतिपादकश्र तीनां. भिथो षिराधाः 
स्समन्‍्वयासिद्धिः, सिद्धान्ते तस्सिद्धिरिति फलभेद्‌ः। अन्न एतस्सा- 


__  : Oe २२२२" 
सभी दोपोका परिहार हो जाता है। इतलिग्रे भुत और भौतिक विषयको बतलाने- 
वाली श्र तिमें परस्पर विरोध परिहार करनेसे --प्रामारप्र सिद्ध होनेसे बरहम भ्र्‌तियों- 
का समन्वय भी निदु ष्ट तिद्ध हुआ (४२९ 
इसप्रकार ब्रह्मसून्त विद्यासन्दशरत्तिका अनुवाद दितीयाध्याय तलैयापाद- समास हुआ ३ 

दितीयाध्याय चतुथेपाद 
६ इस णदं लिङ्कशरोर विषयक श्रतियँके विरोधका परिहा किया शवा हे!) 
इस प्रकार आकाझादि चूत एवं भोक्ताके विभमे प्रस्त परस्पर श्र बिबिरोध 
खत परिहार तृतीयमदसे विवा पाधा] अब भीतिक इन्द्रियोंकी उत्पत्ति सख्या 
सथा उनके स्त्ररूपादिबिषयमें प्रासश्र्‌ तिविसेषफा झतुर्थम्दले परिहार किया जाता 
है । उसमें भी पूर्वाधिकरसमें कर्तके स्वरूषका निश्चय होनेसे उनके करभ इन्द्रिमादि 
घुद्धिमे उपस्थित है | उनकी उप्पत्तिसिद करनेके लिये बुद्धिस्थसङ्गबिके कार 
इस अधिकरखका प्रारम्भ किवा जाता है। | 
प्राणोत्पक््यधिफरण । ।९।। a 
बहाँपर पूचषमे प्राणेंशी उसत्ति एवं अनुसप्तप्रतिपादक अ तियोंकी परस्प 
धिरोध होनेते समन्तयकी श्रसिद्धि ओर तिडान्तमें उक्त भ तियोंका क्सिषज 
_ शवेते खमन्वयकी सिद्धिरूप फखभेद बतलाया सपा हे र 


२५८ ब्रह्मसूत्रम्‌ [ च्च. २ पा. ४ अथि. १ 


एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः? ( ते० २-१-१ ) इतीन्द्रिय 
श्र त्या “ऋषयो वाव तेऽम्रेऽसदासीत्‌? प्राणा बाव ऋषय? 
प्रागुत्पत्तेरिन्द्रियसद्धावश्र त्या च बिरोधोडस्ति २ 
ब्िरोधोऽस्तीति पूर्वपन्षः सिद्धान्तस्तु तथा प्राणा: । 
यादे$काशादय: परस्य ब्रह्मणो विकाराः ससधिरताः 
तस्यैव बिकारा इति बोध्यम्‌ । केपुचित्पदेशेपु प्राण 
घढेशान्तरे श्रवणाच्छतत्वाविशेषादाकाशादियत्याण 
इति भावः ॥१॥ 

सु आगुक्‍त्तरिन्द्रियसद्धावश्रवणात्माणोत्प नतिश्रत्ति 


(२७१) गौएयसम्भवात्‌ ॥ २॥ 
गौण्याः प्राणोत्पत्तिश्रुतेरसम्स वस्तस्सात्‌ । नहि प्राणानासुत्पत्ति- 
श्र,तिर्गोणीसम्भबति । एकविज्ञानेन सर्वे विज्ञानप्रतिज्ञा गाणादेः 
समस्तश्य जगतो ब्रह्मविकारत्वे सति प्रकृतिभिन्नत्वेन विकाराभावा- 


शका न मन का 
“इस परमात्मासे प्राग, मन और सभी इल्द्रया उन्न हुयी हैं |? इत्यादि 


प्राणादिकी उत्पत्ति वतलानेवाली श्र्‌तियोंका “उस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ (९? 
इस इन्द्रियानुसत्ति श्र तिके साथ अथवा “ये सभी इन्द्रियाँ उच्चत्तिते पूर्व विद्यमान 
थीं, इन्हींको ऋषी कहते हैं ।? इत्यादि उत्पत्तिसे पूर्व इन्द्रियोंकी सत्ता बतलाने- 
वाली श्र्‌ तियोंके साथ विरोध है, या नहीं; ऐसा सन्देह होनेपर पूवप्रक्षमें विरोध 
माना गया हे । सिद्वान्तमें कहा है, कि जेते 'पूर्वपादर्मे परब्रह्मके कार्यरूपसे 
आकाशादि सिद्ध किभे गये हैं, कैसे ही प्राणादि भी व्रझके विकार हैं, ऐसा मानना 
चाहिये, क्योंकि कुछ प्रदेशमे प्रणोक्ी उत्पत्तिका श्रवण न होनेपर भी प्रदेशान्तरमें 
तो उसका श्रवण होता ही हे | अतः शुतत्ब अविशेषे कारण आकाशादिके 
समान प्राण भी ब्रह्मसे उत्पन्न होते हें ॥१॥ र 

था उपति पूर्व दुदधियोक्की स्थितिका श्रवण होनेते प्राणोंदी उत्पत्ति बतलाने 


दाली रर गौणी है ? ऐसा संशय होनेपर इसका समाधान अग्रिम सूत्रसे किया 
जाता है | ; te र 
प्राणकी उधत्ति बतलानेवाली शतिको गोणी बतलाना श्रसङ्गत हे । अर्थात्‌ 

पर आशोसत्ति श्रुति गोणी नहीं है। प्राणादि समस्त जगतको ब्रह्मका विकार . 

. ६ माननेपर एवं मिसे भन्न कर्को न 'माननेपर ही एकके विशनसे सर्वविज्ञानकी 


=n AM म ~ 3 
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ष्र 


न्यथा सा जञत्तिज्ञा हीयेत । ननु प्रागुत्पत्तः प्राणानां 


(२७२) तत्म़ावश्रुतेथ्र ॥३॥ 
वेयदादीनामिव प्राणादीनासपि मुख्येव जन्सश्रुतिः । कुतः ! 
स्साज्ञायते? ( मु० २११३ ) इत्यत्रेक जन्मवाचिपदं प्राणेषु 
} सदाकाझादिष्यनुवर्तते । नहि तेष्वेकत्राकादिषु मुख्य जन्म 
च गौणमिति निश्वेतुं शक्यम; सकदुच्चरितस्वात्‌ श्रूतेवेरूप्य- 
क्वाच्च । तस्मात्प्राणानासपि सुख्यसेव जन्मेति भावः ॥२। 
अबु वित्तेजोञ्सजत” ( छा० ६।।३ ) इत्यत्रप्रकरणे प्राणोध्पत्त्यः 
आअवणाचे जोऽबन्नमूतत्रयाणासेवोत्पत्तिश्रवणाच्येत्वत आह 
(२७३) तत्पूर्कत्वाद्वाचः ॥४॥ 
"अन्नमय हि सोस्य सन आपोसयः प्राणस्तेजोमयी वाक! ( छा? 


अस्य ह सात प ति ळी 
घतिशा सिद्ध हो सकेगी] अन्यथा उक्त प्रतिज्ञा ही मंग हो जायेगी । यदि कहो, 
एके उस्पत्तिसे पूर्व प्राणों सदभाव सुना गया है। अतः उक्त श्र तिको गौणी 
कहना ठीक ही है, क्योंकि “बह परमात्मा प्राण झे मनके सम्बन्धसे रहित शुड 
सर प्रकृतिसे परे हे ।? इसमें मुलप्रकृतिको प्राणादिसमस्त विशेषले रहित निश्चय 
होनेसे प्राणकी सत्ता बतलानेवाली श्र ति नहेरण्य्रगर्मरूप ग्रवात्तर को वतलाती 
है। अतः ऐसी श्र तिके साथ प्राणीसत्ति श्र तिका विरोध नहीं हे ॥रा। 

इसलिये भी आकाशा दके समान प्राणादि दत्त अतिको मख्य ही न्य 
च्वाहिये, फ्यॉकि “एतस्माझायते? इस भ्रूतिमे जन्मवाचक “जायते ग एक 


सुख्य जन्म और प्राणादिका अमुख्य जन्म होता है, ऐसा निश्चय नहीं कर सकते 
हे । “एकबार उच्चारण किया गया शब्द सप्तानरूपसे श्र 
इस नियम तथा श्र तिके बैरूष्यका प्रसङ्ग 


एानना चाहिये ॥औ। ु 
यदि कहो, कि “उस ब्रह्मे तेजकी संश्टिकी ” इस प्रकरणें द्राणोसत्तिका 


. खक्ण य होनेसे एवं अभि, 'जल और एयित्रीमात्रका शरवे होतेखे प्राणादिकी 


क्र 


3 
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४४ ) इत्यत्र ब्र्मप्रक्ृतिकतेजोऽबन्नपूर्वकत्वाभिधानाद्वाकम्राणसनसां 
तत्सामान्याच्च सर्वेषां प्राणानासपि ब्रह्मग्रमवत्व॑ सिद्धं अवति || 
तस्मात्माणादीनासन्नमयत्वादिवचनादूजह्मविकारत्वसिद्धिरिति भावः || 
[ २ सप्तगत्यधिकरणम्‌ । सू० ४ ६ ] 
इत्थं प्राणानाझुत्पत्तौ श्रू तिविरोधं परिहृत्य तेभ्यो जीवस्य विवे- 
चनाथ प्राणाभ्रितसंख्यां नि्णेतुमाश्रयाश्रयिभावसंगत्येद्माह-- 
(२७४) सप्तगतेविशेपितत्वाच ।।४।। 
अत्र पूवेपक्षे प्राणसंख्याश्रुतिवि प्रतिपत्तेः ससन्वयासिद्धिः, 
सिद्धान्तेऽविरोधात्तत्सिद्धिरिति फलभेद्‌ः। “सप्र प्राणाः प्रभवान्त 
तस्मात्‌' ( मु० २१।- ) “अष्टी अहा अष्टावतिग्रहाः? ( बु० ३।२।१ ) 
इत्येवं सप्त्वाष्टत्वसंख्याश्र तीनाँ मिथोविरोधो5स्ति न वेति संझये; 
अस्तीति पुर्वपक्षे एकदे शिसिद्धान्तः सप्रेन्द्रियाणि ।. कुतः; सप्त प्राणाः? 
इति श्रृत्या तेषां सप्तत्वावगतेः । “सप्त वै झीर्षण्याः राणाः? ( तै० सं० 


उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती है ? इसका उत्तर ऋग्रिम सूत्रसे दिया जा रहा है । 
“हे सोम्य ? यह मन अन्नका, प्राण जलका और वाणी तेजका विक्रार है |? 
इस श्र तिमें ब्रहासे अभि, जल एवं एथिवीकी उत्ति कथनके वाद वाणी प्राण 
. ओर मनका भी सामान्यरीतिसे जन्म बतलाया गया है। इसी सामान्य नियमसे 
सभी इच्ध्रियोंकी उत्पत्ति ब्रह्मसे सिद्ध हो जाती है | झतः प्राणादिमें अन्नमयत्वादि के 
कथनसे उसमें ब्रह्म श पिकाउ-विद्ध हुआ | ४॥ - 
सप्तगत्यधिकरण ॥ २ || 
इस प्रकार पाणांकी उसत्तिक्े विषयपें श्र्‌ तिविरोधका परिहार कर उनसे 
पथक जोवको वतलानेके लिये इन्द्रियों संख्याके निरर्थ ऋश्रयाभविमाचसङ्गति 
के कारण इस अधिकरण प्रारम्भ किया जा रहा है | 
_ यहाँपर पूवप्षमे इद्धियोंकी संख्या बंवलानेवाली श्र तियोंके परस्पर विरुद्ध 
होनेसे समन्वयकी अधिद्धि और विद्धान्तमे उनके बिरुद्ध होनेसे समन्वय 
सिद्धिरूप फलमें भेद है। 
६६, ~ 
(षा ह उण होती)” “आठ पद (रय) और 
२५ पकार इद्धियोंके विषयमें सत्व, श्रइदत्वादिसंख्या 


` हममे के टात इळ्ियोंडी ही उलि बपलाई गई है । (ससे इन्द्रियम 


NO का | 
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४॥१७१ ) इत्यत्र शीषेण्यत्वेन विशेषितत्वाच । ननूक्तमष्टत्वादिसंख्या- 
भ्रवणम्‌ ? सत्यं; विरोधादन्यतमासंख्याध्यवसानाय स्तोककल्पनानु- 
-शोधात्सप्तसंख्याध्यदसान वरं वृत्तिभेदापेक्षं॑ च संख्यान्तरश्रवणसिति 
भाव: ॥ ५ ॥ व 
(२७४) हस्तादयस्तु स्थितोऽतो नैवम्‌ ॥६॥ 

सुशब्दः पूचसूत्नोक्तमेकदे रिमतं निवतेयति। “हस्तौ चै ग्रहः स 
कर्सणाऽतिग्रहेश गृहीतः? (बृ० ३२८ ) इत्यादिश्र्‌तिषु सप्तभ्यः 
री्षण्येभ्योऽतिरिक्ता हस्तादयोऽपरेः प्राणाः श्रयन्ते | स्थिते च सप्त 
त्वातिरिक्तसप्तत्वमन्तर्भावयितुं शक्यते । “दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मै- 
काद्शः? (ब्रू २।६।४ ) इतिश्र्‌ त्युक्तकादशसंख्यायाँ सप्तसंख्याया 
अन्तर्भावात्‌ । अतो नैवं सन्तव्यं-स्तोककल्पनानुरोधात्‌ सपैव 
प्राणाः इत्ति ॥ ६ ॥ 

इयमप्रराऽपि सूनत्रद्व्ययोजना-सप्तैव प्राणाः सन्ति, यतः 'वमुल्का- 
मन्तं प्राणोऽनूःक्रामति, प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति’ 
( बृ> ४४२ ) इत्यत्र सप्तानामेवाबगतिश्रवणात्‌ । ननु सवशब्दपाठा-. 
३००४ ९ / ३८ UT मा तीता? 


समसंख्याका बोध,होता हे । 'शीर्बस्थ इद्धियाँ सात है ।' ऐसी तैतिरीय संहिता 
भी विशेषरूपसे इन्द्रियोंकी संख्या कही गयी है । यदि कहो, कि उक्त बृहदारण्यक्‌ 
श्र्‌ तिमें इन्द्रियोंकी र्ठ संख्या बतलायी गयी है? ठीक है, पर विरोध होनेपर 
उनमेंसे किसी एक. -सख्याका निश्चय करना हो, तो न्यूनतम संख्याके अनुरोधसे 
ससक्चछ्ाका निश्चय करना ही श्रेष्ट है शरीर व्यापार भेदकी अपेक्षा कर उससे 
अधिक संख्याका उन्हींमें अन्तर्मा हो जायेगा ॥ ५ ॥ 

फकत सूत्रपैं तु शब्द पूर्वपूत्रोक्त एकदेशी मतकी निवृत्तिके लिये है। 
“निश्चय ही हाथ ग्रह है और वह कर्मरूपी अतिग्रहसे गृहीत हे ।» इत्यादि श्न तियों 
में शोधस्थ सात इन्द्रियोँसे पृथक हस्तादि भी भिन्न इद्धियोंके रूपमें सुने जाते है । 
जब सातसे भिन्न इन्दियोका निश्चय हो गया, तो उन्हीमै सातका अन्तर्भाव हो 
सकता है । “देहे दश इन्द्रियाँ हैं और ग्यारह्याँ आत्मा ( मन ) हैत”? इस 
भू विते बतलायी गयी एकादश संख्यामें सातका अन्तर्भाव हो जाता हैं। श्रतः 
स्तोककल्यानुरोध ( थोड़ा मानना ही ठीक है) से इन्दो सात ही हे, पेसा 
नहीं मानना चाहिये ॥ ६ ॥ 3 

उक्त दोनों सूत्रोंदी एक दूसरी भी योजना है। इद्धियाँ सात ही हें, क्योंकि 
“शुरीरसे जीवारमाके उळ्रमणके बांद प्राण निकल जाता है ओर मुख्यप्राणके 
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~ चि ७०५ त्याचच £ जत "३ 
त्कथं सप्ानामेवावगतिप्रतिज्ञति ? विशेपितत्वाच्य स य त्रप चाल्लुषः 


खन आददुस्य प्रकृता- 
पेक्षत्वसिति प्राप्त बरस:--हिस्तो थे सा सवर्य व्याति 
तः १ ~ रीयन्ते । दशेसे परुषे प्राणा आ 
हस्ताद्योऽपरेऽपि प्राणाः प्रतीयन्ते । देशमै एुरुपे प्राणा आतोका 


दृशस्ते यदाइस्साच्छरीरादुल्कामन्ति अथ रोदयन्ति? इत्यत्रेकादशासा 


आणानां सहैवोत्कमणं श्रूयते | एवं च सबपामुत्कमणेस्थितञ्तो ये 
मन्तव्यस्‌ । यत्सप्तानामेवोत्कसणं नेकादशान्तांस।त । त स्साच्छुतीनां 
मिथोडविरोध इति सिद्धम्‌ ॥५-६॥ 
[ ३ प्राणाणुस्बाधिकरणम्‌ । सू> ७ नम 
नन्वपरिच्छिन्नाहकारजन्यत्वेनोन्द्रयाणां िझुत्वात्कथं तेपामुट 
सणसम्सव इत्याक्षेपसंगस्वेद्साह-- ती 
बोध होता है । यदि कहो, क्रि इस श्र ति्में तो सवै | पाठ है फिर भला 
सातके बोधकी प्रतिज्ञा आप कैसे कर रह हो ? तो ऐसा कहुना टीक नहीं हे, 
क्योंकि “जहाँपर वह यह साकुपपुरुप? इत्यादि बृहदारण्यक श्र तिमें 
सात इन्द्रियोंके उत्लप्णमें विशेषरूपसे प्रसङ्ग देखा जादा है | अतः वोः 
"सभी व्राह्मणोंकी भोजन कराना चाहिये? तो यहाँपर, जैसे आदन्रित ब्राह्मणोंकी 
ग्रपेक्षामे ही सव शब्दका प्रयोग माना जाता है, न कि ससारके सभी ब्राह्मणोंकी 
अप्रेज्ञासे | ऐसे ही यहाँपर सर्व शब्द प्रकरणसे प्रात सात इन्द्रियम ही पर्यवसित 
है १ ऐसा पूर्वपत्ञ होनेपर भिद्धान्तमें कहा है, कि निश्चय ही हाथग्रह ( इद्धियाँ) 
इत्यादि श्रिये सतते पथक्‌ हस्तादि भी इन्द्रयाँ प्रतीत होती है |”? देहमें ये 
द्शेन्द्रियाँ है और ग्यारहवाँ भन (आमा ) है जब ये शरीरते निकलते हें तब 
परिवारवालेको रुलाते हैं ।” इस प्रकार यहाँपर ग्यारह इन्द्रियोंका एके साथ ही 
उलमण सुना जाता है | ऐसी स्थितिमे सभी इच्द्रियोंके उ्रमणप्रसङ्गमें यह 
मानना ठीक नहीं हे, कि सात ही इच्धियोका उत्तमण सुना जाता हे-- ग्यारहका 
नही । अतः इन्द्रँ ग्यारह हे । उन्ही अल्पसंख्याका अन्तर्भाव हो जानेसे इन्द्रियों 
की बोधक उक्त श तियोंमें परस्पर विरोध नहीं ॥५-६॥| 
प्राणाणुत्वाधिकरण ॥३॥ 
अपरिन्डिनाहकार-जन्य होनेसे इंन्दरियोनें विभुत्व है, तो फिर उनका उत्म 


il] 
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(२७६) अणंचश्च ॥७! 


५ (227 (५-८ fo bar 
वजुत्वादिन्द्रियाणासुत्कसणासम्भव:, सिद्धान्ते परि- 


क 


TEE 


च पाया: 


य्य ५३१५ 
नचे संशये न वज 
न बात संशय; चिरो- 


: प्रशा विज्ञया; । 

न परसासुतुल्यत्वम्‌। 
। दियुत्वे चंपासुख्हान्तिः 
सनापरत्वानन तयोल्या- 


00 


प्रथसाधिकरणन्याय 


शबितुस तिदेशर 


रा प 
(२७७) श्रेष्ठ श्ष ।।८॥ 


पह” ॥ एत दः 
वोध्यः। अन्न 'एतस्माञ्जायते 


कारण इस अधिकरणका प्रारम्भ 


परिच्छिन्न होनेसे उत्कमणका सम्भवरूप फलभेद बतलाया गया है | 

इच्दरियोंकी उत्कान्ति श्र्‌तिका “लभी इन्दरियाँ अनन्त है। इस (इदो 
विश्वुत्न वतलानेत्राली श्र तिक ) साथ विरोध है या नहीं ! ऐसी शङ्का होनेपर 
पूबपक्त्में विरोध माना गया है । पिद्धान्तमें कहा है, कि इन प्रकृत इद्धियाँको 
अणु सम्रना चाहिये | इनमें उद्भूतरूप और स्पशं न होनेके कारण इन्हे णु 
(सूम) कह दिया गया है, न कि परमाणुहुल्य मानकर । अन्यथा सम्पूर्ण 
शरीरव्याणी कार्यकी असिद्धिका प्रसङ्ग आ जायेगा वैसे ही विशु माननेपर इनकी 
उक्रान्ति, गति और श्रागति बतलानेवाली भ्र तिके व्याकोपका प्रसङ्ग आ जामेसे 
विभुखबोधक श्रतिको उपासनाप्रक मानना चाहिये । अतः उनके साथ 
उक्रान्यादि भ्‌ तिका कोई विरोध नहीं है ॥७॥ 

प्राणश्चेष्ठयाधिकरण ॥४॥ 

इस प्रकार इन्द्रियोंके उत्पत््यादिका प्रतिपादनकर प्रथमाषिकरण न्यायका 
मुख्य प्राणे भी अतिदेश करनेके लिये श्रतिदेश सज्ञतिके कारण इस झधिकरण- 
का प्रारम्भ किया जा रहा हे । यहाँपर पूर्वांधिकरणफे समान ही फलभेद सममना 
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प्राण” ( मु० २।१।३ ) इति युख्यप्राणजनिश्रुतेः “आनीदवातं स्वधया” 
तदेकम्‌? (ऋ० सं० ५७१७) इति रूष्टेः प्राक्‌ प्रलये माणसद्धावश्रृत्या 
विरोधोऽस्ति न वेति सन्देहे; बिरोधोऽम्तीति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तम्तु 
्ेषठश्च मुख्योऽपि प्राण इतरग्राणचदत्रह्मणो जायते । आनीच्छन्दो न 
प्रागुत्पत्तेः प्राणसद्भावसूचकः; अघातसिति विशेषणात्‌ “अप्राणो 
ह्यमनाः शुभ्र: इति मुलप्रक्गतेः प्राणा दिससस्तविरोषर हितरवस्य द्शि- 
तत्वाच । अतो न तया श्रुत्या प्राणोत्पत्तिश्रुतेर्विरोध इति ॥८॥ 
[ २ न वायुक्रियाधिकरणम्‌ । सू० ६-१२ ] 
इत्थं प्राणोत्पत्ति विचिन्त्य तत्स्वरूपचिन्तनाय ग्रसङ्गसंगत्येद्‌- 
साह-- 
(२७८) न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ ॥६॥ 
अन्न मुख्यप्राणविषये श्र,तिन्‍्याययोविरोधात्पूर्व पक सिद्धान्तयोः 
समन्वयासिद्धिसिद्धिफढम्‌ | अत्र मुख्य: प्राणः “कि वायुरेब, उत 
वन वक 
चाहिये । 'ब्रह्मसे प्राण उतपन्न होता है |? इस मुख्यप्राणकी उत्तत्ति ब्तलानेवाली 
श्रुतिका प्रलयकालमे पितरोंके निमित्त दी जामेत्राली स्वथाके सहित सम्पूण व्यापार 
शून्य केवल एक प्राण ( ब्रह्म) ही था, उससे भिन्न कुछ भी नहीं थे ।? सृष्टिसे 
पूव प्रलयर्मे प्राणके सद्भावको वतलानवाली श्रृतिके साथ विरोध हे या नही ? 
ऐसा संशय होनेपर विरोध है, ऐसा पूरवपक्षदे कहा गया हे | 
तिद्धान्तर्मे कहा गय. हे, कि मुख्य प्राण भी इतर प्राणुके समान ही ब्रह्मसे 
उत्पन हुआ है | ्रानीत्‌ शब्द उतत्तिसे पूर्व प्रणके सद्भावका सूचक नहीं है, 
क्योंकि उसमें आवात विशेषण भी दिया गया है। परमेश्वर प्राण एवं मनोव्यापारसे 
रहित तथा शुद्ध हे |? इस वाक्वसे मूलप्रकृतिमे प्राणादि समस्त विशेषका अभाव 
भी दिखलाया गया है | अतः प्राण सदभाव-श्र्‌ तिके साथ: प्राणोर्पात्त अ तिका 
कोई विरोध नहीं है ॥०॥ है > 


॥ न वायुक्रियाधिकरण ॥५॥ 


४ 


इस प्रकार प्राणोत्पत्तिका विचारकर उसके स्वरूप विचारके लिये प्रसङ्गसङ्गति- 
_. के कारण यह ग्रधिकरण प्रारम्भ किया जा रहा है | 


5 यहाँपर पूपं मुख्य माणके विषये भरति एव न्यायमै विरोध होनेसे 
समन्वयक असिद्धियें विरोध न होनेसे समन्वयकी सिद्धि ही फल बतलाया गया 
है। वायु ही मुख्यप्राण हे, या इद्धियोंका व्यापार अथवा वायु विशेष ! 
ऐप संशय होनेपर “जो प्राण है वह वायु हे और वह यह ( वायु प्राण, अपान, 


अ. २ पॉ. ४ अधि, २-४-५ | साजुवादविद्यानन्दवृत्तियुतम्‌ र 
इन्द्रियव्यापार:, वायुविशेषो वेति सन्देदे; “यः प्राण: स वायु: स एष 
` वायुः पञ्चविध ? इतिश्र्‌ त्या वायुरेव मुख्य: प्राण; । 'सामान्या करणः 
दुत्तिः प्राणाद्या चायवः पञ्चे’ इति तन्त्रान्तरीयामिप्रायेण. धर्मिभेदाद- 
घर्मभेदो छघोयानिति ल्यायेन च समस्तेन्द्रियव्यापारो वा प्राणः इति 
न सिद्धान्त बाथक्रिये= पर पि स 
पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तस्तु न वायुक्रिये चन वायुसुख्यप्राणः नापि सर्वे: 
छुत, ? प्रथगुपदेशात्‌ | प्राण एव ब्रद्वाणश्चतुथःपादः 

शाति च तपति च? (छा० ३१८४) इत्यत्र वायोः 


बायोः करणोस्यश्व प्राणस्य प॒थणुपदेशात्‌। 
_रणव्यापार एव करणोभ्यश्च प्रथगुपदिश्यत । 


, नापोन्द्रियवत्तत्र करणत्वं चेत्तीहे 


देल्यत आह== 


च भेदवाला है ।' इस श्र तिते वायु ही मुख्य 
के सामान्य व्यापार जो पाँच प्रकारके प्रागादि 
यमे धर्मी ( प्राणने) भेद माननेकी अपेद 
लाघव है, इस न्यायसे भी समस्त इद्धियोके 


व्यापारको ही प्राण्‌ मानः सा पूर्वन किया यया है | 


उ वायु नहीं है और समूण इद्धियोके 
पाररूप थी नहीं है, क्योंकि प्राण ही ब्रहमका चत॒र्थपाद है और वह वायुरूप 
ज्योतिसे प्रकाश करता एवं तपता भी है।? यहाँपर वायुपे टयक मणका उपदेश 
किया गया है । कैसे ही 'ब्रह्मसे प्राण, मत तथा सभी इन्द्रियाँ उसन्न हु, आसा 
आर वायु भी उत्पन्न हुए । इत्यादि श्र तियोंमें वायु ओर इद्धियव्यापारसे पथक्‌, 
प्राणक्ा उपदेश किया गया है | यदि वायु अथवा इद्दियम्पापारल्प ही मुख्य 
प्राण होता, तो वायु और इन्द्रियव्यापारसे पृथक्‌ उपदेश | नहीं किया जातः, 
क्योंकि वायुसे वायुको इन्द्रियोसि इन्द्रियव्यापारकों हीं एथक नहीं कहा जा सकेता 
है | अतः अथ्यात्मभांत्रको प्राप्त हुआ प्राणादि पाँच वत्तिवाला वायुबिशेष ही मुख्य 
भण है । ऐसा माननेपर पूर्वोक्त पक्षोंके साथ बिरोधका अपने नहीं आता है ॥९॥ 
यदि इन्द्रिय ब्यापार भी प्राण नहीं है र न इन्धियाँक समान मुख्य रा 
कारण हीं हे, तो करण अथवा तदव्यापारसे मिन सुख्यप्राणको आवे समान, 


जड़ 
न 


सिदान्त छ गट 
सिद्धान्त कहा गर 


२६६ ब्रह्मसूत्र [5.२ पा. ४ अधि. ५ 
७९ 


टि तत्सहाशाष्व्यादिभ्यः ॥| ? 
(२७६) चक्षुरादवचु तत्सहाशप्त्यादिस्यः Wc न 

तुशब्दः प्राणस्य जीववत्स्वातन्त्यं व्यावतयति । नाच शरीरेजीव 
चत्माणः स्वतन्त्रः, किन्तु राजप्रकृतिबज्जीवरय कत्त,त्वटिकं ५ 
च्वुरादिकसुपकरणम्‌ , एवं युख्यः माणः सर्वाथकरत्बेन रजर्सा 
जीवस्योपकरणभूतः । कुतः ? तत्सहशिष्ट्यादिभ्य: । सेश्र्क्कुरादिथि 
सहेव प्राणसंवादादिषु प्राणः सिण्यते, समानधर्माणां सह शासनस्य 
युक्तस्बात्‌। आदिना प्राणस्य स्वातन्ञ्यनिराकरणहेतूनासचेतनस्व- 
सीतिकत्वादीनां संभहः इति सावः ॥१०॥ 


च. 


चु प्रायस्य चक्षुराद्विज्ञीबोपकरणात्वे रूपादिवदिपयान्तरं 


न 


0 
पन निम हित दरशंयति ¦ १५] 
रणत्दाच न दाषश्तथा है दशंयाते ॥१५॥। 


ही संत्र कहना चाहिये! ऐसी झाशङ्का होनेपर आगेका सू प्रारम्भ किया 
जावा है । " 

सूवस्थ तु शब्द जीवके समान मुख्यप्राणमें स्वतन्त्रताका व्यावर्तक है | अर्थात्‌ 
इस शरीरमें जीवके समान मुख्यप्राण स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु राजपुरुषक्के समान 
जीवके कतृत्वादिके प्रति जैसे चलुरादिउपकरण हैं, वैसे ही मुख्य प्राण सभी 
5योजनोंका साधक होनेसे राजमन्त्रीके समा 
चछ्ुुशदि इन्द्रियोंके साथ ही प्राण-संवादाट 
जाता है | समान पमवालोंका हो एक साथ 
सूवस्थ आदि शब्दे प्राणे खतन्त्रताक्रे नि 
भी समक लेना चाहिये ॥१०॥ 

यदि चक्षुरादि इच्धियोंके समान प्राणको जीवका 
जल्नुरादिके वियय रूगदिके समान प्राणका शी 
ऐडी आशङ्का होनेपर कहते हुँ। 

चछुरादिके तमान भाणको जीवका इ 


न जीवका उपकरण है, क्योंकि 
प्रसद्ध मुख्यप्राशुका उपदेश सुना 

उपदेश करना थुक्तिसंगत है । 
के चेवनत्व, भीतिकत्वादिका संग्रह 


एक अन्य बिप 


उकरण माननेपर भी विषयान्तरकी 
प्रसक्तिख्प दोष नहीं आता, क्यो, 


के चेखुदादिके समान विषयका अबबोधक होनेसे 
ऐसी वात नहीं, किन्तु अन्य प्रकारसे मानते हँ । 
है, कि तुम लोग मोहमें पडकर व्यर्थ अभिमान 


प्रण्पै हम करणत्व मानते है; 
` ,इसी वातको प्रशोपनिषदर्ण कहा 


त ळी ] सप I च्य नन्द जुस्‌ 
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म्यजिधारयानीः (प्र० २३) इतिश्रत्ति 
मात्‌ पाणोत्क्रसणनिमित्ता चागादिशेथिल्या- 
इशेयन्ती श्र तिः प्राणस्य झरीरस्थितिरूपं 


पंनोवंडचपंरिश्यते ॥१२॥ 
प शेदिको कायम्‌ यत्किल “प्राणोऽपानो 
( ठु० १५३ ) इति श्रृतिषु पन्चवृचिः ब्राणो 
था श्रोज्नादिनिमित्ताः शब्दादिविषया अनसः 
| जामूगसनवाब्‌ भाण: । मूत्रपुरीषाद्धोनय- 
वर्तसानो दीयवल्कमद्देतुब्यानः । 
दु :।  सर्घोङ्गेघु समस्लनयवात्समानः। 
तदसाधार्जव्यापारापेज्ञया जीवोपकरणत्व॑ शणस्य मनोवदिति 
सिद्धम ।।१२॥ 
[ ६ श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम्‌ । सु० १३ | 

इत्थं प्राणस्योत्पत्ति स्वरूपं चोकत्वापरिमाणव्यपदेशायातिदेश 
ने TS 
न करो, में ही अपनेको पाँच प्रकारले विभक्तकर ईय शरीरको घारण करदः 
हँ अतः प्राणके उस्क्रमणसे वागादि इन्वियोमे शिधिलवादी प्राप्ति और शरीर 
पातरूप प्रसङ्घको दी वज्ञ हुयी श्रुति वतला रही हे कि शंरीरकी स्थिति ही 
ग्राणुका विशेष व्यापार है । अर्थात्‌ प्राणके कारण ही शरीरकी स्थिति है ॥११॥ 

इसलिये मो सुख्य प्राणका देहवारणरूप विशेष कार्य है, क्योंकि प्राण’ 
आपान, समान, उदान और व्यान,? इस बृहदाऐक श्रुति पञ्चनत्तिवाले भए 
व्हा व्यपदेश किया गया हे । जैसे श्रोत्रादिनिमित्तसे शब्दादिको विषय करके 
लिये मनको चाह्लुपादि पाँच प्रकारकी तियो परसि हे ऐसे ही रवातोच्छवात. 
रूप वाह्य गमनसे प्राण, मुत्रपु'रीबादिको नीचे दकेलनेते अद्योगमनवाला अपान) 
शरीरकी सन्तरां वर्तमान और बलवती क्रियाका देठ नेसे व्यान, उ'क्रमणार्दि 
का कारण उम्येव्यावारंबाला हीरे (रन र घय बह समानस्पते रस 
पहुँचानेके कारण समान नामते प्राण प्रचिड है । इन्हीं साधारण व्यापारी 
अपेक्षासे मनके समान ही प्राणको मी जीवका उपकर र कह दिया गया है, न कि 
विषयके बोधक होनेसे । यह सिद्ध हुआ॥ १२॥ : 

रष्ठाणुत्वाधिकरण है ॥ 
इस प्रकार प्रागकी उ्यति ओर स्वल्प बतलाकर उपे परिमाण कलाने 


~ 


* ९ 
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संगत्येदमाह-- 
(२८२) अणुश्च ॥१३॥ 
खत्रोत्क्रान्त्यादिश्र तेविभुत्व श्र तेश्च मिथोविरोधात्समन्वयासिद्धि- 
स्तद्विरोधात्समन्वयसिद्धिरिति पूर्व पक्षसिद्धान्तयोः फलभेदः | अन्न 
मु॒त्कामन्तं सर्वे प्राणा उत्क्रामन्ति? इत्यादिश्र त; सम एसिखिसि- 
लोकिः समोऽनेन सर्वेण? ( बृ० १।३।२२ } इत्यादिम्नाणविभुत्वश्रू त्या 
विरोधोऽस्ति न वेति सन्देहे; बिरोधोञ्स्तीति पूवेपन्तः। सिद्धान्तस्तु 
सुख्यप्राणोऽपि चञ्ुराद्रिवद्णुरेब । अत्रापि सूक्ष्मत्वं परिच्छिन्नत्वं 
जाणुत्वं, न परसाणुतुल्यत्बमृ, पञ्चेवृक्तिसिः सवैज्ञरीरव्यापित्बादि- 
्यर्थः। न चेवं विभुत्वश्रुतिविरोध इति वाच्यम्‌; तस्याः सकलबायु 
परत्वातू | अतो नोभयोःश्रू त्योबिरोध इति ॥१३॥ 
[ ७ ज्योतिराय्वधिकरणम । सू० १४१६ 
इत्थ सुख्यमाणस्वाध्यात्साधिदेवभेदेनाणुत्यं विभुत्वं चासिधाय- 
प्राणप्रसज्ञेनाधिदेवकायचिप्वितानासिन्द्रियाणा चेष्टासाच> इति प्रसंग- 
संगत्येद्साह== 
ज 0 00 0 
के लिये अतिदेश सङ्गतिके कारण इस झधिकरराको प्रारम्भ किया जा रहा है| 
यहाँरर पूर्वप्पें उत्तमणादि बतलानेवाली भ्र तिका विथुत्व तिके साथ 
बिरोध होनेसे समन्वयकी असिद्धि और तिद्वान्त्मे विरोध न होने समन्वयकी 
शिंदि ही फल हे । “शरीरे मुख्य प्राएके निकल जाने पर सभी इन्द्रियाँ निकल 
जाती हैं ॥? इत्यादि श्र्‌तियोंका “इन तीनों लोकोंके समान प्राण है और इन 
सभीके समान. प्राण हे ॥? इत्यादि प्राणमें विसुत्व प्रतिपादक श्र्‌ तियोंके साथ 
विरोध है, या नहीं ! ऐसी आशङ्का होनेपर पूर्गपक्षुमे विरोध साना गया है । 
विद्धात्तमें मुख्य प्राणको सी चछुदादिके समान ही अणुपरिमाणवाला माना है | 
बहाँपर भी अशु अर्थ सुच्षमत्व और परिच्छिभत्व ही करना चाहिवे, न कि 
स्मागुतुल्यत्व) क्योंकि प्राण अपने पाँच प्रकारके व्यापारसे सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त 
है। यदि कहो, कि प्राणको परिच्छित्ष माननेपर उसकाविभुत्व भ्‌ ह्विका विरोध होगा! 
छु, nd है, क्योंकि विभुत्व अति समष्टि वायुकों ववलाती ` 
ः को। अतः पूर्वोक्त तिश विरोध नहीं है ॥१३॥ 


! रब भेदसे मुख्य प्राणे अणुत्व तथा बिश्व 
किक प्राण पसङ्गते अधिदेवादिसे आधित इन्द्रियोंका व्यापार बताते हैं ! 
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(२८३) ज्योतिराद्यथिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥१४॥ 

अत्र पूर्व पत्ते चक्षुरादीनां दैवाधीनप्रदृत्तिग्नतिपादकश्र तरदेवनिरपेक्ष- 
प्रवृत्तिप्रतिपादकश्र तेतर मिथोबिरोधात्समन्वयासिद्धिः सिद्धान्ते 
- तत्सिद्धिरिति फलभेदः। अत्र अग्निवाग्भूत्वा सुखं प्राविशतः ( ऐ० 
२४ ) इति वागादीन्द्रियाणा देवताधीनचेष्टात्वश्रुतेः वाचा शब्दान्‌ 
बदति? इत्यादिश्रुत्या विरोधोऽस्ति न वेति वागादीनां देचताधी नः 
प्रवृत्यभ्युपगमे देवतानामेव भोक्तत्वप्रसङ्गेन जीवस्य भोक्तत्वं प्रली- 
येत । अतः स्वम हिम्मैवैपां प्रवृत्तिरिति पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तः तुशव्देन 
पूर्वपक्षं व्यावर्तयति । ज्योतिरादिभिरग्न्यादिदेवताभिर धिछितँ वागा- 
दिकरणजातं स्वकार्येपु प्रवतेते । कुतः ! तदामननात्‌। तस्य देवता- 
घधिट्टितत्बस्य अभ्निवाग॒भूत्वा मुखं प्राविशति? व्यादिक्रुत्या पाठात । 
स्मृतावपि वागध्यात्ममिति प्राहुत्रीह्म णास्तत्त्वद्शिन: । वक्तव्यमधि- 
भूतं तु बहिस्तत्राधिदेव॒तम! इत्यादिना वागादीनासरन्यादिदेवताधिि- 


अतः प्रसङ्गसङ्गतिसे इस अधिकरणको प्रारम्भ करते हैं । 

यहाँपर पूर्वपक्षे चचुदादि इब्द्रियोंको देवाध्रीन प्रतिपादक भ्रति तथा 
देवनिरेक्ष इन्द्रियोंकी प्रदत्तिप्रतिपोदक श्रू तियोका परस्पर विरोध होनेसे समन्परयकी 
ञ्रसिद्धि और सिद्धान्तमें उसकी सिड्धिरूप फलमें भेद कहा गया है । 'ग्रमिदेव 
वाणी होकर मुखमै प्रवेश कह गया |! इस वाबादि इन्द्रियोंकी देवताधीन चेश 
बतलानेवाली श्रुतिका वाणीते शब्दको बोलता दै ।' इत्यादि श्र॒तिके साथ 
विरोध है या नहीं ! ऐसा संशय होनेपर वागादिकी प्रवृत्ति देवताधीन माननेपर 
देवताओमें ही भोकतत्वका प्रसङ्ग आ जानेसे जीवका तो भोक्तृत्व ही नष्ट हो 
जायेगा । अतः वागादि इद्धियोंकी प्रबृत्ति अपनी महिमासे ही होती है । ऐसा 
पूर्वपक्ष किया गया है | 

सिद्वान्तः-सूनञस्थ तु शब्द पूर्वपक्ञकी व्यावृत्तिके लिये है । ज्योतिरादि पद 
वाच्य अग्नि आदि देत्रताओंसे श्रधिध्ित बागादि करए समुदाय अपने व्यापारमें 
दत्त होते हैं, क्योंकि श्र्‌ तिरमें वैसे ही पाठ दीले हू “अमि वाणी होकर सुख 
में प्रवेश कर गयी |” इत्यादि श्र्‌ तियोंसे इच्द्रियोंमें देवता औंका अधिध्तिल बतलाया 
गया है । “वेदश तत्वदर्श्री ब्राह्मणोंते वाणीकों अध्यात्म, वक्तव्यशब्दको अधिभूत 
और अमिको अधिदैब बतलाया है ।” इत्यादि वाक्योंसे स्मृतिमें भी वागादिको 
अग्न्यादि देवताश्रीँते अधिष्ठित कहा गया है । बोभको उठातेमें स्थादिके सशक्त 
होनेपर भी अश्वादिसे अ्रधिष्ित, रथमें ही प्रवृत्ति देखी जाती दै। “आँखते दी 


२७० ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अर. २ पा. ४ अधि. ७ 


तत्वं दर्शितम । झक्तानामपि रथादीनामश्वाद्यधिष्ठितानां प्रवृत्तिदशनेन 
“चक्षुषा हि? इतिश्रुत्या च देवताधिष्ठितत्वानिषेधेन श्रुतिप्रामाण्याद्ठा- 
यादीनां देववाधिष्ठितर्त्वाम ति ॥१४॥ 
नन्वेवं सति देवतानामेव भोक्तत्वप्रसङ्ग: स्ादित्यत आह-- 
(२८४) प्राणवता शब्दात ।' १ ५॥ 
प्राणवता जीवेनेवकाय करणसंघातस्वामिनैषामिन्द्रियाणां स्वस्वा- 
सिभावसम्बन्धः । कुतः ? शब्दात । “स चाक्षुषः पुरुषो दशनाय चक्षु- 
रथ यो वेदेदं जिघाणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणसि? (छा० ८१२७) ` 
त्यादिश्रुस्भा जीवेनेव प्राणानां सम्बन्धः श्रूयते अत इन्द्रियसाध्य- 
भोगभाक्त्बं जीवस्यैव न देवतानासिति सिद्धम्‌ ॥१४।। 
4 (२८४) तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥१६॥ 
तस्य च शारीरस्यात्रशरीरे स्वकर्मोपाजिते भोक्तृत्वेन नित्यत्वा- 
स्पुर्यपापोपलेपसम्भवात्सुखदुःखोप भोगसस्भवाश्व न देवतानां भोक्त- 
स्वम्‌ । तस्मादेवतानामिन्द्रियाधिष्ठावृत्वेडपे करणपन्नस्वमेव, न भोक्त- ` 
पक्षत्वसिति ॥१६। 


तत क oS MR 
देखता है!” इल श्र तिसे भी देवताओंके ,ग्रथिष्टित्वका 'निषेध न होनेसे श्र तिमे 
ामाण्य सिद्ध हो जाता है। अतः बागादि. इन्द्रियोंके देवता अधिशता है, 
यह सिद्ध हुआ ।|१४।| १ नक 

इच्द्रियोंके अधिष्ठाता माननेपर देवताओं में ही भोक्तृत्वका प्रसङ्ग आ जायेगा ! 
इसका समाधान अग्रिम सूजसे कहते हैं | 

स्यूलसुद्म शरीर संघातके स्वामी प्रणधारी जीवके साथ ही इन्द्रियोंका 
स्वस्वामिमाव सम्वन्ध है, क्योंकि वह चाल्नुप्रपुरुष है, उसे रूपदर्शनके लिये 
अछा और जो समभता है, कि में गन्धको सूघू , तो वह जीवात्मा गन्धग्रहणके 
शि प्राणका आ कर्ता है |? इत्यादि श्र तियोंते जीवके साथ ही इन्द्रियों 

स्व सुना जाता है अतः इन्द्रियसाध्य भोगका सम्बन्ध जीवके 

न इन्द्रियसाध्य भोगका स के. साथ ही है, । 

शरीरधारी जीवका अपने कर्मसे उपार्जित इस शरीरमें भोक्तारूपसे नित्य 
संनिहित होनेसे उसीको पुष्यपापका तथा सुखदुःखरूप उपभोगका सम्बन्ध सम्भव 
डीनेसे देवताश्रॉमे भोक्तृ नहीं हे । अतः इन्दरियोके श्रषिष्ठाता होनेपर मी देवता 
कारण कहें हों है मोक्तापत्त ( कोटीने ) नहीं ॥१६॥ 
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[ = इन्द्रियाधिकरणम्‌ । सू? १७-१६ ] 

न्यु सुख्यम्राणव्यतिरेकेणेन्द्रियाभावात्कुतस्तदविष्ठाट्‌देवताचिन्ते- 
व्याक्षेपसंगत्येदसाह--- 

(२८६) त इन्द्रियाणि वद्वयपढेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ॥१७॥ 

त्र पूर्वपक्षे इन्द्रियाणां मुख्यप्राणेडन्तभोव: सिद्धान्ते तदभाव 
इति. फलभेदः । अत्र 'एतस्नाज्ञायते ग्राणो मनः सर्वेत्द्रियाण चे? 
( मु० २।१।३ ) तीन्द्रियाणां तत्त्वान्तरत्वश्रुतेः त एतस्यैव सर्वे रूपस- 
अवन? ( बू० १५२.) इति तेषां मुख्यप्राणात्मकत्वश्रुत्या विरोधोऽस्ति 
न वेति सन्देदे; पकस्यैव प्राणस्य प्राणादिपद्ववृत्तिवद्‌ वागाद्या अध्ये- 
कद्रेति पूर्वोकतशुस्योर्विरोधोऽम्तीति पूर्वे पक्षः । सिद्धान्तर्तु श्रष्टान्मुख्य- 
प्राणादन्यत्र तत्त्वान्तराण्येब वागादीनि इन्द्रियाणीत्युच्यन्ते | कुतः ? 
तद्वयपद्रेशात । 'एस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वैन्द्रियाणि च? इत्यादि- 
श्रुत मुख्यप्राणादिन्द्रियाणां भिकत्वस्य व्यपदेशदशेनात्‌ | नंनु मनः 
सर्वेन्द्रियारिण च? इतिश्रुत्येत्र प्राणवन्मनसोऽपीन्ट्रियभित्रस्वव्यप दे- ` 
झोऽस्तीति चेन्न; इन्द्रियाणि दरीं च पञ्चयेन्द्रियगोचराः' ( गी० 


॥ इन्द्रियाधिकरण ॥5॥ 
जब मुख्य प्राणसे भिन्न इन्द्रियाँ ही नहीं हृ. तब भला उन इद्धिवोंके अधिष्ठा- 
-वृदेवताकी चिन्ता क्यों कर रहे हो ऐसी ्राेपरूप सङ्गतिके कारण यह 
अधिक्ररण ्ररम्म किया जाता है । ~ 
यहाँपर पूर्व॑पक्षमें इद्धियाँका मुख्य प्राणमें अन्तमाव और सिद्धान्तमें उनका ' 
मुख्य प्राणमें अनन्तर्भावर्प फलभेद बतलाया गया है । (इस परमात्मासे प्राण, 
- मन और समी इन्द्रियाँ उत्पन्न होती है |? . इस श्रतिमे इद्धियाँ मुख्य प्राशसे- 
तत्तवान्तररूपमें सुनी गयी हैं ।? वागादि प्राण मुख्य प्राणके हीं रूप हो गये ।? इस 
भ्रतिर्मे इन्द्रियौंका मुख्यप्राणके साथ तादात्य खुना जाता है। अतः इन दोनों 
श्रृतियोंका विरोध है या नहीं ! ऐसा संशय होनेपर एक ही प्राणका प्राणापानादि 
पाँच व्यापार समान बागादि एकादश व्यापार भी हँ । इसलिये पूर्वोक्त श्र तियोंमें 
बिरोध है, ऐसा पूर्वपक्त होनेपर सिद्धान्ते कहा गया है, कि मुख्यप्राणसे भिन्नरूप 
बागादि इन्द्रियाँ मानी गयी है, क्योंकि उस परमेश्वरसे प्राण, मन और सभी 
इन्द्रियाँ उत्पन्न हुए ।' इत्यादि श्र तियोमे मुख्य प्राणसे इन्द्रियोंका भेद बतलाया 
गया हे । यदि कहो, कि “समी इद्धियाँ मन ही है । “हस भर तिसे ही प्राणके समान 
मनको मी इन्द्रियोंसे मित्र बतलाया गया है ! तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 
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` १३५) इतिस्श्रतौः अनसोऽप्येकादशेन्द्रियेषु तत्त्वेन ष्यप देशात्‌ | 
` आणस्यन्द्रियस्बं श्रुतो स्मृती वा कुत्राप न प्रसिद्धम्‌ । तस्मान्मुख्य- 
* अणात्तत्त्वान्तरभूतानीन्द्रियाणीति ॥१७॥ 
(२०७) स्ेदभतेः ॥१८॥ 

किं च वागादिभ्यः प्राणस्य- भेदश्रुतेः । तथाहि "तिह वाचसूचु? | 
इत्यादिना वागादीन्द्रियप्रकरणमुपसंहत्य “अथ हेमसासन्यं प्राण- 
सूचु” (बृ० १३७ ) ` इत्यत्रासुरविध्व॑सिनोमुख्यप्राणस्येन्द्रियेश्यो 
भेदेन श्रवणमस्ति । तस्मादिन्द्रियाणां तत्त्वान्तरत्वमिति ॥१०॥ 


(२८८) वैजक्षण्याच ॥१६॥ 


किं च सुघुप्त्यवस्थायां वांगादिषु सुप्तेषु मुख्यप्राणस्य स्थिति) ` 


नेन्द्रियाणा मित्यादिभूयोवैलक्षस्या चत्त्वान्तरत्वम्‌ । तस्मान्नानयोः 
भुत्योविरोध इति सिद्धम्‌ ॥१६॥ क 
| [६ संज्ञामूत्तिक्लृप्त्यधिकरणम्‌ | सूर २०-२२ ]- 

इत्थं नामरूपभेदेन प्राणेन्द्रिययोभेदमभिघाय तत्प्रसङ्गेन नासः 
रूपच्याकरणहेतुं इरा बितु परसङ्गसंगत्येदमाह-- 


पलमडस और एक, सेव दद फे द ठाउ और एक, ऐसी ग्यारह हैं श्रौर पाँच इन्द्रियोके विधय हैं ।? इस 
स्टृतिमें मनको एकादश इन्द्रिये अन्तर्गत ही बतलाया है, किन्तु कहींपर भी 
` थति बा स्पृतिमें प्राणका इन्द्रिय प्रसिद्ध नहीं हे | श्रतः मुख्य प्राणसे 
इनदरो मिज्ञतत्व ह ॥१७॥ 

बृहदारप्यकमे बागादि इन्द्रियोसे भाखमे भेष मुना गया है। (उन इन्द्रियोंने 
खाणीसे कहा |? इत्यादि वाक्योंसे वागादि/ इन्द्रियोंका प्रसङ्ग समाप्त कर 'पश्चात्‌ 
सुरे भीतर रहनेवाले इस उ्य प्राखसे इद्धियोने कहा ।? बहोंपर अधुरोंके विष्बंसक 
भुल्य थाको इन्द्रिये भिन्न सुना गया है । इसलिये इन्द्रियाँ तत्वान्तर हैं ॥१८॥ 


मामश्प र कारणको दिखलानेके लिये सद्धसद्धतिसे इस अधिकरराका 
भया है। > 
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(२८६) संज्ञासूरतिक्लिस्तु जिवत्कषैत उपदेशात्‌ ॥२०॥ 

अन्न पूर्वपक्षे ज़िदृत्कतमौतिकसमेस्थ जीवक: कतया त्रहाणि 
समल्वसासिद्धिः सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलभेदः। अत्र परमेश्वर- ` 
चन्रिपृःक्ततभूचानां सष्टिससिधार सेमं देवता अनेत जीबेनास्म- 
जाऽचुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवासि! ( छा? ९११२ ) इति चिइत्कतः 

तिकानां जीबकत्त,कत्वश्रुतेः “आकाशे ह्‌ बै नाम नासरूपयोर्निवे- 
हित? ( छा० ५।१४।१ ) इति परमेरबरकर्ृकततशरुते्ज सिथोचिजे- 
सोऽस्ति न चेति सन्दे अनेन जीवेनात्मनेति’ विशेषणात्‌ ज्ञीव- | 
कत्तेकमिदें नामरूपव्याकरणमिति१ अथा चारेणाह परसैन्यमचुः 
अविश्य संकलगानीति खारकत्तकस्म सेन्यसंकलनस्म राज्षोद्ेतुकव क- 
स्वादाध्मस्वारो पेबलीवकर्स, कस्य नामरूपष्यरकरणस्म देवबात्मन 
रोपः । अतो ध्याक्ररवाणीत्युत्तमपुरुषप्रयोगो5विरुद्ध* । एवं चोभयोः 
बरविरोधोष्स्तीति पूर्वपक्षः । सिद्ध न्तस्तु-तु्शष्दः पश्ान्तरण्ावततकः । 
“तासां त्रिवृते त्रिवृत्तमेकैक्ां करवाशी ति च्रवृस्करणे परमेश्वरस्य 
_लिरपबादकर्त तवनिदेशेन सासू नए संज्ञामू्िक्लूप्िः तासरुपन्याक्रिया सस्यैः 


बहार पू्पचचमें त्रित्षत भीतिफ सृष्टि जीव कतक होनेसे ब्रह्मं समन्वयकी 
अतिद्वि और सिद्धान्तमें उसकी दिद्धिरूप फ़लमें भेद दै । परमेश्वरसे भरिवत्तकूस 
मूतोंकी खुष्टि वतलाकर उत देवताने इेक्षण किया, कि इस जीवात्मा जपसे देहमें 
अयेशकर में नापरूषको वनाऊँ।? दस श्रू तिमे निदतकत, मौतिक जमत्‌का कर्ता 
जीव प्रतीत होता है १ नामरूपका निर्वाहक काश ही हे"? इस त्र बिते परमेश्वर 
को न्समरूपफा कती बतलाक गया है । इन अतियोंमें परस्पर क्रोध दै, या 
नहीं ! ऐसा संशब होनेपर “इस जीतात्मारूपसे प्रबेशकर में नामरूपको बनाऊँ ।' 
शते विशेधण होनेसे नामरूपकी रचना जीव-कर्यक माननी चाहिये । यथा दूतरूपसे 
सें शबुकी सेनामें प्रबेशकर संचालन करें इस बाक्ममे चार कतेक बाऊ सैनर 
संकलनका राजा प्रयोजकरूप कर्ता दै] अतः जेते राजा डसका अपनेमें आरोप 
` कर लेता है । ठीक बैसे ही जीव कर्क नामरूप रचमाका आरोप परमेश्वर अपनेमें 
कर लेता है। अतः मैं मामरूपका व्याकरण करूं" ऐसे उत्तमप पका प्रयोग 
करन्म भी “बिरुद नहीं है। इस प्रकार उक्त दोनों भू तियोंका बिसेष दै, ऐसा 
'पूर्बप्र्प कहा गया है" ` 

सिद्धान्तः--तु शब्द पपत निशेत्तिके लिये हे) “उन प्रृथिवी जल तेज 
जे प्रयेकका निवृत्तकर्‌ण में क्रूँगा।” ऐसे. त्रिववतकरणपे निविबादरूमसे 
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वाभ्युपेया । कुतः ? उपदेशात्‌ । “सेयं देवतैक्षत’ इत्युपक्रम्य व्याकर” 
वाणि? इत्युत्तमपुरुषप्रयागेन सामरू4व्याकरणस्य परढेवलाकत्तू क- 
त्वोपदेशात्‌ । ननु जीवेनेति विशेषणाज्जीवकत्त क॑ व्याकरणमध्यबसेय- 
मिति चेन्न; गिरिनदीसमुद्रादिषु नानाविधेषु नासरूपेष्वल्पमेधसो ` 
जीवस्य ब्याकरणसासर्थ्याभावात्‌ 'जीवेनेत्यस्यानन्तर्यात्‌ “अजुम्रवि- 
श्येत्यत्रेव सम्बन्धाच्च । तस्मात्परमेश्वरस्यैव त्रिवृत्कुर्बतः कर्मे नास- 
मपव्याकरणमित्यबिरोध ॥२०॥ 

इत्थं बहिखिवत्करणम भिधायाध्यात्मिकप्तपरं त्रिवृत्करणसभि- 
घातुमाह-- र 
(२६०) मांसादि भोमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥२१॥ 

भूमेरज्ञात्मिकायाः त्रिवृत्कृतायाः पुरुषेणोपसुज्यसानायाः कार्य 
सांसाद्‌ । आदिना पुरीषमनसी गृह्येते । तथाहि अन्नसशितं त्रेधावि- 
धीयते, तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति यो सध्यसस्तन्मासं 
योऽणिष्ठस्तन्मनः? ( छा० ६।४॥१ ) इत्यादौ त्रिवृत्कृता भूमिरेवेषा 
RRS FN के ह 


परमेश्वरको कर्तासे मान लेनेपर नामरूपकी रचना भी. उसी परमेश्वरवी माननी 
चाहिये, क्योंकि “उस देवताने संकल्प किया,” ऐसा आरम्भकर “मे नामरूपका 
व्याकरण करूँ |? ऐसा उत्तमपुरुषका प्रयोग. होतेसे नामरूप व्याकरणका कर्ता 
परमेश्वरको ही वतलाया गया है । यदि, कहो, कि “जीबेन» इस विशेषणसे 
नामरूपका कर्ता जीवको मानना चाहिये ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 
पर्वत, नदी, समुद्रादि नाना प्रकारके नामरूपकी रचनामें अल्पश, श्रुल्पशक्तिमान्‌ 
जीवका सामथ्यं नहीं है | 'जीव्रेन” यह विशेषण तो केवल श्रव्यवहित उत्तर 
'अनुमविश्यः इस क्रियाके लिये ही आया है, और उसीके साथ इसका सम्बन्ध 
मानना चाहिये | इसलिये त्रिवृत्तकरण करनेवाले परमेश्वरके ही नामरूप व्य॥करण 
कम भी है ऐसा माननेमें कोई विरोध नहीं है ॥ २०.॥ ॥ 

इस प्रकार बाह्यनिइत्रकरण वतलानेके बाद अब आध्यात्मिक अपर त्रिवृत्त- 
करण वतलानेके शिते अग्रिम प्रसङ्ग प्रारम्भ करते हैं ! 

» निवृत्तरूपा अन्नात्मिका भूमिका उपभोग जब पुरुष करता है तब उसका 
कार्य मांसादि बनते हैं |? यहाँपर आदि शब्दसे पुरीप्र ( मल ) और मनको ग्रहण 
करना चाहिये । यथा “खाया हुआ अन्न तीन भागो विभक्त हो जाता है । 
उका जो स्थूलतम धातु है, वह पुरीष बनता है और जो मध्यम है बह मांस 
बनता है एव जो यहपतम है वह मन बनता है |? इत्यादि श्रु तिमें त्रिश्‍त्तकृवा 
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खवादिरुपेणाद्याते इत्युच्यते । एवमितरयोरधेजसोयेथाशब्दं कार्य 
योध्यम्‌ । सूलं लोहितं प्राणश्रापां का्ममू। अस्थि मजा वाक्तेजस . 
इति भावः ॥२१॥ 
नलु सर्वेमेव त्रिवृत्कृत॑ भूतभौतिकमविशेष श्रवणात, तस्किकृतोऽबं 
विशेषः, इदमन्नसिमा आय इदं तेज इति । कथम्‌ वाशितस्मान्नस्या- 
ध्यात्स कार्य सांसादिकसित्यत आह-- 
(२६१) वैशेष्यात्त तद्वादस्तद्वादः ॥२२॥ 
तुशब्दः शद्भापनोदकः । सत्यपि सवेषां प्रथिव्यादीनां त्रिवृत्करणा- 
विशेषे वैशेष्याद्भूयत्वादेवतेजो5बन्नविशेषवादः संयुज्यते । तद्वाइ 
इतिपदास्यासोडध्यायपरिसमाप्तियोतकः । एवं च सचासां भ्रुतीनास- 
पिरोधादद्वितीये ब्रह्म रण समन्वयः सिद्ध इति ॥९२॥ 
ड्ति ब्रह्म पूत्रशाइ्ुरभाष्यावलम्बिन्यां स्वासिविद्यानन्दगिरिविरचित्तायां 
विद्यानन्दवृत्ती दितीयाध्यावस्थ चतुथेःपादः ॥४॥ 
---१ ० के ० १--- 


यह पृथिवी ही यवादि रूपसे पुरुषके द्वारा खायो जाती है । ऐसा कहा गया हे । ॥. 
चेते ही जल और तेज इन: भूलोके भी शाखाचुसार कार्ब समक लेने चाहिये । 
यथा मुत्र, रक्त और प्राण जके कार्य हैं एवं हड्डी, मजा श्रौर बाक ये तेजके 
कार्य हैं ॥ २१ ॥ न 
जब भूत-भौतिक सभी वस्तु श्रविशेषस्पते निदृतूकत सुनी गयी हैं, तो भला 
«वयह पृथिवी है, यह जल है ओर बह तेज है।? ऐसा विभाग कित कारणसे 
` सुना जाता है और खाये हुये अनका अध्यात्म कार्य मांसादिक हैं यह केसे 
घाना जाब ! इसोका उत्तर श्रग्रिण ूत्रसे दिया जातों है । 
तु शब्द पूर्वपज्ञकी व्याइत्तिके लिये है। ३थिष्यादि सभी निहत्त करण 
झविशेषरूपमे होनेपर भी उन २ भूतोंके अंश अधिक होनेके कारण ही “यह तेज 
है, यह जल है और यह एयिवी है,” ऐसे विशेषबाद युक्ति संगत होते हैं 
«द्वाद: इस पदकी ब्यावृत्ति अध्यायसमाति सूचक है। इस प्रकार सभी अ तियों 
का अद्वितीय ब्रह्मे निविरोध समन्वय सिड हो गया ॥ २२॥ न्य 
इख प्रकार ब्रह्मसूत्र विद्यानन्द वृत्तिका हिन्दी अनुवाद द्वितीप्राध्याय 
चतुर्थपाद समास हुरो ॥ २४ ॥ 


— 000 दल 
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अथ तृतीयाञ्ध्याये प्रथमः पादः | 


( अत्र वृतीये साधनाख्याध्याये सवेसाधनानां बिचारस्तत्न॑ प्रथम 
पाढे जीवस्य परलोकगत्यागतिचिन्ता वैराग्यसम्पादनाथौं )। 
[ १ तदन्तरप्रतिपत्त्यधिकरणम्‌ | सू० १७] . 
प्रथमाध्यायोक्तस्य ब्रह्मण श्रुतिसमन्वयस्य द्वितीयाध्याये स्मृति- 
न्यायश्रुतिविरोधनिराकरणेनानिश्चयात्मका प्रामास्यस्य॒प्रतिषेघे साध- 
नावधारणाय तार्तीयविचारो भवतीति हवेतुहेतुमद्भावसंगत्याध्यायोऽ 
यमारभ्यते। पूर्वत्र जोबोपकरणमूतभौतिकपदार्थोत्पत्तिरमिहिता । 
तढुपजीव्य तढुपाधियुक्तस्य जीवात्मनो वैराग्यं यथा स्य तत्तथा संसार- 
स्वरूपनिरूपणाय झरीरान्तरारम्भे भूतसूकष्मसंपरिष्वक्तस्यैच परलोक- 
गमनं मवतीत्याह-- 


(२६२) तदन्तर प्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः 
प्रश्ननिरूपणा भ्याम्‌ ॥ १॥ 


अत्र पूर्व पत्ते स्वगी दिलोकमारोहतां प्राणेन्द्रियाद्युपहितानां जीवानां 
अूतसूक्ष्मात्माधारमन्तरेण गमनासम्भवान्न ह ७ कडी कमा सम्मान वैराग्य, सिद्ध सिद्धान्ते तत्स- 


तृतोयाध्याय प्रथमपादः 
इस साधन नामक तृतीयाध्यायमें सभी साधनोंके ऊपर वचार किया गया 
है। इस ग्रध्यापके प्रथम पादमें जीव के परलाक जाने और वहाँसे आमेकी 
चिन्ता इसलिए की गयी है कि जीबको गमनागमनकी चिन्ताले वैराग्य हो उठे | 
॥ तदन्तर प्रतिपत्त्यधिकरण ॥ १ || 
सथमाच्यायने सम्पूर्ण शर तियोंका समन्वय ब्रह्ममें बतलाया जा चुका है। उस 
तमन्वयका विरोध स्मृति, तर्क एवं भर तिते उपस्थित होनेपर उसका समाधान 


द्रितीयाथ्यायमे किया गया है | विरोधका परिहार कर देनेते समन्वयमें जो अनिश्र- 
यरुप श्रप्रामाप्य ग्रा गया था 


इससे पूर्वक अधकरणमे जीवके उपकरणभूत और भौतिक पदार्थीकी उप- 
पत्ति वनलायी गयी थी | उसीको ग्रपना, उपजीव्य बनाकर उपाधिसै युक्त जीवको 
, देतसे बैग जैसे भी हो सके, शरसे ही संसारका स्वरूप बतलानेके लिए इस 


कट हा» 
कका? 
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स्सवाद्वेराग्यसिति फलभेद:। अन्न रोयाधिको जीवः कि देहान्वरा- 
रम्भकेभू तसूक्ष्मेरसंपरिष्वक्तो गच्छति, संपरिष्वक्तो वेति सन्देहे; 
करणोपादानवद्भूतो पादानस्याश्रबणादसंपरिष्वक्त इति पूवे पक्ष: | 
सिद्धान्तस्तु-तद्न्तरप्रतिपत्तोरदेहान्तरप्रतिपत्तौ देहान्तरारम्भकैमूत- 
सूक्ष्मेः संपरिष्वक्तो जीवो रंहति गच्छतीति । कुतः ? प्रश्‍ननिरूपणा- 
भ्थाम | तथाहि-वित्त्य यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ती? 
(छा० ५३३ ) तिप्रश्ने द्युपजेन्यप्रथिवीपुरुषयोषित्सु 

भ्रद्धासोसवृष्ट्यक्नरेतोरूपा पञ्चहुतीदेर्शयित्वा “इति तु पञ्चम्यामाहु- 


अधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा है । इसमें दूसरे शरीरके बननेमें सूख्मभूर्वोसि 
युक्त जीवका ही परलोक गमन होता है, इसे बतलानेके लिए इस श्रधिकरणका 
प्रारम्भ हुआ है । 

यहाँपर पूरवे प्राण, इन्द्रियों इत्यादि उपाधियोंसे युक्त स्वर्गलोकर्मे जाने 
वाले जीवके साथ सूद्मभूत तो जाते नहीं, तो फिर उनके बिना उन जीवोंका 
परलोछगमन कैसे हो सकेगा और परलोकगमनागमनके अमावमें उन जीवॉको 
वैराग्य भी कैसे होगा ! सिद्धान्ते भूतसूद्मसे युक्त जीवोंका परलोकगमन सम्भव 
होनेसे वैराग्य होना सुनिश्चित है, ऐसा फलमें भेद बतलाया गया हे । क्या 
सोपाधिक जीब शरीरान्तरके प्रारम्मक सूह्रमभूतोंसे परिवेष्टित हुये बिना ही परलोक 
में जाता है श्रथवाः सूचमभूतोंसे परिवेष्टित होकर ! अर्थात्‌ बर्तमान शरीरका 
परित्याग कर जानेवाले जीवके साथ सूक््मभूत-- जिनसे शरीरान्तरका आरम्म 
होगा, वे जायेंगे या नहीं ! ऐसा सन्देह होनेपर पूर्वपतर्मे कहा गया हे, कि सूच 
शरीरके समानसूश्ष्मभूतका परलोकमें जाना सुना नहीं जाता । श्रतः केवल सूच्म- 
शेशीरसे विशिष्ट ही जीव देहान्तरमें जाते हैं, शरीरान्तरके आरम्भक सूक्मभूत 
उनके साथे नहीं जाते । 

सिडाःतः--दूसरे शरीरकी प्रातिके लिये शरीरान्तरके निर्माण करनेवाले 
सूइमभूतोसे रुम्परिवेष्टित जीव जाता है, क्योंकि प्रश्‍नोत्तरके द्वारा पञ्चामविधाके 
प्रसद्धमें ऐसा ही बतलाया गया है । ( वहाँगर आरूणेय श्वेतकेतसे प्रवाहख 
जैवलिने जिस पञ्चामिं विद्याके सम्बन्धमें प्रश्‍न किया हे उसका उत्तर न देकर 
अपने पिताके पास स्वेतकेतुने ज्योंकित्यों अपने पराजयको बात कह दी । स्वेत केतुके 
पिता गौतमने राजा जेबिलीके पास आकर इसी पञ्चामि बिद्याको जानना 
चाहा। द्युलोक, बादल, एथिबी पुरुष और स्री यहीं पाँच अभि हैं 
और इनमें क्रमशः श्रद्धा, सोम, इष्टि, अन और रेतरूप आहुतियाँ डाली 
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ताबापः पुरुषषचसो अवन्ति” ( छा? ५।६।१) इति अतिवचनम्‌ , 
ताभ्यामिस्यर्थः । तस्साद्‌ द्विः परिवेष्टितो जीवो गच्छतीति गम्यते ॥१॥ 

नन्वेवमद्भिः संपरिष्वक्तत्वेऽपि जीवस्य्र सर्थभूतसंपरिप्वक्तत्वं 
नास्तीत्यत आह्‌ 

(२६३) च्यात्सकत्वाचु भूयस्त्वात्‌ ॥ २॥ 

तुशब्दः सङ्कानिरा सार्थः । त्रिवृत्करणश्रुतेरितरभूतद्वयसम्मेलनस्या- 
बश्यकत्वेनापां च्यात्सकत्वात्‌ । च्यात्सकश्च देहखयाणासपि तेजोऽब- 
ज्ञाना तत्र कार्योपलब्धेः,न च देहः केवलामिरद्िरारब्घु' शक्‍य: । 


जाती हैं। ) इनमें पञ्चम आहुतिमें जल पुरुपसंशाको प्रास हो जाता हे | 
क्या तुम इसे जानते हो १ इस प्रश्नके ( उत्तरमें प्रवाहण जैविलीन गीत मसे कहा, 
कि यद्यपि यह विद्या अबतक क्षत्रियोंके पास थी और इसीसे सम्पूर्ण लोकमें चात्रयो 
का झावन था । तुम्हें योग्य सममकर में यह विद्या वतला रहा हूँ कि विद्वान्‌ 
साघक तप और उपासनामै निरत होकर ऐसा चिन्तन करता है, ) कि जल 
प्रधान आहुतिको पहले युलोकरूप अग्निमें प्रक्षेप करता हे । द्युज्ञोकसे बादलमें 
सोमरूप श्राहुतिका प्रक्षेप होता है । बादलसे एथिवीमें जलरूपसे ग्राहुति दी जाती 
है | पृथिवीते अन्न उत्पन्न हो पुरुषरूप अभिर्मे डाला जाता है और पुरुषसे रेतरूप 
से तैय्यार हो जाने प्र स्रीख्प अग्निमें रेतका सिञ्चन होता है । इसीको पञ्चाग्नि 
कहते हैं | इन पाँचौं अग्नियोंमें उक्त पाँच आहुतियोंको बतलाकर अन्तम कहा 
है कि प्रथम आहुति जल ही पञ्चम आहुतिमें पुरुष संज्ञाक्रो प्राप्त हो जाता है। 
इस प्ररनोत्तरसे यही सिद्ध होता है कि परलोकमें जानेवाले जीव जलसे युक्त ही 
बातेहे॥१॥ | 
यदि इस प्रकार मान भी लिया जाय, कि जलसे सम्परिवेष्टित जीव परलोकमें 
जाता है फिर भी सम्पूर्ण भूतोंसे युक्त जीव तो नहीं जाता ? इसका समाधान द्वितीय 
` सून्नसे दिया जाता है । 
इस सूतर्मे तु शब्द शंकानिरसनके लिये है | छान्दोग्य श्र तिके आधारपर 
स्थूल भूतकी उसत्तिके लिये त्रिशतकरण बतलाया गया हे । इस ब्रिववत्त-करण 
श्र तिसे प्रत्येक मूतमे दूसरेकै भूतोंका सम्मेलन मानाना आवश्यक है | इस प्रकार 


जल भी भूतत्रयामक ही है और हम लोगोंका यह शाएर भी तयात्मक है, क्योंकि ' 


` इसमें श्रम, जल ओर प्रथिवी इन तीनोंके का£ देखे जाते हैं | केवल जलसे 
रीर बन नहीं सकता | श्रतः देहे जलकी अधिकताके कारण ऐसा कह दिया 
गया है, कि पाञ्चवीं श्राहुतिरमे जाकर पुरुष संाको प्राप्त हो जाता है। इससे उस 


RR _____ 
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तस्सादूभूयस्त्वादपां देहे “आपः पुरुषवचसो भवन्ती?ति प्रश्नप्रतिवच- 
सयोरप्शाब्दो, न केवलापेक्षः इत्यथः ॥२॥ 


(२६४) प्राणगतेथ ॥३॥ 


तसमुत्कासन्तं प्राणोडनूत्क्रमति? ( बृ० ४।४।२ ) इत्यत्र प्राणानां 
देडान्तरप्रतिपत्ती गतेः श्रवणात्‌ । अत प्राणाश्रयभूतानामपि भूतान्त- 
रोपस्त्रष्टानामपां गतिगरवम्यते इति ॥३॥ 


४० ८० > 


(२६४) अग्न्यादिगतिश्रतेरिति चेन्न; भाक्तत्वात्‌ ॥४॥ 


नलु “यत्रास्य पुरुषस्य स्ृतस्याम्नि वागप्येति वातं प्राणः? ( ब्र ३। 

२।१३ ) इल्याद्ना वागादि प्राणानामग्न्यादिषु गतिश्रबणान्न दृहान्तर- 
भतिपत्ती जीवेन सह प्राणानां गमनमिति चेन्न; वागादिलियश्रृते 
ओषधीलोमानि वनस्पतीन्केशा? ( ३० ३।२।१३ ) इत्यादिवद्‌ गौण- 
त्वात्‌ । अतोऽन्यत्र जीवेन सह्‌ प्राणानां गमनश्रवणाद्त्रापि वागाद्य- 
विष्ठात्रीणां तदुपकारिदेवतानामुपकार निवृत्तिसात्रमपेक्ष्य वागादयो5& 
न््रादीन्गच्छऱ्तीत्युपचारः ॥४॥ 


काव्यास 


प्रश्नीत्तरमें आये. हुये ग्रप शब्दका रथ केवल जल नहीं करना चाहिये किन्तु 
भूतत्रयात्मक जल ही करना चाहिये ॥२॥ * 

वृहदारण्यकमें कहा:है, कि शरीरसे जीवके चले जानेपर प्राण भी निकल 
० जाता है ।? इससे देहान्तरकी प्राप्तिमें प्राणोंक्री गति भी सुनी जाती है । प्राणोंका 
आश्रय जल है। अतः अन्य दो मूंतोंसे युक्त प्राणके आश्रय जलका जाना भी 
( देहान्तरकी प्राप्तिके लिये ) मानना चाहिये ॥२॥ 

"शंका “मरे हुये प्राणीकी बाणी अमिमें लीनं हो जाती है और प्राण वायुर्मे . 
लीन हो जाता है । इस वाक्यसे वागादि प्राणोंका अनि इ्यादिमें लयका श्रवण 
होनेसे शरीरान्तरकी प्रातिके लिये प्राणोंका जाना नहीं माना जा सकता है ? ऐसा 
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बृहदारण्यकके सभी स्थलोंपर लोमका विलय ओषधिमें 
ओर केशका विलय वनस्पतिमें वतलाया गया है, जो कि गौण हे, मुख्य नहीं। 
बैसे ही वागादिका. अग्नि आदिमें विलयादि भी गौण ही समभाना चाहिये । अत 
झन्यत्र जीवके साथ प्राणोंके गमनका श्रवण होनेसे यहाँ पर भी वागादि इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता उसके उपकारक ( देवताओंके ) उपकारकी निवृत्तिमात्र ही होती है। . 
इसकी अश्रपेज्ञा कर ्रौपचारिक दृष्टिसे ऐसा कह दिया हे, कि वागादि इद्धियाँ 
अग्नि आदिम विलीन होती हैं ॥४॥ 
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(२६६) पथमे5्श्रवणादिति चेन्न; ता एव द्युपपच्तः ॥५॥ 
ननु युलोकादिपञ्चासिषु प्रथमे यलोकामो “तस्मिन्नतम्मिन्नग्ी 
देवाः श्रद्धां जुह्ृति” ( छा? ५।४।२ ) इत्यादी श्रद्धाया आहुर्तिस्व- 


श्रबणादपामश्रवणाद्युक्तः पञ्चम्यासाहुतावपां पुरुपभाच इति चेन्न; ` 


यतस्तत्रापि ता एवापः श्रद्धापदे नासिप्रेताः | कुतः ? उपपत्तः । अदः 
४ ~ ~ > 
मध्यावसानानां तत्रेवेकवाक्‍्यत्वोपपत्ते रित्यथे; । किं च श्रद्धाकाय 
सोमवृष्ट्यादिस्थूलीभवदव्यहुलं लक्ष्यते इति श्रद्धाया अप्स्वे युक्तिः | 
“अपो हास्मै श्रद्धांसंनमन्ते पुण्याय कमंणे? इति श्रुती श्रद्धाहनुत्वा 
दपां श्रद्धाहान्दोपपत्तिरित्यपि युक्तम्‌ ॥४॥ 
(२३७) अश्रतत्वादिति चेन्नष्टादिकारिथां प्रतीतेः ॥ ३॥ 
ननु श्रद्धाशव्दवाच्यानासपां क्रमेण पञ्चम्यासाहुतो पुरुपधचस्त्वे5- 
पि जीवस्य तस्संपरिष्वक्तत्वं न युञ्यते ? अश्रुतत्वात्‌ | नह्यत्रापामिव 
जीवबोधकः कश्चन शब्डोऽस्तीति चेन्न; “अथ य इसे ग्राम इट्टापूर्तते 


घुलोकादि पांच अग्नियोंमें से प्रथम थुलोकरूप अरिनिमें श्रद्धाकी आहुती सुनी 
` जाती है | यथा उस धुलोकरूप अग्निमें विद्वान्‌ उपासक श्रद्धाकी आहुति देता 
है |? यहाँपर श्रद्धाकी आहुति सुनी जाती है, जलकी नहीं, तो फिर यह कैसे कह 


२ ~ दिया गया, कि पांचवी आाहुतिमें जल पुरुष संज्ञाको प्रात करता हैं | ग्राहुतिके 


समय जो श्रद्धा है, वह श्रद्धा पुरुष संज्ञा प्राप्त करते समय जल शाब्दे कैसे कही 
जायेगी १ जब प्रथम आहुतिमें ही जलका श्रवण नहीं होता, तो पञ्ममाइश्र तिमे 
उसे पुरुष संज्ञाकी प्राति कहना ्रसङ्गत ही है ९ ऐसा कहना टीक नहीं छ 
क्योंकि यहाँपर भी श्रद्धाएसे जलको ही समझना चाहिये। आदि मध्य और 
अन्तमे ऐसा मानने पर ही वहाँ एक वाक्यता हो सकती है | इसके ग्रति रिक्त 
क्रमश; श्रद्धाके कार्य सोम, दृष्टि, अन्नादि स्थूल बनते हुये जल प्रधान ही उपलक्षित 
हो रहा है | यह भी श्रद्धाके जल होनेमें तर्क है । 'शास्ररिहित पा र उल 
लिये जल अ्रद्धाका रूप धारण कर लेता है |? इस श्र्‌ तिमे श्रद्धाका कारण होनेसे 
जलको श्रद्धा शब्दसे कहना युक्ति सङ्गत ही हे ॥५॥ ` 

कथञ्चित्‌ श्रद्वा शब्दवाच्य जलको क्रमशः पञचमाहुतिमे पुरुष होना मान भी 
लें, फिर भी जीव उससे सम्परिबेष्टित तो नहीं कहा जा ` सकता, क्योंकि जल 
अर्थका वाचक श्रद्धा शब्द है, पर जीव अर्थका बोधक कोई . शब्द तो बहाँपर 
नहीं है ! ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि छान्दोग्यके उसी प्रसङ्गमे कहा गया 
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दत्तमित्युपासते ते धूमम भिसंभवन्ती? ( छा० ५।१० ६ ) त्यादिनेष्टादि- 
कारिणां चन्द्रादिलो कावाप्तिप्रतीतेः । तस्मात्स्वकमे फलोपभोगाय श्रद्धा- 
प॒द्बाच्याहुतीमयीमिरद्धिः परिवेष्टिता जीवा गच्छन्तीति युक्तम्‌ ॥६॥ 
_ नन्विष्टादिक्रारिणां स्वकर्मफलोपभोगाय रंहणप्रतिज्ञा नोपपद्यते, 
'तद्दवानामन्नं तं देवा अक्षयन्ती? ( ३० ६।२।१६ ) त्यादौ तेषां धूमादि 
मार्गेण चन्द्रलोकमारूढानां देवभक््यत्मश्रबणादित्यत आह 
(२६८) भाक्तं वानात्मविच्वात्तथा हि दर्शयति ॥७॥ ` 

वा शाब्द्श्चोदितदोषनिराकरणार्थः । इष्टादिकारिणामन्नत्वं भाक्तं, 
नमुख्यम्‌ । मुख्ये ह्यन्नत्वे स्वगेकामो यजेत” इतिफल्रुति रुप रुध्यते । 
अतो “बिझोऽन्नं राज्ञां पशबोऽन्नं विशामि? तोष्टस्रीपुत्रादिवदिष्टादि- 
कारिणामनात्मवित्त्वादुपसोगहेतुत्वसामान्यात्तः सुखविहरणत्बमेवा- 
न्नत्वै न मोदका दिव दित्यर्थः । तथाहि श्रुतिरनात्मविदां देवोपभोग्यत्वं 
. हे, कि “जो कोई ग्राममें रहकर इश्ट१ति और दत्तकी उपासना करते हैं वे शरीरका 
परित्याग करनेपर धूमाभिमानी देवको प्राप्त हो जाते है ।? इस वाक्ये इष्टादिकको 
उपासना करनेतरालेको चन्द्रलोककी प्राप्ति प्रतीत होती हे । अतः चन्द्रलोकमें अपने 
कमफल भोगके जिद्बे श्रद्धापदवाच्य ग्राहुतिभय जलसे परित्रेष्टित ही जीव जाते हैं, 
ऐसा मानना चाहिये ॥६॥ 

इष्टादि कर्म करनेवालेको स्वकर्मफल भोगके लिये परलोकमें जानेकी प्रतिज्ञा 
ठीक नही जान पड़ती, क्योंकि बृहदारण्यकमें उसे देवताओंका अन्न बतलाया 
गया है | देवतालोक उस अन्नक्रो खाते हैं जब धूमादि मार्गसे चन्द्रलोकमे गग 
हुये जीव देत्रताओंके भक्त वन जाते हैं, तो फिर भला अपने कमफल भोगके 
लिये- उनका वहाँ जाना कैसे माना जा सकता है १ इसरा समाधान आगेके 
सूत्रसे किया जाता है । 

सूतमें आ शब्द पूर्तपत्चोक्त शंकाकी निइचिके लिये है । इष्टादिकके कर्ताको 
देबताओंका अन्न गौणरूपसे माना गया है मुख्यरूपसे देवताश्ोंका अन्न भानोगे, 
तो “स्वर्गकाम पुरुष यज्ञ करे |? ऐसी फल भति उपरुद्ध हो जायेगी |” इस 
वैश्य राजाग्रोके और पशु वैश्योंके अन्न हैं |? इस वाक्यमें एबं इष्ट खी पुत्रादिक 
को जैसे लोकमें भोग्य कहा जाता है, वैसे ही आत्मशानसे झ्य होनेके कारण 
इष्टादि कर्म करनेवालेको भी देवताओंका उपभोगसाधभ सान लिया गया है, 
क्योंकि उनके साथ देवता लोक सुखपूर्वक विहार करते हैँ । ऐसे सुखविहरणको 
ही अन्न ( भोग्य ) शब्दसे कहा गया है न कि मोदुकादिके समान वे देतसाग्रोे ' 
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दसयति, “अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते$न्यो$सावन्यो5हमस्सीति न 
स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्‌” ( बृ० १।४।४ ०) इति । तस्मा दिष्टा- 
दिकारिणामन्नदचनस्य भाक्तस्वात्परलोकभोगार्थं भूतसूक्मपरिबेष्टि- ` 
तानां जीवानां रंहृणमुचितमिति ॥७॥ * 
६ २ कृतात्ययाधिकरणम्‌ । सू० =-११ ] 
ननु कर्भसमवेतानामपां पञ्चन्यामाहुतौ एरुपरूपेण परिणाम: 
श्रवण हेतुमनुस्त्याबा दिभूतसूक्मसं परिष्वक्तस्य जीवस्य चन्द्रलोका- 
` द्वंहणं नोपपद्यते ? ततोऽवरोहृतां जीवानां कर्मासावेन तत्समवेतानाम- 
पामप्य माबारित्याज्ञेपसंगत्येदमाह- 
(२९8) कृतात्ययेऽनुशयवान्दष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च ॥८॥ 
अन्न पूर्वपक्षे स्वौदवरोहतां जीचानां कर्माभावे तदनुरूपतिये- 


रन्न होते हे । इसीलिपे “जो अन्य देवताकी उपासना “देव ग्रन्य है और मैं अन्य 
हूँ, इस रूपें करता है वह वस्तुत; उसे जानता नहीं | वह तो भारवाही पशुको 
समान देवताओंका भारवाहक ही है |? इस वाक्यसे बृहदारण्यक श्र तिने आत्मशन 
शुन्य पुरुषको देवताओंका उपभोग्य बतलाया है | अतः इष्टादि क£ करनेवालेको 
देवान्न बतलाना गौण ही हे | अतएव सूहमयूतसे परिवेष्टित जीवके परलोकमें भोग 
के लिये जाना मानना उचित ही है ॥७॥ 
ऊँतात्ययाधिकरण ॥ २॥ 

कर्म समवेत जल पञ्चमाहुतिमें पुरुषरूषसे परिणत हो जाता है | इस परिणाम 

को सुनकर ही यह निर्णय क्या गया था, कि जलादि स्थूलभूतोते परियेष्टित जीव ` 


यहाँ पूवेपचमे कहा गथा है, कि स्वगसे लौटनेवाले जीवों कर्मसंस्कार न 
होनेसे तदनुरूप कीटपतज्ञदितियंग यौनिको प्राति नहीं होती । श्रतः उन्हे कर्मफल 
के प्रति वैराग्य भी नहीं हो सकता | सिद्धान्तमें कर्म-सस्कारके सद्भावसे तदनुरूप 
शरीरका बनना आवश्यक हे ? श्रतः कर्म छलके प्रति वैराग्य उस जीवको होतो 

हे इतना ही दोनों पके फलमें भेद है । छ 
छान्द ५ बलाया गया हे, कि “त्वर्गलोकने गये हुये जीव अपने 
थारब्ध वेग तक वहाँ निवास कर उग इसी पार्गसे लौटते हँ, जिससे वे गये थे |” 


अ. २ पा. १ अधि. २] साबुवादविद्यानन्दबृत्तियुतम २८२ 


गादियो निप्राप्त्ययोगान्न तत्कमेफलेपु वैराग्यम्‌ । सिद्धान्ते कमेभावा- 
द्वैराग्यसिति फलभेद्‌ः । अत्र 'तस्मिन्यावत्सम्पातमुषित्वाथेतमेवाध्वानं 
पुनर्निवतन्ते यथेतम्‌? ( छा० ०१०५ ) इत्यारभ्य “रमणीयचरणा 
रमणीयां योनिमापद्यन्ते? इत्यत्र किं निरनुशया जीवाः स्वर्गादवरोहुन्ति, 
सानुशया वेति सन्देहे; निरनुशाया ईत पूर्वपक्षः । सिंद्धान्तस्तुयेन 
कसजातेन फलोपभोगाय स्वर्गलोकं समारूढ़ास्तस्य कृतस्योपभोगेना- 
त्ययेडमि सम्पकोदू घृतकाठिन्यश्रविलयवत्‌ क्षयितेऽस्मयशारीरेऽनुः 
झयवान्‌ जीवोऽवराह्वत । तत्रानुशयो नाम स्वर्गोदिफलभ्रापककमाती- 
{रक्तं कर्मेत्यर्थः । कुतः ? दृष्टस्मृतिभ्याम। तद्य इह रमणीयचरणा 
अभ्याशो यत्त रमणीयां योनमापद्यरन्‌ ब्राह्मणयोनि बा? ( छा० 
५१०७) इति दृष्टा प्रत्यक्षा श्रुतः। “वणौ आश्रमाश्च स्वकमनिष्ठाः 
रे कर्मप्तलसनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशकालजातिकुलरुपायुःश्रुत- 
वित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते? इति स्मृतिस्ताभ्यां 'साउशयाना- 
भेवावरोहणं गम्यते । न चैषां शेषकर्मसद्भावेऽनिर्मोच्तप्रसङ्ग इति 


0000000000 कलक म 
फिर इसी परसङ्गमें कहते है, कि “अच्छे कर्म करनेवाले अच्छा योनिमे श्रीर बुरे 
कर्म करनेवाले बुरी योनिमें जाते हे !” यहाँपर संशय होता, है, कि स्वर्गंसे 
लोटनेवाले जीव कर्म-संस्कारते रहित होकर लोटते हैं, या उससे युक्त होकर ! 
इसपर पूर्वपक्षमें कहा गया है “ कि कर्म सस्क्रारसे रहित होकर ही जीव लोटता हे, 

` क्योंकि कर्म-संस्कारके रहने तक स्वगमें उनका निवास बतलाया गया हे । 
विद्धान्तमे कहा गया है कि जिस कर्म समुहुसे फल भोगके लिये स्वरं लोकमें जीव 
जाते हैं, भोगके द्वारा उस कर्मका नाश हो जानेपर अवशेष कमसंस्कारसे युक्त ही 
जीव स्वर्गसे लौटते हैं । जिस प्रकार अझ्िके सम्पर्ककी घुतका काठिण्य नष्ट हो 
जाता है । ऐसे ही कर्मफलके भोग समाप्तिकी चिन्ताग्निसे जीवका यातनामय 
शरीर भी सूर्य-सप्पर्कसे बर्षके समान गल जाता है। अतः स्वगसे सानुशय जीव 
लौटता है । स्वर्गफल देनेवाले कमसे भिन्न कर्मको ्रनुशय शब्दसे कहा गया है । 
ऐसे अनुशये युक्त जीव ही स्वर्गसे लोटता है, क्योंकि “स्वर्गसे लौटनेवाले जीवोरमे 

से शोभन श्राचरणवाले जीव इस लोकमें ब्राह्मणादि अच्छी योनिको प्राप्त करते 
है |” ऐसी भर ति देखी जाती हे । ऐसे ही स्पतिमे भी कहा है, कि “वर्ण एवं 
आश्रमस्थ स्वके निष्ठ हुये जीव सुके पश्चात्‌ कमानुरूप कलभोग कर पुनः 

* शेष कमसे विशिष्ट देश, काल, जाति, कुल, आयु, विद्या, धन, उत ओर शानसे 

युक्त हो जन्म लेते हैँ ।” अत) श्रृति और स्मृतिसे सानुशय जीवक! ही लौटना 
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चाच्यमू; इष्टत्वात्‌ सम्यगज्ञानेनाशेषक मंक्षयशततेश्व । ते चाचरोहन्तो 
यथेतमनेवं चाचरोहन्ति | यथागतं धूमादिमार्गेरोत्यर्थ: । अनेचं च 
तद्विपर्ययेण वक्ष्यमाणाभ्रादिमार्गेणावरोहन्तीति भावः । ।=।। 
(३००) चरणादिति चेन्नोपलचषणार्थेति कार्ष्णाजिनिः ॥६॥ 
ननु “रमणीयचरणाः इति श्रुतिः चरणाद्योन्यापत्ति दयति, 
नानुझयात्‌ । चरणं चरित्रमाचारः शीलमिति पर्यायः, अनुशयस्तु 
झुक्तफलादतिरिक्तं कर्मा भिप्रेतम्‌ । थान्यचैद्यानि कर्माणि “*यान्यस्माद 
सुचरितानि” ( ते० ११११२ ) इति श्रुतावपि कर्मचरणायोभिन्नत्बं 
प्रतिभासते । तस्मान्नानुशय सिद्धि रिति चेन्न; यतो5नुशयो पलक्षणाथेंबेपा 
चरणश्रुतिरिति काष्णीजिनिराचार्या सन्यत इति ॥६॥ 
(२०१) आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥१०॥ 
ननु यथाश्रुतार्थस्य चरणशब्दार्थस्य शीलस्य परित्यागेनानुशयाथ- 
फत्वस्वीकारे चरणश्रुतेरानथक्यमित चेन्न; तदपे्षस्वात्‌ इष्टांदकर्मणां 
चरणापेक्षत्वात्त । नहि पज र टा जम कश्चितमीणि स्यादधिकृतः । कशचि्क॑मणि स्यादधिकृतः । 


प्रतीत होता है । यदि कहो, कि कर्मशेष माननेपर उनके मोक्षका अनाव होने 


थति रमणीय चरणसे रमणीय योनिकी मासि बतलायी है न कि अनुशय 
9 ये सब पर्याय शब्द हैं और अनुशाय 


अहण करना चाहिये । श्रतः पूर्वोक्त शंका ठीक नहीं है |] ६ | 
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तस्माच्चरणश्रुतेरर्थमत्वेन कमेव शोलोपर्लातमनुभूतं योन्यापत्ती 
कारणमिति पूर्वोक्ता चायस्य मतमिति ॥१०॥ 


(३०२) सुक्मदुष्कृते एव तु बादरिः ॥११॥ 
यादरिस्त्वाचार्यः सुकृतदुष्कृते एब चरणशब्देनाभिधीयेते इति 
मन्यते । अविशेषेण कर्भमात्रे चरणइाब्दप्रयोगात्‌। यो हीड्राविरूपं 
पुण्यं कमे कुरुते, तं लो किकाध।रभिकमाचत्षते । . अभिन्नयाः कम- 
नरणोब्रीहणपरित्राजकन्यायेत भेदोपदेशोपपत्तिः । तस्माढिष्टादिका- 
रिणश्वन्द्र्ञोकं गता जी स्ततः सातुशया अवराहन्तीति सिद्धम्‌॥११॥ 

[ ३ अनिष्टादिकाय धिकरण्यम्‌ । सू० १२-२१ ]. 
ननु न केवलप्तिष्ठाविकारिण एव चन्द्रमसं यान्ति, अनिष्टादि- 

कारिणाव्रपि तत्र गमनसम्भवादित्याच्ेपसंगत्येदमाह¬ 


(३०३) अनिष्टादिक्रारिणामपि च श्रृतम्‌ ॥१२॥ 
च्प्रत्र पूर्वपक्तेडनिष्टादिकारिणासपि चन्द्रलोकृगमनसम्भवे तदनु- 


प्रानमनर्थक्म, सिद्धान्ते पापिनां चन्द्रलोकगसनाभवेन तदथ तदनु- 
4 Cc रि >>. चन ०५ छ 
प्रानं सार्थकमिति फज्ञभे३ः । अप्रनिष्टादिकारिशोऽपि चन्द्रलोकं गच्छन्ति 


Mma 0 जन र 
हीन कोई भी व्यक्ति शास्त्रीय कर्ममे अधिकारी नहीं हो सकता | अतः चरणश्र ति 

के सार्थक होनेसे चरण उपलक्षित पूर्वे निष्पादिन कर्म ही योनि प्रातिमे कारण 
पाना गया है। यहीं पूर्वोक्त आचार्येक्रा अभिप्राय है ॥ १० ॥ 

आचार वादरिने तो चरण शब्दे सुकतःदुष्कृतका ही अभिधान माना है, 
क्योंकि सामान्य खूपसे सभी कमाने -वरणशाब्दका प्रयोग देखा जाता है। लोकें 
जो इष्ट, पूर्त एवं दत्तादि पुण्य-कर्म करता है, उसे चार्मिक कहते हें । यद्यपि 
कर्म और चरण दोनों अभिन्न हैं फिर भी उनके भेदका उपदेश ब्राह्मणपरिब्राजक 
न्यायसे कर दिया गया है । अर्थात्‌ जो परिश्राजक होगा वह ब्राह्मण तो श्रवश्य 
होगा ही । फिर भी ब्राह्मण एवं परित्राजकर्मे भेद व्यवहार देखा जाता है । अतः 
इशदि क्म करनेवाले चन्द्रलोकर्म गये हुये जीव वहाँसे सानुशय ही लौटते हैं ॥११॥ 

अनिष्टाविकायं धिकरण ॥ ३ ॥ 

न केवल इष्टादि कर्म करनेवाले ही चन््रलोकमे जाते हैं, अपित इनसे भिन 
क्ष करनेवाले भी जाते हैं; क्योंकि चद्रलोकमें जाना उनका सम्भव ही हे, तो फिर - 
इष्टादि कर्मौका श्रनुष्ठान करन! व्यर्थ ही है, ऐसा बतलाया गया है, सिद्धान्ते चन्द्रलोक 
में पापियोंके गमनाभावको कहकर चद्धलोक प्रातिके लिये इष्टाढि कर्पोका अगुन 
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न वेति सन्देदे; गच्छन्तीति कुतः; भे वे के चास्माल्छोकासप्रयन्ति, 
चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ती ( कौषी० १।२ ) त्यत्र तेषासपि चन्द्र- 
लोकगमनं श्रुतम्‌ । अतस्तयोः समानेऽपि चन्द्रछोकगसनेऽनिष्टादि- 
कारिणां भोगाभावो विशेष इति ॥१२।। ८ 
(३०४) संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोद्वावरोहो, तद्गतिदशनात्‌।१॥ 
तुशब्दः पूर्वपक्षव्यावत्तकः । भोगायैव चन्द्रलोकारोइणं न निष्प्र- 
योजनं, नापि प्रत्यवरोहार्थम्‌। लोके वृक्षारोहिणां तथा दशनात्‌। 
अतः संयमने यमालये स्वदुष्क्ृतानुरूपा यमयातना अनुभूय पुन- 
रिसं लोकं प्रत्यवरोहन्ति | एताहशौ तेषामारोहावरोही अवत: | कुतः; 
तद्गतिदशनात्‌ । “न साम्परायः प्रतिभाति बाळं प्रसाद्यन्तं वित्तमोहेन- 
झुढम्‌। अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः घुनवेशसापचते मे? 
( क० २॥६ ) इत्यत्र पण रित यमवश्यतारूपायास्तद्गतेदर्शनादित्य्थः ॥१३॥ 
सार्थक बतलाया गया है | क्या इष्टादि कमि भिन्न कर्म करनेवाले चन्द्रलोकमें 
जाते हैं या नहीं १ ऐसा संशय होने पर पूर्वपद्मे पापियोंका भी. चन््रलोकमे जाना 
वतलाया गया है, क्योंकि कौषीतकि उपनिषद्मे कहा है, कि “जो भी कोई इस 
लोकसे प्रस्थान करते हैं वे सभी चन्द्रलोकमें जाते हैं |? इस श्र्‌ तिमें पापियोंका 


भी चन्द्रलोकमें जाना सुना जाता है । इस प्रकार उन दोनोंका चन्द्रलोक गमन 
समान होनेपर भो अनिशदिकारी पापियोंका भोगाभावरूप विशेष बतलाया गया 


है | अर्थात्‌ पुण्यात्मा स्वगर्मे पुण्यकर्मोका फलमोग कर लौटते हैं और वेचारे 
पापी वहाँ जाकर तत्रस्थ सुखोको भोगे बिना ही लोटते हैं । इतना ही दोनों 
में भेद हैं । १२ ॥ 

सूवर्म तु शब्द पूवोक्त पूर्वयक्षकी व्याइसिके लिये श्राया है । स्वर्गलोकमें 


नचिकेतासे कठोपनिषदूर्मे बतलाया है, कि धनादि लौकिक पदार्थके मोहसे प्रमाद 
करनेवाले विवेकशत्य ग्रशञानीको परलोक और उसके साधन नहीं दीखते हैं । 


नहीं ऐसा मानकर बार २ मेरे पञ्चेमे फॅसता है |? इस प्रकार यहाँपर यमाधीनता- 
रूप गति पुरुषकी देखी जाती है ॥| १३॥ 


शा... फा. १ अवि. ३ ] स्मनुवादविद्यानन्दबृत्तियुतम्‌ २८७ 


(३०४) स्मरन्तिच ॥१४॥ 
हु ऋषि च मनुव्यासादय: रिष्टः संयमने पुरे यमाधीन कपूयकसे- 
फलं स्घरल्ति । अतो धार्सिकाणामेव चन्द्रलोकगमनं नान्येषामिति ` 
बाज १४३३ 
(३०६) अपि च सप ॥१४॥ 
आपि च सष्ठ रौरवादयो नरकाः पापफलोपभोगभूमित्वेन पौराः 
शैः स्मरयेन्ते । तानेबानिष्टादिकारिणः ग्राप्तनुवन्ति न चन्द्रलोक- 
:स्िडि सादः १३ 
ननु सैरवादिघु यमायत्ता यातना: पापिनोऽनुभवन्तीति वचनस- 
संसदं; तत्र चित्रगुप्तादीनामधिष्ठा*त्वस्मरणादित्यत आह 
(३०७) तत्रापि च तद्वयोपारादविरोधः ॥१६॥ 
_ तत्रापि सप्तसु रौरवादिनरकेषु तस्यैव यसत्याविष्ठाटत्वव्यापाराद- 
विरोधः। चित्रगुप्तादयोऽधिात्तारस्दु यसप्रयु्तंग एवेति भावः ॥१६॥ 


(३०८) विद्याकर्मणोरिति तु प्रदतत्वात्‌ ॥१७॥ 
किं च पञ्चाभिवियायां ्रशन्‌्रतिबचनकाले “अधैतयोः पयोने 
कतरेशचनतानीसानि शुद्राण्यसकदावर्तीनि भूतानि भवन्ति । जायस्व 
कत 0 क प म काका 


मनु व्यासादि शिष्ट पुरषोंने भी यमलोकमें पापकमै फल भोगके लिये पापियों 
जले यसराजके अघीन होना ही बतलाया है । इससे भी पुण्यात्माओंका ही चन्द्र 
लोकमें जाना देखा जाता है, पापियोका नहीं ॥१४॥ 

कोराशिकानि रौरवादि सात नरकोंकों पाप कमोके फल भोगके लिये स्यानरूपसे 
माना है। उन्हीं नरकोँमे अनिष्टादि कर्म करनेवाले पापी जाते हैं, च्द्रलोकमें नहीं॥ १४॥ 

रौरवादि नरकॉमें यमराजके परवश हुए, पापी लोग यम यातनाका श्रनुभव 
करते हैं । ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि उन नरकॉर्मे चित्रगुप्तादिका अधिकार 
स्मृतियां बतलाया हे । इस शेंकाका सपाधान अग्रिम सूते किया गया हे । 

उन रौखादि सात नरकॉर्मे भी यमराबका ही श्रपि्ठातृत्व बतलाया गया है । 
अर्यात्‌ यमराजकी प्रेरणासे ही उन नरकॉमें चित्रयुसादि अधिधा बने हैं । ऐसा 
माननेपर कुछ मी विरोध नहीं श्राता ॥१६॥ 

का पञ्चामिनिद्याक प्रभोत्तर कालमें बतलाया गया है, कि उत्तरायण 
तथा वद्धियायन इन दोनमिंसे जब किसी भी मार्गसे जीव नही जाते तो 
बेचुद्रओोनिर्मे अनेकबार जन्म लेते हैं। जन्मो और मरो, यही तृतीर स्यान उनसे 


त्त घ्रह्मसुत्रस [ अ. ३ पा. १ अधि. ३ 


प्रियस्वेत्येतत्ततीयं स्थानं, तेनासौ लोको न सम्पूर्यते? (छा० ५१०८) 
इत्यत्रैतयो विद्याकर्म गोरेव देवयानपिषयाणमार्गसाधनयोः प्रकृतत्वा- 
इपि न समेषां चन्द्रलोकगासनसस्भवः। उभयसायेश्रष्टानाससङ्कत्सः 
सारावर्वनश्रवणात्‌ । “चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छभ्तीति श्रौतशङ्का” 
निरासार्थः सौत्रस्तुशव्दः। सवेशठदस्य तश्राधिक्तसात्रपरस्वाष्‌। ये 
फेचिदाधक्ता अस्माल्लोकात्प्रमन्ति चम्द्रमससेव ते सर्वे गच्छन्तीति 
, भावः ॥१७॥ 
नठु पञ्चम्यामाहुताविस्याहुति संख्यानियेमोदू देहप्राप्तये पापिना 
सपि चन्द्रलोकारोहणमभ्युपेयमिस्यस आह” 
(३०६) न तृतीये तथोपलब्धेः ॥१८॥ 
ठृतीये स्थाने देहलाभायाहुतीनां पञ्चसं्यानिसमोनादरणीयः । 
कुतः ! तयोपलब्धेः । यतो विनेवाहुतिसंज्यानियभं ‘जायस्व श्जियस्वेः 
- स्येतत्ततीयं स्थानमि’सि श्रुतो उतीथेस्थाने देहप्राप्तेरपलव्ये: । इष्टादिः 
—— MS बेकोनिधीिती 


लिये है | इसीसे स्तरगलोक सर्षया भरता नहीं है |? इस श्रू तिमें देवयाभ और 
पिठृयानके साधन उपासना और कर्मोका ही प्रसङ्ग होनेसे भी सभी जीवोंका 
चन्रलोकमें जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि उभय सार्गसे भ्रष्ट प्राणीफे लिये घार २ 
संसारमै आना सुना जाता है ।' मरनेवाले सब स्वर्ग ही जाते हैं |! इस श्र तिके 
अनुसार उत्पन्न आपात्‌ शंकाकी निवृत्तिके लिये इस सून्नमें तु शब्दका प्रधोग किवा 
गया है, क्योंकि उक्त श्र तिरमे चन्रलोक जानेमें अधिकृतमात्र पुरुषके लिये ही 
सर्वशब्द आया है। श्रर्थात्‌ जो कोई अधिकारी इस लोकसे प्रस्थान करते हैं, वे 
सबके सब स्रं ही जाते हैं । यही उक्त श्रू तिवाक्मका अभिप्राय है ॥१७॥ 
पत्चमाहुतिसें जल पुरुष संशाको प्राप्त करता है | इस सामान्य पञ्चम संख्याके 
नियमानुसार पापियोको भी देह प्रत्तिके लिये चन्द्रलोकमें जाना घानमा ही पड़ेगा | 


अन्यथा पञ्चसंख्या नियमका निर्वाह न हो सकेगा ! इस शंकाका समाधान अग्रिम 
सूत्रसे किया जाता हे । 


उपयान तथा पिठयानसे भिन्न तृतीय स्थानमे देह प्रातिकै लिये श्ाहुतिHे 
पञ्चसंख्या नियमका पालन आवश्यक नहीं है, क्योंकि वैसे हो श्र विमे उपलव्ध भी 
होता है | उन पापियोके लिये तो 'जन्मो और मरो, यह तृतीय स्थान ही है।? 
इस श्रते श्राहुति संख्या नियमके बिना ही तृतीय स्थाममे देहकी प्राति देखी 
घाती है। अतः दष्टादि कमेमें जो अधिकारी है, ऐसे पुरुष शब्दवाच्य मनुध्यफे 


| CC जल... ............................... 
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ष्यधिकृतानां पुरुषशब्दवाच्याजां मनुष्याणामेव संख्यानियसोऽस्वीवि 
भावः ॥१८॥ र 
(३१०) स्मयते च लोकेऽपि ॥१९॥ 
आपि च लोके द्रोणषृष्टयुम्नसीतादौपदीप्रभ्ृतीनामयोनिजत्वं 
स्मर्यते । तत्रद्रोणादीनां योषिद्विपयैक्राहुतिनोस्ति । धृष्टयूझादीनां योषि 
त्पुरुषचिषये हे आहुती नस्तो यथा, चथाञ्न्यचापि आहुत्त्सिंल्या- 
नियसाभावो द्र्टन्यः॥१७ 
(३११) दशनाच ॥२०॥ 
अपि च चतुर्विधे भूतप्रामे जरायुजाए्डजस्वेदजो ड्विजलक्षणे 
स्वेदजो द्विज्जयो विन्तैव श्लरीपुंव्यक्तिसंयोगमुत्पत्तिदशनादाहुतिसंख्यानिय- 
साभावो यथा । तथान्यत्रापि भविष्यतीति ॥२०॥ 
ननु “तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवम्ति, आण्डर्ज 
जीवजमुद्धिद्नमि” ( छा० ६३१ ) ति भूतग्रासस्य त्रैविध्यश्रवणात्कथं 
चातुर्विध्यमित्यत्‌ू आह 
(३१२) तृतीय शब्दावरोधः संशोकजस्य ॥२१॥ 


सेक 0. = 
लिये ही आहुति संख्याका नियम है, सव किसीके लिये नहीं ॥१८॥ 

द्रौणाचार्य, धृष्यम्न, सीता एवं द्रौपदी आदिको लोकें श्रयोनिज कहा गयी 

इनमें द्रोणादिककी योषिवरूप मिमे एक आहुतिका माव सना जाता है | 
श्रर्थात्‌ माताके उद॒रमें गये बिना ही द्रौणादिकका जन्म सुना जाता है। घृष्टः 
द्यम्नादिका तो योषित और पुरुष विषयक आाहुतियाँका अभाव है। अर्थात्‌ उन 
लोगोंका तो स्त्री और पुरुष सम्बन्धके बिना ही जग्म सुना जाता है । ठीक इन्हीके 
समान अन्यत्र “पापियकि) मी आहुति संख्याके नियमका अनाज समझनीचाहिये॥१४॥। 

. इसके सिवा चार प्रकारके देह ( जरायुज, अन) स्वेदज एवं उद्भिज ) से 
स्वेदज और उद्धिजकी उत्पत्ति स्री, पुरुष च्यक्तिके संयोगके बिना ही देखी जाती 
हे । अतः जैसे इन स्थलोमे आहुति संख्याका नियम नहीं है, वैसे ही देहान्तरकी 
सिके लिये पापियौंको पञ्चसंख्या आहुतिकी आवशयकता नहीं होती ॥२०॥ 

«इन सम्पूर्ण भूतींके श्रएडज, आवज और उद्धिजरूप तीन प्रकार ही बीज 
होते हैं! इस छान्दोग्य तिर्मे जब भूत-समुदायमें श्रेविध्यका ही भ्रवण होता है, 
चो फिर आपने भूतोंका चातुर्विष्य कैसे कहा ! इप समाधान अमिम सुते 
दया गया है। ; > 


२६० बहार त्रसू [ अ. दे पा १ अधि, ४ 


“आण्डजं जीवजमुद्धिजसि” त्यत्र दतीयेनोद्विजशब्देनैच स्वेद- 
जस्य संगहो गोध्यः । उभयोः स्वेदजोद्विज्ञय़ो जलं प्रथिवीं चोड्धिय 
भवत्वस्य तुल्यत्वात्तनास्य सङग्रहान्न' चातुर्विध्यहानि: स्वःनं । एवं 
स्थावरजङ्गमात्मकत्वेन तयोर्भेदो5प्यविरूद्ध: । अतो नानिष्टादिकारियां 
चन्द्रलोकप्राप्िः क्िन्त्विष्टा दिकारिगामेवेति भाव: ॥२१॥ 

[ ४ साभाब्यापत्यधिङरणम्‌ । सू० २२ ] 

इत्थं सा्द्रयोपक्रम सामर्थ्येन “तृतीयं स्थानसिर्शत स्थानेशच्द्स्य- 
मार्गापलक्षकत्वं यथा, न तंथेह श्रुतेः सादरश्योपलक्षकत्वमस्ति, तत्र- 
असाणाभावादिति प्रत्युदाहरणसंगत्येदमाह-- 

(३१३) साभाव्यापत्तिरुपपद्यते ।।२२॥ 

अन्न पूवपत्ते श्रतिमुस्य्रार्था, सिद्धान्ते गौणार्थेति फल्मेद: । अत्रे- 
ष्टादिकारियां चन्द्रलोकंगतानां यावत्सम्पातमुपभुक्तफलानां ततो5वरो- 
इणं श्रयते “अम्रैतमेवाध्वान पुनर्निवर्वन्ते यधेतसाकाझमाकाशाह/यु 
वायुभू त्वा धूमो भवति धूमो मूत्वाऽञ्र सवत्यभ्रंभूत्वामेद्यो सत्र 
मेद्योभूत्वाप्रवर्षति ( छा० ५।१०:४ ) इत्यादि । तत्र ३ | तन स्वर्ौद वरो 


अण्डज, जीवज ओर उद्धिज' इस श्र तिवावयमें तृतीय उदूभन झन्दसे ही 
मी संग्रह समझना चाहिये, क्योंकि खेदज और उदान ये दोनों ही 
जल तथा प्ृथ्वीका भेदनकर समानरूप से ही इत्पन्न होते हैं ¦ इसीलिये इसका 
भी संग्रह हो जानेके कारण चातुविध्यकी हानि नहीं होती । स्थावर जङ्गमरूपसे 
उन दोनोंका भेद भी ्रविरुद्ध है। अतः अनिष्टादि कर्म करनेवालोंको स्वगंडी 
प्राप्ति नहीं होती, किन्तु इशदि कर्म करनेवालेको ही स्वगंडी प्रास होती हे ॥२१॥ 
साभाव्यापत्त्यवरिकरण ॥४॥| 
जैसे मार्गदयक्रे उपक्रम सामथ्यसे “तृतीय स्थानम्‌? इस वाक्यमें तृतीय स्थान 
शब्द मागका उपलक्षक माना गया है | ठीक पैसे ही श्र तिमे साध्श्य उपलक्तकत्व 
भी होता है। ग्रतः उस स्थलपर प्रमाणामाव होनेसे प्रणुदाहरखरूप सङ्गठिके 
कारण इस अघिकरणका शरम्म किया जाता है | 
यहापर पूवपबमे श्र ति मुरता है, सिद्धान्त उम अ तिको गैर सक 
ता है। यही दोनोंडे फलोमे भेद है | यृहाँपर्‌ ध्शदि कर्म करनेवाले 
न नये हुने ति व ब कन 
ह दे ना क 
“लाउने जी उगी मागते हू छ 


ु ४४४ पराते लॉटते हे 
जिससे गभे थे | अर्थात्‌ ग्राकाशभे वायुको प्रास करते हैँ) उनः वाय्ये धने 


ह. ३ पा. १ अधि, ५ ] सानुवादविद्यानन्दबृत्तियुतम २३१ 


जीबानामाकाझादैः सारूप्यमुत साम्यं प्राप्यते इति संशये; श्रुत्याऽका- 
शादेः सारूप्यप्राप्तिः प्रतीयतेऽन्यथा लक्षणा स्यादिति पूर्वपक्तः। 
सिद्धान्तस्तु-जीवानामाकाशादिभिः सामाव्यापत्तिः = साइश्यापत्ति 
शैवति । कुतः ? उपपत्तेः । तथाहि चन्द्रमसमारूदानामम्मयं शरीरं 
ग्रारव्यकर्स फछोप भोगात्तत्क्षयद्श न जनितशोकासिना करकादिबिट्विलीय- 
सानं सूद्षममाकाशसमं भवति, ततोवाय्वादिप्रापिरित्येतदुपपद्यते । 
सअन्यस्यान्यभावो मुख्यो नोपपद्यते। आकाशस्वरूपापत्तौ वाय्वादि- 
क्रमेणावरोहो नोषपद्चत । शरुत्यसम्भवे लक्षणा न्यायैव। तस्मादाकाशाः 
दिसादश्यापत्तिरेव तद्भाव इत्युप चर्यते ॥२२॥ 
[ ४ नातिचिरः सरिकरणम्‌ । सू० २३ | 

इर्थसाक्राझादिसादृश्यापत्तिसमिधाय तढुपजीव्यान्यार्थविचार- 

चितुमुपजीव्योप ज्ञीवकमावसंगत्येद्माह-- 


4७७ म केक क ल ण > > प्ऱ्न्न्र 
आते है और धूमसे अभ्रादिको प्रास करते हे । इस श्र्‌तिके अनुसार स्वगंसे 
लौटनेवाले जीर्वोंको आकाशादिकका सारूप्य ग्रास होता है अथवा साम्य मात 
होता दै १ ऐसा संशय होनेपर पूर्वपक्षमे कहा गया है कि भ तिसे आकाशादिके 
सारूप्यकी प्राति प्रतीत होती है । अन्यया लक्षणा होते लगेगी, जो असंगत है । 
सिद्धान्त पदमे कडा है कि स्यसे लौटनेवाले जीरो झाकाशादिके साथ 
साहश्यकी प्रासि होती है । ऐसा माननेपर ही प्रसंगकी उपपत्ति होती है । स्वगे 
गये हुये जीवा का शरीर जलप्रधान होता है। वह देह प्रारन्धकर्मफलमोगकालमे 
प्रारब्धका दय देखकर उस्न हुवी चिन्दामिते बर्फके समान गल जाता है और 
अत्यन्त सूक्ष्म आकाशके समान हो जाता है। इसप्रकार आकाशसे वायु, वायदे 
अभि, अमिसे जल और जलसे एथिवीकी गा भी me मर 
` हसरेको दूसरे स्वरूपकी प्राति मुख्य नहीं.मानी जा ज Rl 
म मानने पर उसका वायु इत्यादिकके कमसे अवरोह सिद्ध न हो 
लफेगा, एवं शरीतार्दके असम्भव होरेएर, लक्तशाकों मानना भी न्याय संगत ही 
है। अत; आकारादिके सादश्यकी मिकी ही औदयारिक इसे तद्भाबापत्त 
कहा जया है २२६ ' 
॥ नातिचिराधिकरण ४२४ 
इसप्रशार आकाञ्ादि दादेश्यको प्रतिको भतार तदुपचीस्प अन्य बा 
जार फरनेके लिये उपजीग्योपजीवकमाव सम्बन्धरे कारण इस अधिकरण 


शरण होता है $ 
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(३१४) नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥२३॥ 
अत्र पूर्वपक्तेधिकारिणां संत्र तत्ततसादृश्याप त्तिस्वीका रेप्रयद- 
लाघवम्‌ सिद्धान्ते तदर्थं कतेव्यप्रयत्नस्य कचिल्लाघवं कचिद्गौरव 
मिति फलभेदः । तत्र कि जीवाश्विरकालं पूर्व पर्वसाृः्येनाथस्थायोत्त- 
रोत्तरसादृश्यं गच्छन्त्य्युताल्पमल्पमिति संशये; नियामकझ,खस्याभा- 


वादनियम्‌ इति पूर्वपक्ष: । भिद्धान्तस्तु नातिचिरेशेति। अल्पमल्पं . 


कात्मकाशादिसाहश्येनाव॒स्थाय वर्षधारादिसिः सहेमां प्रथिबीं जीवा: 
अविरान्ति । कुतः ? बिशेपात्‌ | व्रीह्मादभावापत्त्यनन्तरं “अतो वै 
खलु दुनिष्प्रपत्तरम्‌? ( छा० ५१०६ ) इति विशेषदर्शनात्‌ ततः पूर्व 
सुनिष्प्रपत्ततरत्व प्रतीतेरित्यर्थः । तस्मिन्नवधौ स्थूलदेहानिष्पत्तः सूक्ष्म- 
देहमात्रेण भोगासम्भवाद्‌ व्रीहिसावापत्तेः प्रारल्पेनेवकालेन तत्तत्सा- 
दरयसवस्थाय जीबानामवरोइणमिति भावः ॥२३॥ ` 
[ ६ अन्याधिष्ठिताधिकरणम । सू० २४-२७ ] 
यद्यपि दुर्निष्प्रपत्तरशव्देन चिरकालावस्थानं लक्ष्यते, तथापि 
MM HPN सिव 
यहाँपर पू्वपमें कहा गया है कि सर्वत्र अधिकारियोंको तत्तद्‌ साहश्यकी 
ग्राप्ति स्वीकार करनेपर प्रयत्न लाव्रवरूप फल है । सिद्धान्तमें तदर्थ प्रयत 
कर्तव्यताका कडी लाधव ग्रौर कापर गौरवरूप फल वतलाया गया है यहाँ 
संशय होता है कि जीव चिरकाल तक पूर्व पूवेके सारूप्यमें स्थित रहकर उत्त- 
रोत्तर साहयक प्राप्त करता है अथवा स्वल्पकाक रहकर १ इसपर पूर्वपक्षमें 
नियामक शास्रके अभावतते अनियम बतलाया गया है। सिद्धान्तमें कहा है कि 
योड़े-थोड़े समय आकाज्ञादिवे, साहश्यरूपसे रहकर वर्षधाराओंके साथ जीय इस 
पृथित्रीमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि: त्रीहि, यवादि भारी प्राक्षिके वोद छुन्दोग्य 
अति कठिनाईसे निकलना बतलाया गया हे) इस विशेष श्र तिसे उक्त 
प्रतिशाकी ब्विद्धि होती है । > 
इथले यह भी सिद्ध होता है कि मीहि यवादि भावकी प्रासे पूवे जीवका 
निःसरण सरलतासे हो जाता हे । इस बीचमें स्थूल रारीरकी निष्पत्ति न होनेके 
कारण केबल रू शुरीररे सुखदु;लादि भोगका होना असम्भव है । अतः यही 
मानना उचित होगा कि ओहि यवादिभावकी ग्रात्त होनेसे पूर्व थोड़े समयर्मे ही 
आकाशादिक तत्तद्‌ साहश्यको प्रासकर जीवका अवरोहण हो जाता हे ॥२३॥ 
Fe ॥ अन्याधिष्ठाताधिकरण ॥ ६॥ 
सच दुर्निणक्तर! रान्दसे चिरकाल तक रहना प्रतीत होता है, फिर भी 


कल??? रा 
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कृते तिहमाषादिभावेन “जायन्ते? इति श्रुत्या जीवज निर्मुख्यासम्म- 
बतीति प्रत्यु राह्रणसंगत्येद्‌्माह- 


(३१५) अन्याधरिष्टितेषु पूर्ववदमिलापात्‌ ॥२४॥ 
अत्र पूर्व पक्तेबनु शथ्रिना व्रीह्यादिभावेन जनिमुख्या, तन्निरासाय 
नैरधिकयतनीयम , सिद्धान्ते तत्र तत्र जीवानां संश्लेषमात्रं मवतीति 
न तक्षिराकरणायाधिकं यतनीयमिति फलभेदः |. तस्मिन्नेवावरोद्दे 
प्रत्रघणानन्तरं “त इह्‌ व्रीहियत्रा ओपधियनस्थ्यस्तिलमाषा इति 
जायन्ते” ( छा० ५१०६ ) इति श्रृत्युक्त व्रीह्यादिभावेन जीवानां किं 
सुर्यं जन्स, डत चेत्रज्ञान्तरार्थिष्ठितेषु स्थावरदेहेषु संश्लेषमात्रमिति 
संये; स्थाबरमावस्य श्रुतिस्पृत्योरुपभोगस्थानत्वप्रसिद्ध: श्वादिजन्स- 
बदू ब्रीह्या!द्‌ जन्मापि मुख्यमेवेति पूर्वःपक्ष:। सिद्धान्वस्तु--अन्यैजीवै- 
र्धिष्ठितेषु ब्रीह्यादिषु संशलेषमात्रमनुशयिनां अवलि, न ते तत्सुखदुःख- 
भाओो भरन्ति । कुतः ? पूर्ेवदभिलापात्‌। ययाऽकाशादिषु वषोन्तेषु 
न कचित्‌ कर्मष्यापारं परामृसति, तथैव व्रीद्यादिष्वपि .कर्मपरामशे- 
अन्तरेशैवप्रवेशामिलापाचञ नानुशयिनां सुखदुःखभे्कत्वम्‌। यत्र 


७ - नकि ss sin! 
इस प्रहुंगर्मे 'हिलमाध्यादिरुफ्ले उत्पन्न होते है. ऐसी श्रू तिसे वहाँ मी जीवका 
खेन्म मुख्यरूपसे होता है । ऐसी प्रत्युदाहरखल्य संगविके कारण इस अधिकरण 
को प्रारष्म किंबा जा रहा है | : 
यहाँवर पूर्वपमें अनुशयी जीवका ब्रोहि इत्वादिक आवसे मुख्वरूपसे जन्मका 

निराकरण करता है। शतः उन्‍हें अधिक प्रब करना चाहिये, ऐसा कहा गया 
है । सिद्धान्तमें कहा मतरा हे कि उन-उन स्थलोरमे जोर्वोरा संश्लेश॒मात्र होता है । 
यतः उसे निराकरणरे लिये अधिक प्रब अपेच्िव नहीं हे। यही दोनों 
पत्रे फलभेद है | 

क बरोह प्रखंमर्मे वर्षाके वाद वतला भया है कि “वे स्रत लोटे हुबे जीव 
इस प्रथिवीएर ब्रीहि, यव, शधि, वनस्पति, तिल आर उड़द इत्यादिरूपसे 
` उत्पन्न होते हैं !! इस श्र विमे कझ यया { ओरोका ब्रीहि सनादि भावोते ) जन्म 
क्या मुख्य है अथवा दूसरे जीत्रसे अ्िछ्ित स्थावखदि देहस उनका संश्लेशमात्र 
होता है ! ऐशा संशय होनेपर पूर्वपत्षमे कहा मबा है, कि स्थावर मावभी श्र ति 
स्मृतिं उपभोगका स्थान प्रसिदध 2 है। अहः सुकरादि जन्पके समान ब्रीहि 
ड्र जन्म भी जीवका मुख्य ही है ! ज्य 
प मला कहा गमा दै, कि दुवरे जीवते अधित नीहि मनादिमे स्वर्गे 
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ठु सुखदुःख-भोक्तत्वममिश्रेतं, तत्र रमणीयचरणाः कपूयचरणा इस्या- 
दिना कर्मव्यापार परामृझति । किं चान्येषामपुर्यसामर्थ्येन स्थावरस्वं. 
गतानां सम्भवेऽपि तदुपभोगसाधनत्वे न स्वर्गादवरोहतामचुश्चयिनां 
स्थावरत्वसुपभोगसाधनस्वृसिति ) दरमाञ्जनिश्रुतिः सं रलेषसात्राभि- 
प्राया न मुख्येति सिद्धम्‌ ॥२४॥ 
(२१६) अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥२४॥ 
ननु पशुहिसादियोगादाष्रिकं ज्योतिष्टो दिकं कम्रौशुद्धप, वस्था- 
निष्टमपि फलं कल्पनीयमित्यतोऽनुझयिनां ग्रीह्यादिस्थावरे घु झुख्यसेव 
जन्मास्त्विति चेन्न; शब्दात } घर्साधसंबिज्ञानस्थ शाखंहेतुत्वात ! 
राखाद्विहिंसांनुमहादयात्मकस्म् -_ ३ सर्‍दायात्मकस्प़ ज्योतिष्टोमादेबेमेल्वसबधारिल्म, सः सुन्न 


' लोटनेवाले अनुबायी जीवोंका संश्लेशमात्र होता है.बहाँपर दे सुरूदुःखादिके आगी 
नहीं होते, क्योंकि पहलेके जेते दी. ब्रीडि यवादिमें भी श्र तिका कथन है | अर्थात्‌ 
जिस प्रकार आंकाशसे लेकर वघान्त स्थलॉमें स्वर्गसे लौटनेवाले जीवके किसी 
कम व्यापारका परामर्श नहीं दीखता } बैसे ही ब्रीहि यवादिर्मे सी किसी क्रिया 
व्यापारके बीना ही :उमं जीवोंका प्रवेश श्र ति बतला रही है। इसलिये स्वर्गे 
'लौटनेवाले  अनुशयी जीचाँका ब्रीहि. बवादि शरीरहें सुखदुःखादिका अनुभव नहीं 
करना पढ़ता है जहाँवर: सुख दुःखका भोका. आन्य है, वहाँपर उनके लिये 
“रमणीय आचरण, कपूय आचरण? इत्यादि" श्र ति वाक्यसे कर्म व्यापारका 
परामर्शं भी देखा गया हे | यह टीक है, कि फलके कारण स्थावर योनिमें गये 
श्रन्यान्य चीयोंका वहांपर सुखदुःसक्ा भोग होता है । फिर भी स्वरसे लौटनेवाले 
अनुशयी जीवो ब्रीहि यवादि स्थावर-भावकी प्राप्ति उपमोगके लिये नहीं है ! 
अतः 'बायन्तेर इस बाक्यमें जनिश्रृति संश्लेश माको बतलाती है, मुख्य 
जन्मको नहीं ॥२४॥ 


यदि कही, कि पशुहिंसादिका सम्बन्ध ज्योतिष्टोमादि यागमें होनेके कारण दे . 


भी अशुद्ध कमे है और उनके फलतें मी श्रनिष्ट साधनताकी कल्पना करनी 
चाहिये । इसलिये छनिष्ट कमेक फलस्वरूप तीहि यवानि स्थावर शरीरमे खनुशदी 
पवो जन्म मुख्य ही है? तो ऐसा केहन. ठीक नहीं है, क्य 

त ल्पशानपे झाल दी प्रमाण है । शाज्पें ज्योतिष्ेममे हुयी पशु 
रुप है। श्रतएव ज्गोतिष्टोमादि बैदिक यागमें शास्रसे धर्मत्व श 
गया है । फिर अशुद्ध मानकर उसमें दुःबहेतुत्वकी बाल्पना कैसे कर कोरे? 
जिसी मी प्राणीको हिंसा नहीं करनी चाहिये |? इस वाक्यले समपूर्षभूत दिपक 


~ 


€ eo. : 
र्रम 


३ जा, १ अजि, ६ ] छानुवाद वद्यानरइखतियुनम्‌ २९५ 
कथसशुद्धस्वेन दुःखहेतुत्बं कल्प्यते । न हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि’ इति 
सर्बभूतविपयाहिसानिपेधऱ्यौत्सर्मिकस्य “अग्नीपोमीयं पशुमालभेत’: 
इत्य़रपबाद्झाखण तयोब्यवस्थितविषयत्वम्‌ । तस्माहुद्धेन वेद्ककर्मणा 

न ग्रोद्माद्स्थावरत्वप्राप्तिरिति भाः ॥२५॥ 


(३१७) रेतः सिग्योगोऽथ ॥२६॥ 


इतश्च ब्रोद्यादिभावस्तरसंश्लषमात्रम्‌ । यतोऽनुशयिनां ब्रीहियवादि 
सभ्बन्धानन्तरं रेतःसिचा पुरुषेण योगः सम्बन्धोऽचरद्वारेण तत्ङुक्षो 
प्रदेशः यो य्रोऽन्नमत्तियो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवती! ( छा० 
२।१०।६ ) इति श्रूयते । न चात्रमुख्योरेतः सिग्भावः सम्भवति प्राप्त- 
यौतरनस्यैव रेतःसिग्भावात्‌। तस्मा. वश्यं पुरुषसम्वन्धमात्रमेव रेतः. 
सिग्माबोऽभ्युपेथते यथा तथाऽक्राशादावपि सेपगमात्रस्यैवाम्युपगत- 
स्वेन सध्ये ब्रीद्यादावपि संश्लेषमात्रमेव तद्धावापत्तिरिति भावः ॥२६॥ 

नन्वेव सत्यनुशयिनां सवेत्र संश्लेषाभ्युपगमे मुख्यजन्माभाव- 


— 


हिंसाका निषेध किया गया है, किन्तु इस श्रौत्सर्गिक्र सवे-भूत हिंसाके निपेधक' 
“अमिष्टोमीय पशुका आलम्भन करे ।' इस अपवाद शाख्से वाघ हो जाता हे | 
अतः ये दोनों ही उत्सयं एवं अपवाद अपने २ वित्रयमें व्यवस्थित हैं । अर्थात्‌ 
ख्रञ्रिष्टोमीयपशुको छोड़कर श्रन्य्रकिसी भी प्राणीकी हिंसा न करें । ऐसी व्यवस्था 
कर देने पर उन दोनों शाखोमे ्रापाउतः प्रतीत होनेत्राले विरोधका परिहार हो 
जाता | अतः शुद्ध वैदिक कमसे ब्रीहि यवादि स्थावर योनिकी प्राति नहीं होती है| 
इसलिये भी ब्रीहि आदिम जाना उन डीोंक्ा सशेश मात्र ही माना जाएगा, 
क्योकि स्वर्गते लौटे हुये अनुशयी जीका ब्रीहि यवादि श्रननके साथ सम्बन्धक 
चाद रेत सींचनेत्राले पुरुप साथ भी सम्बन्ध बतलाया गया है | अर्थात्‌ वे 
अनुशयी जीव ग्रन्नके द्वारा पुरुषे शरीरमें प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि “जो २ 
श्रन्न खाता हे और जो पुरुष ख्ीमें रेतका सींचना करता हैं, बह मानो फिर से 
अन्म लेता है !! ऐसी छान्दोग्य श्रूति है २ अनके दास पुरुषके ' 0 
गचन करनेवाला नहीं 


सये हुये अनुशयी जीवको मुख्यरूप) रेत 
हे, सीके तरूणावंध्या शाह करेके ही रेत जीवने कर सता है 
पुर्‌ पुरके साथ सम्बन्ध पात्रको ही रेउसी उस करनेवाला पाला अश 
इक्से पूर्व आकादियें भी संश्लेश ही पाना गया है। तो बीचे हो! ः 
भावने मी तद्धावापत्तिकों पं्ेशमातर ही मानना चाहिये, न कि मुख्य जस [२३११ 

इस प्रकार स्वर्गेठे लोटनेवाले श्रनुशयी जीवोंका संबंध केश हो गाने, तो 


२६३ .  बहमसूत्र [ ७० ३ पा० २ घथि, १ 


ग्रसङ्ग: इत्यत आह्‌ शरीर 
(३१८) योनेः शरीरम्‌ ॥२७॥ 

रेतः सिग्भावानम्तरं योनौ रेतसि निषिक्ते योनेः सुखदुःखोपभोग- 
योग्यं तेषां शरीरं जायते इति शाख्साह-'तथ्य इह रमणीय. चरणाः? 
इत्यादि। तस्मात्स्वगीदवरोहतासनुशायिनां व्रीक्षाद्संश्लेषस। त्रं ्राह्मणा- 
दिमुख्यं' जन्मेति सिद्धम्‌ ॥२७॥ 

इति ब्रह्मसून्न शाङ्करभाष्यावलम्बिन्यां स्वासिबिद्यानन्द गिरि विर- 
चितायां विद्यानन्दवृत्ती तृतीयाध्यायस्य ग्रथसःपादः ॥१॥ 
तृतीयाध्याये द्वितीयः षादः 


( अत्रपादेपूवेभारेन त्वंपदार्थस्योत्तरभागेन तत्पदार्थस्य च झोधनभ्‌ ) 
[ १ सन्ध्याधिकरणम्‌ । सू० १-६ ] 

अतीते पादे पख्चामिविद्यायुदाहृत्य जीवस्य गस्यागतिसंसारोऽ- 

भिहितः। अत्रपादे तस्यैव कसेफलेभ्यो विरक्तस्य सहावाक्यार्थज्ञानाय 


उसके मुख्यजन्मके अभावका प्रसङ्ग आ जायेगा ? इसका समाधान आगेके 
सूत्रसे कर रहे हैं। 
रेतसींचन करनेवाले भाव प्रासिके बाद स्री योनिमें रेतका सींचन होता है। 
उस योनिसे उत्पन्न होनेचाला शरीर सुम्वदु खादि उपभोंगके योग्य होता है । ऐसा 
“तद्य इड्‌ रमणीय चरणाः इत्यादि झाञ्रमें कहा गया है अतः स्वर्गसे लीटनेवाले 
अनुशयी जीर्वोका ब्रीहि यवादिके साथ संश्ठेश मात्र होता है और ब्राह्मणादि 
जहम उनका मुख्य होता है ॥२७॥ 
` इस प्रकार झांकरमाष्या्रताम्बिनी ब्रह्मसूत्र भी विद्यानन्द इत्ति तृतीयाध्याय 
प्रथम पादका अनुवाद समाप्त हुआ ।।३।१।। 
0 मु 0 
तृतीयाध्याय द्वितीय पाद 
( इस पादमें परवद त्नं पदार्थका और उत्तराधसे तत्‌ पदार्थका . शोधन 
बतलाया गया है । ) 
सन्थ्याधिकरण ॥ १ ॥ 
इससे पूर्वके पादर्मे पञ्चामि-विद्याका उदाहरण देकर जीवका गति और श्राग- 
तिरूप संसार बतलाया गया हे । अब इस पादर्मे कर्म-फलसे विरक्त उसी जीवको 


पस न्‍*ल्‍ 


शा, ३, पा. २ अथि. १ ] सालुवादविधानस्दकृत्तियुतस्‌ २९७ 


तत्त्वंपदार्थयोः शोधनमारभ्यते इति हेतुद्देतुमद्भावसंगतिरस्य पादस्य 
- पूर्वण सह्‌ ।. इत्थं गत्यागतिचिन्तया जाप्रद्वस्थां निरूप्य त्व पदाथस्य 
स्वयं उयोतिष्टसिद्धये स्वप्नावस्थानिरूपणायेद्माह-पादान्तरत्वान्नास्ति 
पूर्वणास्याणि करणस्य संगतिः 
(३१६) सन्ध्ये सृष्टिराह दिं ॥१॥ 
त्र पूवेपच्छे स्वप्रावस्थातो जीवस्य पार्थक्यासम्भवे स्वप्रकाश 
बासिद्धि:, सिद्धान्ते तत्सम्मत्रे स्वप्रकासत्वसिद्धिरिति फलभेदः । 
स्तन्न स्वप्राविकारे “न तत्र रथानरथयोगा न पल्थानो भवन्त्यथ रथान्‌, 
रथयोगान्पथः झजते? ( बृ० ४।३।१० ) इति श्रत्युक्ता सवृष्टि व्योव- 
हारिकी, सायामयी वेति सन्देहे; जाम्रत्युषुप्रयोः सन्थ्ये = सन्धौ भवे 
स्वप्न तथ्यरूपैव दृष्टिमविठुमहेति । हि यस्मात्‌ अथ रथान्‌ रथथोगा- 
न्फथः स्जते? इति प्रमाणमूता श्रुतिरेवमाहः । “छ हि, कर्ता? इत्युप- 
संदारादप्येवसवगम्यते ॥१॥ 
(३२०) निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च ॥२॥ 


____ २९९ 0 0 स 
महावाक्यके अर्थका शान करानेके शिये तत्त्वे पदार्था शोधन वतलाक जा रहा 
हे । इस प्रकार इस पादकी पूर्वके साथ हेवुहेतुमद्वाव सङ्घदि है। ऐसी गति 
और आगतिकी चिन्तासे जाग्रदवस्थाका निरूपण कर त्ये पदार्थ जीवमें स्वप्रकाशत्व 
सिद्धिके लिये खमावस्थाका निरुपण करना है । ध्सीलिये इस अधिकरणका 
प्रारम्म किया जा रहा दै। पादान्तर होनेके कारण इसका ूर्दाधिकरस्के साथ 
सम्बन्ध नहीं है ) क 

इसके पूर्वपक्तर्मे स्वप्नावस्थासे जीतको एथक्रू करना असम्भव होनेसे स्क्मकाशच्क 
वी असिद्धि बउलायी गयी है | किन्तु सिद्धान्तर्मे उसका सम्भव सेनेसे जीपमें 
स्वप्रकाशत्वकी सिद्धि हो जाती है । यही दोनोंके फले भेद है 

बृहदारण्यकोपनिषदमे स्वप्ताधिकारके प्रसङ्गे कहा मया है कि खप्न 
रथ है न घोड़े और न म.सं ही है । किन्तु अपनी महिमाठे रथ, धोड़े और ` 
मागेकी सृष्टि जीव स्वयँ कर लेता दै |” ऐसी श्र तिप्रतियादिल सुरि व्यावहारिक 
हे या मायामय १ ऐसा संशय होने पर पूर्वपच्छमे कहा गया है कि जाणत और 
सुधुसिके सम्बिों होनेवाली स्वमेसि व्यावहारिक हे; क्योंकि वहार रथ, घोड़े 
और मादी सृष्टि जीव स्य कर लेता है, ऐसी प्राणिक श्रुति सवै ही कहू 
रही है | एवं “स्वप्रवृष्टिका कर्ता जीत. स्वये है।” ऐसे उपसंहार वायसे भी 
सवप व्यावहझारिकल सिद्ध हो जाता है ॥ १ ॥ 


२९०. बह्मसूच्स्‌ [ अ, ३ पा. र अधि १ 


किं चैके शाखिनोडस्मिज्ञेब सम्ध्ये कामानां निर्मातारसात्मानमा- 
सनन्ति थि एप सुप्रेषु जागर्ति कामं कासं पुरुषो निर्मिसाणः? `( क 
शप) इति । काम्यन्ते इति कामः पुत्रादयश्चात्र कामप देनामिप्रेयन्ते | 
“अन्यत्र धर्मादन्‍्यत्राधमात्‌ः ( क० ११४) इति प्रकरणात्‌ 'तदेव- 
शुक्रं तदूश्रहम तदेबामतमुच्यते ( क० ५८ ) इति घाक्यरोषाश्च प्राजु- 
सीश्वरं निर्मातारं प्रतीमः । एवं च स्वप्नसट्रिस्तथ्यख्य़ा, प्राज्ञकतृक- 
त्वातू, जाम्रदवदित्यवुमानेनापि ‹ व्या त्रदारिकत्व सिद्धिः. अतः श्रुत्यजु- 
सनागं तथ्यरूपेव स्वप्न ष्टिरिति ॥९॥ 

रं प्रप्ते सिद्धान्तं ्रते~ - 
(३२१) साथामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्त स्वेछपत्वात्‌ ॥३॥ 

त शव्दः पूर्वपक्षव्यावतकः! स्व्नञ्चष्टिमीयामांत्रं = सिथ्योरूप॑, 
कार्स्स्वेनेनानसिव्यक्तिस्वरूपत्वात्‌। नहि देशकाळनिभत्तसम्पत्त्य- 
बावरूपेण परमार्थवस्तुवर्मेण स्वप्नस्वुरूपम भिव्यज्यते । न तावत्संकीर्णे 
देददेशे रथादयोऽवकाशं लभेरन्‌, नाधि स्वप्नद्रष्ट देहाद्बहिगेतः ? 


कुछ शाखातले इस स्तन भोगोंका निर्माता आत्माको ही बतलाते हैं । 
कठोनिप्रदर्वे कहा है कि-“डइन्दरियोंके अपने २ गोलको स्थिर होना रूप सुषुसि 
दोनेपर भी जो यह पुरुष जागता है और वहाँके भोगोंको रचना करता है।” 
यहाँ पर काम पदे पुत्रादि अभिरत ह ।” जो धर्मते भिन्न है, अपमंसे भिन्न है 
एवं काय और कारणे भी भिन्न है |” ऐसे प्रकरणसे और वही शुद्ध हे, वह 


रझ है और बही अमृत कहा गया है ० इस बाक्यशेपते भी प्राशरूप ईश्वर को ही * 


निर्माता मानते हैं । ऐसे ही यहाँ अनुमानका भी प्रयोग हो सकता है । स्वम्सष्टि 
वसिक है, कहके उसका कर्ता है, जेते जाण्तिम जहाँ जीव कर्ता होता दै वहाँ 
सृष्टि तय्वल्प होती है | अतः हद अनुमानसे भौ स्वप्नसृष्टितं व्यवहारिकत्व सिद्ध 
हो जाता है | इसलिग्रे श्रुति और श्रनुमानसे सरमे सु तथ्यरूप ही सिद्ध हुयी! 
द व होनेपर विद्धान्तमें पहा ग्या है कि स्वमसृष्टि मिथ्याल्प है, 
दकाल Ss वस्तुको सम्पूण लपते स््ररूपाभिव्यक्ति तो होती नहीं है | 
समरस्वरूप गी * उससिका यदि परपार्थ वस्तु धर्मसे बाध नहीं होता है तो 
हेह स अबाधित माना जा सकता था | जरा बिचार करो कि भला संकीण 
देहे नहार गा कर सो ! र्त्‌ नहाँ । वैसे ही सदश 
त इ जाता; क्योकि सव्रते जगा हुष्रा व्यक्ति अपनेको उसी देशमें 

चचा है जहाँ वह तोबा था | एमे कालका भी विलेवाद सपमे होता है। कोई 


छा, ॥ पा. २ खचि; १ ] साचुवादेविधानन्दवृततियुतभ्‌ २९६ 


स्वप्नात्परतिधुद्धस्तददेशे एव स्वात्मानं पश्यति। एवं काढविसंवादीऽपि 
स्वप्ने सर्वात; रात्री सुप्तो वासरं भारते वर्ष मन्यते । नापि कर गोप- 
सहारावस्य रंवप्नद्रष्टुश्चक्षुरावीनि निमित्तानि रथादिग्रद्दणाय सम्ति । 
बाध्यम्ते चेते रथादयः स्वप्रपटा: प्रवोथे । स्वप्न सप्टिश्र तिः “न तत्र 
रथाः? इतित्रुत्यैवापारमार्थिकलेन परिट्टता। स्वयं विहत्य स्वयं 
निर्मिसाय स्वेनभासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्थपिति! (बृ० ४३४९ ) इति 
स्वप्ने जीवव्यापारश्रवशेनोक्तानुमाने प्राअकठंकत्वहवेतोर्रास द्धि । 
अतः स्वप्नसष्टिमि्थ्येवेति सिद्धम ॥३॥ 

नशु स्वप्नसूप्रेमिश्यात्वे न तत्सूचितोऽथः सत्यः स्यादित्यत आह- 

(३२२) सूचकश्च हि श्रतेराचक्षते च तद्विदः ॥४॥ 

भविष्यतोर्हिसाथ्वसाधुवस्तुनोः सूचकश्च स्वप्नो सर्वात, पुरुषं 
कृष्णं कृष्णदन्त पश्यति, स एबं हन्ति’ "यदा कमसु काम्येपु स्त्रि 
स्वप्रपु पश्यतिः ( छा० ‰।२।६ ) इत्यादिश्र तेरवगम्यते । तहिदः स्वा- 
ध्याय विदश्वट्रानिष्टसूचकर्वं स्वप्नस्याचक्षते बदन्तीत्यः । 


व्यक्ति रातके समय मारतत्रपमें सोया पर वही व्यक्ति स्वप्रमें भारतम ही दिनका 

नुभव करता है । सभी इन्द्रियोंका उपसंहार स्वमरम हो जाता हे | अतः इस 
स्वप्रष्टाको स्वप्नस्थ रथादि ज्ञानके लिये चक्चुशादिसाधन भी नहीं हे) म्यम 
जग जाने पर स्वमवें देखें गये रथादि बाधित हो जाते हें। साथ ही “स्वरम रथ 
नहीं, घोडे नहीं और मार्ग भी नहीं है |? इस श्र तिसे ग्रपारमीर्थिकत्य मानकर 
तथ्परूपता ्राशाङ्काका परिहार भी कर दिया गया है |” स्वपा पुरुष म्वर्य 
जाग्रतके पदार्थीका -ग्रपनेमे विलयरूय विनाशकर स्वर पदाथाका स्वयं निर्माण 
कर अपने ज्योतिः प्रकाश प्रकाशता हुआ सोता है )” ऐसी, बृहदारण्यकोप्रनिपद, 
में जीयके व्यापारके श्रवणसे उक्त अनुमाने प्राकृत डेतुकी अभिद्धि हो 
जाती है। अर्थात्‌ उक्त अनुमानें हेखसिद्धि दोप है। अतः स्वछ मिथ्य 
तद्ध हुयी है ॥ ३ ॥ 

स प्रकार स्वस्सष्टिको मिथ्या मान लेनेपर स्वको सूचित श्री सत्य नहीं 
होना चाहिये ? इसी शङ्काका समाधात चतुर्थ सूत्रसे किया गया हे; क्योकि स्वप्न 
भविष्य ग्रानेवाली अच्छी घुरी बटनाका सूचकमात्र होता ह। यथा आ कोई 
स्वभन काले दांतवाले काले पुरुपको देखता दे तो वह स्वप्नम देखा गया पुरुष 

वभद्र्टाका दालक हो जाता है । “जैसे ही? जब सकाम कम च रते समय कोई 
ललपरमे म्री को देखता है, तो उस म्पमद्रशाका काम्यकर्त समृद्ध मान जागा छ 
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ननुं सन्त्रदेवताद्रन्यनिसित्ताः कैचित्स्वाग्राः सस्यार्थगन्धिनो 
भवन्तीति चेन्न, तत्र सूच्यसानस्य यस्तुनः सत्यत्वेऽपि सूचकाना 
_ छ्यादिदशेनानां जागरणे बाध्यमानत्वैन वेतथ्येडविरोधातू । न. 
त्वन्मते वियदादिसगैस्यापि सिथ्यात्वं वदनन्यत्वमारम्सजशब्दा« 
द्रिश्य" (त्र २११४ ) इत्यश्रप्रतिपादित्मिति वाच्यध्‌ नहात्सश्यर 
ूर्रनाळागवियदादिसगेस्य व्यवस्थितरूपत्वेल स्वामभपड्यत्य' प्रतिः 
दिनं बाध्यमानत्वेन . च तयोभेदात्‌। अतः स्वप्नस्य आवायात्रत्य 
घैशेषिकमुदितिमिति माव: ॥४॥ 
नव्वेवर्ययोगात्सं कल्पसात्रेणापि सत्यसष्टिसब्सबे सल्लुवितरदेशा- 
दिनिमित्ताभावात्कुतः स्वप्नस्थ निथ्यास्बसित्यत घ्ञाहू-> ती 
(३२३) पराभिष्यानाचु तिरोहितं ततोद्यस्य बन्थविषयेयी ॥४॥ 
तुशब्इः पूर्वपक्षनिरासार्थ:। सत्यपि ज़ीवश्याप्नेजिस्फुलिक्ञादिव- 
त्परसात्मांशत्वे$विद्यादिव्यवधानादैश्‍्वर्यादिक तिरोहितं, तश परमे^ 
शवरस्यामिध्यानात्‌=अिभुरूयेन ध्यानाइसिब्ग्रब्यतै कस्थचि देच, 


इत्यादि श्र तिसे स्वमर्मे सूनक्कानका बोघ होता है । इस प्रकार वेव्ह व्राझण स्वप्न 
को इशनिष्टका सूचक मानते हैं । यदि कहो कि मंत्रके प्रमावसे, देवताके प्रसादसे 
एव द्रथ्यके निभित्तते होनेवाले कुळ सवभ सत्यार्थके बोधक भी होते हैं। शत 
सभी स्वप्न मिथ्या नहीं होते किन्तु कुछ -सत्य यी होते हैं ! तो ऐसा कहना टीक 
नही है; क्योंकि सम्दर्शनसे सूच्यमान वस्तुके सत्य होने पर दी उसके सूचक श्री 
इत्यादि दर्शन तो मिथ्या ही होते हैं । अतः बागनेपर बाधित हो जानेके कारण 
स्वमके खरी आदिके दर्शनको मिथ्या माननेमें विरोध नहीं है । बढि कहो कि तुम 
` सेदान्तीके मतर्मे सम्पू श्राकाशादि रञ्जको इस ब्रहमसूश्रके स्मृतिपादमें मिथ्या 

बलाया गधा है १ ठो ऐसा कहना ठीक नही है; क्योंकि अझत्वरूप ग्रात्मतस्वके 
भारात्कारले पूर्ण आकाशादि प्रपञ्च व्यवस्थित लमे देले गये हैं और स्वप्न प्रप 
का तो जागने पर प्रतिदिन बाब होते देखा गया है। श्रतः विपदादिप्रपख तथा 
ममे नेद स्पष्ट हे । इसीहये विशेपलुपले स्पम्षको माया मात्र कहा गया है ॥४॥ 


समुचितदेशादि निमित्तके न होनेमात्रसे स्वप्छ्ो मिथ्या कैसे कह रहे हो ! इसका . 
उत्तर आगेले सूने दिया जाता हे | १ 'दुः शब्द पूर्वक निरासके लिये है। 
चिमंधारियीडें 


"समाने पणमास्माका ही अंश जीव भी है | 


मी अदियाते व्यवधान पक आति कारण शीवडे पशन तिरोहित हो जाते 


= ज 


श्र. ३ पा. २ अघ, २ ] साजुवादविद्यानन्दवृ त्तयुतम त 


लट? 


न स्वभावतः सर्वेषां जन्तूनामैश्वयादेरसिव्यक्तिः। ततो हीश्वर- 
'स्वरूपापरिज्ञानाद्बन्धः तत्स्वरूपप रिज्ञानात्तु मोक्ष: इति 'ज्ञात्वा देवं 
सवपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैजन्ममृत्युप्रहाणिः । तस्याभिध्यानात्ततीयं 
देहभेदे विश्वेश्वय केवल आत्मकामः? ( श्वे० १११ ) इत्याडिश्र ति- 

. राह। तस्माजञोजत्रह्मणोरभिन्नत्वे$प्येश्‍वयतिरोदितस्य जीवस्य न 
` संकल्पसात्रेण सट्टिकर्दत्वमिति ॥श। 

ननु परमात्मांशस्य जीवस्य ज्ञानेश्वयोदितिरोहितत्वे कोहेतुरि 
त्यत आह-- १ 

(३२४) देहयोगाद्वा सोऽपि ॥६॥ 

. सोऽपि जीवस्य ज्ञानेश्वर्या दितिरोभावों देहयोगात अविद्याप्रत्युप- 
स्थापित देह्देन्द्रियम नो बुद्धिरूपोपाधि योगाद्धवति। यथा मस्माच्छन्न- 
स्याग्नेदेंहसप्ॉकाशनसाम थ्य तिरोभवति तद्ठदित्यर्थः वा शब्दो जीवे- 
श्वर्यो भिन्नत्वशक्लाज्यावतंक: । अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्यः (छा० 
६॥३॥२ ) “तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि’ ( छा? ६६४ ) इत्यादि 
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है । वे ही ऐश्वर्यादि परमेश्वरकी मली प्रकारसे उपासना करनेपर किसी २ व्यक्तिमें 
प्रगट होते हैं । ईश्वर अश होनेपर भी सभी जीवोंमें स्वभावसे ऐश्वर्यादिकी अभि- 
व्यक्ति नहीं होती | इसलिये ईश्वरके स्वल्पको भली प्रकारसे न जाननेके कारण 
जीतको बन्धन होता है और परमेश्वर स्वल्पके परिजञानसे मोक्ष होता है | इसे 
“परमेश्वरको जानकर सम्पूर्ण वन्घनोंका नाश हो जाता है एवं अविद्यादि क्लेशके 
नष्ट हो जानेसे जन्ममृत्युरूप दूःखोंका भी अत्यन्तामाव हो जाता है | तया उत 
परमेश्वरके अमिध्यानसे ही शरीर और आव्माका विवेक हो जानेपर वह तत्त्वरशीं - 
सम्पूर्ण विश्वरूप ऐश्वर्यव्राला एवं केवल आत्मकाम हो जाता है |? इस प्रकार 
अ तिने कहा है । अतः जीत ब्रह्मे अर व्य भी तारे विरोहित 
> वनाला जीव संकल्य मात्रसे सृष्टिका कर्ता नहीं हो सकता ६ ॥२, 
हक अंश जीवके शान ऐश्वर्यादि १2 हैं, ऐसा माननेमे क्या हेतु ` 
है दा आगेके सूत्रसे दिया गया है । 
हि त हेह, इन्द्रियाँ मन तया बुद्धिरुप उपाधिके योगसे 
जीवन्ते वै शनादि तिरोहित हो गये हैं । जैसे राखसे दक जानेके कारण अभिका 
दहन और प्रकाशनसामध्ये तिरोहित हो जाता है वैसे ही यहाँ भी का 
चाहिये | सूत्रें वा शब्द जीवेश्वरको भिन्नत्वशङ्काका निवतंक है । छान्दो 


व्वीवात्मारुपते शरीरमें परमात्माका श्रनुपवेश नवलाया गया है एवं वह सत्य है, 


0 हर ब्रह्मसूत्रम्‌ [श्च ३ पा. २ अघि, २ 


श्रुविशतेभ्यस्तयोर भिन्नत्वावगमात्‌ । तस्मात्स्वाप्नस्य सायामयत्वेन 
तन्निमुक्तस्य जीवस्य स्वयंज्योतिष्ट्सिद्िरिति भावः ॥६॥ 
[ २ तदभावाधिकरणम्‌ | सू० ७-८ ] 

इत्थं जीवस्य स्वंप्रभवत्वाय स्वप्नमिथ्यात्वसीरितम्‌ । अथास्य 

ब्रह्मभावाय सुषुप्तिः केति चिन्त्यते इत्येका धिकारत्वसंगत्येद्‌साह्‌-- 
(२२१) तदभावो नाडीषु तच्छृतेरात्मनि च ॥७॥ 

अत्र पूर्व पत्ते स्थानविकल्पान्ी अस्य ब्रह्मासिन्नत्बासिद्धिः, सिद्धान्ते 
स्थानसमुञ्चयात्तर्सिद्धिरिति फलभेदः । तत्र 'तद्यत्रेतत्सुप्तः समस्तः 
सम्प्रसन्नः स्वुप्नं न विजानाल्यासु नाडीषु सप्तो भवति? (छा० ८।६।३) 
इति, ताभिः अत्यवरृष्य पुरीततिशेते? ( बः २।१।१६ ) इति. 'य 
एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिनछेते! ( ब्र २।१।१७ ) इति च मिथो- 
विरुद्धेषु श्रुतिवाक्येषु संशयः किमेतानि नाञ्यादीनि सुषुप्ति स्थानानि 
परस्परनिरपेक्षाणि भिन्नानि परस्परापेक्षयैकं वा स्थानमिति । व्रीहिः 
यवादिव देकार्थत्वान्नाड्यादीनां विकल्पेन कदाचि त्किञ्चित्स्थानं स्वापा- 
येति पूर्व: पक्ष: । सिद्धान्तस्तु तद्भावस्य स्वप्नस्याभाबः आ स्य सवप्नस्यासानः सु] 


वह आसमा है और बही तृ है ।' ऐसी शतशः श्र्‌ तियोंसे जीवात्मा परमात्माका 
अभेद जाना गया है | अतएव स्वमहऱय मायामय मान लेनेके कारण उससे 
निमु क्त जीवमे स्वयं ज्योतिष्क्नी सिद्धि हो जाती है ॥ ६ ॥ 
तद्‌भावाधिकरण ॥ २॥ 
इस प्रकार जीवमें स्त्रप्रकाशत्व वतलानेके बाद स्वप्नको मिथ्या कहा गया है। 
अव जीवमें ब्रह्म भावकी प्राप्ति वतलानेके लिये ऐसा विचार किया जायेगा कि 
सुपुति किस देशमें होती है ! पूर्वके साथ इस अधिकरणका छेल्ले एकाधिकारकत्व- 


जाता है। यही दोनोंके फले भेद है। 
“जिस समय यह सोया इं पुरुष सर्या सम्प्रसन्न हो जाता है उस सम 
त ब्‌ 
स्वरको नहीं देखता और शरीरस्थ उन नाडियोर्मे प्रविष्ट हो जाता है |? ऐसा 
छान्दोग्योपनिषदर्मे कहा गया है। एवं “उन नाड़ियों द्वारा प्रवेश कर जीव 
पुरीतत नाड़ीमें सोता हे! वैसे ही जो यह शरन्तंदददयमें आकाश है, उसमें जीव 
से मकार पररपर विरुद्ध श्रुति वावयों 
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नौड्यादिपु आत्मनि चेति स्वापाय समुन्चयेनोपसर्षति न विकल्पेन । 
कुतः ९ तच्छुतेः : सर्वेपामेव नाड्यादीनां तत्र तत्र सुपु्स्थाल उस्य 
श्रुतत्वात्‌ । पूर्वोक्तासु श्रुतिषु नाड्य: पुगीतत ब्रक्ष चेति त्रीस्येब सुषु 
स्थानानि । तत्र नाड्यः पुरीतच ब्रह्मणि प्रवेशाय द्वारमात्र. ब्रह्मनेक 
मुख्य सुपुप्तिस्थानम । नाड्यां पुरीतति च प्रविश्य सति रह्म 
हृदयाकाशे जीवः शेते इति नाडीपुरीततोरप्राधान्यं ब्रह्मणश्च प्राधान्य- 
भवगन्तव्यम्‌'। तस्माच्छु तिसड्यहाय समुचचयोऽङ्गीकतेव्य इति ॥७॥ 
(३२६) अतः प्रचोधोष्स्मात्‌ ॥८॥ 
यस्माच्चात्मैच सुषुप्षिस्थानमतू एवं हेतोः परमात्मन एव जीवस्य ` 

्रवोधःस्वापाधिकारे शिष्यते--'कुतः एवद्गात्‌? ( बृ० २।१।१६ ) इति 
अश्नोत्तरावसरे? “यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युधरन्त्येवमेवैतस्सा- 
दात्सनः सर्वे प्राणाः? ( १० २।१।२० ) इत्यादिश्रुत्या । सत आगम्य न 
बिडुः सत आगच्छामहे” ( छा० ६१०२ ) इति च । अतः परसात्म- 


में संशय होता है कि नाड़ी इत्यादि सुषुसिके लिये स्थान परस्पर निरपेक्ष ( मित्र ) 
हैं! इसपर पूर्ममचमें. कहा गया है कि ब्रीहि और यब जैसे एक ही यागके 
क्ियादक द्रव्य होनेके कारण विकल्पसे अंनुष्ठेय होते हैं । वैसे हो नाडियाँ भी 
विकल्पसे कदाचित्‌ किचित्‌ स्थान सुघुसतिशैलिये माना गया है । इसपर सिद्धान्त 
में कहा गया है कि सुधुति स्वप्ताभावरूप है । उसके लिये नाड़्योंमें तथा आत्मामें 
समुच्चयरूपसे जीत्रका जाना होता है, बिकल्पसे नहीं, क्योंकि श्र तिका ताप्पर्य 
बही है । सभी नाड़ियोंको उन २ श्र तियोमे सुधुसिस्थान बतलाया गया हैं। 
पहले बतलायी गयी श्र तिय़रोंमें नाडियाँ, पुरीतत्‌ तथा ब्रह्म ऐसे तीन ही स॒घुसिस्थान 
बतलाये गये थे । उनमें मी नाड़ी और पुरीतत तो ब्रह्मं प्रवेशके लिये द्वार-मात्र 
हैं केवल एकाकी ब्रह्म ही सुषुसिका स्थान माना गया है। अर्थात्‌ नाडी ओर पुरीतत 
में प्रवेश कर सद्रूप ब्रह्म (हृदयाकाशमें) जीव सोता है । इससे नाड़ी आर पुरी- 
ततमें अप्रधानता एवं ब्रह्ममें प्रधानताका बोध होता है। अतः सुघुसि बिप्रयक 
सभी शतयो संग्रहार्थ समुचय मानना ही उचित है ॥७॥ 

जबकी आत्मा ही सुपुसिस्थान है, इसीलिये परमात्मासे ही जीवका जागरण 
भी सुषुस्तिके अधिकारमें बतलाया गया है। यह जीव कहासे आता है ।' इस 
ग्रक्षका उत्तर देते समय बृहदारण्यकर्मे कहा गया है कि “जैसे अमिसे छोटी २ 
चिनगारियाँ निकलती हैं | ठीक वैसे ही परमात्मासे सभी प्राण, इद्धियाँ,लोक तथा 
बट ज्रिकते क |? छान्दोग्यमें कहा है कि प्रतिदिन सदबहसे आकर भी ये लोक 
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. सकाशाज्जीवागसनश्रवणेन तत्रैव सुषुप्तिरिति निश्चीयते | अन्यथा 
~ नाडीभ्यः पुरीततः परमात्मनश्थ जीवस्य प्रबोधो चक्तव्यः स्याल 
तस्मात्‌ सुषुप्ति स्थान समु्ययाज्जीवस्यमिथ्याज्ञानाभावस्रेम्ह तऽ” 
ज्रह्माभिन्नत्वं सिद्धिमिति ॥८॥ 
[ ३ कर्सोतुस्पृतिशब्द्विध्यधिकरणम्‌ | सू० ९ ] 
इत्थं परमात्ससक्ताशाज्जीवोत्थानश्रवणात्परमात्मैव स्वापस्थानसुक्तं 
तद्युक्तम्‌, अन्यस्य स्त्रापोऽन्यस्य च प्रबोधः इति सम्भदेन नाड्या- 
दिष्त्रपि स्वापः सम्भवतित्याच्छेपसंगत्येदमाह-- 
( ३२७ ) स एव तु कर्मानुस्सृतिशब्द वि धिख्यः ।:&॥ 
त्र पूवप सुदुप्रिमात्रेण सोक्षसिद्धो ज्ञानस्य वैयथ्यम्‌ । 
सिद्धान्तेऽज्ञानान्नस्य तदासत्सम्पञ्नत्वेऽपि पुनरूत्थानाद्‌ज्ञाननाझाय 
तस्सार्थक्यमिति फलभेद्‌ः। तत्र सुप्त एव जीवः प्रतिनुध्यतेऽन्योवेति 
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नहीं जानते कि हम सतसे आये हैं? इत्यादि अतः परमातमसकाशसे जीवका 

` खाग्मन सुननेके कारण उसीमें जीवकी सुषुसिका होना भी निश्चित हो जाता है | 

अन्यया जीवका जागरण कमी नाड़ियोंसे, कभी पुरीततसे और कभी परमात्मासे 

कहना चाहिये था । ऐसा न कहकर केवल परमात्मासे ही जीवका जागना सुना 

„ गया है । अतः सुघुत्तिके स्थानोंका समुध्वय हो जाता है। अर्थात्‌ नाडी और 

पुरीववर्मे होकर परमात्मामें जीवकी सुबुति होती है । उस अवस्थामें सांसारिक 

मिथ्या वस्तुका शान सबंथा जीवको नहीं रह जाता | इसलिये उस समय उसका 

ब्रह्मके साथ श्रमेद सिद्ध हो जाता है ॥८॥ 

॥ क्ोनुस्मृति्ब्द विष्याधिकरश ॥३॥ 

एस प्रकार परमात्मा सकाझसे जीबका उत्थान सुने जानेके कारण परमात्माको 

ही को स्वाशस्पान वतल्ाया गया था, यहु ठीक नहीं है; क्योंकि सोरेराला सीव 

| अन्य है और जागनेबाला न्य । श्रत एव नाड़ी इत्यादिकमें भी सुघुतिका होना 

उम्भवःषे जाता है। ऐसी आदेपरूप सद्धतिके कारण ही इस झधिकरणका 
मारस्म किया जा रहा है। 


| पर पूर्वपत्तमें सपुमिमात्रसे मोक्ष. मिल जाता है, अतः शान व्यर्थ है। 
| विद्धन्तमें श्रशनसे श्राछत्न जीवको सुषुसिमें सत्‌के साथ सम्पन्न होना मान लेनेपर : 
¦ भी उलीका जागरणमें पुनरस्थान होता है। अतः अशनकी निष्के लिये 

। जनका तार्यक्य है। ऐसा दोनों पदके फलमें भेद है | ह 


। दु खोगेवाका जीव ही चागठा है शा कोई दूसरा ! ऐसी आशङ्का होनेपर पूछे | 


RRR 


प्र. २ पा. २ च. २ ] साबुत्राइ विद्य।नन्दृवू त्तियुत म्‌ ३०५ 
संशये; अनियम । कुन:; नहि जज्ञाशये प्रक्षिप्ने जङविन्दौ पुनरुद्धणणे 
तस्यैवोद्धरणसिति नियन्तुं शक्यमिति पूर्वः पक्षः ' सिद्धान्तस्तु स एव 
माइ जीउ, प्रतिवुध्यते, नान्यः । कुतः; कर्मानुस्मृति शब्दविधिभ्यः 
पञ्चद्देतुभ्यः । पूर्वेद्यः सामिक्कतस्प्र कर्मणः शेपष्यापरेद्यः प्रतिबुध्या- 
नुष्ठानदशनेन द्विनद्वयसाध्यस्य कर्सणः कतेक एवेति । योऽहमदीतेऽहनि 
घटमद्राक्षम्‌, स एवाहं साम्प्रतमेतं घटं स्प्रशामित्ति प्रत्यभिज्ञाउ्नु शब्द- 
वाच्या | ततः स घट इति स्मृतिः । पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति 
युंद्धान्तायेच? ( बश ४।३।१६ ) “सर्वाः प्रजा अहरहगच्छन्त्य एवं ब्रह्म- 
लोक न विन्दन्ति? ( छा० ८।३।१२ ) इत्यादिश्रुति समुदायः शब्दः | 
काळान्तरफलभाविनोः कर्म विद्ययोविधिनाप्येवमवगस्यते। सुप्नस्य 
पुनरनुस्थाने एते हे तबो बाध्येरन्‌। अतः स एव जीवः प्रतिबुध्यत | 
कि चास्तु जलाशये प्रक्षिप्तत्य जलविन्दोरूद्धारः पुनरूद्धरणे, विवेकः 
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पत्नमें अनियम वतलाया गप्र है कि जैसे जलाशयमें जलविन्दुको छोड़ देनेपर 
युनः घटादिसे जल लेनेपर उसी जलका उद्धरण होता है, ऐसा नियम नहीं किया 
जा सकता है । सिद्धान्त पक्षमें कहा गया है कि सोनेत्राला जीव ही पुनः जागता 
हे, दूसरा नहीं; क्योंकि इस सम्बन्धे कर्म, प्रत्यभिज्ञास्मृति शब्द, एवं विधि ऐसे 
पाँच हेतु बतलाये गये हैं | किसी कामको आधा कर पहले दिन जब सो जाता है, 
तो फिर दूसरे दिन जगकर शेप कर्मका अनुधन करना देखा गया है | अतः 
दिनद्वयसाध्य कर्मका कर्ता रक होनेके कारण सोने ओर जागनेवाले जीवको 
एक ही मानना पडेगा । जो मैने पहले दिन घडा देखा था बहीं में आज इस 
घड़ेका स्पर्श कर रहा हूँ । ऐसी प्रतयभिश होनेके कारण एवं वही घट है? ऐसी 
स्मृतिसे भी सोनेवाला और जागनेवाला जीव एक सिद्ध होता है । बृहदा णय 
कहा है कि न्यायानुसार बार २ सोकर वही जीव जागता है ।' वैसे ही ठाग्दोग्पम 
कहा है कि यह सभी प्रजा प्रतिदिन ब्रहललोकर्म जाती हुयी भी उस व्रहालोकको 
प्रास रं कर पाती है |? ऐसी श्र तियोंके समुदायको इस सूतमें 'शब्दः शब्दे 
वृद्धा गया है। कालात्तरमें जिनके फल मिलते है ऐसे कर्म और उपासनाके 
विघानसे भी यही सिद्ध होता है कि कर्म करनेवाले तथा कालान्तर-भावी फलको 
भोगनेवाले जीव एक ही दै । सोथे हुये जीवका फिरसे उत्थान न माननेपर उक्त 
सभी हेतु बाधित हो जायेंगे । अतः सोनेवाले।जीत ही जागता है । यह टीक नहीं 
कि जलाशयमें छोड़े गये जल बिग्दुका ही पुनरुद्धरणके समय पुनरुद्धार मानना 
कोई ञ्रावश्यक नहीं दै; क्योंकि जलाथयमे डाले हुधे जलका पुनरुद्धार माननेमे 
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कारणासात्‌ ! अत्र तु कमे विद्या चेति विवेककारणस्य सत्ये सुसस्येव 
अतिबोध इत्यविरूद्धसिति ॥६॥ 
[ ४ मुखे$्थेसस्पस्यधिकरणय । सू १० ] 
इत्थं सोड्हसित्यादिप्रत्यभिज्ञानादिहदेतुना सुप्तप्रतिबुद्धयोरैक्यं 
यथाऽभिहितं, तथाविशेषाभावश्रत्यभिज्ञानात्सुषुप्तिरेव सूच्छेति दृष्टान्त 
संगत्येदसाह-- 
CT a म छठी हे 
३२८) गुग्धेश्धसम्पचिः परिशेषात्‌ ॥॥१०॥ 
अत्र पूर्वपक्षे स्वापयूच्ञ्यारेक्यं, सिद्धान्ते तयोर्भेद इति निणेयः 
फलमिति विशेषः | तत्र कि सुषुप्तिरेव मूच्छी तद्भिन्ना वाऽछस्येति 
संशये; सुपुन्त्यन्तगेता सूच्छति पूवेपक्षः । द्धान्तस्तु न ता३च्चतस्णा- 
सवस्थानां सध्ये स्वप्नजागतयोमू च्छाडन्तर्मावयितु झ्या ? सूच्छोयां 
संज्ञाभाबात । नायि सुस्थो ग्रत:; प्राणोब्मणो: सर्वात तदयोरभाठे 
सत्येव लोके यृतशब्दव्यबद्दारदर्शनात । नापि सुघुप्त्यन्तगेता सूची ? 
वैलक्षण्यात्‌ । युग्धस्य चिरमप्युच्छवासाभात्रो, देहोऽस्य सवेपथुः, 
ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जो उनका विवेक कर सके किन्तु यहाँपर कर्भ और 
विद्या ये दोनों ही विवेकके कारण जळ विद्यमान हृ फिर तो सोये हुये जीवक ह 
दन; जागरण होना है, ऐसा माननेनें कोई विरोध नहीं हे || ह 
युग्धेऽधेसम्पत्वधिकरण्‌ ॥ ४ [| 
इस प्रकार में बहा हूँ ऐसी प्रत्यभिश इत्यादि अनेक हेतुओंसे सोनेवाजे और 
चगनेवाले जीवोंका ऐव्य जैसे बतलाया गया । वैसे ही विशेष-शानके ग्रभावकी 
ममिश सुधुति और गून समान ही होती है । अर्थात्‌ सुपुति और मूच्छामे 
क्य वस्तुके ज्ञानका अभाव समान ही है । अतः सुपुमिका ही मूच्छावस्था है । 
एमी इृष्टान्तस्धति होनेके कारण यह ग्रक्किरण प्रारम्भ किया जा रहा है । 
बहार पेचे सुपुत और मूच्छामें भेर बतलाया नपा है किन्तु सिद्धान्ते 
दानोंका भेद कहा गया हे | ऐसा नि ही फल है । 
वया मूच्छा और सपुत एक है या भिन्नभिन्न अकथाएँ हैं ? ऐसा संशय 
होनेपर पू्वपत्षमें कहा गया है कि मच्छी तस्था भी सपुन्तिके अन्तर्गत आती है 
नत निद्धान्तमे कहा गया है कि चा अवश्याओंपें से स्वप्न और जाग्रतमें मूर्छा 
का हो अन्तर्भाव हौ नहीं सवता; क्योकि उक्त दोनों ग्रचस्थाऔंमै संहा बनी' 
गद्दी है और मूच्छमि संशाक। शरान हो जाता है । वेसे ही मूच्छा अवस्थाको 
ग्रु भी नहीं मान रावन; वक मृच्ट आरसशामें प्राण, तथा ऊष्मादि वने रहते 
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सयानकं वदनं, विस्फारिते च नेन्न इत्या दिलन्षणस्य सुप्तावभावात्त्ेदः । 
परिशेषादर्धसम्पत्तिमूं च्छेति बोध्यम्‌ । परिशेषो नाम प्रसक्तस्य प्रतिः 
पेधेऽनयत्रात्रसङ्गाच्छिष्यसाणे चस्तुनि सम्प्रत्ययः । मुग्धे मूच्छावस्थां 
गते नि्संद्ृत्वादुर्धन सस्पन्नताडर्घेनेतरस्माद्रेलक्षणयादसम्पत्नमतेति 
युक्ताउध सम्पत्तिमू चछा सुपुप्तिभिन्ना। तस्मादर्धसम्पचित्ताम्नेयं 
पृञ्चसी गण्यते इति ॥१०॥ 
[ ५ उभयलिङ्गाधिकरणम्‌ । सूर ११-२१ ] 

इत्थं तस्वपदार्थयोस्त्वंपदार्थस्य प्रथममुपस्थितस्योद्देशयस्य स्वः 
प्रकाशचिदेकरसत्वेन सर्वोबस्थानिमुक्तत्वेत च प्रतिपाद्नानन्तरं 
तत्पदार्थस्य विश्वेयस्य प्रतिपादनामावसरसंगत्येदसाह-- ` 

(३२६) न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्रहि ॥११॥ 

शन्न पूर्वपक्षे निर्विशेषं सविशेषं चोभयरूपं न्रह्म ध्येयं । सिद्धान्ते 
ृनेर्विशेषसेवेलि फलभेद्‌ः। तत्र “सर्वकमौ सर्वकामः सर्वगन्धः 

__ Ss 3... प्यास 
हे । इनका अभाव होने पर ही लोकम “मृत्‌? शब्दका व्यवहार देखा जाता है 
एवं सुबुसिके अन्तर्मत भी मूच्छाको मानना ठीक नहीं है; क्योंकि दोनोंमें सर्वथा 
वैलक्षष्य देखा जाता है । मूच्छित व्यक्तिके चिरकाल तक स्वाच्छोस्वास नहीं होते 
सीर उसका देह कम्पनसे युक्त, मुख विकृत तथा आँल टेही दीखती है । इन्हीं 
लक्षणोंका सुघुतिवे अभाव होनेके कारण सुपुति आर मुच्छौमें भेद सिद्ध हो जाता 
है। परिशेषतः मूच्छौको अर्धसुघुति मानना ठीक है ग्रासकं प्रतिपेध कर देनेपर 
अन्यन्न प्रसङ्ग भी नहीं ग्रा रहा हय ते शेषबस्त॒में यथार्थ वोधको ही परिशेष कहते 
हैं| मूत व्यक्तिमे संञ्चाका अभाव होनेसे अर्घअंगमे सुयुतिके बराबर माना 
शया है । शबं द्याधे अशें सुषुसिकी अपेक्षा क्लिक्तुणता होनेके कारण सम्पन्नता 
मानना ठीक नहीं है । अलः अर्थ सम्पत्ति होनेसे इसे पञ्चम अवस्थामें नहीं गिम 
सकेंगे १०३ 
उभसलिङ्गाधिकरण ॥ शी 

इल प्रकार “तस्व पदार्थमें से प्रथम उपस्थित एवं उद्देश्य होनेके कारण त्ब 
सदार्थका स्वप्रकाशा चेतन एकरस आर सभी वस्बाओंसे निस तः रपे प्रतिपादन 
किया शया है १ तत्पश्चात्‌ विधेबरूप ससू बदार्थक्ा प्रतिपद करनेके लिये अवसर 
सङ्गति होतेते इस अभिकरण प्रारम्भ किया गया है । यहाँ र पूवेपच्में निविशेष 
मरौर सविशेष उमयखूपवाले ब्रह्मको ध्येय कहा गया है और सिद्धान्तपें निविशेष 
ज्ह्मकों ही ध्येय मादा दै, सविशेषको नही ऐसा संतत भेद बवलाया यया हे 
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सवरसः? ( छा० ३।१४।२ ) इत्यादिश्रतयः सबिशेप'लङ्गाः, “च्यरथुल- 
सनणु” ( ब्र्० ३८८ ) इत्यादिश्रृतयञ्च निविशेपलिज्ञाः इत्युभलिङ्ग- 
श्रत्यनुरोघेनोभय रूपं ब्रह्म; उत्तान्यतररूपम्‌; अन्यतर स्मिन्नपि सविशेषं 
निर्विशेषं. वेति सन्देहे; उभयलिङ्गश्रुस्यनुमरहादुभयरूपसेव ब्रह्म ति 
ूर्वपक्षः। सिद्धान्तस्तु--न तावत्स्वत एव परस्य ब्रह्मण उभय लिङ्गत्व- 
मुपपद्यते । न ह्येकं वस्तु रूपादियुक्त तद्रहितं वेकदाऽव धारयितुं शक्यं; 
विरोधात्‌। नापि स्थानत उपाधित उभयरूपत्तरं तात्त्विकं युक्तम्‌ । न 
खलु स्वच्छ; सन्स्फटिको जपाकुसुमायुपाधि सम्त्रन्धादस्वच्छो सवितु- 
महति; तत्रास्वच्छवाप्रतीतेश्रेममात्रत्वात्‌ । अतोडन्यतर जिङ्ग परिअहे 
निर्विशेषमेव ब्रह्य प्रतिपत्तव्यम्‌ । यतो हि सवत्र 'अशब्दमस्पर्श सरूप- 
सव्ययमूः ( क० ३११४ मुक्तिको» २७२ ) इत्यादिपु सर्वेपु ब्रद्यप्राप- 
यादकेयु वेदान्तवाक्येषु सविशेषत्यनिरासेन निर्यिशेप॑ ब्रद्मापदिश्यते 
इतिभावः ॥११॥ 
(२३०) न, भेदादति चेन्न; प्रत्येकमतडचनात ॥१२। 


छान्दोग्ये कहा गवा-हे कि “सभी कर्म, सभी काम, सभी सन्त्र और सभी 
रसाला परमेश्वर है |” इत्यादि श्र तियाँ सविशेय ब्रक्षकी ज्ञापिका हे | बृहदा 
रप्यकर्मे कहा हे कि “ब्रह्म स्थूल नहीं हे, सूद हस एवं दीव भी नहीं है [7 
इत्यादि श्र तियाँ निर्विशेष ब्रद्मकी ज्ञापिका ३ । ऐसे उभयलिड्क श्र तियोके अनु 
रोधसे उभयरूप ब्रह्मको मानता चहिये ग्रथवाः अन्याग्सः ? न्यत रख्पम भी 
सविशेष या निर्विशेष ? ऐसा सम्देह होनेपर पपनम कड गया है कि उमफलङ्गकः 
य तियोंके अनुग्रहसे ब्झको उभयख्प ही मानना नाडिक । किल्नु सिद्धान्तमें कडा 


है कि परब्रह्म स्वमावसे उमउजिङ्कगा नहीं दे; क्योकि एक ही 
चच्छेंदेन रूपादियुक्त और तदरहित नहीं मानो जा सकती हे. कय 
में विरोध आता है। वैसे हो उपाधि कारण उंभथरू पर्य होता 


3 
बस्तु एक कार्या 
स्य 

य 


कि ऐसा मानन 


ग हुआ भी चह वह 
तात्विक नहे क्हाजा सकता | स्वभावसे स्त्य्छा स्फटोक जपाव समादि-उपाधि 


सम्बन्धते अस्वच्छ ( मलिन ) नही हो मकता है } ३ैमी परिस्थितिमें स्फरीकओे 
अट्यच्जताकी- प्रपीति श्रम मात्र ही मानो जायेगा । ग्रथ: त्रन्पतर लिङ्ग टु 
मङ्ग ब्रह्मकों निर्विशेष मानना ही उनिन होगा: क्योंकि कठ एवं म॒क्तिकोपनिपद 
में त्रझञ्ले अब्दादि चिपयोंचे रहित बतलाया गया है । इस उकार जन 
सभी वेदान्त वाक्योंग सतिष का निराकरण कर 

करे गया है | अतः निबिशेष जक हो घड १ 


र, ₹ पा. २ अधि, ५ ] सानुवादविद्यानस्दवृ क्तियुतम्‌ ३०६ 
. नतु न सर्वत्र निर्विशेषमेत्र ब्रह्म ध्येयम्‌। कुतः ? भेदात्‌। प्रति 
वि नण आकारभेदेन भेदात्‌। चतुष्पादूत्रह्म, पोडशकलं नहा, 

- चामनत्वादि लक्षण बढ. त्रेलोक्य शरीरंवेश्वानरशब्दवाच्यं अ््मति 
वु तिसा मर्ध्यास्सांवशेषत्वमपि ब्रह्मणो रूपसम्युपेयसिति चेन्न; प्रत्येकः 
सतद्वचनात । प्त्युपाध्यभेद्न चनात्‌ “यश्चायमस्यां प्रथिव्यां तेजोमयो- 
ऽस्ृतसयः पुरुषा यश्चायमध्यात्मं शारीरस्तेजोमयोऽम्रतसयः पुरुषों उय- 
सेव स याऽयमारमा” (बरु० २५१) इत्यादिश्रुतौ सर्वोपाधिपु न्रह्मणोऽ- 
भदश्रवस्पादित्यथः तस्माद्धदस्यापासनाथेस्वाद्‌भेदे तात्पर्येमिति ॥१२। 

(३३१) अपि चेत्रमेके ॥१३॥ 
ऋषि चेतरं भेदनिन्दापूवकममेददशनमेवेके झाखिनः “मत्योः स 
सत्यूमाप्वोति य॑ इङ नानेत्र पश्यति? ( क० ४।११ ) नेह नानास्ति 
ऐकन? ( कढ ४१२ ) इत्यादिना समामनन्ति ॥१३॥ 
ननु सति निविशेष कचशेपपरे द्विविध शत्रू तिवाक्ये कर्थ निविशेषे 
बा रारा र श्त््यमित्यत आहर 
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ह्यत्र निशेष बहका ही ध्यान करना नहीं बतलादा गया; क्योंकि प्रस्येक 
डायना आकारक मेदे अर्भका भेद देखा मपा हे । कहीं पर चतुष्पाद ब्रह्म, 
कट्टी उसिद कुवाला ब्रश, कहों वामवोख्ादि लबच्मवाला और कहीं ज्ेेलोक्य 
शरीर बेश्वानर पइ दाच्य ब्रझ देखा गया ह। इन श्र तियोंके सामथ्यसे ब्रह्मका 
सविशेष कप नी मातना चाहिये ! ऐसा कइना ठोक नहीं हे; क्योंकि प्रत्येक 
उपरणे उसका अपे ३ कडा गडा है । "जो बह्‌ इ प्रथित्रीमें तेजोमय, खरमुतमय 
पुरुष हे और जो झशीरके भीतर तेजोमड, ग्रपृतमय पुरुष हे यही वह है | अर्थात्‌ 
रोगे उरात एक ही तल हे |? इस प्रकार बृहदारण्यक रतिम समी उपावियोंके 
रन्द्र द्रह्मका अभेद दो मुता गदा हे । ग्रतः भेर उरालवाके लिये है, श्र तिक 

नास दो अभेद प्रदिददमें ही ह ॥१९॥ 
ऐसे हो भेदविन्दापूर्वक अभेद दर्शनकों हो कुछ एक शाखावालोंने बतलात्रा 

डे | यथा “बह मृत्युले सत्युझो शास होवा है, जो इस परमेश्वरमें भेद देखता 


३ ० “इद ससाराऐे नाना कुछ भी बढौं है अर्थात्‌ दिखनेवाले नामरूप कल्पित 
डेरे दाति हो अते $ । तस्द तो केपलचिःमात्र ही है ॥१३॥ 

जब निर्विशेट एअं खजिशेर ब्रह्म प्रतिपादक दोनों प्रकारके श्र तिवावय उपलब्ध 
डो रहे हे, ठो फिर निर्विशेष् ब्रझरवें ही श्र तिके दात्ययका निश्चय केसे हो सकेगा ! 
येसी शङ्का होनेएर आयेके सुखको प्रारम्भ करते हूँ | 


३१० ब्रह्मसूत्र [ अ. ३ पा. ३ श्रधि, प्‌ 


(३३२) अरुपबदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ॥ १४।। 
रूपादिहीनं निविशेषमेव ब्रह्म वधारणीयं, न विपरीतम्‌ | कृतः ? 
तत्प्रधानत्वात्‌ । अस्थूलम्‌ “अशब्दम्‌? दिव्योश्यसूर्त: इत्यादिनिषेध- 
शाखस्य निष्प्रपञ्चत्रह्वा9धानत्वात्‌ । भेदप्रतिपादकानामुपासनावाक्यानां 
सविशेषत्वे तात्पर्याभ्युपगमे वाक्यभेदापत्त अतस्तेषां प्रत्यक्षादिभिः 
प्रसिद्धस्य प्रपञ्चस्यानुवादकत्वेन निर्विशेषत्रह्म परत्वात्‌ न ब्रह्मणः 
सविशेषत्वे तत्प्रामारयसिति भाव: ॥१४॥ 
ननु तहिं का गतिः सबिशेषश्रुतीनासिस्यत आइ-- 
(३३३) प्रकाशवचाबैयाथ्यप्‌ ।।१४।। 
यथा सौरश्रान्द्रससो वा अकाशोड्गुल्याद्यपाधिसस्व॒न्धाद ऋतु- 
क्काद्भावं प्रतिपद्यते. तथा ब्ह्मापि प्रृथिव्याद्य पाधियों गात्तदाकारता- 
कारविशेषो प देझस्यो पा- 
यात्तासवैयथ्य सिति : 


व्यू! न चोपा- 
~ 


न बस्तुत्वानु 


धियोगादपि ब्रह्मणो हिरूपस्वसिति; उपाधीनासः 
पपत्तरिति भावः ॥ ५ 


रूपादिसे रहित निविशेष ही ब्रह्मको मानना चाहिये, विपरीत नहीं; क्योंकि 
“विद स्थूल नहीं है, शब्दादिवाला नहीं है, वह तो दिव्य एव अमूर्त है | “ऐसे 
निप्रेध शास्र निष्यपञ्च त्रझक्के ही प्रधानरूपसे बोधक हैं | भेद प्रतिपादक उपासना 
बोधक वाक्यका ताल्य सविशेषयें मानजेयर वाक्य भेद होने लगेगा | अतः उन्हें भी 
मच्‌ दि प्रमागोंते प्रति दव प्रपञ्च 8 ऋतुवाद ऋरूपसे निर्विशेय बह परक ही मानना 
उचित है । अ्रतः सविशेष ब्रहके वतलानेमें उनका तास नहीं है || १४ || 
तब सविशेष श्र तिकी क्या गति होगी ? ऐसी शङ्का होनेषर उसका समाधान 
अग्रिम सूत्रसे कह रहे हैं। 
से सूर्य श्रथवा चन्धमाका कश ग्रङ्गुलि इत्यादि उपाधिके सम्बन्धसे सीधा 
आर टेट्रा भी हो ज.ता है | उसी प्रकार ब्रह्म भी पृथिवी इत्यादिक उपाधिके 
योगसे तदाकारताके समान प्राप्त कर लेता है। ग्रतः वैसी उपाधिके आकार 
विशेषसे विशिष्ट ब्रह्मक्षा उपदेश उपासनाके लिये होनेसे सबिशेष ब्रह्मको वतलाने 
बाले थ्रू तिवाक्योका वैय्यर्थ नहीं है जब सभी श्र्‌तियाँ छविशेषरूपसे प्रमाण है 
तो फिर कुछ श्रुत वाक्योंको व्यर्थ कहना ठीक नहीं है। उपाधिके सम्बन्धसे 
भी वस्तुत; बरे दो रूप नहीं होते; क्योंकि अविद्याजन्य होनेके कारण उपाधि 


छ, है पा, १ अधि. ५ ] सालुवाद विद्यानम्दवृत्तियुतम ३११ 


(३३४) आह च तन्मात्रम्‌ ॥१६॥ 

किं च सि थथा सेन्धवधनोऽनन्तरोऽबाह्यः कत्सनो रसघन एवैवं 
चा अरे5यमात्मा5नन्तरो5बाह्य: कृत्स्नः प्रज्ञानघन एब’ (ब०४।५।१३) 
इति श्रुतिलोहितपिण्डवद्‌ बाह्माभ्यन्तरभेद्र हितं सन्मात्रं = चैतन्यसात्नं 
इिविशेषं ब्रह्मत्याह्‌ ।१६॥ 

(३३५) दशयति चाथो अपि स्मर्यते ॥१७॥ 

इतश्च निर्विशेषमेव ब्रह्म, सस्प्रपञ्चनिषेधद्ठारा तदुपदिश्यते । 
अन्यथा सविशेषब्रह्मात्रवोधक श्रुतिभिरेव तज तत्सिद्धेः प्रपञ्चप्रत्या- 
स्य्रानोपदेझानर्थेक्यं प्रसज्येत । तथाहि अथात आदेसझो नेति नेति’ 
(३० २।३।६ ) अन्यदेव तद्विद्तिदयोऽविदिताद्‌धि? यतो बाचोनि- 
चलन्तेऽप्राप्य सनसा सह? ( टु० २।४।१ ) इस्यादिशरुतिन्नेह्मणोनिर्चि- 
सूं दृशीयति। सौत्रोऽयशव्द्स्तथार्थे | तथा स्मर्यतेऽपि “अनादि- 

? न सत्तन्ञासदुच्यते? ( सी १३।१२ ) इत्यत्र निर्विशेषसेव 


१६) आत एव चोपमा छर्यकादिवत्‌ ॥१८॥ 
एत्रायसात्मा देतन्यरूपो नििशेषोबाङ्सनसातीतः 


दण, कऋन्दर आहर समान, सर्वथा रसघण ही है। एकै 
भीतर सर्वथा तैतन्यतरण ही है । इस प्रकार लोह पिष्डके सपान 
ररित चिन्मात्र निर्विशेष ब्रह्मको उक्त श्र ति वला रही है ॥१६। 
इसलिये भी निविशे ब्रह्म ही ध्येय है; क्योंकि अ तिमे प्रपश्षका निषेषकर 
सिर्विशेषफ्ा हा उपदेश किया गया है ! अन्यथा सविशेष ब्रक्मबोषक भू तियोंसे ही 
सविशेष ब्रह्मद सिद्धि हो जानेर कारण प्रपञ्चनिषेषका उपदेश ही झनर्थफ हो 
जायेगा | अतः भ्थूत्त नहीं, सूद। नही?) ऐसे निषेध द्वारा ब्रहाका झादेश सृहदा- 
रण्यकरमे किया गया हे । “वह परबह विदित वस्तुसे भिन्न ही है झर झविदितसे 
सी परे हे | ऐसी केन भति एवं 'जहाँसे मक्के सहित वाणी परसात्माको न 
प्रातकर लौट श्राती है ऐसी तैतिरीय भूति भी कर रही है। समे अथ 
शब्द तथा के झर्थमें आया । अर्थात्‌ भर तिके जैसे स्मृतिमें भी परज झना- 
दिस है, वह न सत्‌ कहा जा सकता है और न झसत्‌ ही ।' इस बाइयसे बह्म- 
को निर्विशेष ही बतलाया गया है ॥१७॥ 

जब कि यह रातमा चैतत्यस्वरूप, निर्विशेष, मन वाणीते परे है और। फर 


नभ 


३१२ ब्रह्मसूत स्‌ (श्र. २ पा, २ अधि प्‌ 
प्रपञ्ननिषेधेनोपदेश्योऽत एवबौपाधिकमपारसाथिकं सविशेपत्वसभि- 
प्रेत्य जलसूर्यकादिवदुपमोपाछ्वियते मोच्शाखपु यथा ह्ययं उद्रो तिरात्मा 
विवश्वानपो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन्‌। उपाधिना क्रियते भेद्रूपो 
देवः तषेत्रेष्वेबमजोऽयमात्मा’ “एकधा बहुधा चेव हृश्यते जलचन्द्रवत्‌? 
( ब्र बि० १२ ) इत्यादिषु अतोऽनेन दृष्टान्तेन ब्रह्मणो निर्विशेषस्व 
मिति भावः ॥ १5॥ 
(३३७) अम्बुबदग्रहणात्त न तथात्वम्‌ ॥ १ 

न ब्रह्मणो जलगतसूयादिप्रतिविम्तरवुल्यत्वुपपद्यते ? तस्याम्बुः 
बदग्रहणात । सूर्यादिभ्यो हि मूर्त्तभ्यो भिन्नं दृरस्थं मृत्त जलं यथा 
गृह्म ते, न तथाऽमूनांद्व्रह्मणोमिन्नट्ूरस्थोपाधिय्ह्मते, तस्य॒ सर्वगतः 
त्वादनन्तत्वाच । तस्माद्विपमोऽयं दृष्टान्तः ।:१६।। 
(३३८) व्राद्रहामभाकत्वमन्तथावादृमयमाम ञ्ज स्यादेवम्‌।। २०॥ 

यथा जलान्तगतस्य सूग्रप्रतिविस्थस्य जलगनबृद्धिह्नास माक्त्वं 
तदापाधिकं न पारसाथिवम । एवं निर्विशेपस्य त्रह्मणो देहाद्रपाध्यन्त- 


निरेके द्वारा हौ उपदेशके योग्य है। ग्रकएघ उसके ओपाधिक, पारमार्थिक 
सविशेपरुपके अभिप्रावसे जलगत सूयके प्रतिविम्बकी उपमा मोच्नद्ास्तरोंमें दी गयी 
हे |? जेते वह ज्योतिःस्वरूप सूर्य एक होता हुआ भी जलके भेदसे अनेक हो जाता 

| वैसे ही उपाश्रिमे वह देव भिन्न रूप बाला हो जाता दै |” वैसे ही “ग्रजन्मा 
यह आत्मा भी उपाधिके कारण भिन्न २ दीखता हे |? “बह परमेश्वर एक होता 
हुआ भी उपाधिस जलचन्द्रक समान अनेकरूपमें दीखता हे!?? इन सभी मोक्ष 
यात्त्रोमें उक्तटष्रान्तसै ब्रह्माको निर्विशेष ही बतलाया गया है ॥१८॥ 

व्रहाको जलगत सूर्यादि प्रतिविग्वके तुल्य कहना टीक नहीं हे; क्योंकि जलके 
सपान उसका ग्रहण ता होता नहीं } जेसे मृत सूर्यादिसे भिन्न दूरस्थ मूनंजलक 
अदण हाता ह | अथात सयाद भी मृत है ओर उनका प्रतिविम्ब जिस जलमें 
पड़ता ८, वह ना मुन ह चेमे ही किञ्चिद्‌ दूरस्थ ग्रदीत होता है | उस प्रकार तो 
Eich शरोर उसके प्रतिविम्बक आधार बुद्धि इत्यादिका ग्रहण होता नहीं, क्योंकि 
वे दोनों ही अमृत दे । माथ ही सर्वव्यापक एवं नन्त होनेके कारण ब्रदासे भिन्न 
ठरम्थ कोड उपाय नहीं हु । तो भला व्रह्माका प्रशिविम्य उसमें कैसे पड़ेगा ? अतः 
जलमतसया।द प्रनाविग्यका दान्त विषम है ॥५९॥ 

जन जलक भीतर पड़ हुआ सका प्रतिविभ्व जलकी बृद्धि एवं हास धर्मका 
आगा दा जाता ह, कह (टरद्धि-हाम) प्रतिविग्वर्धे औपाधिक है, पारमार्थिक नरै} 


श्र, . २ अधि. ६ डि रि 
३ पा. २ अधि. ६ ] साचुवाद्विद्यानन्दवृसियुतम ३१६ 


भाँवात्तदू गतबडिहासभाक्त्ये न पारमार्थिकम्‌ , किन्त्कैपाधिकमेव । 
एबं विवक्षितांशसम्भवेनोभयोटेटान्तदाष्टीन्तिकरोः सामञ्जस्याद्‌- 
बिरोधः। नहि दृट्ान्तदाष्टीन्तिकथोः सरचसारूप्यं केनापि दुशेयितु 
शक्यन्‌; तथासति तड्ढाबोच्छे पङ्के इति भावः ॥२०॥ 

क ९. दर्शनाच ॥२१॥ 

मिचि झाल्लेकुसमविगम्येऽ्थे नैतं शङ्कनीयम्‌। “रश्चक्रे द्विपदः 
पुरश्चक्रे चठुष्पदः । पुरः स साक्षोमूस्त्रा पुएः पुरुष च्याचिशदिति? 
( वृ: २४१८) “अनेन जीवेनात्मनाऽनुभ्रविश्यः ( छा? ६२२ ) 
इत्यादिश्रुतौ परस्यैव ब्रह्मणो देहाद्यपाधिपु, प्रतिबिस्त्रभावेनान्तरनु- 
प्रवेशस्य दर्शनात्‌) ऋतो जलसूरयी दिटटान्तः' संगच्छते । तस्मान्निचिं” 
शेवैकरूपमेव ब्रह्म, नोभयरूप विपरीतं वेति निःसन्दिग्यं सिद्धम्‌ ॥२९।॥ 

[ ६-प्रक्ृतेतावद्त्वाधिकरणम । सु० २२-२० है 

ननु निपेधश्र तिबलेन यथा ब्रह्मर्शि निविशेफ्त्वमुत्त, कथं न तथा: 

मियश्र,तिवलेनेत ब्रह्मणोऽपि निषिद्धस्तसित्या क्तेपसंगस्येदमाह¬ 


क 
ऐसे ही निर्विशेय ब्रम़का देहादि उगाकयोंके भीतर होनेसे देहादिके उद्धि एवं 
हए्तादि धर्मकी प्रतीति औपाधिक है, बारमाथिक नही । इस प्रकार विवक्षित 
सकी समानता सम्भव होनेसे उक्त दोनो दृष्टान्त द्राष्टान्तिकमे सामञ्जस्य हो जाने' 
के कारण विरोध नहीं है । दष्टन्त तघा ट्राष्ठीमै सर्वथा सारूध्य तो कोई भी 
नही दील सकता है क्योंकि सर्वथा सारूप्य होनेफर तो दृष्टान्कद्राष्टीन्तिक भाव 
ही छमात हो जायेगा ॥२०॥ 

केवल शास्त्रसे जानने-योग्य परमेश्ररके विषम ऐसी शङ्का भी नहीं करनी 
(जाए; क्योकि “परमेश्वरने सश्टिके प्रारम्भ दो पेरवालोको बनाया, चार पेर 
वालोको कनाया, पुन साची होकर पुरुषरुफसे प्रविष्ट हो गया । ऐसा बृहदा” 
रशयत्रमे कहा गया है । जीवाप्मारुप्ते प्रदेशकर उसी परमेश्वरने नामरूपका व्याक” 
रण किया? इत्यादि छन्दोम्य श्र तिमे भी परब्रझको ही शरीरद उपाधिएे 
प्रशिक्षक माचरे अन्तरनुप्रवेश होना सुना गया है। ग्रतः जलसयादिका दृष्टान्त 
ञ्जत हो जाता है । इसलिए केक्ल निर्विशेषरूप बरह्म ही उपास्य हे, उभयरूफ 
नही और न सविशेष्रुप ही, ऐसा निर्तन्दिग्ध सिड हुआ ॥२१॥ 

प्रकृतेतावरवाधिकरण ॥९। 

जैसे निषेध तिके बलते ब्रहाभिन्न प्रपञ्चक निप्रेषकर ब्रहामे' निर्विशेषः 

आपने सिद्ध किया | वैछे ही उन्हीं निषेत्र श्रतियोेब्रह्मका भी निषे क्यों न 


३१४ ब्रह्मसूत्रम्‌ . [ थ. ३ पा. २ ग्रधि. ६ 


(३४०) प्रकृतेतावत्त्वं हि ग्रतिपेथाति ततो घवीति च भूयः॥२२॥ 
अत्र पूर्व पत्ते अह्मणो5सिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलभेदः। 
'देवाव ब्रह्मणो रूपे सूतं चेवामूर्त च? ( च २।३।१ ) इत्युपक्रम्य 
“अथात आदेशो नेति नेति? (ब्र २।३।६ ) इति श्रुत्या किं अपनों ब्रह्म 
चेत्युमयमपिनिषिब्यते, उतेकम्‌ । अल्यतरनिपेथे तयो: कस्य निषेध: 
इत संशये; द्वावेतौ प्रतिषेधौ । कुतः, नेति शाब्दस्य द्विः प्रयोगात्‌ । 
अथवा ब्रह्म वप्रतिपिध्यते, तस्य वाङ्मनसातीतत्वेसासम्भाव्यमान- 
सत्त्वात्‌ | प्रपञ्चस्य परत्यक्षादिगोचरत्वाद्‌प्रतिषेधार्हत्वमिति पूर्वपक्षः । 
सिद्धान्तस्तु न तावत्मरपत्चत्रह्मणोरूभयो: प्रतिषेध शक्‍यते वक्तुम्‌ ; 
शन्यवादश्रसङ्गात्‌। नहि रञ्जुसर्पादीनां प्रतिषेधो निरवधिको लोके 
ट्रस । निपेधशास्रं त्वयोदित हि मक्रतेतावस्वं प्रतिषेधति । प्रङ्रतं 
यदेतावत्त्यमियत्ताप रिनिछन्नं मूर्तामृत्तलक्षरां पय  मूततोमुत्तलक़रां अहमणोरूप, तदेव 'नेति 
मान लेते १ ऐसा ग्राक्षेपरूप सम्बन्ध होनेके कारण इस अधिकरणका प्रारम्भ 
किया गया है । 
वहान पूवप तमे बर्की असिद्धि और सिद्वान्तर्मे उसकी सिद्धिरूप फज्ञ बत- 
लया गया है । 
उड्दारण्पकमे कहा है कि प्रह्मके मूर्त और ग्रमूत ऐसे दो रूप हैं |? उसी 
पवष उसके वाद आदेश है कि यह नहीं यह नहीं अर्थात्‌ नेति-नेति शब्दसे 
नियेद्र बतलाया गया है | कया इस श्र्‌ तिसे प्रपञ्च और ब्रह्म दोनोंका नियेध किया 
वया हे अथवा एक का? एकके निपेध पत्षमें भी दोनोंमेंते किसका निपेय है ! 
क आशङ्का होनेपर पूर्वपतमें कहा गया है कि इन दोनोंक़ा प्रतिपेत मानना 
नाहर; क्योंकि श्र तिमें नेति शब्दका दो बार प्रयोग किया गया है। अथवा 


हा गया हैं कि प्रपञ्च और बेह दोनोंका निषेध मानना ठीक नहीं है: क्योंकि 
ऐसा माननेपर शववादका प्रसद्ध ग्रा जायेगा । लोक्मे “नाळ्यं सर्पः, नेदं 
"जवम्‌ इत्यादि स्थने रज्जुसपांदिका निपेध्र कर देनेयर उसके अधिष्ठान -रब्जु 
अर शुक्ति इत्यादिका निमेध नहीं माना जाता | कहीं भी रज 


रि है ज्जु सर्पादिका नियेत 
गरवधिक नहीं देखा गया है; क्योकि आपके द्वारा कहा गया निषेध शास्त्र ब्रह्म तः 


चा परिच्छन्न मूर्त और अमूर्तका ही निषेध करता है] अर्थात्‌ दोनों रुपोंका 
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नेति’ इत्यादि श्रुतिः प्रतिपेधति, सन्निहिताबलम्बनेनेति शब्देन पूर्व 
प्रपञ्चितस्य त्रह्मणोरूपद्वयस्य प्रधानस्य परामरशसम्भवात्‌। पष्ठथा 
निर्दिष्टस्य ब्रह्मणो रूपद्दयात्मकनिखिलजगट्विशेषणस्वेन निपेद्धुमनहे- 
त्वात्‌ । तस्मात्ब्रह्मणि कल्पितं प्रपञ्चमेब प्रतिषेधति, परिशिनष्टि च 
ब्रह्म ति निर्णयः । इतोऽस्येपनिर्णयः । यतस्ततः प्रतिषेधाद्भूयः नहों- 
तस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्ति’ ( वृ? २।३।६ ) इत्यत्र एतस्मादू- 
ऋद्मणोव्यति रिक्तं नास्तीस्यतो नेतिनेतीस्युच्यते ब्रह्मेव तु केवलमस्तीति 
त्रबीति। अथवा ततः प्रपञ्च प्रतिषेधात्परं भूयः अथ नामधेयं 
सत्यस्य सत्यसितिः ( बृ० २।१।२० ) इत्याद्वाक्यं प्रथमान्तसत्यः 
पदेन ब्रह्मच ब्रवीति। तस्माद्त्रह्मावसानोऽयं प्रतिषेधो नाभावसान 
इति प्रपञ्चस्य व्यावहारिकत्वेन न तत्प्रदिषेधे प्रत्यक्षविरोध इति 
च सिद्धम ॥२२॥ 

ननु प्रपञ्चादन्यदस्ति चेद्त्रह्म, तहि करमाश्नोपलभ्यते इत्यत आह- 

(३३१) तदव्यक्तमाह हि ॥२३। 


ही नेले नेति? श्रूतिसे निषेव किया जाता है । इति शब्द सन्निहितका ही आल- 
म्बन करता है । ऐसे सन्निहितालम्बी इति शब्दसे पहले ब्तलाये गये ब्रह्मके 
दोनों प्रधानरूपोंका परामर्श सम्भव है । घडो विभक्तिससे निर्दिष्ट बद.ण? ऐसे ब्रह्म तो 
दोनों रूोंके अन्तःपाती सम्मूणं प्रपञ्च जगतका विशेष्ण हो जामेके कारण निषेध 
के योग्य नहीं है । ग्रतः ब्रह्ममें कल्पित प्रपञ्चक ही नेति नेति शज्दसे निषेध किया 
गया है और ब्रहाको परिशेषरूपसे रखा गया है, ऐसा सिद्ध होता है | 

इसलिये भी यही निमय उनतत है, क्योंकि उस निपेथके बाद “इससे भिन्न 
कुछ नहीं है और न इसमे अन्य कोई इशा है |” इस वाक्‍्यमें ब्रह्मसे भिन्न वस्तुका 
ही नेति नेति शब्दसे निए किया गया हे । इसलिये तरहले भिन्न कोई वस्तु नहीं 
है, अर्थात्‌ केवल ब्रह्म ही है। उक्त श्रुति इस प्रकार बतलाती हे अथवा प्पञ्ज 
नियेधके वाद पुनः 'ब्रह्मका यही नाम है, जो सलका भी सत्य है ।? इत्यादि 
वाक्य प्रशमान्त सत्यपदसे ब्रह्मकों ही कहता है और पश्यन्तपद प्रमको बतलाताः 
है । अतः प्रपञ्जरा निपेधकर देनेपर अस्तमें क्रस ही शेष रहता है न कि अभाच - 
इसलिये प्रपञ्च व्यावहारिक होनेसे उसका निषेध कर देनेपर भी प्रत्यक्ष प्रमाणके 
साथ » विरोध नहीं है ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २२॥ 

गरि कसे भिन्न ब्रह्म कोई वस्तु ही हे तो भला कह क्यो नहीं दीलता २ 
इस शङ्काका >पाधान आगेके सकी दिया जा रहा है | 


६६. प्रद्वसूत्रम्‌ [40 ३ पा० २ अधि ६ 


न वंग्रज्यते इत्यव्यक्त प्रत्यक्षा्चविषयं सर्वसाचिल्वात्तरहि ब्रह्म | 
यतो “न चक्षुषा गृह्यते नापि घाचा? (मु० ३१5) "स एप तेति तेत्या- 
स्माऽग्रह्मो नहि गह्यते? (ब्र ३।६।१६) इत्या दिश्रत्तिरेवभे चाह ॥२३॥ 

ननु सधैथा ब्रह्मणो ग्रहणाभावेऽनिर्मोचतप्रसङ्गः इत्सत आह-- 

(३४२) आपि च संराधने प्रत्यक्षानुभानाभ्याम्‌ ।।२४॥। 

अपि चैनमात्मानमव्यक्तं अक्तिष्यानप्रणिधानाद्यनुष्टानकाले योः 
गिनः पश्यन्ति। तथैव श्रुतिस्मृतिभ्यामवराम्यते । तथाहि “पराञ्चि 
खारि. ध्यतृणत्त स्वयंभूः `` कद्भिदधीरः प्रस्यगास्सानभे क्षत्तः (क० ४१) 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसश्वस्तस्तु त पश्यते निष्कलं ध्यायमानः? (मु० 
३।१ 5) इत्यादिश्रूतिः ज्योतिः पश्यन्ति युञजानास्तस्मे योगात्मने 
जमः इत्यादिस्मृतिरितिःताभ्यामबगभ्थते इत्यथ ॥२७॥ 

ननु जीवत्रह्मणो; संराध्यसंराधकत्वाभ्युपगमे सेदप्रसकिरित्यां 


शकाग्रास। 

जो मन और इख्द्रियोते अभिष्यक्त नहीं होता उसे अध्यक्त कहते हैँ । सबका 
ताची होनेके कारण बहु ब्रह्म प्रत्यक्षादि प्रमाणोका अविषय होनेसे अव्यक्त कहा 
शया है, क्योकि मुश्डकमें “चन्तुरादि इद्धियसे ब्रह्म ग्रहीत नहा होता । ऐसा 
वतलाया राया है। “वह ग्रह आमा स्थूलादि प्रपञ्च रूप नहीं है | ग्रतएव 
आत्या ग्राहणके अयोग्य होनेके कारण ही नहीं दीखता हे [?? इत्यादिरूपसे 
उहदारण्यक श्रुति भी वतलाती है ॥ २३ ॥ 

तब तौ वक सर्वथा ज्ञान न होनेपर पोत्नामावका प्रसङ्घ आ जायेगा ; 
इसका उत्तर ग्रागेके सूत्रसे देते हैं | 

भक्ति ध्यान प्ररिधाना दिके ग्रनुप्रानकालमै योगी लोग इस अध्यक्त ग्रात्माको : 
Mi हीन हती जाना जाता है | इसे कठोपनिपरदमें कहा है 
डच ग होडी वेहिमु ख बनाकर ता कर दिया है। 
की लिली है वसा नहीं देख पाता | कोई विरला ही a पुरुष 
दी व उस अन्तराष्माको देख्न पाता है ।? “ज्ञानके 
श्रामाको देखता है ।? त्यांदि , क Oo व 
स्परूय आस्माको नमस्कार है ह य पकी तह रही देउन वो, 

योगके पारायण युञ्र्जान योगी देखते हैं |? 


इत्यादि वाक्योंसे स्मृति भी ऐसी ही बतला रही हे । अतः उक्त श्र वि और स्मृति 
१ उक्त ग्रथ सिद्ध हो रहा है ॥ २४ ॥ 


नय _____ 


अ.३ पा. २ अधि. ६ ] सानुवादविद्यानन्दवृत्तिपुदमस ३१७ 


(३४३) प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मए्यम्यासात्‌ ॥२५॥ 
यया प्रकाश्ञाकाशसबित्रादयो5ङगुल्याद्यपाघौ कर्मणि भिन्नवद्व- 
भासन्ते, वस्तुत्तस्त्वेक एव । तथा ध्यानाद्यपाधिनिमित्त एवायमात्म- 
सेदोऽवभासते, वस्तुतस्तु तस्यत्रह्मणो 5वैशष्यमेकरूपत्वमेव । कुतः; 
तत्रम पीत्यादिश्रुतिवाक्येषु तयोरभिन्नत्वेनाभ्यासादित्यर्थः ॥२५॥ 
(३४४) अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌ ॥२६॥ 
अतश्च भेद्स्याविद्याकृतत्वाद्विद्यया5विद्यां तव्9्युक्तं भेदं च वि- 
धूय जीवोऽनन्तेन निर्विशेषन्रह्मणैकतां गच्छति। तथा हि “ब्रह्म वेद 
ब्रह्मच भचति? (मु० ३।२।६) ब्रह्म सन्ब्रह्माप्येति? (ब०४।४।६) इत्यादि 
ज्ञापकमिस्यर्थेः ॥ २६ ॥ 
इत्थं जीवपरयोः पारसार्थिकमभेदसुक्त्या मतान्तरमुपन्यस्यति 
स्वसर्तावशुद्धये- 
(३४५) उमयव्यपदेशात्तहिकुए्डलवत्‌ ॥२७॥ 
“ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्य्रायमानः इति ध्यादध्येयत्वद्रष्ट्द्रप- 
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ब्रह्म संराध्य ( ध्येय ) है और जीव संराधक ( ध्याता ) है । ऐसा माननेपर 
तो जीत्र बरह्ममें भेदप्रसक्त हो जायेगा । इस शाक्कांका समाधान आगेक्रे सूवसे 
दिया जाता है । 

जैसे प्रकाश, आकाश और स्यादि अङ्गलि इत्यादिक उपाधिके व्यापारमें 
भिन्नवत्‌ प्रतीत होते हैं, पर वस्तुतः एक ही है। वैसे ही ध्यानादि उपाधिके कारण 
ही आत्मामें ध्याताध्यानादि भेद दीखता है । वस्तुतः ब्रह्मका न्विशेष एक ही 
रूप सर्वत्र है; क्योंकि “तत्वमसि? इत्यादिक श्रति वाक्योंमे बार २ जीव-ब्रह्मका 
्रभेद वतलाया गया है ॥२२॥ 

भेद अविद्याक्रे कारणसे प्रतीत होता है । अतः ब्रह्मविद्या द्वारा अविद्या ओर 
अविद्याप्रयुक्त भेदको नष्ट कर जीव देशकाल वस्तुके परिच्छेंदसे रहित निर्विशेष 
ब्रह्मके साथ एकता प्राप्त कर लेता है; क्योंकि ब्रह्मको जो जानता है वह ब्रह्म ही 
हो जाता है? त्र ही ब्रह्मको प्राप्त करता है! इत्यादि भ्र तियाँ उक्तविपपरमे 
ज्ञापिका है ॥ २६ ॥ - 

इस प्रकार जीव-्रहमके पारमार्थिक अभेदको बतशाकर अपने सिद्धान्तकी 
विशुद्विके लिये मतान्तरकां उपन्यास सूत्रकार कहते हें । 

८उसके बाद निष्कल ब्रहमक्ा ध्यान करता हुआ साधक उस आत्माको देखता 


३१८ प्रह्मसूत्रम्‌ [ अर, ३ पा, २ अघि, ६ 


व्यत्वादिना भेदस्य तत्त्वमसि? अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यभेद्स्य च शरुतो 
व्यप देशात्तयोरन्यतरस्यापारमार्थिकस्वानुपपत्या जीवपरयो भेदाभेदौ 
स्तः | सिद्धान्तवैलत्तण्यद्योतना थंस्तुशब्दः | अहिकुए्डलवत्‌। यथाहि- 
रित्यभेदः कुण्डलाभोगप्रांशुः्वादिना भेदस्तद्ठदित्यरथः ।।२७।। 

न केवलं धर्मभेदेन भेदाभेदौ स्तः, अपिस्वेकधर्साबच्छेदेनापि 
तावितिपक्षान्तरमाह्‌-- 

(२४६) प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८॥। 

यथा सचितृतत्प्रकाशयोते जस्स्वाविशेषान्नात्यन्त से देऽपिभेदव्य़प- 
देशाः । तद्ठञ्जीचपरयोभेदाभेदौ स्वीकार्योविकिभावः ।।२८।। 

ननु पारमार्थिकम्य भेदात्मकबन्धस्य विद्यया तिरस्कतुमशक्य- 
त्वान्मोच्चशाखश्वैयथ्य स्यात्‌ । न चात्रोभयोभेदाभेदयोस्तुल्यश्रुत्या- 
व्यपदेशः; भेदश्रुते लोकसिद्धभेदानुवादकत्वेना भेद्स्यैच श्रुतिप्रतिपाद्य- 
रवेन विव ज्षितत्वा दित्याहू-- 


oo 


है।? यापर ध्याता-ध्यान, दष्टा-हश्य इत्यादिरूपसे जीव ब्रहके भेदका तथा “तत्त्व 
मसि? “ग्रह ब्रह्मास्मि इत्यादिवाक्योते अभेदका श्र्‌ तिमें व्यपदेश होनेसे किसी 
एकको अप्रारमार्थिक करना ठीक नहीं है। अतः जीव ओर ब्रह्मके भेद और 
अभेद दोनों हो शास्त्र तम्मत हैं | सूतमें तु शब्द सिद्धान्तकी विलक्षणता बतलानेके 
लिये है | जैपे सर्प ग्रौर उसके आकार कुण्डलमे भेद और अभेद है अर्थात्‌ 
जैमे सपदृष्टिसे उनका ग्रमेद्‌ है पर कुण्डल अभोगादिरूपसे भेद भी है | ठीक 
वैते ही औपाधिक दृष्टिसे जीव ब्रह्मका भेद है और पारमार्थिक दृष्टिसे अभेद है; 
क्योंकि दोनों प्रकारकी श्र्‌ तियाँ उपलब्ध होती है || २७ ॥ 
केवल धर्मके भेदसे जीप ब्रह्ममें भेदाभेद वतलाना ठीक नहीं है किन्तु एक 
घर्मावन्छिजरूपतेभी उन दोनोंका भेदाभेद सम्भव है, ऐसा पत्षान्तरमें कहा गया है । 
जैसे सूयं और उसके प्रकाशतपें तेजस्व धर्म समान होनेके कारण श्रत्यन्त 
) भेद न होने पर भी भेदव्यपदेश होता है। वैसे ही जीबेशब्ररमे भेदाभेद मानना 
चाहिये || २८॥ 
भेदरूप घन्धनको पारमार्थिक माननेपर उसका विद्याके द्वारा नाश नहीं हो 
सकता | ऐसी दशामें मोक्ष प्रतिपादक शास्र व्यर्थ हो जायेगा । एवं भेदाभेद 
मतिपादक श्र तियाँ समान होनेके कारण जीव ब्रह्मका भेदाभेद व्यपदेश भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि भेद प्रतिपादक थ्रतिमे लोकसिद्ध भेदका अनुवादमात्र किया गया 
ह । प्रतिपाच्यरूपसे तो जीतरे&रका अभेद ही, शतिको व्रिवक्षित है, इसे अग्रिम 


कहव... 


थ, ३ पा. २ अधि. ५] सानुवादविद्यानन्ददृच्यितस २ 
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(३४७) पूर्वेबद्ठा ॥२६॥ 

यथा 4! पूर्व प्रकाझादिवच्चावैरोष्यभित्यत्रोपन्यस्तः काल्पनिको 
सेदः) पारमार्थिकश्चासेदः। स एवं श्रौतः सिद्धान्तोऽभ्युपगन्तन्य 
इति भावः ॥२६।। 

(३४८) प्रतिषेथाच ॥३०॥ 

“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा? ( ३० २७२ ) इत्यादिशाख्रेण ब्रह्ममिन्नस्य 
चेतनस्य निति नेति? इत्यादिशाख्रेण च कृत्स्तस्य प्रपञ्चस्य प्रतिषेधात्‌ 
ब्रह्माद्वितीय सित्येष वेदान्तराद्धान्तः। तस्माच्छतिबलान्निविशेषसेव 
ब्रह्मति सिद्धम्‌ ॥२०॥ 

[ ऽ-पराधिक्ररणम्‌ । सू? ३१-२७ ] 

ननु निति नेति? इत्यादिना प्रपञ्च निषेध्य ब्रह्मावशेषितमिस्छुक्तिः 
दुूक्तिः; तस्य सेतुःचोन्मानादिव्यिपदेशेन चस्त्वन्तरसत्त्वावगमात्‌ । 
न च यम्त्राद्मधिकरणे तत्र सेतुः गौणत्वं निर्णातमिति वाच्यम्‌; 
तथास्वेऽप्युन्सानादीवां सुख्यत्त्रादोषस्य ताद्वस्थ्य मित्याक्षेपसंग 


स्येद्साह--- 


मह पल 
सूत्रसे वतला रहे हैं । 

जैसे पहले प्रकाशादिके समान जीव और ईश्वरका अविशेषरूये अभेर 
बतलाया गया ( भेद काल्यनिक और अभेद पारमार्थिक कहा गया था ) उसी 
को श्रौतसिद्धान्त मानना चाहिये ॥ २६ ॥ 

“उस चेतन ब्रहासे भिन्न द्रष्टा नहीं है ।? इत्यादि बृहदारण्यक श्र तिसे ब्रह्मि 
चेतनका और “नेति, नेति? इत्यादिक शाले सम्पूर्ण प्रप्ञका निषेध हो जानेके 
कारण अद्दैत ब्रह्म ही शेष रह जाता है ! यही वेदान्तका सिद्धान्त हे । अतः 
श्र तिके यलसे ब्रह्म निर्विशेष ही सिद्ध हुआ ॥ ३० ॥ 

॥ पराधिकरण ॥ ७ ॥ 

नेति नेति इत्यादि भ्र तिसे प्रपञ्चा निषेध कर ब्रह्मको शेष रख लेनेकी बात 
जो कहीं गयी है वह ठीक नहीं है; क्योंकि ब्रह्मे सेतुत्व उन्मानादिका व्यवदेश 
होनेसे अन्य वस्तुकी सत्ताका बोध होता है | यदि कहो कि चुम्वादिकरणमें यह 
निर्णय किया जा चुका है कि ब्रढ्ममें सेतुल गोण है, मुख्य नहीं १ तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं है; क्योंकि सेत॒त्वके गौण मान लेनेपर भी उन्मानादिके मुख्य होनेसे 
दोष तो ज्यों कि त्यो बना ही रहता दै। ऐसा आहेग्ड्प सक होनेके कारण 
इस अधिकरणका प्रारम्म किया जा रहा है। 


३२० धह्मसूत्रम्‌ [ अ. ३ पा. २ ग्रां, ७ 


(३४६) परमतः सेतून्मान सम्बन्धमेदव्यपदेशेभ्यः ॥३१॥ 

अत्र पूर्वपत्ते उन्मानादिश्रुतीनां मुख्यत्वात्सविशेषं ब्रह्म, सिद्धान्तेऽ- 
द्वेतश्र॒त्या निबिंशेषं ब्रह्मेति फलभेदः । तत्र ब्रह्मणोऽन्यद्वस्तु तार्त्विक- 
सस्ति न वेति सन्देदद; पूर्व पक्षमाइ--परमतो नह्मणोऽन्यत्तत्त््रम स्ति | 
कुतः अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिः? (छा० ४१) इत्यादिना तस्य 
सेतुत्बव्यपदेशात्‌ । 'तदेतदूत्रह्म चतुष्पात्‌? इत्युन्मानव्यप देशात । 
उन्मितस्य परिच्छिन्नत्वं कार्षापणा देः प्रसिद्धं लोके । तेनापि तद्न्य-त 
स्वरसिद्धिः। सता सोम्य ! तदा सम्पन्नो भवती? ( छा» ६-१ ) 
स्यादिना सम्बन्धव्यपदेशात्‌। अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः 
पुरुषो दश्यते? ( छा० १।६।६ ) इत्यादित्याधःरमीश्वरं व्यपदिश्य ततो 
भेदेनाक्ष्याधारस्यशवरस्य “अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते? 
(छा० १७५ ) इत्यादिना व्यपदेशाच्च | तस्मादेतेभ्यः सेत्वादि- 
व्यपदेशेभ्यो बरह्मणो भिन्नमस्तीति सद्वितीयं त्रद्मति सिद्धम्‌ ॥३१॥ 

(३५०) सामान्यात्त ॥३२॥ 

तुशब्देन प्रदर्शितां चोदनां निवर्तयति । न त्रह्माणो5न्यक्किञ्चिद्स्ति, 

यहाँवर पूर्वपद्मे उन्मानादि-भ तिके मुख्य होनेसे ब्रह्म सावशेष है और सिद्धान्त 
में उक्त तिसे ब्रह्म निविशेष सिद्ध किया गया है । यही दोनोंके फलमे भेद है | 

ब्रहमसे भिन्न वस्तु तात्विक दे था नहीं ? ऐसा सन्देह होनेपर पूवपच्षमें कहा 
गया है कि ब्रह्मसे भिन्न तात्विक वस्तु गी है; क्योंकि “यह जो आत्मा हे वह स्तुके 
समान जगत्को विशेषरूपप्ते धारण करनेवाला है ।” इत्यादि छान्दोग्य श्र्‌ तसे 
उसमें सेतुका व्यपदेश किया गया है । “वह यह ब्रह्म चार पादवाला है | ? इस 
वाक्यसे उन्मानका व्यपदेश किया गया है | कार्ष्णपणादि अले तौले हुये पदार्थमें 
परिच्छिनवा लोकें प्रसिद्ध ही है । इससे भी ब्रह्ममित् तात्विक वस्तुकी सिद्धि हो 
जाती है | 'हे सौम्य ? सुपुसिक्रे समय यह जीव सतूके साथ मिल जाता है |? 
इत्यादि छान्दोग्य श्र तिसे सतके साथ सम्बन्धका व्यपदेश होता है । 'यह जो 
आदित्यके अन्दर हिरण्मय पुरुष दीखता है !? इस वाक्यसे आदित्य आधारवाले 
ईश्वरका व्यपदेश कर उससे मिन्नरुपमें नेत्रश्प आधारवाले ईश्वरका “जो यह नेत्रके 
भीतर पुरुष दीखता है । इत्यादि छान्दोग्य श्र तिसे व्यपदेश किया गया दै ! 
अतः इन सेतु इत्यादि व्यपदेशोसे ्रह्मभिन्न वस्तुकी सत्ता भी सिद्ध हो जाती है | 
इसलिये ब्रह सद्वितीय है अद्वितीय नहीं । ऐसा सिद्ध हो जाता है ॥३१॥ 

पूर्व सूरे की गयी शङ्काकी निवृत्तिके लिये इस सूत्रमे तु शब्द आया है । 


FE) 
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प्रमाणाभावात्‌ | सर्वेस्थ हि जगतो जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मण इति 
निर्धारितम्‌ ! न च सेतुत्वादिव्यपदेशा ब्रह्मातिरिक्तं तत्त्वं सूचयन्तीति 
चाच्यम्‌; सेतुसामान्यात्तत्र सेनुशव्दप्रयोगेडविरोधात। नहि महावो- 
दिमयो लोके सेतुट्रेष्र इत्येतावता त्रद्मणो5पि तादृशमेव सेतुस्वमस्तीति 
कल्पनीयम । किन्तु यथा सेतोजेलमर्यादाव्यवस्थापकत्रमेवं ब्रह्मणोऽपि 
जगतस्तन्मशीदगनां च विधारकत्वेन छोकप्रसिद्धसेतुसाम्यास्सेतुत्व- 
व्यपदेशो5 विरुद्ध इति भावः॥३॥ 
(३५१) बुद्वयथः पादवत्‌ ॥३३॥ 

किं च ब्रह्म चतुष्पात? इति श्रतावुन्मानन्यपदेशोऽपि न मुख्यतया 
्रह्मभिन्नवम्तुतस््वावचोधकः । कि तहिं? वुद्धयथः उपासनार्थं इति 
यावत्‌ । अन्यथा निविशेषस्प बुद्धिस्थत्वःयोगः । उपासनार्थं विकार 
द्वारा तस्योन्मानकल्पना, न मुख्य उन्मानब्यपदेशः । पादचत्‌। यथा 
्रहमप्रतीकस्याकाशस्याध्यानायाग्न्यादश्रत्वारः पादः. मनसो वागादयश्च 
पादाः कल्प्यन्ते, त्व दित्वर्थः ॥३३॥ 


्रहमसे भिन्न कुछ भी वस्तु नहीं है; क्यों क उसकी सत्तामें कोई प्रमाण नहीं है 
सम्पूर्ण संसारकी जन्मस्थिति और संसप्रका कारण त्रह्मकों ही बतलाया गया है। 
और कार्य कारणमे सदा अभिन्न ही होता है । यदि कहो कि उसमें सेतुत्वादिका 
व्यपदेश ब्रह्मते भिन्न तात्विक वस्तुको सूचित कर्ता है ! तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं है, क्योंकि सेतुस्वसामान्यको लेकर उसमें सेतु राच्द का प्रयोग होनेक्रे कारण 
कोई विरोध नहीं है । लोकें मिट्टी काष्ठ इत्यादिके काय सेवुरूषमे देखे गये हैं । 
इतने मात्रसे ब्रह्ममें मूदादिविकाररूप सेवुत्वकी कल्पना टीक नहीं है । फ्रच्युत जैसे 
जलकी मर्यादाका व्यवस्थापक सेतु होता है ! बैसे दी संसार एवं उसकी प्रयादाओं- 
का विधारक होनसे लोकप्रसिद्ध बत्किश्वित्‌ सेवुत्यक्री समानताको लेकर ब्रह्म 
सेनुखका व्यवहार अव्रिषद्ध हे ॥३२॥ 

ध्वतुष्पाद ब्रम है? इस श्र विने उन्मान-व्यधदेश भी मुख्परुपसे ब्रह्मन 
चम्तुने तालिकत्वका वोबक नहीं है । फिर है क्या ! इसका उत्तर बुध्यर्थ: शब्दसे 
छना गया है | अर्थात्‌ बहने चतुष्यादत्वरूप उन्मानका व्यपदेश डयासनाके लिये 
है | अन्यथा निरशिशेप त्रअको बुद्धिका विषय बनाना सन्त कठिन था । उपा- 
समाके लिये विकारके माध्यमे ब्रह्मे उत्मानक्की कम्पना है, मुख्य उन्सानका 
ज्यवदेश नही दै । जैसे वहा प्रतीक ग्राकाशके आभ्यानके लिये ग्रझि इत्यादिक 
जार पादकी शौर मनके वागादि चार पदकी कल्पनाकी गयी हे । बैसे ही ध्यानक्के 
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(३४२) स्थोनविशेषातत्रकाशादिवत्‌ ॥३४॥ 
नलु सम्बन्धमेद्व्यपदेशौ नह्मव्यतिरिक्तवस्तुतस्वसाधकौ स्यातः 
सिति चेज्ञ; तयोः स्थानविशेषादुपपत्तेः । स्थानसुपाधिबुद्धयादिः तहि- 
शेवाइुद्भूतस्य सेदल्योपाष्युणझमे सुप्तीलेदोपशसात्परसात्मना सह 
सम्बन्ध ओऔपचारिको, न सुख्यः। तथाल्यादित्युपुरुषयोभेंदव्यपदे- 
शोऽक्ष्यादित्यरूपस्थानविशेषादौपचारिको, न स्वरूपापेक्षः | प्रकाशा- 
दवत्त! यथैकस्यैव सौयोदिमकाशस्योपाधियोगादुपजातसेदस्यो- 
पाष्युपरासे सम्बन्धव्यपदेशो5स्लि, उपाधिभेदाच्च भेद्व्यपदेशस्त- 
इदित्यर्थः ॥३४॥ 
पच्च ॥३४॥ 
इदग्र न सुख्यसम्बन्धो जीवजहाणो: सुदुप्तो सम्भवति ? स्विम- 
( ८।१ ) इति शुताबनपायिनः स्वरूपस्यैष तदा 
स खलु जीवपरयोः सुप्ती नरनगरन्यायेन 
सम्दन्धोघटते । तथा भेदोऽपि न झुख्यो, बहुतर-श्रुतिग्रसिद्धेकचेतनः 


Ed 
bd 
+] 
|» 0 
७०० Pn] 2) 


लिये उन्पानका व्यपदेश भी किया गया है ॥३३] 

सम्बन्ध तथा भेद व्यपदेशको ब्रह्मदे भिन्न बस्तुमें पारमार्थिकत्वके साधक 
मानना चाहिये £ ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि उन दोबोंकी स्थानविशेषसे 
सिद्धि हो जाती है | बुद्धि इत्यादि उपातिको स्थान कहते हैँ और ऐसे स्थान- 
विशेष उद्भूत सेदका भी उपाधिक्ते उपशम हो जानेपर उपशम हो जाता है। 
उस समय परसाच्माके साथ जीरक्ञा सम्बन्ध औपचारिक माना गया है, मुख्य 
नहीं । बैठे ही नेत्र और आदित्य पुरुषे सेदव्यवहार नेत्र और आदित्यरूप 
स्यानविशेष ( उपाधिके ) कारण औपचारिक है, स्वरूपसे नहीं है | चैते एक ही 
खौयांदि प्रकाशका उपाधिके योगसे उत्पन्न भेदका उपाधिके नाशके वाद सम्बन्ध 
विशेष सी नष्ट हो जाता है। और उपाधिभेदे भेदव्यबहार होता है। ठीक 
बैठे ही जीव और इंशवरका भेद भी श्रीपाधिक है | आतः उपाधिके शान्त होनेपर 
वह भेद भी शान्त हो जाता है ॥३४॥ | 

इसलिये भी छुब॒ति झवस्थामें जीव ब्रका मुख्य सम्बन्ध सम्भव नहीं ऐै; 
क्योंकि जीव आफ्ने स्वल्पको प्राप्त कर लेता है |? इस छान्दोग्य श्र तिसे जीवके 
अनपायी ( नित्य ) स्वरूपकी प्रातिको ही सम्बन्ध झब्दसे व्यपदेश किया गया है । 
जैसे नद छोर नगरका संयोगसम्बन्ध होता है । इस प्रकार जीव त्रझका सम्बन्ध 


` सुधुसिमे होता सम्भव नहीं है | वेले दी जीदेश्वरका मेद भी मुख्य नहीं है; क्योंकि 
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त्वविरोधात । तस्माच्छत्युपपत्तेनजीवपरयोमुख्यो भेदसम्बन्ध 
व्यप देखो स्तः॥। ३५ ॥ है 

एवं सेत्वाद्च्यपदेशान्भेदहेतृन्रिरस्य सस्प्रति ब्रह्मणोऽद्वितीयरव- 
साधनायाह-— 

(३५४) तथान्यप्रतिपेधात्‌ ॥ ३६ ॥ 

किं च तथा स “एवाघस्तात्‌’ ( छा० ७२५१ ) “अहृमेवाधस्तात्‌! 
( छा० ७२५१ ) 'आत्मैवाधस्तात! ( छा? ७२५२) इत्यादिश्रुतिभिः 
रन्यवस्तुतः प्रतिपेधादपि ब्रह्ममः परं वस्तुतत्त्वं नास्तीति रस्यते । 
आतोन्रह्म वा द्वितीय मित्त सिद्धम ॥ २६॥ 
नन्बेबं सिद्धेऽपि ब्रह्मणोऽडितीयत्वे सचंगतस्बं न सिद्धमित्यत 
स्याह ; 
( ३४४ ) अनेन सवृगतत्व मायामशब्दादिभ्यः ॥३७॥ 

आनेन सेतुस्वादिव्सपदेशनिरासेन वस्त्वन्तरस्य च प्रतिषेधेन 
न्रह्मणःसवगतत्वं सिद्धं सवति। अन्यथा सेतुर्वा दिन्यप देशस्य मुख्यत्वे 
चस्स्वन्तराप्रतिषेधे च तत्र परिच्छिन्नत्वं प्रसञ्येत । कि चायासशाब्दा- 
$दिभ्योऽपि सर्वगतत्वं विज्ञायते । “यावान्बा अयमाकाशस्तावानेपो5- 


~ 


न्तह्वद्य आकाशः? ( छा० ०९२३ ) 'स्यायान्दिव? ( छा० ३।१४।३ ) 


विकर नि न > प्न््क्क्क्कत्त्ा 
अनेक श्र तिगोंमें प्रसिद्ध एकवचनत्वके साथ भेदका विरोध होश हे । अतः उक्त 
सैतिसे श्र तिकी युक्तियुक्त व्यवस्था हो जानेसे जीव्ेश्वरमें भेद तथा सम्वन्ध व्यपदेश 
मुख्य नहीं हो सकते ॥ ३५ ॥ 

“बही ईश्वर नीचे ऊपर सभी ओर है। में ही नीचे ऊपर सभी ओर हूँ ।? 
छोर आत्मा ही नीचे ऊपर सभी ओर है २” इस छान्दो श्र ठिसे ब्रहासे भिन्न 
वस्तुका निऐेध कर देनेसे भी ब्रह्मते भिन्न वस्नक्र्ातिकख नहीँ रह जाता ऐसा 
बतीत होता है । अतः ब्रह्म अद्वितीय है यह सिद्ध हुआ ॥ ३६ ॥ 

इस प्रकार ब्रह्ममें अ्रद्वितीय॒त्वकी सिद्धि हानेपर भी उसमें सवष्ग्रापकरव तै 
सिद्ध नहीं हुआ ! इसका सम्मन अग्रिम सूत्रसे दिया गया है कि सेत॒त्वादि 
व्यपदेशके निराश एबं वस्न्वरके प्रतिषेधसे ब्रह्ममें सबेव्पापकत्व सिद्ध हो जाता 
है। अन्यथा सेतुत्यादि व्यपदेशको सुख्य म्ननेपर तथा वल्लस्तरक्ा निषेध न 
माननेपर ब्रह्ममें परिच्छिनत्व श्रा जायेगा । ्रायामसन्दादिसे सो उसमें सर्वव्याप- 
कस्व जाना जाता है। “जितना बड़ा यह बाह्य आकाश है, उतना बड़ा श्रन्तह्ृदय 
असी है । वह युलोकसे भी बड़ा है| ऐसे छान्दोग्योपनिषदूर्मे तथा “परमात्म 
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“नित्यः सबगतः? ( गी० २२४) इत्याद््यापकत्ववाचकोऽयसायास- 
शाब्दः। क तिशतेभ्योब्रह्मण:ः सर्वंगतत्वस द्वितीयत्वं च तद्न्य- 
दाविद्यकसितिःच ॥३७॥ 
(८ फलाधिकरणम्‌ । न ३८-४१ ) 
इत्थं त्रह्वासिन्न वस्तु प्रतिषेध्य निविशेषं जर्मावधारितम्‌ । सा- 
प्रतं तस्य फलदा रि — 
(३४६) फलमत उपपत्तेः ॥३८॥ 
अन्न पूर्वपक्षे तत्पदवाच्यस्येश्वरस्य फलदावृत्वासिद्धिः, सिद्धान्ते 
तत्सिद्धिरिति फलभेदः। तत्र जन्तूनां त्रिविधं संधारगोचरं कर्म फळं 
कर्मणो भवतीश्वराद्वेति सन्देहे; कर्मण इति पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तस्तु-- 
अतोऽस्सादीरबरात्फळं भवति । कुतः; अनुक्षणविनाशिन: कर्मणः 
काठान्तरमाविफलोत्पत्त्यासंभवेनैरवरस्यै् फळदातृत्वोपपत्तेरिति। ३८) 
(२५७) श्रुतत्वाच्च ॥३६॥ 
किं च न केवलसुपपत्तेरेयैरवरस्य फलदातत्व॑ कल्प्यते । किन्तु 


TUT Ui oo ol 


नित्य और सर्वव्यापक है |? इत्यादि गीठोक्त व्यापकत्व वाचक इस आयाम 
शब्दादिसे ब्रहम सर्वव्यापकत्वकी सिद्धि हो जाती है । अतः शतशः श्र तियोंठे 
हमें सर्व्यापकत्व और अद्वितीयत्व एवं उससे भिन्न वस्तुमें आविद्याकृतत्व 


फलाधिकरण ॥ ८॥| 

इस प्रकार बह्यासे भिन्न वस्तुका निषेध कर निर्गुण, निराकार, निर्विशेष ब्रह्म 
का निश्चय कराया गया हे | अब उसके फलदातृत्वाभाक्का आचेप करके आत्तेप- 
रूप सङ्गतिके कारण इस अधिकरणका पारम किया जा रहा है| 

यहाँपर पूर्वपन्नमें तत्पदवाच्य इश्वरके ` फलदातृत्वको. असिद्धि और [द्वान्त 
उसकी सिद्धिकी गयी हे | यही दोनों पक्षके फलमें भेद है । 

सुख-दुःख और जुल दुःलमिश्रितन्वीन प्रकारके कर्मफल संसारमें जीबोंको मिलते 
हैं| क्या वे कर्मसे ही मिलते हैं या ईश्वरसे? ऐसी शङ्का होनेपर पूर्वपत्ञमें कहा गया 
है कि संसारगोचर उक्त तीनों अकारके फल कर्मसे ही मिलते हैं। सिद्धान्तमें कह 
यया है कि उतत-त्रिविध फ ईश्वस्ते जीवको मिलते हैं; क्योंकि ग्रतिच्षण विनाश 
होनेवाले कमसे कालान्तरभावी फलकी उत्पत्ति सम्मव नहीं हे । अतः इश्वरे ही 
फ़लदातृत्वकी सिद्धि हो जाती है ॥३ वा 

न केवल शिसे ही ईररमे फलात क) कल्पनाकी जाती है किन्तु (निश्चय 
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सवा एष महानज आत्माऽन्नादो वसुदानः' (बृ० ४।४।२४) इति 
श्रुतत्वादपि तस्य फलदादृत्वमवगस्यते ॥३६॥ 
€ ज़ ४-_€> 
(३५८) धम जेमिनिरत एव ॥४०॥ 

जैमिनिराचायोऽपि सिद्धान्तिवत्‌ श्रुत्युपपत्तिभ्यामेव घमं फलदा- 
तारं मन्यते । तथाहि स्वर्गकामो यजेत? इतिविधि श्रुति विषयस्य 
यागस्य स्वर्गोत्पादकत्वमवगम्यते । अन्यथा तदुपदेशबैयथ्यप्रसङ्घ: 
नन्वनुक्षणविनाशिनो यागस्य कथं फलदातृत्वसिति चेन्नः श्रुतिप्रामा- 
ण्यात्तदुत्तरावस्थारुपस्या पर्वाख्यव्यापारस्य कल्पनीयत्वादिति यागादि 
धर्म एच फलदात्ता । तस्मादीश्बरस्याविचित्रस्य विचित्रफलदाठ्त्व 
स्वीकारे चैपम्यादि दोषप्रसङ्गाद्धधमायनुष्ठानत्रैयथ्यांपत्तेश्च धमोदेव 
फलं भवती ति ॥४०॥ 

(३१६) पू तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥४१॥ 

तु शब्द: पूवसूत्रोक्तशङ्कानिरासार्थः । ब दरायणस्त्वाचायः पूर्तो- 

क्तमेवेश्वरं कमोपेक्षं फलहेतुं मन्यते, न स्वतन्त्रं कर्म, नाप्यपूर्व वा । 


ही बह यह महान्‌ अजन्मा आमा प्राणीमात्रके रूपमें अन्न भोक्ता श्रौर धनादिका 
दाता है | “इस बृहदारण्यक श्र तिसे भी इर्बरमें फलदातृत्वका बोघ होता है ।। २६ 

अनि आचार्य भी तिद्धान्तीके समान भति एबं युक्तिसे ही धर्मको कर्मफल 
देनेवाला मानते है; क्योंकि 'स्वर्गकाम पुरुष यागके द्वारा स्वर्गक्री भावना करें |? 
इस विधिश्र्‌ तिके विषय यागमें ख्रर्गोसादकत्व माना गया है । अन्यथा उनका 
उपदेश व्यर्थ होने लगेगा । आपने प्रतिक्षण विनाशी यागादिको फलदाता केसे 
माना है ! ऐसा कहना ठीक नहीं हे; क्योंकि श्रति प्रमाण्से उसकी उत्तरावस्था 
रूप ( अपूर्व ) व्य पार सिद्ध होनेके कारण यागादि घर्मको ही फलदाता माना 
गया है । अतः ग्रवचित्र ईश्वस्ते विचित्र फलका दातः स्वीकार करनेपर वैषम्य, 
मैत्रुण्यादि देगका उसङ्भ श्रा जानेसे धर्माद अनुष्ठान व्यर्थ होने लग जायेंगे। 
इसांलये घर्षसे ही जीवको फलकी प्राप्ति जैपिनि आचार्य मानते हैं ॥४०॥ 

यूषे तु शब्द पूर्वसत्रोक्त गङ्काकी निष्रच्तिके लिये आया है । बादरायण 
आचानि तो प्रो ३श्बरको प्राणियोके कर्मोकी अपेक्षाकर पल देनेव ला पाना 
है । स्वतन्त्र कर्मका अथवा अपूर्तकों कर्मफेलका हेतु नहीं माना दै; क्योंकि “यहद 
इश्वर ही उस व्यक्तिसे साधु कर्म कराता हे जिसे इस लोकसे ऊपर ले जाना 
चाहता है ग्रीर तही उससे शसाु क्ष कराता है जिसे इस लोकसे नीचे ले जाना 


~ 
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उन्निनीषते । एष उ एवासाधुकर्स कारयति तं यसद्यो निनीषते? “अ. 
आदो बसुदानः? “तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहशि?। 
ृत्यादि श्रुतिस्मृतिषु धर्साधमंयोरपि कारयितृत्वेन तत्फलदातृत्वेन 
चेश्वरस्यैव हेतुत्व व्यपदेशात्‌! तदेचमत्रपादे पूर्वार्धेन त्वंपदाई 
संशोध्योत्तरार्धेनाधिकरणचतुष्टयेन निर्षिशेषः स्वयं प्रकाशोऽप्रतिपेध्योऽ- 
द्वितीयः शाखाचन्द्रन्यायेन कर्मकारयिठ्स्वतस्फलदातृस्वोपलन्तितः 
तत्पदार्थः परमात्मा संशोधित इति भावः ॥४१॥ 

इति ब्रह्मसूरशञाङ्करभाष्यावलम्बिन्यां स्वासिविद्यानन्दगिरिविरचितायां 

श्रीबिद्यानन्द्वृत्तौ दृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥२॥ 


अथ तृतोयाध्यायस्य तृतीयः पादः | 
( अत्रपादे परापरत्रह्मबिद्यागुणो पसंहार विवरणम्‌ ) 
[ सर्ववेदान्त प्रत्ययाधिकरणम्‌ । सू० ¦ -४ ] 
एवमतिक्रान्ते पादे वाक्याथंज्ञानहेतुभूततस्त्वं पदार्थनिरूपणं 
कृतम्‌ । साम्प्रतं बाक्यार्थनिर्धारणाय हेतु हेतुमद्वावसगत्या तृतीय 


चाहता है ।” “वह ईश्वर अन्नका भोक्ता और धनका दाता है |” “मैं उस २ 
भक्तकी श्रद्धाको उस देवके प्रति ्रचलकर देता हूँ |” इत्यादि श्र तिःस्पृतिमे 
धर्माधर्मका कर्ता एवं उसका फश देनेवाला होनेसे ईश्वरको ही इनका कारण 
बतलाया गया है । इस प्रकार इस पादके पूर्वार्धे त्वं पदाथक्ा शोधनकर उत्तरार्थ 
चार अधिकरणों& निर्विशेष, स्वयं प्रकाश, प्रतिपेषके अयोग्य, अद्वेत परमेश्वर 
ही शाखाचन्द्र न्यायसे कर्म करानेवाले तथा फल देनेवालेके रूपमे उपलक्षित होता 
है । वही परमेश्वर तत्‌ पदका संशोधित अर्थ है ॥४१॥ 
इस प्रकार श्रीविद्यानन्द १त्तिके ग्रनुबादका तृतीयाध्याय द्वितीयपाद समाप्त हुआ । 
(0:-- 
वृतीयाध्याय तृतीयपाद 
(इस पादमें पर और अपर त्रह्मविद्याके गुणोंका उपसंहार बतलाया गया है |) 
_ ॥ सववेदान्तप्रत्ययाधिकरण ॥१॥ 
इस प्रकार पूव पादर्मे वाक्यार्थ शानके हेतुभूत तत्‌ एवं त्वं पदार्थका निरूपण 
किया गया है | अब वाक्यार्थ-नि्णयके लिए हेतुहेतुमद्धावसङ्गतिसे इस तृतीयपाद- 
का आरम्भ किया जा रहा है। 
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पादोऽयमारभ्यते । अन्न निगुणे ब्रह्मणि नानाशाखापठितः पुनरूक्तः 
पदोपसंहारः प्रसङ्गाच्च सगुणविद्यासु शाखान्तरीयगुणोपसंहारातु- 
संहारौ निरूपणीयौ । येन चित्तैकाम्रद्वारा नि्गुणवाक्यार्थज्ञानसासर्ध्य 
सम्पद्येत । अस्य पादान्तरत्वात्‌ नाव्यर्वाहताधिकरशणेन संगत्यपेक्षा । 
प्रथम तावरपञ्चाम्निविद्यादीनां स्वरूपमाह 
(३६०) सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनादय विशेक्षात्‌ ॥१॥ 

अत्र पूर्वपक्ते उपासनाभेदादूगुणाबुपसंददरः। सिद्धान्ते तदभेदा- 
द्गुणाञ्नुपसंहार इति फळभेद्‌ः। किमत्र प्रतिशाखुक्तोपासनानिभिदयन्ते 
न वेति संशये; नामरूपभेदादुपासनानां प्रतिवेदान्तं भेद इति पूर्व 
पक्ष: । सिद्धान्तस्तु सर्वेषु वेदान्तेषु ्रत्ययान्युपांसनानिनमिद्न्ते। कुतः; 
चोदनाद्यविशेषात्‌ । चोद्ना-संयोग-रूप-समाख्यात्रिशेषात्‌। यथैकः 
स्मिञ्चग्िहोत्रे शाखाभेदेऽपि "जुहुयाद्‌? ति पुरुषव्यापारस्तारश एव 
चोद्यते । अतः शाखाभेदेऽपि चोदनाविशेषात्‌ नित्यामिहोत्रमेकमे व । 
तथैव 'यो ह चै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद! (बु० 8११ छा? ५१९ ) 
पि कट न स्स्स 


यहाँपर निर्गुण ब्रह्मके विषयमें नानाशाखाओंमें पठित पुनरुक्तपदोंका उपसं- 
हार वतलाया जायेगा । प्रसङ्गसे सगुण ब्रह्मविद्याश्रोंमें शाखान्तर पठित गुणोंके 
उपसंहार और श्रतुपसंहारका बर्णन भी क्रिया जायेगा, जिससे कि चित्तकी एका- 
ग्रताके द्वारा निर्गुण-वाक्या्थेका सामथ्थै सम्सन्न हो सके । पादान्तर होनेसे पूर्वा- 
घिकरणके साथ इस अधिकरणकी सङ्गति बतलाना अपेक्षित नहीं है । सर्वप्रथम 
पञ्चाम्नि विद्याका स्वरूप कहते हैं । यहाँपर पूव॑पक्षमं उपासनाके भेदसे गुणोका 
अनुपसंहार और सिद्धान्तमे उसके ग्रभेदसे गुणोंका उपसंडाररूप फलभेद बतलाया 
गया है । क्या यहाँपर प्रतिशाखामें बतलायी गयीं उपासनाऐ भिन्न है या नहीं ! 
ऐसा संशय होनेपर नामरूपके भेदसे उपासनाओंका प्रतिवेदान्तमें भेद है, ऐसा 
पूर्वपक्ष किया गया है। सिद्धान्तपक्में कहा है कि सभी वेदान्तोमें उपासनाएं 
अभिन्न है, क्योंकि विधि, फलसंयोग रुप तया समाख्या (नाम) सर्वत्र समान 
है | जैसे एक श्रमिहोत्रमे शाखाभेद होनैपर भी “होम करें? ऐसा पुरुषव्यापार 
समानरूपसे ही विदित हे और फलसंयोग भी सप्तान ही है। श्रतः शाखाभेद 
होनेपर भी विधि और फलमें भेद न होनेसे नित्य रिहत सभी शाखाश्रोंपे एक 
ही है, भिन्न नहीं वैसे ही 'जो कोई जेष्ठ और भेको जानता हे, वह अपनी 
जातिमें जेष्ठ और भे हो जाता है ।” इत्यादि बृहदारण्यक एवं छान्दोग्ये 


पुरुषव्यापार ओर फलसम्बन्ध समान होनेके कारण दोनों स्थलोंमें प्राणोपासना 
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एनो प्रश्श्न एश्चस्वानां भवति? इत्यादौ वाजसेयिनां छन्दोगानां चोभ- 
यत्र पुरुषब्यापारतत्फलसम्वन्धयोश्चाविशपादेकैव प्राणविद्या, नभिन्ना 
तथा यागस्य द्रब्य दे वताब दूजयेष्टा दिगुणा न्वितं विज्ञानमुभयत्र समाना 
मेवरूपम्‌ | सैत्र ्राणविद्येति समाख्याऽपि समानैव । एवं पञ्चाग्निः 
विद्या, वैश्वारविद्या, झाणिडिल्य, विद्यत्या दिषु योजयितव्यम्‌ । न च 
नामरूपादीनां भेदादुपासनाभेर इति वाच्यम; 'न नाम्ना स्याद- 
चोद्नाभिधानत्वादिः स्यारभ्य प्रथसकाण्डेरिह्ृतस्वादिति ॥१॥ 
(३६१) भेदान्नेति चेन्मैकस्यामपि ॥२॥ 

ननु वाजसनेयिनः पञ्चाग्निविद्यां प्रस्तुत्य 'तस्य्ाग्निरेवा मिर्भचति’ 
(६१२० ६।२।१४ ) त्यादिना प्रसिद्धान्नि पष्ठमुपास्यस्वेनास नन्ति । छन्दो- 
गास्तु अथ ह य एतानेवं पञ्चावनीन्‌ वेद्‌? (छा? ५।१०।१०) इत्यादिना 
पञ्चसंख्ययैवोपसंहरन्ति । अतो वेद्यभेदाद्विद्याभेदे द्रव्य देवला भेदा- 
द्यागभेद्वदिति चेन्न; एकस्यार्माप हि विद्यायामेवं जातीयकोगुण भेद 
उपपद्यते, नेतावता = द्याभेदोऽनुमेयः । युज्ञोकादीनां पन्चाग्रोन|मुभ- 


> 


एक ही है मित्र नहीं । वैसे ही यागके द्रव्य और देववाक्के समान जेष्ठादियुणयुक्त 
विज्ञानका रूप उभयत्र समान ही है। एवं कहीं प्राणुडिद्या ऐसी समाख्या भी 
समान ही है। ऐसे ही पज्ञाशिविद्या, वैश्वानर विद्या, शाण्डिल्यविद्या इत्शादि उपा- 
` सनाओंमें भी प्रि आदिके समान होनेसे भिन्न शाखागत उपासनाए अभिन्न ही 
समनी चाहिए । यदि कहो कि नामरूपादिके भेदसे उपासनामै भेद है? तो 
ऐसा कहना टोक नहीं है; ककि प्रथम काणडमें “नामके भेदसे क्रियामें भेद नहीं 
आता किन्तु विविके भेदसे भेद होता हैं |? ऐसा परिहार किया जा चुक्रा है ॥१॥ 
यदि कहो कि वृहदारण्यकरमें पज्ञाभिनिद्याके प्रसडद्धमें 'उस मृत पुरुषके द हके 
लिये लोक प्रसिद्ध ग्राझ ही अग्नि है |? इत्यादि वाक्यते लोक प्रसिद्ध ५८ अग्निको 
भी उपास्वरूपले कहा गया हे किन्नु छात्दास्थों अरब जौ कोई इन पांचों अग्नियों- 
को इस प्रकार जानता है | इत्यादि वाकबोसे पञ्च सख्याके द्वारा ही उसका उप- 
संहार करते हैं ! गरवा; एकत्र पञ्चाग्नि वेदय है और अन्यत्र लो प्रसिद्ध प४ अग्नि 
भी वैद्य है । ऐसे वेद्य (रुपके) भेदसै विद्या भी भेद है । यथा द्रव्य-देवतादिके 
यी 3 झा है । कैसे ही उपास्यस्वरूपके भेदसे उपासनामें 
र जनना चाहिये १ ऐक्षा कहना ठोक नहीं हे; क्योंकि एक उपासनामें भी 
दर प्रकार के शुका मेद्र सामत्र,दो जाता है | एतावता उपासना भेदका अनुमान 
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यत्र प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ । न च षष्ठाभ्रितदभाबाम्यां विद्याभेद इति 
वाच्यम्‌; “अतिरात्रे पोडशिनं गृहणाति, नातिरात्रे षोडझिनं गृहणाति? 
इत्येकस्मिन्नवातिरात्रे पोडशिग्रदणामयोद्शनेडपि तद्भेंदाभावादिति । 
अथवा समारोप्याः पद्चाउनय उभयत्र समानाः पष्चाउनेश्न निव्यानु- 
वादस्तस्यान्यत्रोप संदारो 5 पिवैकल्पिक: । तस्मादुभयत्रवे्यराशेमय- 
स्त्वेनैकबिद्यमेवेति ।। २ ॥ 

नन्वाथवणिके ब्रह्मविद्यां प्रतिशिरोव्रताद्य पेक्षणा :न्यत्रापेक्षामा- 
वाद्धमभेदाद्विय्याभेद्‌ इत्यत आह-- 

(३६२) स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधि- 
काराच सववच - तन्नियमः ॥३॥ 

स्वाथ्यायस्यैष धर्मो न विद्यायाः । हियतस्तथात्वेन स्वाध्यायाङ्गः 
“वेन समाचारे वे३त्रतोपदेशपरे मन्थे आथवणिका इदमपि वेदश्रव- 
त्वेन समानन्ति । अधिकाराञ्च नैतद्‌ चीणत्रतोऽधीते? ( मु० २।११ ) 
इत्य धिकृतविषयादेतच्छुब्दादध्यय नशब्दाश्च स्वशाखोपनिषदध्ययनाङ्ग 


नहीं करना चाहिये; क्योंकि द्युलोकादि पांच अग्नियोंका उभयत्र प्रयमिज्ञान होता 
हे । यदि कहोकि एकत्र ष्ट्य अग्निहोत्रका पाठ है और अन्यत्र उसका पाठ नहीं 
हे । ऐसे घष्ठयाग्निके भाव और अभावसे उपासनामें भेद मानना चाहिये १ तो 
ऐसा कहना टीक नीं है; क्योंकि अतिरात्र यागमें षोड पात्रका ग्रहण करना 
चाहिये और दूसरे वाक्पने प्रतिराज्िमें घोडश्वीका ग्रहण नहीं करना चाहिये । ऐसे 
एक ही अतिरात्र यागमें पोड़षीयात्रके ग्रहण और श्रग्रहण देखे जानेपर भी याग 
भेद नहीं है । ग्रथवा आध्यासिक पञ्चाग्नि दोनों ही शाखाओंमें समान ही देखी 
गयी है केवल वृहदारण्यकमें ष्ट्याग्निका नित्य अनुवाद है । अतः उसका अन्ये 
उपसंहार भी वैकल्पिक दे । इसीलिये उभयत्र अधिक वेद्यराशिकी अभिन्नतासे 
विद्या एक ही है ॥ २॥ 

मुण्डकोपनिषटमें त्र गरविद्याके प्रति शिरोत्रतादिकी ग्रपेक्षा होनेपर भी अन्य 
शाखागत ब्रह्मविद्याके ५ शिरोव्रतादि की अपेक्षा न होनेते धर्मके भेदसे विद्यामें 
भेद मानना चाहिये ? इस शङ्काका समाधान अग्रमसूतसे देते हैं । 

शिरोत्रनादि स्वाध्यायओ श्ङ्ग हैं, विद्याके नहीं; क्योंकि स्वाध्यायके अङ्गरूपसे 
वेदब्रतोपदेशक सूतर्न्थमे ञ्राथर्वणिक लोग सिरोव्रतादिका भी क्रतरूपसे पाठ करते 
हैं? जिसने शिरोत्रतका अनुशन नहीं क्रिया वेह इसका श्रध्ययत नहीं कर 
सकता |? इस प्रकार अधिकृत विषयक एतदू शब्दसे और अध्ययन शब्दते 
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मेवैतदिति निधोयते । तत्र सववच्च तन्नियम इति दृष्टान्तमाह । यथा 


सबा=होमाः सप्त सौर्यादयः झतौदनान्ता आथर्वणिकानां सन्ति, 
तेऽभिसम्बन्धादेकस्मन्नेवाथर्वणिकेऽनौ क्रियन्ते, तेषामेव शाखान्त- 
रोक्तत्रेतामौ सम्बन्धाभावान्न क्रियन्ते, नियम्यते इति भावः | तथै- 
चायमपि धर्मो मुण्डकाध्ययने नियम्यते । तस्मात्सवत्र विद्यकत्व- 


सतवद्यम्‌ ॥३॥ र 
(३६३) दशयति च । ४॥ 

किं च “र्वे वेदा यत्पदमामनन्ति? ( क० २।१४ ) इति वेदवाक्यं 
सबवेदान्तेषु निगुणस्य ब्रह्मणो वेद्यस्तैकत्वोप देशा द्वि्येकत्वं दशेयति । 
तथा बाजसनेयके प्रादेशामात्रत्वेन सम्पादितस्य वैश्वानरस्य सगुण- 
र्मणः 'यस्त्वेतमेब प्रादेशमात्रमभिविसानमात्मान वैश्वानरम्‌? (छा० 
५१८१) इत्यत्र सिद्धबदुपादानाद्वैशवानरविद्याया एकरंवसिति । 
एवं सवेयेदान्तप्रत्ययत्वेनान्यत्र विहितानां झाखविशेषरूपोक्थादीना- 
मन्यत्रोपासनाविधानायोपादानातप्रायेणोपासनानासप्यैकत्वं सर्वेत्रेति 


सिद्धम्‌॥ ४॥ 
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स्वशाखीय उपनिषदध्ययनके अङ्गरूपसे शिरोत्रतादिका निणय-निश्चय किया गया 
है । उसमें “सतरबचतन्नियमः? इस वाक्यसे सूत्रकारने दृष्टान्त दिया है। यथा 
शतौदनपर्यन्त सौर्यादि सात ढोमोंका आथर्वणिकोंके यहाँ पाठ है वे आथवणिकसे 
सम्बन्ध रखनेके कारण एकर्षिनामक आथबणिक अग्निमें ही किये जाते हैं । 
शाखान्तरमें कहे गधे नेतागिन ( दक्षिणाग्नि, गाहगत्य और आहवनीयमें ) उनका 
सम्बन्ध न होनेसे अनुष्ठान नहीं होता है । अर्थात्‌ ग्रन्य रीतिसे नियमन कर दिया 
जाता हे । वैसे ही गिुरोत्रतादि धर्म भी मुण्डक अध्ययनमें ही नियमित हैं, अन्य 
झन्यशाख के अध्ययनमें नहीं । अतः शिरोत्रचादि घर्मके भेदसे बिद्यामें भेद न 
हो-के कारण सर्वत्र विद्येकत्व निर्तिवाद सिद्ध हुआ । 

“सभी वेद जिस पदको कहते हैं|” यह वेदवाक्य सभी उपनिषदोंमें वेद्य 
बस्तु निगुण ब्रह्मके एकत्वका उपदेश करता हुआ उपासनामें एकत्व दिखला 
रहा है । बे ही वाजसनेय संहितम प्रादेशमात्ररूपसे सम्पादित वैश्वानर सगुण 
ब्रह्मके बिषयमें कहा हे कि “जो कोई यही में हूँ, इस प्रकार अभिमानका विषय 
इस वैश्वानर आस्माकी उपासना करता है |? उसीका छान्दोग्य श्रतिमें सिद्धके 
समान ग्रहण होनेसे वैश्वानर विद्याम अभेद सिद्ध होता है । इस प्रकार सभी 
चेदान्तमें प्रत्ययरूपसे ( उपासना ) अन्यत्र विहित शास्त्रविशेषरूप उक्थादिका 
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[ २-उपसंहाराधिकरणम्‌। सू० ५ ] 

इत्थं सवेशाखासुविद्येक्त्वमसिधाय तत्फलमसिघातु फलफलि- 
आवसंगत्येद्साह-- 

(३६४) उपसंहारोः्थामिदादिधिशेषवत्समाने च ॥४॥ 

झत्र पूर्वेपक्षे पूवोधिकरणस्य विवक्षितफलासिद्धिः, सिद्धान्ते 
तत्सिद्धिरितिफलभेदः तत्र सबेत्रोपासनानामेकत्वे स्थितेऽप्येकशाखो- 
क्तविज्ञानेऽन्यशाखोक्तविज्ञानगुणानासुपसंहारो अबति न वेति सन्दे; 
तत्र तत्र परिषठितैशुणैरेवाकाँचषानिवृत्तायामुपसंदारो न युक्त इति 
पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तस्तु-अन्यत्रोक्तानां बिज्ञानगुणानामन्यत्रापि समाने 
विज्ञाने उपसंहारों युक्तः! कुतः, अर्थाभेदात्मयोजनामेदादित्यथेः । 
उपास्यगुणेनिष्पादयस्यार्थस्य विज्ञानस्य सर्वत्राभेदात्‌। तत्र दृष्टान्त- 
साह विधिशेषत्रत्‌ । यथा सिद्धेऽग्निहोत्रैकत्वे तद्धमोणां विधिशेषाणा- 
मुपसंहारस्तद्वदिहापीत्यर्थः । अस्यैव प्रयोजनसूत्रस्य 'सवोभेदादि- 
त्यारभ्य’ प्रपञ्चः ।॥५॥) 
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अन्यत्र बिधानके लिये ग्रहण होनेसे प्रायशः सर्वत्र उपासनाओमें भी एकत्व ह, 


यह सिद्ध हुआ ॥ ४ ॥ 
उपसंहाराधिकरण ॥२॥ 

इस प्रकार सभी शाराश्मोमें उपासनाका अभेद क्तलाकर अब उसके एल 
बतलानेके लिये फलफत्ती भाव सङ्गतिसे इस अधिकरणसका आरम्भ क्या जा 
रहा है। 

यहाँपर पूर्नपत्षमें पूर्वाधिकरण विव्कतार्थ फलकी सिद्धि नहीं होती और 
-िद्धान्तमें विवक्षिताथ फलकी सिद्धि हो जाती दै। कहीं दोनोंके फलमें भेद है । 

इस प्रकार सर्वत्र उपासनाओंमे एकत्व सिद्ध हो जानेपर भी एक शाखामें 
कही गयी उपासनामें अन्य शास्त्रश्योनें पठित गुलोंका उपसंहार होता हे या नही १ 
ऐसा संशय होनेपर तत्तत्‌ प्रकरणमें पठित शुणोसे ही झाकादाकी निवृत्ति हो 
जाती है । शतः न्यत्र पठित गुणॉका अन्यत्र उपसंहार कहना ठीर नहीं हे, 
ऐसा पूर्गपक्षमे कहा गया है । सिद्धान्तमें कहा है कि अन्यत्र पठित उपासना ग्नो 
अन्यत्र कथित समान उपासनामे उपसंहार मानना पक सकि कॉ 
प्रयोजन अभिन्न है। उपास्ण गुर हारा निकहुटाके कोस्य उयातसात् र परष 
सर्वत्र अमिन हे । उसमे विविशेक्दुत्‌ इस यास्यते रषात क्तलाते हैं। चेले 
अप्निहोतरके एनसः 2 म हो जानेपर उनके घं विफिशेषक। समानस्पठे 
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[ ३-अन्यथात्वाधिकरणम्‌ । सू० ६-८ ] 
पूर्व यथा चोदनादिसमाख्याया हाक तद्ठदत्रा- 
प्युदूगीथविद्येति समाख्याविशेषाद्विद्येक्यमेवेति इष्टान्तसंगत्येदसाह-- 
(३३५) अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥६॥ 

अत्र पूर्वपक्षे मियोगुणोपसंहारः, सिद्धान्ते बिद्याभेदादूणुणानु- 
संहार इति फज्ञभेदः । तत्र अथ हेमसासन्यं प्राणमूचुरूवं न उद्‌- 
गायेति तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायत?.( ब्रु० ११७ ) इति वाज- 
सनेके, तथा अथ ह य एवायं मुख्यःआणस्तमुद्मीथमुपासांचकिरें? 
( छा० १।२।७ ) इति छान्दोग्ये चे पठ्यते । उभयत्रापि मुख्यप्राणप्रशं- 
सया प्राणोपासनाविधिरचसीयते । किमत्र विद्यैक्यं विद्याभेदो वेति 
संस्ये; पूर्वन्यायेन विद्यैकत्वमिति पूर्व पक्षः ननु अन्यथात्वं =विदयैः 
कत्वं न युक्तम्‌ । कुतः; 'त्वं न उद्गाय’ इत्यत्र प्राणस्योदूगीथकटुत्वेन 
>>. >“ la 


सर्वत्र उपसंहार होता है । वैसे ही वेदान्तोक्त उपासनाओंके एकत्व निश्चित हो 
जानेपर उपास्य गुर्णोका उपसंहार मानना ही उचित है। इस प्रयोजनसूत्रका ही 
विस्तार “सर्वामेदात्‌? यहाँसे लेकर आगेके अधिकरणेमि किया जायेगा ॥५॥. 
॥ अन्यथात्वाधिकरण ॥२॥ 

जैसे पहले चोदनादि समाख्यान्त ( विधि, संयोग, रूप और समाख्याके 
अविशेषसे उपासनामें एकत्व बतलाया गया था। वैसे ही यहाँ भी “उद्गी थविद्या? 
ऐसी समाख्या समान होनेसे उभयत्र उपाउनाका एकत्व है । ऐसी इष्टान्त-सङ्गति- 
से इस श्रधिकरणका प्रारम्म किया जा रहा है | 

यहाँपर पूर्वपक्षमें परस्पर गुणोंका उपसंहार और सिद्धान्तमें उपासनाके भैदसे 
गुणका अनुपसंहाररूप फजञभेद बतलाया गया है | 

वहाँ “तदनन्तर मुखके भीतर रहनेवाले इस प्राणसे इन्द्रियॉने कहा कि तुम 
हमारे लिये उद्गान करो | तन मुख्य प्राणने बहुत श्रच्छी बात है ऐसा कह कर 
रन इन्द्रियोंके लिये उद्गान किया ।” ऐसा बाबसनेतरमें तथा “तसश्चात्‌ जो यह 
झख्य प्राण है, उसी को उद्गीय मानकर इन्द्रियोने उपासनाकी | ऐसा छान्दोग्य 
में मी फल है | दोनों ही स्थलॉम मुख्यप्राण की प्रशंसासे प्राणोपासनाबिधिका 
निश्चय होता है । क्या इन दोनों उपासनाओंमें अभेद है या भेद १ ऐसा संशय 
होने पर पूर्वोक्त न्यायसे पूर्बपक्षीने उपासनाें श्रमेद माना हे । यदि कहो कि 
बाजसनेयक में “त॑ न उद्गाय इस वाक्यले प्राणको उद्गीयका कर्ता और 
“ितमुदूनीयमुपावाञचक्रिर अर्थात्‌ “इन्द्रियोने फ्रणको उद्गीथ मानकर उपासना 


आ, ३ पा. ३ अधि, २ ] साजुवादविद्यानन्दबृत्युत्तम ३३३ 


“तसुद्गीथसुपासांचक्रिरेर इत्यन्यत्रोदगीथत्वेनोपास्यत्वप्रतिपादकात्‌ 
शब्दभेदादिति चेन्न; सत्यप्येतस्सिन्विशेषे बहुतराविशेषस्य प्रतीयमा- 
नत्वात्‌। देबासुरसंग्रामोपक्रमासुरजयार्थसम्वादोद्गीथोपन्यासासुर- 
विध्बंसादीनामुभयत्राविशेषादित्यथः । तस्माच्छन्दोग्येडप प्राणे 
कत्तृत्वस्य लक्ष्यत्वेन विद्येकत्वमिंति॥६। 

प्राप्ते सिद्धान्तमाह-- 2 

(३६६) न वा प्रकरणमेदात्परोवरोयस्त्वादिवत्‌ ॥७॥ 

न वा विद्यैकत्वसत्रयुक्तम्‌ । कुतः; प्रकरणभेदात्‌र-प्रक्रमभेदादू । 
“ओपमित्येतदक्षर मुदूगीथमुपासीतः ( छा० १११ ) इति अस्तुत्य प्राण- 
युद्गीथमुपासाँचक्रिरे” इति वा्येनेकत्रोद्गीथाचयवे झोंकारे प्राण- 
दृष्टिरूषदिश्यते । वाजसनेयके तदूगीयशब्देनशवयवग्रहणे हेत्वसावा-. 
त्सकलैव सामभक्तिरावेद्यते | तथा त्वं न उद्गाये? त्यनेन तस्या 
कर्त्तोंद्‌गाता प्राणत्वेनावेद्यते इति प्रक्रभेदात्‌। न च प्राणस्योद्गा- 
तृत्वससस्भवसिति वाच्यम्‌; उद्गीथभावबदुद्गीथकठेत्वस्याप्युपा- 

Ma 0 क > नि जि त तन 


की ।? इस छान्दोग्य श्र तिमें 'उद्गीथरूपसे प्राणको उपास्य बतलानेके कारण 
शब्दे भेद होनेसे उमयत्र उपासनाओंमें एकत्व मानना उचित नहीं हे १ तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं हैं; क्योंकि इसने भेदके रहनेपर भी अधिकतर अविशेष प्रतीत 
होता है । यथा देवासुरसंग्रामका उपक्रम असुरोंको जीतनेके लिग्रे प्राणसंवाद, 
का वर्णन, अस्रोंका विध्नंस होना, इत्यादि अन्न तो उभयत्र समान ही दे । 
इसलिये छान्दोग्यमें मी प्राणमें कर्तृत्व लक्षित होनेसे उपासनामें एकत्व ही हे! 
ऐसा प्राप्त होनेपर अग्निम सूते सिद्धान्त किया गया हे॥६॥ 
उक्त दोनों श्र तियोंमें उपासना एक नहीं है, क्योंकि दोनोंका प्रारम्भ भिन्न 
भिन्न प्रकारसे किया गया है | जेठे “ॐ” इस अक्षर उद्‌गीथक्की उपासना करनी 
चाहिये,” ऐसा आरम्म कर उन देवताओने नासिकार्मे स्थित प्राणके रूपमे 
उद्गीयकी उपासना की ।” इस वाक्यसे झान्दोग्यमें 'उद्गीयके श्रवयव ओंकारे 
प्राणदृष्टिका उपदेश किया गया है। बृहदारण्यकमें तो उद्गीय शब्दसे उसके - 
अवयव आकारको माननेमें देठ न होनेके कारण सम्पूर्ण सामभक्ति ही उद्गीय 
शब्दसे कही गयी दै। तया “तुम हमारे लिये उद्गान करो” इस वाक्यसे 
उस साममक्तिके उद्गातारूप कर्ताको प्राणरूपते कहा गया रे व्या ता, दोनों 
के उपक्रमका भेद दै । यदि कहो कि आणमें उद्गान कडेल असम्भव दै १ तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं दै; क्योंकि उद्गीथ भावके समान उद्गान करच ली 


~ 


३३४ ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ३ अथि. ३ 


सनाथेत्वेनोपदिश्यमानत्वात्‌ प्राणवीर्येणेचोद्गातुरौट्गात्रेससर्थर्चाञ् ॥ १ 
तत्र रष्टान्तमाह--परोवरीयस्त्वादिवदिति | समानेडपि परसा 

त्मदृष्ट्यध्यासे आकाशो ह्यचेभ्यो ज्यायानाकाशः भरायणछ्‌ । | 
परोवरीयानुद्गीथः? ( छा० १६।१९ ) इति परोवरीयरुत 
हिष्टमुद्गीथोपासनमक्ष्यादित्यगत हि रण्यश्स शृत्वा दि विडि 


ननूदगीथविद्यति संज्ञेकत्वाद्वियेकत्वसुभय* 
ग्रकरणभेदात्परोचरोअर्त्वादिषदितिसुे । अस्ति 


तानां काठकसंझेकत्चं, तथेहापि बोध्यम्‌ । चैताई 
नीयसिलि भावः ॥5॥ 
[ ४-व्याप्यधिकरणम्‌ । सू० ¦ 
इत्थम्‌ 'दमित्येतदक्षरमुदूगीथमिरयत्रोङ्कारोकूगीथयोर्विशेषण- 


उपासनाके लिये ही उपदिश्‍्वमान है और प्राणुके सामर्थ्य देखा गया हे! इस 
विषयमे “परोत्ररीयस्स्वादिवत्‌? इस वाक्यसे इष्टान्त दिया गरा है १ नेसे परमात्म 
दृष्टिका ग्रध्यास सर्भत्र समान होनेपर भी, “क्योंकि इन एथिंदी हत्यादिक 
आकाश बड़ा हं । अवः आकाश ही इनका श्रेष्ठ श्रय डे |! 
गीथ सर्वश्रेष्ठ है ।'7 इस प्रकार परोवरीमस्त्वादि शण विशिष्ट उदगीथ २ 
नेत्र एनं श्रादित्यगत हिरणुय्रमश्र त्वादिविश्विष्ठ उद्गीथ उपासनासे भिन्न हे ! अतः 
यथा उपक्रमके भेदसे उप्ासनामें नेद होनेके कारण उन दोनो उपासनानि पठित 
अन्योन्य गुणों उपसंहार नहीं होता हे ऐसे ही सर्वत्र रामझना चाहिये १७! 
यदि कहो कि “अद्गीथ बिद्या’ ऐसी उंशाके एकत्वरे पापी 


स्त्वादिके समान इस सून्नमें बतला आगे हैं| अतः प्रसिद्ध 
एकत्व रहता है | जैसे केवल काठक म्रन्थनें पठित प्रसिद्ध मे 
कमोंकी 'काश्क ऐसी एक ही संज्ञा देखी गयी है। मेसी ही 
चाहिये | केवल नाम मात्रके अभेदसे उपासनामे एकत्वकी 
करनी चाहिये ॥ ८ 


॥ घ्याप्त्यधिकरण ॥8॥ 
इस प्रकार 3» बह अत्र उदूगीथ हे | इस वाक़यों ॐ» कार छीर 


आ. ३ पा. ३ अधि. ४ ] साजुवाद विद्यानन्दवृत्तियुतम्‌ ३३५ 


विशोष्यभावसङ्गीकृत्यप्रक्रसमेदाद्टिद्याभेदोऽभिरितः। सं न युञ्यते 

इत्याच्ेपसंगस्येद्साह-- 
(३६८) व्यापेश्र समञ्जसम्‌ ॥६॥ 

अन्न पूत्रपच्षे पू्ीधिकरणोक्तसिद्धान्तासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिः 

सेदः । अन्न “ओमित्येतदक्षरमुदूगीथमिः ( छा० ११९ ) 

रथयोः श्रूयसाणं सामानाधिकरण्यं किं नाम त्रह्मतिवद्‌- 

[। अध्यासो नामान्यतस्मिन्नन्यतरबुद्धिः । कि वा तस्वम- 

गजन्यञुद्धया निवत्येमानाया देहतादात्म्यबुद्धेरिवाशप- 

जो तसो त्राह्मणो भूसुर इतिवदुभयपदयोरनतिरिक्ता्थम्‌ 

समिति वद्िशेषणविशेष्यभावनिबन्धनं तत्सामाना- 

( संशयेञ्न्यवसनिधौरणेकारणाभावादनिधीरणमिति 

क्ष । सिद्धान्तस्तु-चशब्दः तुशब्दस्थाननिवेशी पक्षत्रयानरासाथ: । 

शप्॒ एव न्यायः। तत्राध्यासपक्ते लक्षणाप्रशंगः 'आपयित्ता ह 


EO > प्फ्स्स्यप््य 
डद्भीयमें विशेषण विशेष्यभाव मानकर उपक्रमके भेदसे विद्यार्मे भेद कहा गया है 
वह टीक नहीं है, ऐसी ग्राक्षेपरूय सङ्गतिसे इस अधिकरणका प्रारम्भ करते हृ 
यहाँपर पूर्वपज्ञमे पूर्वाधिकरणोक्त सिद्धान्तकी असिद्धि और सिद्धान्तपक्तमें 
उसकी सिद्धि ही फल बतलाया गया है । लै 
‘ङ इस अक्षर उद्गीयकी उपासना करें |? इस अचार और उद्गीथपें 
सुना गया सामानाधिकरण्य क्या नाम ब्रह्म हेः इसके समान ग्रध्यासके लिये हँ 
{ अन्‍्यमें अन्य बुद्धिका होना अ्रध्यास कहा जाता हे १ अथवा तत्वमस्यादिक 
महावाक्यजन्य बुद्धिसे निवृत्त हो जानेवाली देहमें तादास्यजुद्धिके समान अपवादरूप 
हे ? किबा. द्विजोत्तम, ब्राह्मण, भूसुर इत्यादिके समान दोनों पद समानाथक ह 
यः मीला कमल” इसके समान विशेष्य विशेषण भावके समान दोनोमें ( अक्षर 
र चिक्ररण्य हे ! ऐसा संशय होनेपर किसी एक पक्षके 
लिय कारण न होनेसे निर्णय नहीं हो सकता; ऐसा पूप कहां मया हे । 
सिद्धान्तः--सत्रस्थ च शब्द तु शब्दके स्थानमै आया हे श्रोर वह पहलेके 
न ७ गां टु 
दीनो पक्षोंका निवर्तक रै । अर्थात्‌ विशेषणपत्ष ही युक्त है; क्योंकि अध्यास पमे 
लचुयका प्रसङ्ग आ जाता है। निश्चय ही यह यजमानोंकी कामनाओंको पूर्ण 
काला होता है ? इत्यादिक फलश्र.तिते आस्यादि गुण विशिष्ट उपासनाको 


जश्न 


३३६ ब्रह्मासूत्रम्‌ [ प्र. ३ पा. ३ अधि, ५ 


अपवादपत्ते उपासनापरस्यैतद्वाक्यस्य वस्तुपरत्वविरद्देण मिथ्याबुद्धि 
निवतेनफलकत्वायोगेन फलान्तरकल्पनाप्रसङ्गः । ऐक्यपत्ते शब्दद्वयो- 
च्चारणस्य वैयथ्योपत्तिः । परिशेषः्विशेषणपच्त एव श्रेयसिति तदाह- 
व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ | ऋग्यजुः सामसुत्रिषु वे देषु व्याप्षेव्याप्तत्वात्‌ क 
ओङ्कार उपास्य इति जिज्ञासायाम्‌ “ओसित्येतदक्षरसुद्गीयमुपासीतः 
इति शरुत्योद्गीथावयवत्वेनो ङ्कारो विशेष्यते । अतश्च व्याप्तत्वह्देतोरूद- 
गीथावयवभूत ओड्कारो ग्राह्मः इत्यो सित्येतदक्षर मित्येतस्योद्गीथ- 
मित्येतद्विशेषणमिति समञ्जसम्‌ निरवद्य त्यर्थः ॥६॥ 
[-५-सर्वाभेदाधिकस्णम्‌ सु० १० ] 
इत्थं सवेवेदव्याप्नो5प्योडडार उद्‌गीथत्वविशेषादुद्गीथावयवत्वेन 
आह्यो$भिहितस्तद्वत्‌ एवं विद्वान्‌? इति भ्रकृतगुणसात्रय्राहकेवं शब्दा- 
त्थाखान्तरव्यावृत्तिरिति दृष्टान्तसंगत्ये दमाह-- 


(३६६) सवभिदादन्यत्रमे ॥१०॥| 


विषय करनेवाला होनेसे यहाँपर बुद्धिके ग्रध्यासक्रो अन्यफलकी कल्पनाका प्रसङ्ग 
रा जाता हे । अपवाद पन्चमै उपासनापर ऋ इस वाक्यमें वस्तुपरत्वके न होनेसे 
इसे मिथ्याबुद्धिनिवृत्तिरूप फलवाला नहीं कह सकते हैं। अतः फलान्तरकी कल्पना 
का प्रसङ्ग इस पक्षर्मे भी आ जाता हे | एकत्व पक्तमें भ्राह्मणो भूसुरः? इसके - 
समान शब्दद्दयका उच्चारण व्यर्थ ही होगा | इस प्रकार तीनों पत्तोंमें दोष होनेसे 
परिशेषतः 'नीलोत्पलमूके' समान विशेष्य बिशेषणभ।३पत्ष ही श्रेष्ठ है | इसीको 
“व्यासश्च समञ्जऽम्‌? इस सूत्रसे सूत्रकारने कहा ‡ । तुक्‌, यजुः एवं साम इन 
तीनों वेदोर्मे व्याल होनेसे कौनता ॐ कार उपास्त है १ ऐसी जिज्ञासा होनेपर 
“३० इस अक्षर उद्गीयकी उपासना करें |? इस श्र्‌तिके द्वारा उद्गीथके अवयब- 
रूपे ओंकारको विशेषित किया गया हे । अतः व्याप्त होनेके कारण उद्गीथ 
अवयवल्प आँकारको ही उक्त श्रति-ताक्यसे समझना चाहिये | अर्थात्‌ यह 
अक्षर विशेष्य हे और उद्गीथ उसका विशेषण है| ऐस) मानमेमें कोई 
विरोध नहो है ॥ ६ ॥ 
॥ सर्वाभिदाधिकरण ॥५॥ 

इस प्रकार सम्पूर्ण वेदों व्यास भी आकार उद्गीथसे विशेषित होनेके कारण 
उद्गीयके अवयवरूपसे ग्राह्य बतलाया गया हे | वैसे ही 'इस प्रकार जाननेवाला 
विद्वान! इस वायसे प्रकृत गुणमात्रका ग्राहक एवं गन्दसे शाखान्तरकी व्यावृत्ति 
हो जावी दै । ऐसी हष्ान्तसङ्गतिसे इस अधिकरणका प्रारम्म किया जा छा हे । 


अ. ३ पा. ३ अधि. ६ ] सानुवादविद्यानन्दडृत्तियुतस्‌ ३३७ पू 


त्र पूर्वपक्षस्तिद्धान्तयोगुणानुपसंहारोपसंहारी फढभेद:। तत्र 
बाजसनेयके छान्दोग्ये च यथा प्राणसम्वादे श्रेष्ठथादिगुणनिसिष्टः 
प्राणोपासने “यहा अहं वशिष्टोस्मि त्बं.तद्ठसिष्ठोऽपि ( घ्यु” ६१।१४ ) 
इत्याद्ता बिष्ठत्वाद्योऽपि श्रूयन्ते, न तथा कौषीतक्या दिशाखासु 
तत्र किमन्यत्रोक्ता बसिष्ठत्वादियुणास्तदलुक्तस्थले नोपसंहिब्रन्ते, उपः 
संहियन्ते वेतिसन्देहे; “य एवं विद्वानिः त्यादिशव्देन सन्निहितश्रेष्ठया- 
. दिगुणपरामशोत्तन्मात्रविशिष्ठोपासनस्य युत्तत्वान्नान्यनर वशिष्ठत्वा- 
दयो गुणा उपसंहनेब्याः इति पूर्वपक्षः। सिद्धान्तस्तु कचिदुक्ता ड्में 
वशिछत्वादिगुशा अन्यत्र तदनुक्तस्थले5प्युपसंहेतव्या: । कुत; सवी” 
सेदात। सर्वीसु शाखासु प्राणसंवादादिसारूप्यात्‌ प्राणसंवादस्थस्य . 
प्राणीपासनस्यामिन्नत्वात्‌ । अतः प्रत्य भिज्ञाबलेन प्राणविद्या5भिन्नस्वे 
सिद्ध कौपीतक्रिगतप्राणबिद्यायामपि बशिष्ठत्वादिगुण जातस्योपसंहारो 
युक्तः इलि सर्वे स्वेत्रोपासनैक्ये उपसंहतेव्याः इति सिद्धम्‌ ॥१०॥ 

[ ६-आवन्दाद्यधिकरणम्‌ । सू० १११ ३] 


वि Se 
यहाँपर पूर्वपक्ममें गुशोका शनुपसंहार और सिद्वासमें उनका उपरसंदारख्प 

फुल बतलाधा गया है 

बाजसनेयक ओर छान्दोग्यके प्राणसेवादमे जैसे श्रो्ठत्वादि गुण विशिष्ट प्राण” 

की उपासनामें “यह जो में घन तरही हूँ, उसीसे तुम धनवान, हो ? इत्यादि वाश्यते. 
अञि्ठत्यादि भी छुने जाते हैं | वैसे ही कौषीतकी आदि शाखाओंते बे नहीं सुने 
जाते । तापर वया शम्यत्र कहे हुये चशिष्त्यादि गुणका उनके अनुकत स्पलाम 
उपसंहार करना चाहिये या नहीं ! ऐसा सन्देह होनेपर “जो इस प्रकर जानने- 

याला विद्वान! इत्यादि शब्दसे सनिहित भेघ्वत्वादि गुशोंके परामशसे तन्मात्रचिशिष्ट 
की उपासना ही उच्लि है। अतः ऋष्वे बशिछतयादि गुंगोंका उपसंहार नेही 


करना चाहिये । ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर सिद्धान्तमें कहा है कि मे जो षरि्त्वद 


शुभ कहीं बतलाये गये है, उनका झनुक्तस्थलमे भी उपसंहार होना चाहिये, क्योकि 


सभी शांखाओंमें प्राणसंवादिके सारू्यसे प्राणसंवादमें रहित प्राणेपासनाका 


उमेद है । अतः प्रत्यभिशाफे चह प्रणचिद्यामै अभेद सिद्ध हो जञानेपर 2 


ने f 
उपनिषद्शत प्राखविद्यामे भी बर्खिष्ठबादि णुणसमूहका उपसंहार त हो 
इस प्रकार सत्र उपासनाका ऐक्य सिद हो जानेपर सर्वत्र सभी गुणका उपसंहार 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 


3 आनन्दाद्यधिरुएम ॥ $ 
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इतथं सविशेषस्य प्राणस्योषासनायां झाखान्तरीयवशिपत्वादि- 
शुणोपसंहारो युक्तः निर्विशेषस्य तु अद्यणः स्वशाखागदधसैँरेक॒ 
असितिसिद्धेनेशाखान्तरगतानन्दायुपसंहारो युक्त इति अत्युदाइरण- 
संगत्येद्माह--- 

(३७०) आवन्दादयः ग्रधानस्थ ॥११॥ 

अत्र पूर्दपन्ते आनन्दादिगुणालुफसंहारे _ वाक्यार्था 
सिद्धान्ते लश्चिघोरणमिति फलभेदः । अत्र नि्ुंश्र लेदादनपराछु 
शुतिषु ङलिदानन्दरूपत्व विज्ञानघनत्व सवेव्यापकत्बसर्दात्मस्वारयो 
घर्माः शरूयन्ते । ते यत्र यावन्तः श्रूयमाण? एव ऽति : 
सर्वे सर्वन्नोपसंहतेब्याः इतिसन्देददे; थाशुतिबियाग घरा 
कतंव्येति यूबेपत्षः । सिद्धान्वस्तु--'य़ानल्दादय: सर्वे धौः प्रधासस्य 
अह्यणः सवन्रोपसंदतब्याः । कुतः; सर्वामेदादेव ! सदेशाखाद्यु देयस्य 
अह्मण एकत्वेन विद्याया भेदाभावादिति। नहि स्वदेशे झोया दिशुण- 
विशिष्टो देवदतो देशान्तरे ग्तस्वद्धीनोभवति । अतो ब्रह्मधमोण्णां 
सार्वेत्रिकत्वस्रिति ॥११॥ 


~ 
यद्यपि इस पकार सविशेष ग्राणव्ही उपासनामे झालान्तरीय वशिऽत्वादि गुणी 
का उपसंहार युक्त है । तथापि निर्विशेष ब्रह्मे स्वशाखां कहे गये घमोठे ही प्रमा 
की सिद्धि हो जानेसे शाश्चान्तरीय आनन्दादि गुणोंका उपसहार कहना ठीक नहीं 
है | ऐसी प्रस्ुदाहरश्रूप सङ्गतिसे इस श्रधिकरणका ग्रारम्म किया जा रहा हे । 
यहापिर पूर्वपक्षमें श्रानन्दादि गुणका उसंहार न किये जानेषर व/कपार्थकी 
अनिर्णप और सिद्धान्ते वाक्यार्थका निर्णयरूप फल भेद बतलाया गया है | 
यहाँवर निर्गुण ब्रह्म प्रतिपादक श्र तियोँमे कहीं-कहीं आनन्दरूमत्व, बिशान- 
वसस, सवव्यापकत्व, सर्वात्मत्वादि धम सुने जाते हैं | वे जहाँ जितने धर्म सुने 


3-4 


गये वहाँपर उन ळछक्षेका चिन्तन करना चाहिये श्रथवा सर्वत्र सभी मुर्णोका उपस- 


हार करना चाहिये १ ऐसा संशय होनेपर वथाश्र्‌ति विभाग पूर्वक ब्रह्मके धोका - 


प्वन्वन करना ही. उचित है, सर्वत्र सभी धमाका नहीं, ऐसा पूर्वपक्च. किया गया 
हे । सिद्धान्तमें क्म गया दे कि प्रधान ब्रह्मके श्रानन्दादि सभी धमोका सर्वत्र 
उपसंहार करना चाहिये; क्योंकि सभी शाखा्रोने वेय बक्षका अमेद होनेसे उसकी 
विद्यार्मे मी अभेद मानना ही ठीक है । अपने देशमें श्रतादि गुण विशिष्ट-देवदत्त 
देशान्तरमें चले, जानेमात्रसे शरतादि घमोसि रहित नहीं: हो जाता .। अतः निर्विशेष 


. ब्रह्मके समी धम सत्र चिन्तनीय हैं॥ ११:॥ 


म. ३ पा. रे अथि. ६ ] साइराद विद्यानन्दृतिचुततय २३६ 


र एपेक्ष्या कोएचयाप 
सहि घमिभेदं विना लो निसेदे त्रह्मण्कि 

प्रियशिरल्ल्यादयो त्रद्मघर्ाः, कि सह कोशधर्मा 
रणे5स्माभिरुपदिटरम्‌ । एतेन संयद्वासस्वसत्यकास- 
शं क कटा ज सर्वत्र प्राप्तिरित्थपि ब्याख्याउस्‌ तनः 
उपि अक्रसभेदादुपासनाभेद इति सावः ॥१२॥ 


~ 


सित्वादासन्दादीक संयद्वासतत्वादिवमेभ्यो वेलक्षस्य- 


Fe ७२) = च्द्शे ८ म १ २ 

५५७२) १९२ त्दथसासान्यात ॥ ९ २॥ 

इतरे इंयड्टासस्बादीनमुपास्यधसीशानपेक्षया त्वानन्दादि धम्मे 
>. 


तस्बावस्सेभायोच्यमान्सः सबत्रोपसंहलब्याः । कुतः; अथसासा- 
३० ~ ° 
न्यस्त । अथस्य प्रतिपदद्यस्य ऋक्ष एकत्वादित्मथ: । तस्माङ्त्रह्ममतिः 


Fs CORI न मनसननप रतन नि 
ऐसा साननेपर “उसका प्रिबबृत्तिरूप शिर है मोद ददिष हे और प्रमोद 
डत्तरफ्लु है १ इब्याटिवाक्यसे कहे सने प्रियशिरस्वादि भोका सबंत्र उपसंहार 
छोना 'च्हिबे ९ ऐसी शद्ध होनेपर उसका समान अग्निम सूचसे करते है ३ 
अयशिरस्काद प्मों री प्रति सर्वत्र नहीं है, दर्मेकि मिय, मोद; प्रमोद और 
ओकाडी अपेचासे दद्धि और हास 
दशूत्य ब्रह्मे र्ममाधमें एडि-दय हो नहीं 


ह | इसे हमने झासन्द्धयाघिकरणमे बबा हे। इससे पह भी झारपात हो 
यत है कि कहीं-कह्ीं सुने अये संपदामत्व और सत्यकरामस्सदि घर्मोदेने सच 
झालि नहीं हेत केकि वहाँपर हपास्पमे अविशेष होनेपर भ उपक्रमके भेदसे 
स्नाने भेद सान्स बया है 4 ९२५ 
छानन्दादि धर्मोका शानमें उपयोग दोनेसे संगदएस्त्यादि घमोसे. अप्रेस्य इसमें 
विलक्षणता अमिम सत्रसे कहते है 
संगढासत्वादि उपास्थ ब्रदाके धर्म है । इनकी अपेखासे आन्दादि घे वो 
आहातत्वके सम्प्रग बोधके लिये हैं ॥ उचक्या सर्वत्र उपसंहार करना चाहिये स्शेंकि 


ait 
| 
| 


& 


45 


३४० र ब्रह्मरू तस्‌ [ अ. २ पा. २ यण. ७ 


पत्तिफलानामविद्यानिवृत्ति ्रह्मानन्दावाष्ठिं च यावत्सवेत्रोप संहारो 
न्यायः इति आवः ॥१३॥ 

[ ५-आध्यानाधिकरणम्‌ । सु० १४-१४ ] 
इत्थं अहास्वरूपेष्वु पसंहार्येष्वा नन्‍्दा दिघमेंबु बह्याज्ञानोपायुत्वमु- -. 
क्त्वा वहास्वरूपस्वालुप मंहायेस्याथों दिपरत्कात्मकधसेस्यात्मज्ञानोपा- 
यत्वं वक्तमेकफलत्वसंगत्केदसाह--- 


(३७२) आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥१४॥ 
अत्र पूवेपक्षे वाक्यभेदा वियत्थेद्‌ः । सिद्धान्ते वाक्यैकयाद्विच्ेक्य- 
सिति फलभेदः । इन्द्रियेम्यः परा ह्यर्थः? इत्यारभ्य पुरुषान्न परं- 
किञ्चित्साकाछा सा परागतिः? { क० ३।१०-११ ) इति कालके पठि- 
तानीमानि वाक्यानि कि भिन्नानि, कि वात्मपरसेकमेव काक्चसिलि 
संशये; अत्येकमेषां परत्वप्रतिपादनपर॑ सिज याक्यसिति थूर्वघक्तः । 
सिद्धान्तस्तु--आध्यानायाध्यानपूर्वकाय सन्यन्दरः नाः पुरुष एवार्थी- 


० सर्वेभ्य चर्त्वेन उ य > त्ति जम स्कोडा” उत्क 
दिभ्यः सर्वेम्य परत्वेन प्रतिपाद्यः हते झुक्तमू; न स्वथोद्य: परत्वेन 
Re 


प्रतिपाच ब्रह्म अथका 
ऐसे आनन्दादि सभी पका अविद्यानिब 


इस प्रकार ब्रह्मके स्वरूपभत 
उपायल्पतले बतलाया गया ) ऋ 
ऐसे अ्र्थादिपरत्वरूष सान 
एकफलत्यल्प सङ्गविके कारण इस आअविकरणक किया जा रहा है | 

यह्व पूर्यपचमें वाक्यभेद्से विद्यामं भेदर्पफल छर सिद्धान्ते वाइयकी) 
एकतासे विद्यार्मे अभेदरुप कल वतलाया गया है) 

“इन्दरियोसे परे र्थ है, अर्थते परे मन हे और मनसे परे बुद्धि है |”? इस 
कर परच्वक प्रतिपादन करते हुये “पुरुष 
बढी परागति है ।” कठोपनिपद्मै पढ़ें गने ये वाक्य भिन्नभिन्न अ्र्थपरक हैं 
अयवा आत्मपरक एक ही वाक्य है ? ऐसा संशय होनेपर पूर्वपक्षर्मे कहा गया 
है कि उक्त श्र तिमें प्रत्मेकर्मे परत्वका प्रतिपादन होनेसे भिन्न भिन्न वाक्य दै। 
सिद्धान्तमे कहा है कि चिन्तनपूर्यक यथाथ बोधके लिये अर्थादि सभीसे परे पुरुष 
काही अतिकदन करना यहाँपर युक्तिसज्ञत प्रतीत होता है । अर्थात्‌ पुरुष ही 


बसे परे झुछ नहीं वह सबसे घर हे और 


छ, ३ पा. रे अघि, ८ | रुप्लुवादविद्यानन्दजुत्तियुतण्‌ ३४१ 


प्रतिपा्या:। कुतः १ प्रयोजनाभावात्‌ । नहीतरेषु परत्वेन प्रतिपञ्नेषु 
किख्चिस्रयोजने दश्यते श्रूयते च। “निचाय्य दन्सत्युमुखाठमुच्यते' 
( क शश ) इत्यज्रेन्द्रियादिभ्यः परस्मिन्पुरुषेऽबगते च सोक्षसिद्धिः 
प्रयोजन श्न.यते । तस्सारप्रतपाच्ैक्याद्वाक्यैक्यमिति सिद्धम्‌ ॥१७४॥ 
(३७४) आत्मशब्दाच ॥१२॥ 

इतञ्च पुरुषप्रतिपच्यर्थमेवेन्द्रियादिपरत्ववाक्यम्‌} यत्किल एप 
सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । हश्यते त्वग्रथया बुद्धया सूक्ष्मया 
सूक्ष्सदशिसिः? ( क० ३१२ ) इति प्रक्कतपुरुषे आत्सशब्दअवणाब्वात्म» 
भिज्नपरत्वं न बिवज्षितम्‌ । तस्यैवास्मचो दुर्विज्ञानतां संस्कृवसतिगस्यतां 
च प्रद्श्योपूर्वता भुत्या अब्श्येते इति आवः ॥९४॥ 
[ = आस्मगूहीस्याधिकरणम्‌ । सूर ९ ६-१७ ] 
जञाक्यञ्चेदभियाऽथोदीनां प्रथव्मतिपाद्यत्व चास्तीव्यु्म्‌, 
[ रेतसः सृष्टि: प्रजापत्ते रेतो देवा” इष्यत पूर्वे स्मिन्‌ 


गर्शस्य प्रकृतत्वात्‌ वाक्यभेद भिमा तस्थैवात्मशब्देलामि- 


र दष्टान्तसंगत्येद्साह-/ 


(दि परेन प्रतिपाद्य नहीं दै; क्यौँकि अर्थौदि प्रत्येकको परत्वेन 
सी जाता है। हा! 


इन्द्रियादिसे परे पुरुषक्का बोध होनेपर पोचूसिडिरूप प्रयोजन सुना जाता 
व: प्रतिपाथ विघयके अभिन्न होनेसे विद्यामे अभेद है, यह सिद्ध हुआ ॥ १४॥ 
इसलिये भी इन्द्रियादि परत्व वाद्य आप्मचोधके लिये ही है; वर्योकि सम्पूर्ण 
सूतोर्मे छिपा हुआ यह आत्मतत्त मलिन एव स्थूल बुडिसे प्रकाशित नहीं होता । 
झवल. तीडण-विशुद्ध बुदिके दारा सक्ष्सतत्वदशा पुरुषोंसे ही जाना जाता ह 
इस प्रकृत पुरुष आत्मशब्दका श्रवस्‌ होनेसे श्रारमासे भिन परब गहाँपर बतलाना 
दृष्ट नहीं है । अतः उस श्रात्मामें ही दुर्विशियत्व तथा शुड्युद्धिगम्मसत दिखलाकर 
अ तिने अलौकिकवा बतलायी है, ऐसा भाव है ॥ १४ ॥ 
॥ आस्मगृहित्यधिकरण ष 
पहले वाकग्रभेदके भयसे अर्थादि प्रत्येकमे एथक २ प्रतिपाडल्व नहीं साना 
गया था | वैसे ही ( अब रेतसे सृष्टि बतलायी जायेगी । देवता लोक प्रजापतिके 
रेत (बीर्य जन्य है ) यढाँपर पूवेबाक्यमे हिरण्यगथेका प्रसङ्ग होतेसे वाक्य भेदे 
. अयसे उसीको आएमगब्दसे बतलाना उचित है। ऐसी दष्टा्त:सङ्गतिसे इस अधि- 
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र दृष्ट हृ | श्रतः उसके यथार्थ बोघडे 
धर्मोका उपसंहार किया गया हे । यहीं दोनोंके फलमें भेद है| 

निश्चय ही सश्सि पहले यह नामरूपात्मक जगत्‌ श्ष्ठि्षीय आत्मस्वरूप ही 
था, उडे भिन्न कुछ मी नहीं था |? इस वाक्ये आत्मशब्द्से हिरण्ययभ कहा 
गया है अथवा परमात्मा १ ऐसा-संशय होनेपर एूंवंपक्षमें कहा गया है कि सछिते 
पहले यह नामरूपात्मक जगत्‌ पुरुघाकार आत्मा ही था ? इस श्र तिसे तथा? 
“निश्चय वह हिरण्यगर्भ ही सबसे पहले शरीरघारी हुआ है |! इस स्यृतिसे परमे- 
श्वराघीन अपर पुरुसे ही लोकसुष्टिका होना निश्चित होता है |? उसने विचार 
क्रिया कि में लोकोंकी सृष्टि कहूँ | इस वाक्यमें लोका खूषटारूपसे हिरण्यगर्भ ही 
निश्चित होता है । सिद्धान्त पक्षर्मे कहा गया है कि इस सृष्टिवाक्ममेँ आत्म शब्दसे 
परमाव्माका ही ग्रहण करना चाहिये, किसी अ्रन्यका नहीं | जैसे उत परमात्मासे 
आका उसन्न हुआ |? इत्यादि अन्य सष्टिवाक्यमें आत्मशब्द्से परमात्माका ही 
` अहण किया गया है। वैसे ही यहाँ भी अमरला चाहिये | यदि कहो कि उक्त 
ति स्कतिमें हिरण्यगर्भका ग्रहण करना भी सम्भब है ? तो ऐसा कहना ठीक 
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उण्एइन्तरनसातस्य ग्रहण सम्भवेऽपि अत्र परसात्मानुगुशविशेषणेन 
सङनादयास्सकेन परसात्ममहणोपपत्ते: । एतच्च विशेषणं मुख्यतया 
एरसास्मन्येव शरुत्यन्तरेष्दवरतमिति भावः ॥१६॥ 
(३७६) अन्वयादिति चेत्स्यादवघारणात्‌ ॥१७॥ 
डु फझॉलोचनया लोकख्‌ष्टिवाक्यानां हिरण्यगर्भे एव वाक्यान्वयः 
'त्ममहणसुचितसिश्चित्‌ ? परमात्मनो प्रहणसुपपञ्च 
(वधारणात्‌। आत्मा बा इदसेक एवाध आसीत्‌? 
हि परसात्समहरे भारत्पत्तेरात्पेकत्वावधारणं 
छचनं तु शाखान्तरपमतिद्धमहासूतदप्थ्यनन्तर- 
त्मशब्देल परसात्सभहणं युक्तम्रेदेति॥१७॥ 
मं वर्णकम्‌ |! 
वाक्येक्यबळाद्थादि परत्वं केवलमात्मनि स्वीकृत्य विसय 
सेदेन वाक्यभेदाडियैकरवं न युक्तमिति प्रत्युदा- 


वहाँपर पुरुषविघखादि अन्य विशेषणोंके कारण हिरप्यगर्भका 
सम्भव होनेपर भी यहाँपर लोकसृष्टि इत्यादि परमात्माके अनुकूल 
प्रमात्मार्थका ग्रहण करना ही उचित है; क्योंकि यह विशेषण मुख्य- 
रूपसे आन्य स्मृतियोर्मे भी परमात्मामें ही देखे गये हैं ॥ १६॥ 

यदि ऐसा कहो कि लोकसृष्टिबोधक वाक्योंकी समालोचनासे हिरण्यगभमें ही 
बात्योंका अन्वय देखा जाता है । अतः आत्मशब्दसे परमात्मा श्रथ लेना 


१4 ~ 


टि 


'आस्माह्वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ।' इस श्र तिमें उतत्तिसे पूर्व परमात्मार्थ ग्रहण 
ऋरनेपर ही ्ात्माकी एकताका अवधारण युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है । लोकसृष्टि 
वचन ठो द्याखान्तरमें प्रसिद्ध महाभूत सष्टिके अनत्तर लोक्सष्टिको बतलाता है | 
ऐसी योजना कर लेनी चाहिये । श्रतः यहाँपर आत्मशब्दसे परमात्मान्णप्रहण 
करना ही युक्त है ॥ १७॥ र 
॥ इति प्रथसवणकम्‌ ॥ 

पहले वाक्तैक्यके बलते केवल श्रात्तार्मे अर्थादि परत स्वीकार कर विद्यामे 
एकत्व बवलाया गया था किन्तु यहाँपर डपक्रमके भेदसे वाक्यभेद होनेके कारण 
विद्यामें अमेद मानना ठीक नहीं है! ऐसी प्रत्युदाहरणरूप सङ्गतिके कारण इस 
अधिकरणको बतलाते हैं | - 


३४४ ह हासूत्रस्‌ [ ञआ, ३ पा. ३ अधि, ८ 


आत्मगृही तिरितरवदुत्तरात्‌ ।!१६॥ 

अत्र पूव पत्ते विद्याभेदाद्गुणानुपसंहारः सिद्धान्तेऽभेदाद्गुणोप- 
संहारः इति फलभेदः | वाजसनेयके कतस आत्मेति योऽयं विज्ञान- 
मयः प्राणेषु ह्ृ्न्तर््योतिः पुरुषः? ( १० ४।३।७ ) इत्यात्सशव्देनोप- 
क्रम्य स वा एष सहानज आत्मा? ( बृ० ४।४।२४ ) इत्यादिना तस्यै- 
बोपसंहारे सर्वसङ्गविनिर्भुक्तत्वप्रतिपादनेन ब्रह्माव्सत्वमवधारितम्‌ । 
छान्दोग्ये हु सदेव सोम्येदमग्र आसील्‌? ( छा० ६।२।१ ) इत्यात्स- 
शाब्दं विनेव सच्छव्देनोपक्रम्योपसंहारे खस आत्मा तत्वससि? ( छा० 
६।५।७ ) इति तादात्म्यसुप दिष्टम्‌ । तत्र किम नयोर्वाकययोस्तुल्यार्थत्ड- 
सहुस्यार्थस्वं वेति सन्देहे; अतुल्यार्थस्वसिति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु 
छान्दोम्ये सत्पदेनाप्यास्मयृहीतियुक्ता। इतरस्‌, यथा वृहदारण्येक 
कृतम आत्सा? इत्यात्सपदेनात्सगृहीतिस्तधैव । कुलः ? उत्तरात्‌ । 
“स आत्मा! इत्युपसहारे आत्मतादात्म्यं पदेशादित्य्थे: । तस्मादुभ- 
त्र हुल्यार्थस्वस्‌ ॥१६॥ 


-->>-------- 
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यहाँपर पूर्ठपक्तमें विद्याके भेदसे गुणोंका अनुपसंहार और सिद्धान्ते विद्याके 

अभेदसे र) हार भेद बतलाया है | 

“यूके कहा है कि “इनमें आजा कीन है १? इस प्रश्‍नके उत्तरे 

कि “जो यह इद्धियोके बीचमें विशानमय, छुद॒यके अन्दर ज्योतिः 

2 बहाँदर आत्मशब्दसे प्रारम्भ करवे, “निश्चय ही यह आरा महान 
ओर अजन्मा है ।? इत्यादि बाक्योंसे उसी आत्माही उपसंहारमें सभी संगोंसे 
विनिमु क्त बतलाया गया हे । अतः आत्मशब्दका ग्र्थ ब्रह्म ही निश्चित होता है | 
छान्दोग्यं तो दि ठोम्य ! सृट्टिसे पहले यह नामल्पांत्मक जगत्‌ सत्‌ ही था? | 
इस वाद्य छामशन्द्का प्रयोग न कर सत्‌ शब्दते उपक्रम करके उपसहारतें 
कहा हे कि “वह आत्मा है और वही तुम हो ।” इससे आत्मतादात्यका उपदेश 
होता है । अतः बहाँपर सन्देह होता है कि. उक्त दोनोंका समान अर्थ है अथवा 
भिन्न शर्थ है १ इसपर पूर्वपन्नमे भिन्न अर्थ ही माना गया है । घिद्धान्तमें कहा 
है कि छान्दोस्थोपनिषदूमे कहे गये सत्‌ पदसे श्रात्मा अर्थ लेना ही ठीक है। 
जैसे बृहदारण्यकमे 'आत्मा कौन है १: इस वाक्यमें स्थित आत्मशब्दसे आत्माका 

। ग्रहण किया गया है | वैसे ही सत्‌ पदसे भी श्रात्माक ग्रहण करन्म ही उचिव 
है; क्योंकि “स आत्मा? इस उपसंहार वाक्यमें श्रात्म तादात्यका उपदेश किया 
गया है | श्रतः दोनों बाक्योंका समान अर्थ है ॥ १६ ॥ 


बतलाया ९ 
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अन्बयादिति चेत्स्यादबधारणात्‌ ॥१७॥ 
ननूपसंहारस्यो पक्रमान्वयादुपक्रमतन्त्त्वादुपक्रमे चात्मशब्दा- 
श्रबणान्नात्मगृहीतिरिति चेत्तत्राह--सल्पदेनात्मग्रहण युक्त स्यात। 
कुतः ? 'येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं सतमविज्ञातं विज्ञातमि! ( छा० 
8११ ) त्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानमवधाये ‘सदेवः इति सतोऽद्विती- 
यत्वाबछारणादित्यर्थेः । तस्मात्मतिपादनप्रकारभेदे उपि पूर्वोक्तानां 
बाकण ना न प्रतिपाद्याथेभेदः इति सिद्धम्‌ ॥१७॥ 
॥ इति द्वितीयं वणकम्‌ ॥ 
; [ ६ कायोख्यानाधिकरणम्‌ । सू? १८] 
पूव यथोपसंहारवाक्यानुरोधात्सन्द्ग्धस्य सदुपक्रमरयात्सपररवं 
निर्णीतं, तथैव आचामेदि' तिवाक्यशेषबलात्‌ “आचामन्ती'ति बते” 
जञानोपदेशस्य विधिस्वसन्दिग्धस्य विधित्वनिणय इति दृष्टान्त- 
संगत्येद्साह-- 
(३७७) कार्याख्यानादपू्वेस ॥१८॥ 
सत्र पे प्रणविाइलेनापूरवस्याचमन न प्रागविद्याइत्वेनापूर्वेस्याचमनस्य विधेयत्वादन्यत्रापि 


३४५ 


उपसंहार वाक्योंका अर्थ उपक्रमवाक्योंके अनुसार ही करना चाहिये । 
छान्दोग्यमें उपक्रमवाक्यरें आत्मशब्दका श्रवण न होनेसे उपसंहार वाक्यमें आये 
हुये आत्मशब्दसे “आत्मा? अर्थ लेना ठीक नहीं है! ऐसा कहना ठीक नहीं हैं, 
, कथोकि उपक्रम वाक्यक्ते सत्‌ पदसे आत्म अर्थ ग्रहण करना उचित ही दै) 
जिसके श्रवणादिसे अश्न तपदार्थ श्रत अमन पदार्थ मत्त और अविशान पदार्थ 
विशात्त हो जाते है ।? इत छान्दोग्य शिम एकके विशानसे सर्वविशनका निश्चय 
करके “सदेव? इत्यादि वाक्योर्मि सत्‌ पदसे अदवितीयत्वका निश्चय किया गया है) 
अतः प्रतिपादनके प्रकारें भेद होनेषर भी पूवोक्त वाक्योमें प्रतिपाद्य अर्थ मिन्न 
नहीं है । यह सिद्ध हुआ ॥ १७॥ 
॥ कायोख्यानाधिकरण ॥£॥ 
पहले जेते उपसंह,र वाक्यके अतुरोधसे सब्दिरध वाक्यें स्थित सत्‌ पदका 
अर्थ आत्मा माना गया । वैते ही आचाम ( आचमन करें ) इस वाक्यशेषके 
वत्से आचामन्ति इस वर्दमानकालीन किंयके उपदेशक ( जिसमे विधि-अर्थ 
सन्दिग्ध है $ ऐसे वाक्यें भी विधि माननी चाहिये । इत प्रकार ृष्टान्त-सङ्खतिसे 
इस अधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा है । र 
यहाँपर पूर्वपद्मे प्राणविद्याके आङ्गरूप्ते बतलापे गये पूवे आचमनको 


र अं, * पा. २ आंद, 
१४६३ बह्लसूत्रस्‌ | अ धड न २० 
रेस” i 
आणोपासबायाझुपसंइ सद्धान्ते तदलुपसंदार भेड्‌ 


छान्दोग्ये 'जसने ड्‌ 
चाचामेदेतमेच सषनय्नं गस्य न्दः 
पीयते । तञ्गोसय बिघे स्यादित्येक्स्सिः किला" 


५, 


छ] 


र 


विधिविभवस्याचञनं विज्नेयसिति पूर्वपक्ष 
चिन्तनसेवापूर्वमन्र मराशोपासनाङ्गत्वेन 
कायोस्यानास्‌ । ।इजा 'नत्यञ्चुषस्पुर शेदि 
नेखु शुद्धयथ प्राप्तमेबाचसर 

विधानायानुवादादित्य 


हु 
९. 
थ 


विधेयस्थलसे श्रन्यत्र प्राणोपासनार्मे भी 
आचपनका झचुपसंहार्‌ कहा गया हृ! 
छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक दोनों भ्र तिम्रो 
आोपासक भोजनके किदुक आचमन ब करें, भोजन करके 
दस मकार वह उपासक प्रायको अन करता 8 |? बहाँपर 
अनस्नताका चिन्तन ऐसे दो अर्थ घरत गीत होते द्‌ 
भाक्य भेद होने लगेगा एक को विधेय सानमेपर 
है अथवा अनयता? ऐसा सन्देह होनेपर “श्राचामेतः इस 
अफिसे आचमनको ही विधेय प्रानना चाहिये, ऐसा पडपड 
न्तमै प्राणोपासनाओे अनुरूपसे अपूर्व अनस्नता चिन्तन ही दि 
गायः है, न कि आबए; क्योंकि (ब्रिज सदा चमन करें? इस स्सातंठि 
पतित्रताके लिये सभी अनुडानमे आर्चमतदो प्राप्त ही है । उद्चीका यहापर प्राख्ये- 
. पीसनान भी डानस्नवाचिन्तन विधानके लिये चरन शर्‌ किया गया है ! यदि कहे 
श्राचमनगे विध्िविमक्ति स्प अपे सुनी जाती है १ तो ऐसा ट्‌; 
क्योंकि पूर्वे प्र्त आचमन विधेय नहीं हो सकता ! अतः न्य फर आचपमनका 
अजुवाद करके यहाँपर प्राणोपादनामै मणके वद्धरूपये चिन्तनका ही विप 
किया गया है, न कि अवमनका, ऐसा भाव है ॥१८॥ 
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ही दोनोंके जलम 


कु, में पा, ३ खचि ४० ने कृया र्ट विानरू यसिशता 
१ ३ , १० | साशुवादविणानन्दुडुसिधुलन्‌ ३४७ 
उसाचस विधेययलाम ? 


एवादरक्यपरिहारे पोन- 


१६॥ 


स्तद्वान्ते विश्यैकयाद्‌- 


त्सानझुणासीच मनोसयं 
यते | तस्यामेव आखायां बृहदारण्यके “मनोमयोऽयं पुरुषो 
स्य: { वृ: ।६।१ ) इति पञ्चते । तत्र किसुभयत्रेका विद्यागुणो- 
त विद्याभेदो गुणादुपसंद्दारश्चैति संशये; विग्रकृष्टदेशस्य- 
हा विद्या, ससानरुणान्नानात्‌ न गुणोपसंहार इति पूर्वपक्षः 
तस्तु-यथा भिन्नासु शाखासु विद्येकत्व गुणोपसंद्दारत्च भवत्ये 
? समानायामपि शाखायां विद्येकत्बं गुणोपसंहासश्च भवितु- 


ससानाधिकरण ।। १०॥ 

इस प्रकार स्मृतिप्रसिद्ध आचमनका अनुवाद कर उसमें अ्रनभता चिन्तन हीं 
विधेय कहा गया है! अब एक शाखामें श्रथ्येता और बोद्धाका भेद न होनेसे 
उस शाखाें दूर दूर देशमें स्थित दो वाक्यें से एक को अनुवादक और दुसरे 
को विधेयक कहना ठीक नहीं है । अतः दोनों वा्योमिं पुनरुक्तिका वारणु 
करना कठिन ही है। इसीलिये निश्चय न होनेके कारण एक झालामें स्थित 
दोनों याक्योंको स्वप्रदेशर्भे स्थित गुणोंसे विशिष्ट विद्याक विधायक मानना ही 
। ऐसी अत्युदाहरणज्य सद्भतिसे इस अधिकरणका भारम्भ किया 


२६. 

यपर पूर्वपक्षमे बिद्याके भेदसे गुणीका अनुपसंहार और सिद्ान्तर्मे विदयाके 
अभेदसे रुणोंका उपसंहाररूप फलभेद बतलाया गया दै । 

वाजसनेय शाखाके अग्मिरहस्यपें कहा है कि 'वहु मनोमय प्राण शरीराला 
मानी उपासना करें,” इस वायवे शारिडल्यविद्याकी प्रतीति होती 
। उृददारण्यक की उसी शाखामें “यह पुरुष मनोमय, मेकाशरूप तथा सर 
हे १७ ऐसा पाठ किया गया हैं । वहाँगर उने होता है कि क्या दोनों स्थल में 
विद्या एक है और गुर्णोका उपसंहार होता है ऐसा मानना चाहिये यवा क्य 


श्श्द घ्रह्मसूत्रस [ अ. ३ पा. ३ अघि, ११ 


अहति। कुतः ? अभेदात्त्‌ । सनोमयस्वादिजुणबि शिष्टस्योपास्यस्योभ- 
यत्राभिन्नत्वेन प्रत्यमिज्ञायमानत्वात्‌ | किं च समानगुणपाठेन चिप्र- 
कृष्टदेशस्थां शारिडल्यविद्यां प्रत्यभिज्ञान्य तस्यैवेशानल्बादिगुणो बिधी- 
यत्त इत्यभिधानं युक्त स्यात न चैवं पौनरुक्त्यसिति वाच्यम्‌; एकस्य- 
विद्याविधानार्थसपरस्य च शुर्णाबधानार्थसिति विभागोपपत्तेः । तस्मा- 
दभिरहस्ये विहितां विद्यामनूदय इृहदाररयके सर्वेश्ञानत्वादिगुणचिघा- 
नादुभयत्र शारिडल्बविद्येकेवेति सिद्धम्‌ ॥१६॥ 
( ११ सम्बन्धाणिकरणस्‌ । सू० २०-२१ ) 
इत्थसेकत्र शाायामसिरहस्ये जृहदारण्यके च विद्येकत्वे एकेन 
विहितां विद्यासपरेणानूदगुण विधानसुक्तं यथा, तथाऽत्रापि सत्यविद्य- 
कत्वेऽह्रहं चेत्ति नासद्व्थमनुष्ठेयं स्यादिति ृष्टान्तसंगत्येद्‌माहं- 
(३७३) सम्बन्धादेबभन्यत्रीषि ॥२०॥ 
अत्र पूर्वेपक्षे उभयत्र नासद्दयाचुष्ठानम्‌ । सिद्धान्ते यथाश्रुति 


का भेद और गुशोंका अनुपसंहार मानना चाहिये! दूर देशरमें स्थित होनेके 
कारण विद्या एक नहीं है और समान गुणोंके पाठ होनेसे इनका उपसंहार . 
भी नहीं होता, ऐसा पूरवफ्चमें कहा गया है | सिद्धान्तमें कहा गया है कि जैसे 
भिन्नभिन्न शास्गर्योमें कहे गये विद्यामें एकत्व कौर गुणोंका उपसंहार होता है। 
चैसे ही समान शाखामें भी विद्यामें एकस्व और गुणोंमें उपसंहार मानना ही 
उचित है; क्योंकि मनोमयस्वादि गुशविशिष्ट उपास्यकी दोनों स्थलोंमें अमिन्नस्पते 
प्रत्यभिश होती है। इसके अतिरिक्त . समान गुणोंके पाठ होनेसे दूरदेशस्थ 
शाण्डिल्य विचाकी प्रत्यभिज्ञ करके उतीर्मे ईशानस्थादि शुणोंका विधान किया 
गया है। ऐसा मानना उचित है | यदि कहो कि तब तो पुनरुक्ति होगी ही ! 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि एकको विद्याका विधायक और दूसरेको 
गुणका विधायक मान लेनेपर बिभाषाकी सिद्धि हो जाती है। अतः श्रमिरहस्यें 
विदित विद्याका अनुवाद करके बृहदारस्थकमें सर्व इशानत्वादि गुर्णोका विधान 
होनेसे दोनों स्थलोंमें एक ही शाण्डिल्यविद्या है यह सिद्ध हुआ ॥१६॥ 
॥ सम्बन्धाघिकरण ॥११॥ 
सकार एक शाखाके अमिरहस्य और बृहदारण्यकमे विद्याके अमेदसे 
) एकसे विहित विद्याका दूसरेसे अनुवाद कर जैसे गुर्णोका विधान कहा गया | वैसे 
ही यहाँपर भी एक विद्यामें अहर? और “अहम? ऐसे दो नामोंको अनुष्ठेय मानना 
चाहिये । ऐसी दृष्टान्तसंगतिते इस श्रधिकरणका प्रारम्भ करते हैं | 
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श्र, ३ पा. ३ अघि, ११ ] साचुजादविद्यानन्दइत्तियुतम्‌ ३४९ 
विभागेनेकैकनासानुष्ठानमिति फलभेदः। बृहदारण्यके सत्यविद्यायाम्‌ 
सत्यं ब्रह्म? ( ५० ५५॥१ ) त्युपक्रम्य “तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो 
य एष एतरिमन्मण्डले पुरुषो य दत्तिणेउ्क्षन्पुरुष:? (बृ० शशर ) 
इति सत्यस्य त्रह्मणो 5धघिदेवतमध्यात्म॑ चायतनमुपद्श्याधिदेविकया- 
हरिति नास ध्यानायोपदिष्टम! आध्यार्मिकस्याहमिति नामोपदिष्टम्‌ । 
वत्र किमविभागेन नामद्वयमुअयच्रानुसन्द्यातव्यम्मुव व्यवस्थयैकेकमनु- 
सन्धैयभिति संशये; यथा शारिडल्यविद्यायां विभागेनाप्यघीताया- 
अेकविद्यात्वसम्बन्धान्सियो गुणोपसंहारो5मिहितस्तदददन्यत्रापि विचै- 
क्यसम्बन्धाज्ञासद्वयमुभयत्रानुसन्धेयमिति पूर्वेपक्षः ॥२०॥ 
सिद्धान्तस्तु-- 
(३८०) न वा विशेषात्‌ ॥२१॥ 
चैवो भयोरुसयत्र भ्राप्तिवेक्तुं शक्या । कुतः ? विशेषात्‌ 'तस्योप- 
निषद्ह्रिति? ( १० ४/४)३ ) तस्योपनिषद्हमितिः (बृ० ५५४) 


यहाँपर पूर्वपद्चमे दोनों स्थलोमें दो नामोंका अनुष्ठान बतलाया गया है 
सिद्धान्तमें श्रुतिके अनुसार विमागपूर्वक एक-एक नामका श्रनुष्ठान बतलाया 
गया है । यही दोनोंके फलमें भेद हे । 
बृहदारण्यककी सत्यविद्यामें 'ब्रह्म सत्य है ।? ऐसा प्रारम्म कर वह जो सत्य 
है, वह आदित्य है। जो इस आदित्यमण्डलमें और दक्त्णनेतरमे पुरुष है ।? इस 
भ्‌ तिसे सत्य ब्रह्मके अधिदैव और आध्यात्म आयतनका उपदेशकर आधिदैविक 
युरुषके ध्यानके लिये अहर्नामका उपदेश किया गया है। किन्तु आध्यात्मिक 
परुषके ध्यानके लिये “अहम्‌ नामका उपदेश किया गया है। वहाँपर सन्देह 
होता है कि क्या विभागके बिना ही उक्त दोनों आध्यात्म और आधिदेव सयम 
दोनों नामोंका अनुसन्धान करना चाहिये अथवा विमागपूर्वेक एक-एक नामका १ 
इसपर पूर्वपक्ष्ने कहा गया है कि जैसे विमागपूर्गेक पढ़ी गयी शाण्डिल्य विधये 
एक विद्यात्वरूप सम्बन्धके कारण परस्पर गुणोंका उपसंहार कहा गया हे) वैसे 
ही विद्याके एकल सम्बन्धसे अन्य विदयमें मी दोनों स्यलोमे दोनों नामोंका अनु- 
सन्धान करना ही चाहिये ॥२०॥ 
सिद्धान्तमें कहा है कि उक्त दोनों नामोंकी दोनों स्थलॉर्मे पाति बतलाना 
सम्भव नहीं है, क्योंकि “उसका रहस्य नाम अह; है, “उसका रहस्य नाम अहम, 
है ।? इसप्रकार उपासना स्थान-विशेषके साथ उक्त नामीका सम्बन्ध है। यदि 
कहो कि आम और अरण्यम जानेपर आचार्यके ग्रति जेसे अनुगमनादि आचार 


३५० प्रह्मसुत्रश्‌ [ श्र. ३ पा. ३ अधि, १२ 


चोपासनास्थानबिशेषोपनिबन्धादित्यर्थः । ललु आसगत्तेडरण्यगते 
चाचार्ये यथाऽनुगमनादिराचारः समानो विहितस्तथेहापि नामहय- 
स्योभयत्र प्राप्तिरिति चेन; आसीनस्य तिष्ठतश्चा चार्यस्य विलछ्षणातु- 
चते नवदुन्रापि ब्यवस्थयाऽनुसन्धानेऽविरोधादिति ॥२१॥ 
(३८१) दशयति च ॥२२॥ 

अपि च “तस्यैतस्य तदेष रूपं यदमुष्य रूपसि? ( छा० १।७।४ ) 
त्यादिना विद्यान्तरेऽक्ष्या दिष्यस्थानभेद भि्ञान्धसौनन्योऽन्य स्सिन्तु 
पसंहार्यानवलोकयन्नादित्यपुरुषगंतान्रूपादी नतिदेरोनाक्षिपुरुषे दश- 
अति । अन्यथाऽतिदेशस्य नैरर्थक्यं स्यात्‌ । तस्मादुपनिषद्वेते ब्यव- 
स्थिते इति सिद्धम्‌ ॥२श॥ 

अतिदेशसंगत्येद्माहू-- 

[ १२ सम्भृत्यधिकरणम्‌ । सू० २३ ) 
(३८२) सम्थृतिध्युव्यापयपि चातः ॥२३॥ 

अत्र पूर्वपक्षे विद्याभेदस्य गुणव्यचस्थापकत्वासिद्धिः, सिद्धान्ते 

तत्सिद्धिरित फलभेदः। राणायनीयानां खिलेघु 'अहाज्येष्ठा वीर्या 


समानरूपसे चतलाया गया है। बैसे ही यहाँपर भी नामद्वयकी उभयत्र प्राप्ति मान 
लेनी चाहिये? वो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बैठे और खड़े रहनेपर 
झाचार्यके प्रति विलक्षण अघुवर्तन ( सेवा) बतलाया गदा है। वैसे ही यहाँ भी 
विमागपूर्बक नामके अनुसन्धानम बिरोध नहीं है ॥२१॥ 

इसके अतिरिक्त “इस नेत्रस्थ पुरुषका वही रूप, नाम ओर पर्ग है, जो उस 
आदित्य पुरुषके रूपादि हैं ।' इत्यादि श्र्‌ तिवाक्यसे दुसरी विद्यार्मे नेत्र और 
श्रादित्यस्थनसे सिन्न-मिन्न परस्पर उपसंहारके योग्य धमो देखते हुये आदित्य 
शर पुरुषगत रूपादिको नेत्रस्थ पुरुषे झतिदेशसे दिखलाती है | बदि अन्योन्य 
घ्षेका उपखंहार सम्मन होता तो अतिदेश निरर्थक हो जाता । अतः अहः श्रौर 
श्रहम्‌ ऐसे दोनों रहस्यात्मक नाम ब्यवस्थित दै । अर्थात्‌ दोनों स्थलोंमें दोनों 
नामोंका अनुसन्धान नहीं होता, मह सिद्ध हुआ ॥२२॥ 

॥ सम्भृक््यधिकरण ॥१२।। 

अतिदेशरूप-संगविके कारण इस श्रधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा है | 

यहॉपर पूर्मपचमें बदयाभेदमें गुणब्यवस्थापकत्वकी श्रसिद्धि श्रोर सिद्धान्तमें 
रुकी सिद्धि बतलायी गयी है | यही दोनोंके फलमें भेद है । 

अकष दी जिसमें श्रेष्ठ है । ऐसे अप्रतिदत सामथ्यं जिससे सबका सम्भरण 


श्र, ३ पा. ३ अघि, १३ ] सानुवादविद्यानन्ददृशियुतल्‌ त 


संभ्रूतानि ब्रह्मामे ज्येष्ठं दिवसाततान? इत्यादिना वीयेसम्मृतिदयुव्या- 
प्त्थादीनां पठितानां ब्रह्मविभूतीनां तवीयोपनिषद्विदितशारिङल्य 
विद्यादिपूपसंहारः कतेव्यो न वेति सन्देह; ब्रह्मसम्वन्धादुपसंहारो 
बिघेय इति पूर्वेपक्तः। सिद्धान्तस्तु बीया सम्भ्ृतानि? इति या वीये 
समृद्धिः, या च “दिवमाततानः इति द्॒लोकव्याप्षिः, तयोःसमाहारः 
सम्भृतियुव्याप्तिप्रश्नतयो विमूतयः शाण्डिल्यविद्याद्घु नोपसंहतेव्या:। 
कुतः ? अनश्चापि नाम्नोरिव “एष मे आत्माइन्तहदये? (छा० २।१४।३) 
इति शाणिडल्यविद्यायां हृंदयायतनत्वस्य य एषोऽक्षिणि पुरुषो श्यते? 
(छा० ४१४१) इत्युपक्रोशलविद्यायामक्ष्यायतनस्य च तत्र तत्र बिझे- 
षस्य व्यवस्थापकायतनविसषादेवेत्यथः। अतो वीर्यशम्सृत्यादीनां 
शाणिडल्यविद्यादिष्वलुपसंहार इति सिद्धम ॥२२॥ 
[ १३ पुरुषविद्याधिकरणम्‌। सू० २४ ] 

इत्थमसाधारणगुणाप्रत्यसिज्ञानेन सम्भृत्यादिगुणवि रिषटत्रिद्यानां 
भञेदेऽप्यत्नासाघारणमरणावश्थगुणबिरिष्टपुरुष्यसयोरेकत्वप्रत्यभि = | 
ज्ञानाहिओैकत्वमिति प्रत्युदाहरण संगत्येदमाह- 


ह क ण 0 का 
होता दै । वह जेष्ठ ब्रह्म देववाओंकी उपत्तिसे पूर्व स्वगर्मे व्याप्त या ।? इस वास्यसे 
राणायणीय शाखावालोंके काण्डमें वीय, सम्भूति और स्वर्गव्याति इत्यादि पदे गये 
ब्रह्म विभूतियों छा उसी उपनिषद्के विहित शाण्डिल्यविद्याश्रोंम उपसंहार करना 
चाहिये या नहीं ! ऐसा सन्देह होनेपर पूर्वपद्मे ब्रह्मसम्बन्धसे उक्त ब्ह्मविभूतियोंका 
उपसंहार विधेय माना गया है। तिद्धान्तर्मे कहा है कि वीर्य और सम्भूति? 
इत्यादि वाक्यसे जो वीयंकी सबृद्धि बतलायी गयी और जो 'दिवमाततान? इस 
बाक्यसे द्यज्ञोकमें व्रहाकी व्यापकता कही गयी है; इन दोनों का समाहार होता है | 
अर्थात्‌ सम्भूति चुलोक व्याति इत्यादि विभूतियोंका शाण्डिल्यविद्याओंमे उपसंहार 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि पूर्वोक्त दो नामोंके समान ही यह मेरी आत्मा 
अन्तृदयमें रहती है? इस वाक्यसे उपकोशल विद्यार्मे नेत्रको आयतन बतलाया 
गया दै । अतः उन उन स्यलोंमें व्यवस्थापक आयदन विशेषके कारण गुणका 
उपसंहार नहीं माना गया है । अतएव वीय॑-सम्भूति इत्यादि गुणोंका शाण्डिस्य- 
विद्यामे उपसंहार नहीं होता है, यह सिद हुआ ॥२२ ॥ 
॥ पुरुषविद्याधिकरण ॥१२॥ 

इसप्रकार असाधारण गुणोंकी प्रत्यमिश न होनेसे सम्भूति इत्यादि गुण- 

विशिष्ट विद्याश्रोंके भेद होनेपर भी यहाँपर असाधारण मरणरूप अवक्षय उस. 


३५२ ब्रह्मसूत्र भ [ अ. ३ पा. ३ अघि १३ 


(३८३) पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥२४॥ 

अत्र पूर्व पत्ते विद्याभेदादुंपसंहारः, सिद्धान्तेडनुपसंहार इतिफल- 
भेदः। तारिडनां पैज्ञिनां च रहस्यन्राह्मणे “पुरुषो वाव यज्ञः? इति 
पुरुषबिद्यायामाशीसेन्त्रप्रयोगादयो धर्साः श्रूयन्ते। ते च 'तस्यैबं 
विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी? ( नारा०5० ) इति नैत्तिरी- 
योक्तपुरुषविद्यायाझुपसंहतेव्या न वेति सन्देद्दे; पुरुषयज्ञत्वाविशेषादु- 
पसंहृतेन्या इति पूर्वेपन्चः । सिद्धान्तस्तु--यथा ताणिडनां पैज्गिनाँ च 
पुरुषविद्यायां पुरुषो यज्ञत्वेन कल्पितः, तदीयसायुखधा चिभञ्य स वन- 
ज्यं कल्पितं, अशिशिषादीनि दीक्षादिभावेन कल्पितानि । नेवसित- 
रेषां तैत्तिरीयाणां पुरुषविद्यायामाम्नानम स्ति । तेषां तद्विलक्षणल्वेन 
पत्नीयजमानवे द्वेदब हिंयू'पाज्या्यनुक्रमणात्‌ । नु सरणावभृथत्वा- 
दिगुणस्य विद्येकत्वप्रत्यभिज्ञापकत्वसिति चेन्न; भूयसावैलक्षण्येनाल्पी- 
यसोगुणस्य प्रत्यसिञ्चापकत्वायोगात्‌ । तस्माद्विद्याभेदात्‌ झाखान्तराधी- 
तानां पुरुषधिद्याधर्माणामाशीसन्त्रादीनां तेत्तिरीयक्ते$प्राप्िरिति ॥२४॥ 


विशिष्ट पुरुष और यश्च इन दोनोंके एकत्षकी प्रत्यमिशासे विद्यामें एकत्ब सिद्धः 
हुग्रा । ऐसी प्रत्युदाहरण संगतिसे इस अधिकरणको प्रारम्भ करते हैं। _ 

यहाँपर पूर्गपक्षरमे विद्यामेदसे गुणका उपसंहार और सिद्धान्तर्म अनुपसंदार- 
रूप फलमेद बतलाया गया है | 

वाण्डी और पैङ्गीके रहस्य ब्राह्मणमें “निश्चय ही पुरुष यशरूप है |? इस 
चाक्यसे विहित पुरुष विद्यार्मे आशीर्वादात्मक मंत्रफे प्रयोगादि धर्म सुने जाते हैं | 
डिस प्रकार यरस्त्ररूप उह विद्वानका मन यजमान और श्रद्धा पत्नी है । तैवरीयर्मे 
कही गयी इस पुरुषविद्यार्मे पूर्वोक्त धर्माका उपसहार करना चाहिये या नहीं ! 
ऐसा संशय होनेपर पूर्षप्षमें कहा गया है कि पुरुषर्मे यशत्व अविशेष होनेसे 
उक्त गुणॉका उपसंहार करना चाहिये किन्तु सिद्वान्ते कहा है कि जैसे ताण्डी 
ओर पैङ्गीकी पुरुष विद्यार्मे यज्ञरूपसे पुरुषकी कल्पनाकी गयी है | पुनः उसकी 
युके तीन विभागकर तीन सवनकी कल्पनाकी गधी है। एबं खाने पीनेकी इच्छादि 
की दिचादि भावले कल्पनाकी गयी है किन्तु तैतिरीय शाखावालोंकी पुरुषविद्यामे 
उनका पाठ नहीं हे । उनके यहाँ पूर्वकी अपेक्षा पिलक्षुणरूपसे पत्नी, यजमान, 
बेदी, वेद, बढिँ, यूप और ण्या इत्यादिका क्रमशः पाठ है । यदि कहो कि 
सरण और अवभथत्यादि गुण विद्याके एकत्वकी प्रत्यमिशा करानेवाले हैं ! विल- 
दण अधिक गुणोके अनुरोधसे थोड़े गुर्णोकी प्रत्यमिशा कहना ठीक नहीं है । 


प्र 
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[ १४ वेधाद्यधिकरणम । सू० २४ ] - 
) इत्थमात्म विद्यासःन्निध्यात्पुरुषयज्ञस्यात्म विद्याशेषत्बसिव मन्त्रार्ण 
कर्मणां चापि सा्निध्यात्त तहिद्याशेषत्बं स्यादिति दृष्टान्तसंगत्येद्माह- 
(३८४) वेषाद्यथमेदात्‌ ॥२४॥ 
अत्न पूवपक्षे मन्त्रादीनां विद्याशेषत्वेनोपसंहारः, सिद्धान्तेञ्नुप- 
संक्षारः इतिफलभेदः । तत्राथवेणिकानामुपनिषदारम्भे “सर्व प्रविध्य 
हृद्यं प्रविध्य धमनी: प्रवृञ्खशिरोऽसिप्रवृञ्य त्रिधा विप्रक्तः, इत्यादिः 
अन्त्रससास्तायोऽस्ति । वाजसनेयिन तूपनिषदारम्भे दिवा ह बे सत्रे 
निषेदु.? इस्यादिग्रवग्येत्राह्मणं पर्वत इति । तत्र किमिमेसर्वे प्रति- 
ख्यादयो सन्त्राः प्रथग्योदीनि च कर्माणि विद्यासूपसंहियेरन न बेति 
संशये} विद्याप्रधानानामुपनिषद्म्रन्थानां समीपे पाठादुप संहविसै न्निति 
चूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु चैषामुपसंहारो विद्यासु युक्तः । कृतः ? वेघाद्यथ- 
भेदात्‌ । द्ृदृयं प्रावध्येत्यादिसन्त्रप्रकाशिताथोना हृइयवेधादीनामाभि- 
चारिककर्ससम्वद्धानों विद्वासु शेदात्सम्बन्धाभावादित्यथ। एवं च 
वनी ति UN 


अतः विद्याके भेदसे शाखान्तरमे पते गी पुरुष विद्याके घम आशीमनादिको 
चैतिसेय शाखावालॉमें प्रासि नहीं है, धह सिद्ध हआ ॥ ९४ ॥ // 
 वेधाद्याधिकरण्ष १४३ ८ 

इस प्रकार आत्मविद्योके सामीप्यसे पुरबमरमे जैसे आत्मविंद्याशेशत्व माना 
अया हे। वैते ही मंत्र और कर्मको भी बिव प्रमाखते उस २ विद्याका शेष माब 
स्वेना चाहिये । ऐसी दृष्टान्त खङ्गतिसे इस अधिक एसका प्रारम्म क्रिया जः रहा है! 

बहादर पूर्वपदे मंत्रादिको विद्याके शेपरूपसे उपस्रहार अर सिद्धान्तं 
अनुप्वहमररूप फलभेद चललामा यया है । 

बहाँपर आधर्वशिकोंकी उपनिषद्के आरम्भमें कह हे कि हे देब मेरे झुक 
सम्पूर्ण अङ्गको छिल्ल-भिन्न कर, डुदयको पिदीर्षकर नसे तोडकर सभी ओरसे 
सस्तकके टुकड़े २ कर डालो, जिससे कि मेरा शत्र तीन प्रकारसे ठिन-मिन ह्ये 
जावें ।? इत्यादि मंत्रोंका पाठ हे । बाजसनेस झाखावालोकी उपमिषद्के फ्ररस्भमे 
कहा है कि “निश्चय देवला खोम पूतरकालमें सत्र (याम) करसेंके लिये बैठे | 
इत्यादे परब ब्राह्मणका पाठ दै । वहाँपर क्या ये सभी प्रशुध्यादि कसका चिद्यामें 
उपसंहार करना चहिये या नहीं १ ऐसा संच होनेपर पूरबेपचरमे कहा हे कि 
पविद्या जिसमें प्रधान है, ऐसे उपनिषद्‌ नयों का समीपमे पाठ होने नेसे उपसहार क्रेता 
चाहिये । सिद्धान्समें कहा है कि विद्याथोम उनका उपसंहार नवा टीक बही. 


RR न्झसथस् [ ञ. ३ पा. २ घ, १७ 


#त्तिलिड्॒वाक्यप्रकरणस्थानससाल्यानां समवाये पारदोबेल्यसर्थवि- 
प्रकर्षात्‌? (जै० ३।२।१३) इति त्रथसतन्त्रोक्तन्यायथेनासिचारिककर्मेसस - 
देतार्थप्रकाशनसासभ्यरूपाक्निज्ञात्सनिषेदुबलत्वाञ सन्त्राणां विद्याइत्वं 
सन्निधिप्रसाशेन झ्ाक्षयिठुं युक्तघ्‌। दथा प्रवर्म्यादीना कर्मणासपि 
सन्निषेबेलबला शत्यादिन्यऽभ्यत्रज्योतिष्टोसादौ किमियुक्तानां। न 
सच्निधिना विद्याशेषत्वोषषक्तिरिति ॥२श॥ 
[ १९ हान्मधिकरणष्‌ | सूर 


साम्लुएसंहारोऽभिहितस्तद्दनाकश्फकत्का 
पाढान्सनाझुपादाळं क्न हामसल्भदेना 
झंगत्येद्साइ-- 

(३८४) इनो तृपायनशब्दशेजस्वास्हुए 


पूर्वपक्ष < PD MIN रीटे 
अन्न पूबपक्षे सर्वत्र पुरसपापयोहीनोपादादाध्रवणाडिचाइलुतिः 
ति र ब 

अफरषासिद्धिः। सिद्धान्ते5शुतरथलेउप्युपादानोपर्सहाराड्य्याइतुतिप्रकर्ष- 


कि "हदय प्रविष्य ' इत्यादि पत्त्रोंसे प्रकाशित हृदयवेधादि अभिचारिव्क ` 
कमसे सम्बद्ध गुणांक सम्बन्ध न रहनेके कारुण विधाओंमें भेद है। ऐसे ही 
त; लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्याके एकल आप हो जानेपर 
मकजनके विप्रकर्षसे परको दुर्बल माना गया है '? इस जैमिनि सूतरमे कहे गये 


54 
न 


~ 
९ ),6 


न्यावले आभिचारिक कर्ममें समवेत अर्थके प्रकाशन सामर्थ्यर्प' लिङ्गसे सन्निधिको' 
डुबल माननेके कारण सन्निधि प्रमाणसे उक्त मन्त्रको विद्याका अङ्ग बतलाना ठीक 


~ ८ 


हों है | वैसे ही सल्निषिकीः अपेक्षा दलवान्‌ श्रृत्यादि अमाणसे अभ्यत्र ज्योति- | 
डोमादिमें विनियोग किये गये र्यादि कर्माको भी सर्निधि प्रफाए्के विद्याका शेफ 
सिद्ध नहीं कर सकते ॥ २५ | 
हान्यघिकरण ॥| १६ [९ 

इस प्रकार जैसे विद्याके सन्निदित मंत्रकी मी आवश्यक्ता न रहनेंके कारणः 
उपासनामें उपसंहारः करना नहीं कहा गया था | वैसे ही अनावश्यक होनेसे ज्ञान 
के सल्निहित उपादामका भी अहणके विना ही त्याग सम्मत होनेसे श्रसुपसंहार 
होता है | ऐसी दृशन्तसज्ञतिसे इसका'प्रारम्भ किया जा रहा है । 

यहाँपर पूर्वपक्षर्मे सर्वत्र पुण्यपापका त्याग एवं ग्रहणका श्रवण न होनेरे 
विद्यास्तुति द्वारा पदकी असिद्धि और सिद्धान्तमें अभ तस्थलमे भी उपादानकाः 


छ, मे पा, हे अधि, १५ ] खालुवाद विच्यानन्दवृत्तियुतम्‌ ३५५ 


सिद्धिरिति फलभेदः । अत्र “तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुदृदः साधुः 
कृत्यां इिपन्तःपापकृस्यासिःति शाद्यायततिनाम, “तत्सुकृतदुष्कृते 
चिधूनते, तस्य प्रिया ज्ञातथः सुकृतमुपयन्त्यप्रिया दुष्कृतसि' ( कौ० 
११४ ) ति कौपीतकिनाम्‌, “अश्व इव रोमाणि विधूयषापसि' ( छा० 
८।१३।१ ) ति तारिडना तथा बिद्वाक्षसरूपाद्विमुक्त” ( मु" ३२१८) 
इलि 'चाथबेणिकानां श्रुतिरस्ति। तत्र पुण्यपापयोहोनोपादानोभयः 
स्थले न कोपि संशयः , उपादानश्रवणस्थले5प्यथोद्धान संनिप- 
तत्राप्यरसंशयः । यत्र तु ताणिडनामाथबंणिकानां वाक्येषु पुण्यः 
होनसाजरं शूयते  दोपादानं, तत्र किमन्यत्र पठितसुपादातसुपः 
(व्य ल वेलि संशये; शाखान्तरीयोपादानश्रवणस्स विद्यान्तरगो- 

सति :। सिद्धान्तस्तु -लुशब्दः कवल्य- 
यामुपसंहतेञ्यम । छुतः | उपायन 
दतयोः पुरुसपापयोदपादानश्रवणेन 


छर पापका विधुनन कर देता ह 

भे और हेवी पापको लेते हैं ।? “जैसे घोड़ा रोण को आड़ 
त्ववेत्ता पापका बिधुनन कर डालता है।? ऐसा ताण्डी ब्राह्मणमें 
स्ह म्‌ आयर्नीशकों की श्र तसे कहा है कि जेसे श्रपने नाप रूपको 
छोड़कर नदियाँ समुटरमें छल जाती ह । वैसे ही विद्वान नाफ्नरूपसे विमुक्त हो 
[ है  यहाँपर पुण्य एवं फपछे छ्ह्णयोग सफ्लमै कोई संशय नहीं है! 
दान श्वश स्थलपें मी हानकी अर्थतः “शस हो जानेसे संशघ नहीं होता किन्तु 
पडी और आशथर्गणिकोंके वाक्योंमें पुर्ण और पापका हान धातर सुना जाता 

न नहीं । वहाँपर संशय होता है कि क्या अन्यत्र पढित उपादानका 
चहाँयर उपसंहार करना चाहिये या नही: पूर्मं शाख़ान्तरीय उपदान श्रवण 

का € अन्य उपासना के विषय होनेसे ) उपसंहार नह माना गया है । 

सिद्धान्तः--सत््मे तु शब्द फैवल्यार्थका चाचक है. केवल हान शवसे सपल ` 

में भी उपादानका उपसंहार करना चाहिये क्योंकि हान उपादान शब्दा 
अङ्ग है। दोौदीतकि रहस्यै त्यक्तपुण्यपापके उपादान भवर होनेखे 


३५६ ब्रह्मसूत्रम्‌ [ ञझ० ३ पा० ३ श्रधि० १५ 


हानशब्द्स्योपादानशाब्दशेषत्वावगमा दित्यंन्यत्राश्रुतमप्युपादानयुपसंह- 
सेन्यसिति आवः। ननु विद्यान्तरगोचरत्वादुपादानस्य नान्यत्रोप- 
संहारः कतेन्य इति चेन्न; ह्वानोपादानयोरत्राननुछ्ठेयत्वेन विद्यास्तुतये 
संकीतेनात्‌। ईरृशी महाभागा विद्या, यत्सासथ्योदस्य विदुषः पुण्य- 
पापंयोः संसारदहेत्वोर्विधतयोरस्य सुहुँद्धिषस्सु त्सु निवेशोभवतीति । 
तस्माद्गुणोपसंहारविचारप्रसङ्गे स्तुतिप्रकषेलाभाय स्तुत्युप संहार'प्र- 
दशनम्‌ । तत्र दृष्टान्तमाह-कुझाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्‌ । तद्यथा ‘कुशा 
वानस्पत्याः ?? इति भालविनां निगमे कुशानामुईगाढ्णां स्तोत्रगण- 
नाथ दारुमयीशलाकानासविरेषेण वनस्पतियोनित्वश्रवणे शाख्याय- 
निनामौदुम्बराः कुशा इति विशेषवचनादोदुम्बर्यः कुशा आश्रीयन्ते । 
यथाच्छन्दोभिः स्तुवत इति देवासुप््छन्द्सासविशेषेण पोर्वापर्यप्सङ्ग 
'देवच्छन्दासि पूचोरि” इति पैङ्गिनामान्नानाअतीयन्ते | यथा घोडशि- 
पात्रविशेषग्रहणाङ्गभूते स्तोत्रे छन्दोगानां कालविशेषाप्राप्ती समया- 
ध्युषिते सूर्ये? इत्यादि तैत्तिरीयकश्रुतेः कालविशेषः प्रतीयते | यथा 


` हान-शन्द उपादान शब्दका शेष माना गया है । अतः अन्यत्र न सुना गया भी 
उपादान हानस्यलमें उपसंहारके योग्य है। यदि कहो कि अन्य उपासनाग्रोंके 
विषय होनेसे उपादानका श्न्यत्र उपसहार नहीं करना चाहिये १ तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं है; क्योंकि यहाँ हान और उपादान अनुष्ठेय न होनेसे विद्याकी स्तुति 
मात्रके लिये उनका पांठ किया गया है । अर्थात्‌ यह भाग्यशाली विद्या इसप्रकार 
की है कि जिसके सामर्थ्ये संसारके हेतु पुण्यपापको विद्वान्‌ त्याग देता है | 
` जिसके मागी उस तलवेत्ताके मित्र और शु हुआ करते हैं । इसलिये गुर्णोके 
उपसहारके विचार प्रसंगर्मे स्तुति प्रकई लाभके लिये स्तुतिका उपसंहार देखा गया 


बनस्पति योनि वाला कहा गया है। शाट्यायनीकी श्र तिमें कहा है कि 'कुझा 
उडुम्बरसे उत्पन्न हुये हैं ।? इसप्रकार पूर्वकी अपेक्षा औदुम्बर कुशा शंब्दसे विशेष 
अवण होनेके कारण उक्त कुशाको उदुम्बरसे . उत्पन्न माना गया है । ओर जैसे 
देवछन्द और असुरछन्दका समानरूपते पूर्वापरके प्रसंगमें कहा है कि देवछन्द 
घूव हे । ऐसे पेडयोंकी शर तिके'पाठसे प्रतीत होते हैं. और जैसे घोडपीपात्र विशेष 
अड्खृके अङ्गगूत स्तोत्र्मे छदोगोके कालविशेषकी पाति न होनेपर “आधे सूर्यके 


श्र, ३ पा. रै अधि० १५ | सानुवाद्धिध्यनन्द्यूत्तियुतस एप 


ऋषत्विज उपगायन्ति? इति झाखान्तरीयसामान्यवाक्योपगानं 'नाध्व- 
युरुपगायति’ इति भाल्लविनां विशेषबचनादध्वयुं विहायान्यहत्वि- 
क्सम्बन्धितया प्रतीयते । एवं कुशादिषु श्रुत्यन्तरगतविशेपान्वयबत्‌. 
हानाबुपादानान्वयः । अन्यथा श्रृत्यन्तरगतस्य श्र त्यन्तरे$स्वीकारे 
सर्वत्रैव विकल्पःस्यात्‌। सत्यां गतौ सोऽनुचितः। तदुक्तं प्रथमतन्त्र 
जैमिनिना “अपि तु वाक्यशोषत्वादितरपर्युदासः स्यात्प्रतिषेघे विकल्पः 
स्यादिति ( जै० १०।८।१५ ) इति प्रथमं वणकम ॥ 
पूर्व मन्त्रादीनां विद्यासन्निघेरकिद्धित्करत्वं यथोक्तम्‌, तथा विधू 
ननइव्द्स्योपायनशव्दसन्निधेरप्रयोजकत्वमिति दृष्टान्तसंगत्येदं योजः 
नान्तरमाह्‌- 
हानौ तूपायनइब्दशेषरवात्‌'' ““। अत्र पूर्वपक्षे विदुषां सुकृतादि- 
हान्य सिद्धि: । सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलभेदः। उदाह्ृतासतेव श्रुतिषु 
विधूननशान्देन पुए्यपापयोह्दीनसमिम्रेतसुत चालनमिति संशये; धूञ्‌ 


अस्त हो जानेपर पोडपीस्तोत्र करना चाहिये ।? इत्यादि तैत्तरीय श्र तिसे काल: 
विशेषज्री प्रतीति होती है । “जैसे ऋत्विज्‌ लोग उपगान करते हे |! इस शाखान्त- 
रीय सामान्यताक्यके द्वारा किये गये उपगानको 'अध्बेयु उसका उपयान नहीं 
करते हैं |: इस भाल्लवीके विशेष वचनसे अध्वयु को छोड़ अन्य सभी न्हलिरजोके 
साथ षोडषोस्तोत्रका सम्बन्ध प्रतीत होता है । इसप्रकार कुशादिमें श्र त्यन्तगत 
विशेष अन्वयके समान हान उपादानका ग्रन्वय भी समभेला चाहिये । अन्यथा 
अन्य श्र तिके गुणोंको शर न्यन्तरमें स्वीकार न करनेपर सर्वत्र विकल्प होने लगेगा, 
जो गतिसम्भव होनेपर अनुचित है । इसीको पूर्वधीमांसामें जैमिनिने कहा है कि 
“वाक्यशेपसे इतरका पयुदास समझना चाहिये और प्रतिषेध होनेपर विकल्प । 
॥ इति प्रथम वणकम्‌ ॥ 

जैसे पहले विद्याकी सन्निधिकों मन्त्रादके अबके प्रति अप्रयोजक कहा 
गया था । वैसे ही उपादान शब्दको सन्निधिको विधूनन शब्दका अप्रयोजक मानना 
चाहिये । ऐसी इष्टान्त-सङ्गतिसे इस अधिकरणकी योजना अन्य ५कारसे करते हैं ॥ 

यहाँपर पूवपक्षमे विद्वार्नोके पुस्थपापादिके त्यागकी असिडि और सिद्धान्त 
उसकी सिद्धि बतलायी गयी है । यही दोनोंके फलमें भेद है र 

पूर्वोक्त श्र तिमे ही संशय होता है कि विधूनन शब्द पुण्यपापका डा 225 
अभित है अथवा चालन ! पूर्वपदे कहा रे कि पारिनीने कपन श द, 


इः सुत्रम्‌ [ थ. ३ पा. ३ अधि, १६ 


न हानमिति पूर्वपक्ष: | सिद्धान्ते हानावेवेष विधूननराव्दः प्रयो 
युक्तः | कुतः ? उपायनशब्दशेषत्वात्‌ । उपायन सन्निधो श्रु,तस्य विधू- 
ननइव्द्स्योपायनं प्रतिशोषत्वात्‌। नलु दोकूयन्ते ध्वजाग्राणीर्गत 
वायुना चाल्यमानेषु ध्वजाग्रेषु प्रयोगदर्शनादुक्तस्मरणाब विरोध डति 
चेन्न; अद्रन्यत्वारस्मरणोक्ताथस्य मायिकत्बाञ्च । एवं चापायनस्थ हानं 
विनाऽसम्भवात्‌ “धूञ्‌ कम्पने’ इति घाठुनाषि हानसेव लक्ष्यम्‌, घातू- 


नामनेकार्थर्वादित्यर्थः । तथा फेबळदिधूयनङ्द्स्य हू नाथलश्षकरवे 


इड़ान्तमाह--कुश।|उन्द्स्तुत्सु पगानबुतू | यथा कुरादस्थल शाखान्त- 
रीयविशेषवचनं र छर्याइधूननस निधाडुपायनं 


घाठुका प्रयोग बतलाया है । अतः कुछ कालतक पुण्ययापक 
उनके चालनको ही विधूनन कहा गया है, न कि हानको 
कि हान अर्थमें ही विधूनन शब्दका प्रयोग करना 


स्‌ युक्त हें: 
` उपादान शब्दका शेप होता है । श्र्थात्‌ उपादांनकी स 


न्विमे सुना गया विधूनन 
शब्द उपादानका अङ्ग हे | यदि कहो कि वायु ध्वजाके अग्र-मागको कस्पित कर 
रहा है |? इस प्रयोगमें वायुसे चालित ध्वजाग्रमें “धू? बालुका प्रयोग हानेसे उक्त 


स्मरणसे विरोध आता हें £ तो ऐसा कहना ठीक नहीं है पुण्यपाप कोई 


द्रव्य नहीं हे और पाणिनीस्मरणमे बलाया गया र्थ प्रायिक है | इस प्रकार. 
हानके विज्ञा उपादान सम्भव न होनेसे कम्पनार्थक “धू? धाठुसे हान अर्थ ही 


थ्‌ 
लक्षित होता है; क्योंकि धातु अनेकार्थक होते हे । केवल विधूनन शाब्द हान 
अर्थका लक्षक,है | इस विषयमे दृष्टान्त कहते है कि जैसे कुशादिस्थिज्ञमें शाखान्त- 
रीय विशेषवचन निर्णायक माने गये हँ | वैसे ही यहाँ भी कहीं विधूनन की 
सन्निधिमं सुना गया उपादान सर्वत्र विधूनन शब्दके हान ग्रर्थकी वोधकतामें 
निर्णायक है | इसीको जैमिनि सूतसे पूववर्णकमै स्पष्ट कह आये हं || २६ || 
। इतिं द्वितीयं वणकम्‌ | 
॥ साम्षरायाधिकरण ॥१६॥ 
. केवल हान श्रवण होने पर भी उपादानका उपसंहार हो सकता है यदि विद्या 

कमेनाशका हेतु हो तो, ऐसा कहा गया है | पर विद्या्मे कर्मनाश हेतुत्व ही 


अ. ३ पा. ३ अधि. १६ ] साजुवादविद्यानन्ददत्तियुत्तच २६ 


हानिहेतुस्वं स्यात्‌ ? साम्प्रतं तस्थाः कमहनिददेतुत्वसेवासिद्वसित्याच्तेप 
संगत्येद्साहू-- 
३८६) साम्पराये ततंव्याभावात्तथा न्ये ॥२७॥ 

अत्र पूर्वपक्षे विद्यासामथ्यस्थानादरः सिद्धान्ते तदादुरः इति फल- 

: | छूविद्यायां स एतं देवयानं पन्थानसासाद्याप्रिलोक- 

कौं० १३ ) त्यपक्रसध विरजां नदीं तां सनसैवात्येति 

वधूनते’ (को० १४) इति पयङुत्रह्मोपासकस्य सुकृता- 

ननं अयते। तत्किं विरजानदीतरणानन्तरसर्धसांगे भवति, 

गास्प्राक्काले देति सन्देहे; श्र.तिप्रामाण्यान्नदीतरणातत्तरसे- 

र्‌ एम्पराये देहादपसपणकाले एव विद्या” 

पेयम्‌ । कुतः ! उतव्यासावात्‌ । 

ए दिदुषो5ल्वराले पुण्यपापाभ्यां 

\वहशायासेब विद्यासासथ्योद्चयों 
हन्ये झाखिनस्ताणिङनः झाव्यायिन 

( छा० =।१३।९ ) ति, वस्य पुत्राः 
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हे, ऐसी क्षेप सङ्गतिसे इस अधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा है। 

पर पूर्वपत्तमें विद्यावामध्यका अनादर और सिद्धान्तमें उसका आदररूप 

फल भेद बतलाया गया है । ख 
पर्दड्बिद्या्ें कहा है कि “वह इस देवयान मागको प्रासकर श्र्चिलोकमें 
[ है ।” ऐसा प्रारम्भ करके “वह उस बिरजा नदीको मनसे ही पार कर 

जाता है | तयश्चात्‌ पुण्यपापका त्याय कर देता है, इत्यादि ! इस वादवमे पयड 

ब्रह्म उपासकके पुण्यपापका विधूनन सुना जाता हे । कया बह विरजानदी पार 


शो 


Aa 50 


तरसाज 
जघ 
[ 


[र्‌ 
तथ 


य्‌ 


~ 


नेके बाद गर्थमा्गमें होता है अथवा देहस्मागसे पूर्वकालमें ! ऐसा हो 
भर तिप्रमाशुसे विरजानदी सम्तरणके बाद ही पुस्यपापादिका विधूनन पूप साना 


2 


दै । सिद्धान्तमें कहा है किदेहंसे निकलनेके समय ही विद्यासामर्थ्यसे च 
हान हो जाता हे, ऐसा मानना चाहिये; क्योंकि विद्यसे हमको प्रात हु) र पि 
लिये अन्तराल ( वीच ) अरवस्थामें पुण्यपापसे प्रास्य वस्तुका अभाव है || म. 
अत; जीवित दशामें ही विद्यासापर्थ्यसे उनका नाग हो जाता है। १ तिमे प्र का 
से पाठ किया गया दै । वैसे ही ताण्डी और शास्यायनी गाखावालेने कहा 
है कि जसे घोड़ा रोएको भाड देता दै वैसे ही या Fo 
स्वरूपे स्मित हो जाता हे! “उस त्यतशरीर बिश्वकै धनको उसको उन 


३६० प्र. सू तर [ अ. ३ ५५ ३ अधि, १७ 


दायसुपयन्ती?,ईत्यादी जीवद्दशायामेव कमहानमामनन्ति ॥२७॥ 
(३८७) छन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥२८॥ 

कि च छन्दतः स्वेच्छातो जीवद्दझ्यायामेव यमनियमविद्या'नुष्ठान- 
सम्भवे तद्धेतुकः कर्मक्षयोऽपि तदेव युक्तः स्यात्‌ । सति कारणे कार्य, 
विळम्बायोगात्‌। अन्यथा पतिते देहे कर्मक्षयहेतो: पुरुष प्रयत्नस्य 
स्वेच्छातो$नुष्ठानानुपपत्तः तद्धेतुकस्य कर्मक्षयस्यानुपपत्ति: | एवं सति 
विद्याकर्महानयो निमित्तत्तैमित्ति भावे ताएड्या दि श्रुत्योर विरोधात्सं गति 
भवतीति ॥२८।। 

[ १७ गतेरथेवत्त्वाधिकरणाम्‌ । सू० २६-३० ] 

इत्थं विद्ययां कर्महानं प्रासङ्गिक विषयमुक्त्वा यथा हानसन्निधौ 
जा माणमुपायनं सवेत्रोपसंहियते, तथा हानस ज्निवौ कचिच्छूय- 
माणी देवयानः सर्वत्रोपसंहर्तव्य इति दृष्टान्तसंगत्येदमाह-- 

(३८८) गतेरथेवच्तयुभयथाउन्यथा हि बिरोध; ॥२६॥ 

अन्न पूवेपक्षे निगुणविद्पि मुक्तये मार्गमपेक्षते, सिद्धान्ते नापेक्षते 


लेते हैं? इत्यादि भर तिमें जीवित दशामें ही विद्वान्‌के लिये कर्महानको श्र्ति 
बतलाती है ॥२७॥ र 

'स्वेच्छासे जीवित दशामें ही यम, नियम और विद्याका अनुष्ठान सम्भव होने- 
पर विद्यासे कर्मका नाश भी उसी समय कहना युक्त होता है; क्योंकि कारणुके 
रहनेपर कार्यमें विलम्ब करना उचित नहीं हे | अन्यथा देहके गिर जानेपर 
कर्मनाशके लिये पुरुष-प्रय्षका स्वेच्छासे अनुष्ठान होना असम्मव है। अतः 
तप्रयुक्त कर्मका नाश होना भी असम्मव ही है । इसप्रकार विद्या और कर्मके 
नासमें निमित्त-नैमित्तिक भाव होनेके कारण तारड्यादि : श्र्‌ तियोंमें विरोध नहीं 
है | अतएव उनकी संगति हो जाती है ॥२८॥ 

॥ गतेरर्थवत्त्वाधिकरण ॥१७॥ 

इसप्रकार विद्यासे कर्मके नाशरूप प्रासगिक विषयको वतलाकर जैते हानकी 
सनिधिमें कहीपर सुने गये उपादानका सर्वत्र उपसंहार होता है ।. वैसे ही हानकी 
सन्निधिमें कहोंपर सुना गया देवयानका सत्र: उपसंहार करना चाहिये | ऐसी 
इन्त संगतिसे इस अधिकरराका प्रारम्भ किया जा रहा हे । 

यहाँपर पूर्गपक्षमे निर्गुण अह्यशानी भी मुक्तिके लिये मार्गकी अपेक्षा करता 
है, ऐसा कहा है | सिद्धान्तमें उसे मुक्तिके लिये मागेकी अपेक्षा नहीं होती, ऐसा 
कहा गया है । यही दोनोंके फलमें भेद हे । १ 


|) 


अ. ३ पा. ३ अधि. १८ ] सानुवाद विद्यानन्दवृत्तिपुतम्‌ ३६१ 


इति फलभेदः । तत्र कर्महानसन्निधौ कचिच्छुयमाणो देवयानः पन्थाः 
तदश्रुतस्थले निगुंणविद्याय'मुपसंहतेव्यो न वेति सन्देह; उपायनोप- 
संहारवददवयानोपसंहारः इति पूर्वेपक्षः । सि --गतेदेवयानस्य 
पथोऽर्थतत्त्वसुभयथा सशुणयिद्यायामथंवती गतिननिगणविद्याया- 
सिति विभागेन भवितुं युक्तम्‌ । अन्यथाऽविशेषेण सर्वत्र देवयानः 
मार्गोपसंहाराभ्युपगमे हि 'विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं 
साम्यमुपैति? (सुश ३।१।३) इति श्रुतिबिरोधः। तस्मान्न निगुणविद्यायां 
मार्गापसंहार इति ॥२९॥ क 


(३८६) उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्घेलोकवत्‌ ॥२०॥ 


किं च गतिः कचिदर्थवती कचिन्नेत्युयथाभावोहमुपपन्नः। | 


तल्लक्षणार्थोपलव्घेः । तस्या गतेलेक्षणाभूताया हेतुरूपाया अर्थः 
पयङ्कारोहणादिकं फलं यत्रोपलभ्यते, तत्रेवसगुण विद्यायां गतेरथव- 
स्बोपलब्धेरितिभावः । लोकबत्‌। यथा लोके ग्रामप्राप्तये सागोऽपेकष्यते, 
नारोग्यप्राप्तये तद्वदित्यथेः ॥३०॥ 

( १८ अनियमाधिकरणम्‌ । सू० ३१) 


इत्थं सगुगविद्यायां गतेरथवत्व न निगुणबिद्यायामिति यथोक्तम्‌, 
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वहाँ कर्महानकी समिधिमैँ सुने गये देवयान मार्गका उसके तरशर स्थलर्मे 
निगु ब्रह्मविद्यामें उपसंहार करना चाहिये या नहीं ! ऐसा सन्देह होनेपर पूर्व- 
पक्षमें उपायन-उपसंहारके समान देवयान मागका भी उपसंहार माना गया हे) 
सिद्धान्तमें कहा है कि देवयान मार्गकी सगुण विद्या शयत हैन न कि निगुण 
विद्यामें | ऐसा विभाग समझना चाहिये । अन्यथा सामान्यरूपसे सवत देवयान 
मागका उपसंहार माननेपर विद्वान पुण्यपापका विधूननकर निमल हो परम 
साम्यस्वरूप ब्रह्माको प्रासकर लेता दै।' इस श्र्‌तिके साथ विरोध होने लगेगा | 
अतः निर्गुणविद्यानें मार्गका उपसंहार नहीं करना चाहिये ॥२६॥ 

देवयान मार्ग कीपर अर्थवान्‌ है और कर्पर नहीं। ऐसे उभयथा भाव 
हमारे मतसे उपपन्न है; क्योंकि लक्षणभूत कारणरूप गतिका पयक्क आरोहणादि 
फल जहाँपर उपलब्ध होता है । वहीं सगुणविद्यामे गतिकी अर्थवत्ता भी. उपलब्ध 
होती है । जेते लोके ग्राम प्रातिके लिये मांगे श्रापेचित होता है, न कि आरोग्य 
प्राप्तिके लिये । वैसे ही यहाँपर भी समभना चाहिये ॥ जद 

अनियमाधिकरण ॥६८ ° 
इस प्रकार जेसे शर विद्या्मे गतिकी श्र्थवत्ता पानी गयी है, न कि निगुण 
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तथा समुणविद्यास्बपि साेश्रबणस्म् भावाभावएर्याइयवस्थेति 
दृष्टान्तसंगल्येद्साह-- 
(३६०) अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दाचुमानाभ्यास्‌ ॥३१॥ 
छान्न पूर्वपत्ते नियतमार्भेस्यासुपसंहारः, सिद्धान्ते तूपसंहार इति 
फलभेद्‌ः। तत्र सगुणासु पर्यङ्ककोपसलपञ्चाभिदहरविद्यासु सागेः 
भूयते, न सधुझ्ाण्डिल्य वैश्वानरषोडशक्रला विद्यासु । तत्र यथाश्रुतं 
सारसस्य नियमोऽस्ति न वेति सन्देह; प्रकरणस्य नियासकर मथा श्रुत 
सा्गेसम्बन्धोऽस्तीति पूर्वपच्ञः। सिद्धान्तस्तु--सर्वासु सगुणविद्यासु 
सार्गस्यानियसो युक्तः । नन्वेबं प्रकरणविरोधः, नैपोऽस्तिविरोधः; 
शाब्दानुसानाभ्यां श्रुतिस्म्ृतिभ्यासित्यर्थः । तथाःह “तद्य इत्थं बिहु? 
ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते, तेऽचिषमभिसम्भवन्ति’ ( छा० 
४१०१ ) इति श्रतिः “शुक्लकृष्णे गती ह्यते जयतःशाश्वते सते ।” 
( गी० ८!२६ ) इति स्मृतिः। अतः पञ्चाम्रिबिदामिव श्रद्धातपोभ्यां 
बिद्यान्तरोपलक्ष्णतया विद्यान्तरशीलिनामप्यविशेषेणाचिरादिमारी- 
प्रतिपादकवाक्येन प्रकरणबाघे5 विरोध इति भावः ॥३१॥ 


विद्यामें वैसे ही सगुणविद्यमें भी मार्मके श्रवण और श्रश्रवणसे व्यवस्था हो 
जायेगी । ऐसी दृ्ान्त-सङ्गतिसे इस अधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा है। 
यहाँपर पू्पच्में नियतमार्गका ्रनुपसंहार और सिद्धान्तमें उसका उपसंहार 
रूप फलभेद बतलाया गया है | ; ; 
पर्क, उपकोशल, पञ्चाभिविद्या और दहरविदयामें मार्ग सुना जाता है । मधु, 
शाण्डिल्य, वैश्वानर एवं घोडषकलरूप बिद्यामें माग नहीं सुना जाता है । बहाँपर 
` सन्देह होता है कि बथाभर त मार्गका नियम है अथवा नही १ प्रकरणका नियामक 
होनेसे यथाभ्र त मार्गका सम्बन्ध पूर्व॑पक्षमें माना गया है | इसपर सिद्धान्तमें कहा 
गया है कि सभी सगुणविद्यामें मार्गका नियम न मानना ही उचि त है । यदि कहो 
कि तब तो ५करण बिरोध होगा ! तो ऐसा कहना टीक नहीं है; वयोंकि “जो उसे 
इय पकार जानता है ? “यह जो अरण्यमें श्र्वहब्दीर तपकी उपासना करते हैं वे 
'प्रकाशको प्रास होते हैं ।? इस श्र तिसे और “संसारमै शुक्ल और इष्ण ये दोनों 
माण शा&तू माने गये हैं ।' इस स्मृतिसे उक्त आनियमका थवण होता दै । अतः 
फ्यामिबिद्याके उपासकोके समान ही भद्धा और तपसे विधान्तरका उपलक्षण 
दोनेके कारण अन्यविद्याके उपासकोको भी अविशेषरूपसे श्रचि्षादि मार्ग प्रतिपादक 
वावसे प्रकरणका बाघ मान लेनेपर विरोध नहीं रह जाता है, ऐसा भाव है ॥३१॥ 
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[ १६ यावद्धिकाराधिकरणम्‌ । सू० ३२ ] 
नलु मुक्तिफलत्वान्निगु'णविद्यायां मार्गस्य वैयथ्यंमुक्त तन्नयु क्त; 
निरु णब्रक्षविदामपि केषाब्रिद्तिहासादो देहान्तरोत्पत्तिद्शेनेन 

तस्या मुक्तिसाथनत्वासस्भवादिन्त्यात्तेपसंगत्येदमाह-- 
(३८१) यावदविक्रारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥३२॥ ` 
न्न पूर्वपक्षे निगु जत्रह्वाविद्याया मुक्तिसाधनत्वाभावान्मार्गोप- 
संहारः ,, सिद्धान्ते तत्र भुक्तिहेतुत्वनिश्चितत्वे तदनुपसंहार इति फलः 
भेद: । ` अधान्तरतमा नाम वेदाचार्यः कलिद्वापरयोः सन्धौ विष्णु- 
'नियोगात्कृष्णट्वैपायनः संबरभूवेःत्यादिनाबान्तरतमवसिश्ठश्चगुसन- 
स्कुमारनारदादीचां निगु सत्रह्मविदां देहान्तरोत्पत्तिः स्मयेते तत्र कि 
बिदुषां देहान्वरोत्पत्तिदशनात्पुनजन्मास्ति न वेति संशये; अस्तीति 
प्राप्ते सिद्धान्तमाह -अवान्तरतमः प्रश्नतीनां वेदप्रवतेनादिलोकव्यव- 
स्थाहेतुष्बधिकारेषु नियुक्तानामाधिकारिकाणां सम्यगदशनवतां यावः 
दधिकारसवस्थितिः प्रारव्धकर्मफलभोगं यावद्वस्थानं भवतीत्यर्थः । 


॥ यावद्‌धिकाराधिऊरण ॥१६॥ 

. पहले बतलाया गया था कि मोदल्पकलमद होनेसे मिरुपबिद्यामें मागेका 
उपसंहार करना व्यर्थ है १ ऐसा कहना ठीक नहीं हे; क्योंकि इतिह/सादिमें किसी 
२ निर्गुण ब्रह्मशानियोंकी भी देहान्तरकी उत्पत्ति दीखनेसे निगुणविद्यामें मोद 
साधनता सम्भव नहीं दै । ऐसी श्राक्षेपल्प सद्भतिसे इसे कहते हैं | 

यहाँपर पूर्गप्षमे निगुणत्रदविद्यामे मोत्तसाधनल न होजैसे मार्गका उपसंहार 
ओर सिद्धान्तमें उसमें भी मोबसाधनता निश्चित होनैसे मार्गका अनुपसंहाररूप- 
फलभेद बतलाया गया है । ॥ 

“अपान्तरतमा नामक वेदाचाय कलियुग आर द्वापरकी सम्धिमें भवान 
बिष्णुक्री माशते कृष्णद्राय्रन्‌ हुये इत्यादि वाक्य शपान्त तस) वशिष्ठ, अणु, 
सनत्कुमार एवं नारदादि नि पत्नक्ष ज्ञानियाँगी भी देहान्तरकी उत्पत्ति सुनी 
जाती है | क्या देहान्तरकी उत्पत्ति दीखनेसे ब्रहाशानियोंका पुनर्जन्म होता है या 
नहीं ! ऐसा संशय होनेपर पू्ीपद्चमे उनका भी पुनर्जन्म माना गया हे। लिद्धान्तमे 
कहा है कि वेदकी प्रवर्तनादिःलोकव्यवस्थाके कार अधिकारोंम नियुक्त 
झपान्तरतमप्रमति तत्वद्शी पुरुषोंका जब तक अ्रधिकार है, तब तक प्रार्य 
कर्मफलमोग पर्यन्त देहकी, स्थिति बनी रहती है। श्रतः छोड़े हुये बाणे, 
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पातानन्तरं तेषां कैवल्यावाप्तौ न देहान्तरप्राप्रिरिति ॥३२॥ 
[२० अन्नरध्यधिकरणम्‌ । सू० ३३ ] 
इन्थं यथाऽधिकारिकपुरुषाणां सुक्तेषुवत्प्रारव्धकमंत्नेगेसैव देहान्त- 
रारम्मसिद्धे: न संचितकर्मणां तद्धेतुत्वमुक्तं, तथेहापि यथाश्रुतिनिषेधै- 
रेवोपलक्षणतया सवेद्वैतनिषेधसिद्धने शाखान्तरीयनिषेधानां त्रह्मबोघ- 
हेतुत्वमिति दृष्टान्तसंगत्येद्साह-- 
(३८२) अक्षरधियां त्ववरीधः सामान्यतङ्भावाम्या- 
मौपसद्वत्तदुक्तम्‌ ॥३३॥ 
अत्र पूर्वपक्षे श्रुतनिषेधेरुपलक्षणतया सर्वनिषेधसिद्धौ न निर्वि- 
शेषन्रह्मप्रमितो निषेधान्तरोपसंहारः, सिद्धान्ते निर्विशेषप्र सितौ साकाँ- 
क्षत्वादशोषनिषेधानासुपसंहार इति फलभेदः | बाजसनेयके 'एतहे 
तदक्षरं गार्गि ? ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलम नर्वह ध्वमदीघसलो हित- 
. सस्नेहुमि” (बृ० ३।८८ ) त्यादि शूयते । आथर्वणे च अथ पराध्वया 
तदन्तरमधिगम्यते यत्तदद्रेश्यम्ाह्ममगोत्रम्‌? (० ११५ ) इत्यादि 


श्रूयते । तत्र सवेनिषेधाना सर्वत्राविशेषेण प्राप्तिरुत क य पटा मय मर तेण मामिरत व्यवस्थवेति 
दि 


समान प्रारब्ध कर्मके वेगका क्षय होनेपर उसकी निवृत्ति हो जानेसे वर्तमान 
'देहपातके पश्चात्‌ उन्हे कैवल्यकी प्राति हो जाती है। फिर उन्हें देहान्तरकी 
प्राप्ति नहीं होती ॥ ३२ ॥ 
॥ अक्षरध्यधिकरण ॥२०॥ 
छोड़े हुये बाणके समान प्रारब्ध कार्यक्रे वेगते ही जैसे अधिकारी पुरुषोंके 
देहान्तरका होना सिद्ध होनेके कारण उनके संचित कर्मोंमें देह जनकत्व नहीं है, 
ऐसा बतलाया गया था । वैसे ही यहाँपर भी श्र तिके अनुसार निषेधोंसे ही उप- 


बरहबोषके प्रतिहेतुता नहीं हे, ऐसी दशान्त-सञ्गतिसे इस अधिऋरणका प्रारम्भ 
किया जा रहा है। > ) 

यहाँ: पूर्गपत्तमे उपलक्तरारूपसे श्र ति-निघेधके द्वारा सम्पूर्ण निषेधकी सिद्धि 
हो जामेपर निर्बिशेष ब्रह्मकी अमार्मे निषेधान्तरका उपसंहार नहीं होता श्रौर 
सिद्धान्त आकांज्षा होनेसे निर्विशेष अहा प्रमामें भी सम्पूर्ण निषेधोंका उपसंहार 
होता हे । यही दोनोंके फलमे भेद हे | 

बाजसनेयकमे कहा हे कि “हे गागि ! निश्चय इस अक्षरको ही ब्राह्मण लोग 
“थल नहीं, अणु नहीं, हस्त, दीघ, लोहित कर स्नेहयुक्त नहीं, इत्यादि शब्दोसे 


सात”... 
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संशये; यथाश्रुतिंविभागाट्गथवस्थाप्राप्तौ सिद्धान्तमाह-अत्तरस्य 
त्रमणो विशेषश्रतिषेधबुद्धीनां सवेत्र. निषेधस्थले$वरोध उपसंहारः 
कर्तव्यः । कुतः ? सामान्यतद्ावाभ्याम्‌। द्वेतनिषेधरूपस्य त्रह्मबोघः 
अकारस्य सर्वत्र समानत्वात्प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणो सावादेकत्वेन प्रत्य 
भिज्ञायमानत्वाच्च । तत्र दृष्टान्तः--औपसद्वत्त। यथा जामद्ग्न्येऽ- 
हीने पुरोडाशिनीषूपसत्सु चोदितासु पुरोडाझभ्रदानमन्त्राणाम्‌ “अम्ने- 
वे होत्रम्‌ वेरथ्वर मि? त्यौ प धदानामुदुगाठ वेदोत्पन्नानासप्यध्वयु भिर- 
सिसम्वन्धो अवति। एवसश्षरप्रमितिशेषाणां निषेधानामेकत्रश्नताना- 


सप्यक्षरतन्त्रत्वादक्षरेण सवेत्र सम्बन्धो युक्तः। तदुक्तं प्रथमे तन्त्र | 


'गुणसुख्यव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्सुख्येन वेद संयोगः? ( जै० शश८ ) 
इति ॥३३॥ 
[ २१ इयद्धिकरणम्‌ । सू० ३४ ] 
इत्थं पूर्वेत्र प्रतिपा्यत्रह्मप्रत्यभिज्ञानादिय्रेक्ये निषेधधियामुपसं- 


कहते हैं |? आथर्वणमें “जब परा विद्या बतलायी जायेगी, जिससे कि दर्शन 
ओर ग्रहणके अयोग्य, गोत्रशूऱय वह अक्षर जाना जाता हे ।?? वहाँपर संशय होता 
है कि इन सभी निप्रेवोंकी सर्वत्र परासि है अथवा व्यवस्थापूर्यक उसकी प्राप्ति हे १ 
पूर्वपक्षमें श्र्‌तिके अनुसार विभागपूर्शक व्यवस्था प्रात होनेपर तिद्धान्वमे कहा है 
कि अक्षर ब्रह्मके विषयमें विशेषरूपसे प्रतिषेधबुद्धिका सर्गच निषेषस्यलोंमें उपसंहार 
करना चाहिये; क्योंकि द्वेतनिषेघरूप ब्रह्मबोधके प्रकारकी सर्वत्र समानता होनेके 
कारण और प्रतिपाद्य ब्रह्मकी एकत्तेन प्रत्यमिशा होनेसे उक्त वाक्य युक्ति-सङ्गतः होते 
हैं | इस विषयमें औपषदवतदाब्दसे दृष्टान्त दिया गया दै । जेसे जमद्रिन द्वारा 
अनुष्ठान किये गये चार दिनमें अनुध्ति अहीन नामक सोमयागर्मे विहित पुरोडाश- 
युक्त उपसद इष्टियोमें “हे अग्ने ! देवताओंका होत्र और अध्वर कर्म तुमसे ही 
सम्पन्न होता दै । इत्यादि उद्गाताके वेदर्मे उत्पन्न हुये पुरोढ़ाश प्रदान मंत्रोंका 
भी अध्वयु के साथ सम्बन्ध होता है । वैसे ही यहाँपर भी अच्वरप्रमाक्के शेष एक- 
स्थलमें सुने गये निषेधका भी ग्रक्रके श्रधीन होनेंसे सर्वत्र अक्तरके साथ सम्बन्ध 
कहना युक्त दै । ऐसा पुर्ममीमांसामें “गुण रोर मुख्यका विरोघ 
वेदका बलवान्‌-मुख्यःअध्वयु'के साय संयोग होता हे; क्योंकि उत्ति स्थिति-विनि- 
योगके लिये होती है, ऐसा कहा गया है ॥ २२ ॥ ॥ र 
२ 
इस प्रकार पहले Fase होनेते विद्याके श्रभेदमें निषेध 


३६६ प्रह्मसृत्रण [ अ. ३ पा. ३ शरघि २१ 


हारोऽभिहितः। इह प्रतिपादयभेदाद्वि्याभेद्‌ इति पत्युदाहरणसंगत्ये- 
दुमाह-- (३६३) इयदामननात्‌ ॥३४॥ 

अत्र पूर्वपक्षे विद्याभेदादन्यो5न्यगुणानामनुपसंहारः । सिद्धान्ते 
तदभेदादुपसंहारः इति फल्भेदः। आथर्वणे “द्वा सुपणी सयुजा 
(मु० ३।१।१) इत्यादिसन्त्रः श्रूयते, काठके5पि ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य 
लोके? (क० ३।१) इत्यादि । तत्र किसनयोविश्येकत्व॑ नानात्वं वेति 
संशये; एकत्रेकस्य भोक्तृत्वमन्यत्रोभयोसोकरत्वसिति विशेषद्शना- 
द्िद्याभेदः इति पूर्वपक्ष: सिद्धान्तस्तु सन्त्रद्धये विद्येकत्वमेष | कुतः ? 
इथतः इयत्तावच्छिन्नस्य द्वित्वोपेतस्य वेद्यरूपस्योमयन्नासिज्ञत्वेनासन- 
नादभिघानादित्यथे; । जनु वेद्यस्य रूपभेदो दितः इति चेन्न; उभयत्र 
ओक्तृत्वाबुवादेन जीवद्वितीयस्य परमास्मनोऽभिन्नत्वेन प्रतिपाद्य- 
त्वात। पिवन्ताविति जीवेपिबति परमात्मनि छत्रिन्यायेन भोक्तृ- 
साहचयोदुपपत्तेरिति भाव: ॥३४॥ 
घुद्धिका उपसंहार बतलाया गया था । अब यहाँपर प्रतिपाद्यके भेदसे विद्यामें भेद 
होता है, ऐसी फ्रयुदाहरण्रूप सङ्गतिसे इस अधिकरणका प्रारम्भ करते हैं। 

'हाँपर पूर्वपक्षमें विद्याके भेदसे परस्पर शुणोंका अनुपसंहार और सिद्धान्तमें 
विद्याके श्रभेद्से उनका डपसंहाररूप फलभेद बतलाया गया है । 

“सुन्दर पंखवाले, नियम्य, नियामकत्व भाववाले, सद्रा साथ रहनेवाले शरीर 
नामक षृक्षपर दो पक्षी रहते हैं |!” इत्यादि मन्त्र आथर्बणमे सुना जाता है |”? 
अपने कर्मके फलको भोगनेवाले छाया झौर झातपके समान परस्पर विलक्षण- 
स्वभाव दो तस्म शरीरस्थ बुद्धिरूप गुहाके भीतर प्रकृष्ट ब्रह्मस्थानमें प्रविष्ट है ।” 
इत्यादि मंत्र काठकमें भी सुना जाता है। क्या इनमें विश्येकत्व है अथवा 
भेद है ! ऐसा संशय होनेपर एक स्थले एक को भोक्ता और दूसरे स्थलमें 
दोनों को भोक्ता कहा गया हे । ऐसे विशेषके कारण विद्यामे भेद है, ऐसा 
पूवफ्षमें कहा गया है। सिद्धान्तमें कहा हे कि उक्त दो मत्रोमि विधेकल ही माना 
गया है; क्योंकि द्वित्वसंख्यासे उक्त वेद्य-वस्तुको अभि्नरूपसे दोनों स्थलोंमें बतलाया 
गया है | यदि कहोकि वहाँपर वेद्यके रूपमें भेद बतलाया गया है, तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं है; क्योंकि दोनों स्थलोंमे भोक्तुत्वका अनुवाद कर जीवके द्वितीय 
परमात्माको अभिननरूपसे प्रतिपाद्य कहा गया है। यद्यपि भोक्ता जीव है फिर भी 
"पि? इस शब्दसे परंमात्मामें “चतो यान्ति इस न्यायका श्रनुसरण कर 
भोक्टके साहचर्यसे भोक्तृत्व सिद्ध हो जाता है ॥ ३४ ॥| 


अ. ३ पा. रे अधि, २२ ] सालुवाद विद्यानन्दवृत्तियुतभ्‌ 


- [२२ अन्तराधिकरणम्‌ । सू० ३४-३६ ] 

इत्थं पिबन्तावित्यस्य लाक्षणिक्रत्वसुपादाय सनन्‍्त्रहयेडषि भोवळ 
शक्दपरत्वेनार्थकत्वाट्टियैकत्वमुक्तसिह त्वर्थेक्येषपि न विशेकत्त 
सभ्यासादिति प्रत्युदाहरणसंगत्येद्माह-- 

हि अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनः ॥३५॥ 

अत्र पूर्वपत्षेऽन्योऽन्यधमौणामनुपसंहारः, सिद्धान्ते तृपसंहार 
इति फलमेइः। वाजसनेयके “यत्साच्चादपरोक्षादूतहा य आत्मा 
सर्वान्त र: ( बृ० २।४।१-३।५।१ ) इत्युषस्तकहोलप्रशनयो दविराम्नानम्‌ । 
किमत्र विद्याभेदो विच्चैक्ष्यं वेति संशये; समिधो यजतीति अभ्यासाः 
डिद्याभेद इति पूर्वपक्षे सिद्धान्तमाह--आसननादित्यबुवतेते । ब्राह्मण 
इयेऽपि स्वात्मनः सर्वान्तरत्वाम्नानाविशेषाइिस्येकत्वमिति। नह 
कन्र देहे दयोमुख्यं सवौन्तरत्वं युक्तम्‌ । भूतग्रामवत्‌ | यथा पञ्च 
भूतात्मके देहे प्रथिव्यपेक्षया जलमान्तरं तदपेक्षया तेज इत्यादि 
क्रसेणपञ्चभूतानामापेक्षिकमान्तरत्व न मुख्यमेवमत्रापीति बोध्यम्‌ । 
यद्वा “एको देवः सबेभूतेषु गूढः” ( श्वे० ९११ ) इतिमन्त्रे समस्तेषु 


३६७ 


॥ अन्तराधिकरण॥२२। 
इस प्रकार पिबन्तौ' इस पदको लाक्षणिक मानकर दोनों मंत्रांमे भोक्ता शोर 
अभोक्ता मान लेनेपर अर्थके अभेदे विद्यामें अभेद कहा गया है । श्रव यहापर 
अर्थका ऐक्य होनेपर विद्यामें एकत्व नहीं है; क्योंकि उसकी आइचि सुनी जाती 
है, ऐसी दष्टान्त-सङ्गतिसें इस अधिकरणका आरम्भ करते हैं। 
यहाँपर पूर्वपच्षमे श्रन्योन्य मौका अनुपसंहार और सिद्धान्ते उनका उप- 
संहाररूप फल बतलाया गया है । यही दोनोंमें भेद है । 
बृहदारण्यकमें “जो बरह्म सादात्‌ अपरोक्ष है, जो आत्मा सबके भीतर है!” 
इस प्रकार उपस्त और कहोलके प्रश्नपरसज्ञमे दों बार कहा यया हे! क्या सहॉपर 
विद्याने भेद है या अभेद ? ऐसा संशय होनेषर पूर्गपत्तमे कहा गया हे कि 'समियों 
यजति’ ( समिन्नामक यागसे इष्टकी भावना करें । ) ऐसे झम्पाससे क्मेभेदके 
समान विद्यार्गे भी भेद कहा गया है। सिद्धान्तमें कहा हे कि दोनो आहरे 
श्रपने आत्माको अविशेषरूपसे सर्वान्तर बतलानेके कारण विद्यामे एकत्व है, भेद 
नहीं, क्योंकि एक शरीरमें दो मुख्य सर्वान्तर हो नहीं सकते । जेसे पश्चयूतात्मरू 
शरीरों पृथितोक्की अपेवासे जल, जलकी अपेरा अभि इत्यादि क्रमशः पञ्धभूतेे 
श्रपेख्चित अन्तरत्व है न कि मुख्य । ऐसे ही यहागर भी समना चाहिये । अक्षो 


३३८ ग्रदसूम्रस्‌ [ थ. ३ पा. ३ अधि. २३ 


सूतआमेष्वेकै एवात्मा सर्चोन्तरः समाम्नायते । तहद्नयोन्नीह्मणयो- 
रित्यथेः । वस्माहेयेक्याहिद्रेकत्वमिति ॥३५॥ 
(२३३) अन्यथा मेदानुपपत्तिरिति चेनोपदेशान्तरवत्‌ ॥३६॥ 

नन्वन्यथा विद्याभेदेऽनभ्बुपगम्यसाने आम्नानभेदानुपपत्तिरिति 
चेन्नः उपदेझान्तरवद्भ्यासोपपत्तः । यथा हि छान्दोग्ये 'तप्त्वमसीति 
जवङृत्बोऽप्युपदेशे न विद्याभेदः; उपक्रमो पसंहाराभ्यामेकार्थत्वाबग- 
आत्‌। वथेद्वापि ब्राह्मणद्वये प्रशनरूपोपक्रसस्य “अतोऽन्यदात्तेमि! 
(३० ३।४।२-३।५।१ ) त्युपसंदारस्यैकार्थनिषयत्वाक्न विद्याभेदः । 
सस्मादेळेव विद्यति॥३६॥ 

[ २३ व्यतिहाराधिकरणघ्‌ । सू० ३७ ] 

पूर्वे बिद्यैम्येऽप्यभ्यास आदरार्थो यथोंकस्तथा जीवेशयोमिंथो 
विशेषणविशेष्यभावरूपब्यतिहारोप देशस्यावरार्थ्वादवियैकत्वं स्या- 
दिति दृष्टान्तं संगत्येदमाह— 

(३६६) व्यतिहारो विशिंषन्ति हीतरवत्‌ ॥३७॥ 
अत्र पूर्व पक्ते मतेरेकत्वे लाघवं, सिद्धान्ते तहवैरूप्ये व्यतिहारः 


सम्पूर्ण भूतोमें एक ही देव छिपा हुआ है |? इस मंत्र सम्पूर्ण भूतसमुदायमें एक 
ही सर्वान्तर आत्मा कहा गया है । वैसे ही इन दोनों प्राह्मणोमें भी सर्वान्तर श्रात्मा 
एक हो कहा गया है। इसीलिये वेद्रके श्रमेदसे विद्यार्मे एकत्व मानना चाहिये | ३५॥ 

यदि कहो कि विद्यामें मेद माननेरर पाठ-भेदकी सिद्धि न हो 'सकेगी १ 
चो ऐसा कहना टीक नहीं है; क्योंकि उपदेशान्तरके समान यहाँपर मी अअम्यासकी 
उपर्पच हो जाती हे । नेते छान्दोग्य मे नौ बार 'तत््वमसि? का उपदेश करनेपर 
भी विद्यार्मे मेद नहीं माना गया है; क्योंकि उपक्रम और उपसँहारसे एकार्थताका 
बोष होता है । वैसे ही यहाँपर भी दोनों ब्राह्मणॉर्मे प्रभरूप उपक्रमका और “इससे 
मित्र सब तुच्छ दे | * इस उपसंहारका एकार्थता ही विषय है । इसलिये विद्याने 
मेद नहीं इ अर्यात्‌ विद्या एक ही है ॥ ३६ ॥ ह 

॥ व्यतिद्दाराधिकरण ॥२३॥ 

पहले चेसे विद्याके अमेदर्मे भी श्रम्यास आदरार्थक कहा गया है | वैसे ही 
जीवेश्वरमें विशेषणःविशेष्यमावरूप व्यतिहार उपदेश आदरार्थ होनेसे विद्यामें 
एकत्र र चाहिये; ऐसी दृष्टान्तसद्धविसे इस श्रधिकरणका प्रारम्भ किया 
जा रहा है| 


दपर पूर्तपचर्मे बिके एकलर्मे लाघव है श्रीर सिद्धान्तमे बुद्धिक्रे वैरूप्य 
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सार्थक्यसिवि फलभेदः । ऐतरेयके 'तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ सौहसि' 
त्यादित्यपुरुषं प्रकृत्याम्नानसस्ति। तत्र किमिहे व्यतिहारेणोभयरूपा 
सतिः कतेऽप्रोतेकरूपैवेति संशये; एकरूपैवेति प्राप्ते सिद्धान्तमाह ` 
व्यतिहारोऽयमाध्यानायोपदिश्यते, इतरवत्त। यथेतरे सवोत्मत्वादयो 
गुणा आध्यानायोपदिष्टास्तट्ठटदिस्यथः। तथाहि त्वसेहमस्म्यहं च. 
त्वससी' ट्युभूयोचारसेन विशिषन्ति समाम्नातारः! तच्चोभवरूपायां 
सवौ कतेव्यामर्थवद्भवति । अन्यथा हीदं विशेषेणोभयाम्नानमर्थकं 
स्यादेकेचेव कृताथरत्रात्‌। ननु व्यतिहारीपदेशस्यैकत्वद्दढीकरणाय 
साथक्यसिति चेन्न; व्यतिहारेणोभयरूपामतौ कतेव्यायामपि फलतः 
एकत्वसतेटेढ़ीकारस्यानिबयेस्वात्त्‌। अतो मतिद्विरूपैवेति सिद्धम्‌।३५ 
[ २४ सत्याध्य घिकरणम्‌ । सू० ३८ ] 

पूर्वं जीवन्रह्मणोव्य तिहारोप देशभेदाद्‌द्विरूपासतिः कतव्योक्ता, 
एत्रमिह्‌।णि “जयतीसान्‌ लोकान्‌, हन्ति पाप्सानसि'ति-लोकजयपाप- 
हननरूपफलो क्तिभेदाद्विस्चाभेद इति दृष्टान्तसंगत्येद्साह-- 


झाननेपर व्यतिह्ारका सार्थक्य सिद्ध होता है, यहीं दोनोंके फलामे भेद है । न 

“जो में हूँ सो वह है और जो वह हे सो में हूँ ।? इस प्रकार ऐक्रेय-बराह्मस्‌ 
आदिस्पपुरुषके प्रसद्धमें पाठ है । बया बहाँपर व्यतिहारके कारण दोनों प्रकारकी 
बृत्ति करनी चाहिये या एक प्रकारकी ! ऐसा संशय होनेपर पूर्बप्षमें एक रूप 
ही बुद्धि करनेके लिये कहा गया है। सिद्धान्तमें कहा गया है कि यह व्यतिहार 
आध्यानके लिये है । जैसे सर्जासत्वादि गुण निरन्तर चिन्तनके लिये उपदिष्ट हें, 
चेते ही वहाँ भी समभना चाहिये । तू मैं और में तू है ।' ऐसे उभग्रथा उच्चारणे 
परस्पर विशेषण-विशेष्यभाव श्रू तिर्मे बतलाया है। वह उभवर्प वृत्ति करनेपर 
सार्थक होता है अन्यथा नहीं । निशेषरूपसे दोनोंका पाठ अनर्थके हो जायेगा; 
क्थोंकि कृतार्थता तो एकसे ही हो जाती है । यदि कहो कि एकत्बको ब्द करनेके 
लिये व्यविद्दारको उपदेशकी आवश्यक्रता दै; तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; 
क्योंकि व्यविहारसे उमबरूय वृत्ति चल्लानेपर भी फलतः एकत्वयुद्धिकी हदता तो 
अविवद्वितः हो जाती दै । ग्रतः दोप्रकारकी बुद्दि बनानेके लिये कहा 
र ह धि २४॥ 

उ सत्याध्यधिकरण ॥ २ 

जैसे पहले जीव ब्रहक्ते ब्यतिह्वारके उपदेशमेदसे दो प्रकारकी बुद्धि इत्ति करने 

के खिये कहा गया था । वैसे हो यहाँ भी “इन लोकों को जीतता है और पाप 
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(३६७) सैर हि सत्यादयः ॥३८॥ 

अत्र पूर्वपत्ते विद्याभेदाद्शुणानामङुप संहारः सिद्धान्ते विद्येक्यात्त- 
डुपसंहारः | बाजसनेयके "स यो हैतं महद्यक्षं ्रथसजं वेदं सत्यं ब्रह्म? 
(० २।४।१) ति सत्यविद्याविधानानन्तर' 'तचचत्तस्सत्यससौ स 
आदित्यो य एष एतस्मिन्सण्डले पुरषो यश्चायं दक्तिणेऽच्ञन्पुरुषः 
(३० ४५२ ) इत्यादि श्रूयते} तत्र कि द्वे एते सत्यविद्य कि वैकेवेति 
सन्देहे; दे इति पूर्वपत्तः। सिद्धान्तस्तु एकेवेयं सत्यविद्येति | रुतः ? 
हि यतः तद्यत्तत्सत्यसि” (ब्र ५१५२) ति प्रकृतस्यैदोपास्यस्य हिरण्य 
गर्भेस्याकषेणाहुपास्याभेदे विद्यासेदो न युक्त: । ननु झलान्तरश्रवणा- 
ठिद्यान्तरसिति चेन्न; सत्यविद्याधरकरणेऽङ्गफलस्य सर्चस्थापि सत्य- 
विद्याफलत्वात्‌ । तस्सा द्वियचैक्यात्सवे सत्यादयोशुणा एकत्रेब भयोगे 

उपसंहतेव्या इति सिद्धम्‌ ॥३८। 
fe 


। २९ कासायधिकाराधिकरणाम्‌ । खु 


अ bee छक? न> 
पून तयत्तत्संत्यसिरति प्रक्ृताकर्षरे पसंहार 
नम्र 


को नष्ट करता है |?” ऐसे लोकजय 
मेर है, ऐसी दृष्टान्त सञ्गतिसै डस 

यहाँपर पूर्वपच्वर्मे विद्याके भेदश सरा! ु 
अमेदसे गुणोंका उपसंहाररूप फल से र बतलाया है ! 

“वह जो कोडे सी इस प्रथपोतत सहान्‌ यक्तको सत्य ब्रह्मरूपसे 
छड वाजसनेयक ब्राझण्मे सत्यविद्यादिधानबे क्षद “जो आदित्य 
और जो आदित्य इस मण्डलम है वही यह पुरुष दल्लिखनेत्रमें है (7 इत्यादि 
वाकय सुने जाते हैं। क्यों यहाँदर सत्यविद्या दो है अथवा एक ! ऐसा संशय 
होनेपर पूर्वपत्वमें दो सत्यविद्य सनी गयी है| सिद्धान्तमे कहा है कि यह सत्य- 
विद्या एक ही है; क्योंकि “वह जो सत्य हे,” ऐसे बाकयसे प्रकृत हिरण्यय 
उपास्यके आकर्षणसे उपास्यमे' अभेद होनेपर विद्याने भेद मानना उचित नहीं है | 
यदि क फल-भेदके भवणसे विद्यामे भेद है ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; 


अतः विद्याके ऐक्यसे सभी सत्यत्वादि गुणोका एक प्रयोगमें ही उपसंहार करना 
चाहिये, यह सिद्ध हुआ ॥ ३८॥ 


र कामायधिकाराधिकरण ॥ २४ ॥ 
पहले ` एस वाक्थमों प्रक अक्षका आकर्षण होनेके कारण रूप 


सतक”... 
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्रोक्तः । अत्र तु कचिदाकाशस्योपास्यत्वं कचित्तदाश्रितस्य ज्ञेयत्त्रसिति 
रूपभेदाद्शुणानुपसंहार इति प्रत्युद्गहरणसंगत्येदसाह-- 
(३९८) कामादोतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥३६॥ 

अन्न पूर्व पक्ते कचिदाकाशस्य ध्येयरवं किदाश्रयस्य ङ्ञेयत्वसिति 
विशेषसिद्धिः । सिद्धान्ते ब्रह्मश ए वाकाझशन्देवाच्यत्वादुक्तविशेषा- 
सिद्धिरिति फलभेदः। छान्दोग्ये दह्राकाझं प्रस्तुत्य “एष आत्माइप- 
इतपाप्सा? ( छा० ८१४ ) इत्यपहतप प्मत्वादयो गुणाः पछ्चन्ते । 
वाजसनेयकेतु “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः 
स्तस्मिञ्छेते स्वस्थ बशी? ( १० ४४२२ ) इत्युक्तस्बाकाशाश्रयस्य 
सर्ववशित्वादयो गुणा: पठ्यन्ते । ते वियैक्ये उयसंहतंव्या न दे 
संशये; नोपसंहतेव्या इति प्राप्त सिद्धान्तमाद्‌-छान्दोग्याश्नातं सत्यः 
सस्वादियुण जातसितरत्र वाजसनेयके, वाजसनेयकोक्तं च सर्वेवशि- ` 
; तत्र छान्दोग्ये उपसंहतंष्यम्‌ । छुतः १ आयतनाद्भ्यः । डः 
देवी ब्रह्म, तस्य सेतुत्वं लोकासस्थेदभयोजन- 


उपया ज वेद्या Sets erro 
इश्यते । नन्वेवं वेद्याऽसेदेऽि छाल्दोग्य 


स्त्र 


का उपसंहार कहा अग्रा था। अभ यहाँपर कहीं झाकाश 
र्‌ तदाश्रितको हेय कहकर रुपके भेदसे शुरुरछ्ा अनुपसंहार 
हे । ऐमी प्रस्युरादरण-प दृतिते इस अधिकरण को आरम्भ करते हे! 
हाँपर पूर्वपच्षमें कही पर आकाशम ध्येय गौर कहींपर आंसासफे आधक्त्व 
से शेवतकी विशेषसिद्धिकी गयी है। विद्वान्तमे ब्र ही आकाश शब्द बाइ 
होनेसे उक्त विशेषज्ञी असिद्धि वतलायी गयी हे | यहीं दोनोंके फजपै भेद ह । 
छान्दोग्यमें दहराकाशके प्रसङ्गको लेकर “यह आ्मा-अपहत पापत्कादि शुख 
वाला है! ऐसा पाठ दीखता है । बाजसनेबशे तो “जो सह इत्दियोळे बीस 
विज्ञानमय आ्यास्मा है और जो यह अन्तर्हदयके भीतर सबक हन शतक स्वतंभ 
परमात्मा सोता है ।” इस वाक्यसे कहे गये आकाशके आभयते सबवशित्यादि 
गुण पढ़े गये हैँ । कया विच्चाका ऐक्य हो जानेपर उन गुस्पेंका उपसंहार करच्सं 
चाहिये, या नहीं १ ऐसा संशय होनेपर पूर्वपद्मे उपसंहार क. न! नही माना हे। 
सिद्धान्तमें कह्य है कि छान्दोग्यमें कहे गये सत्यकामत्वादि शुणॉका चाजसनेयकर्स, 
छौर वाजतनेबक्मे कहे गये सर्वश्शिलादि गुणोंका छानदोसयमे उपसंहर करना 
चाहिये; क्योंकि दोनों स्थलेमि हृदय आयतन, वेद्यवस्तु ब्रह्म, ब्रम सेतुत्व \सैर 
लोरका शसंसेदरूप प्रयोजन, इत्यादि अलेक प्रकारका साहरय सेख हे। यदि 


| 


504 क्य 


सक को 
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सशुशत्वं वाजसनेयके च निर्गुणत्वमिति भेदाहियामेद इति चेन; 
> ` उपासनार्थं गुणोपसंदारानभ्युपगसी विद्यास्तुत्यथे तद्भ्युफगमेऽदोषः- 
` , „दिति भावः ॥३६॥ 
~ [ २६ आदराधिकरणम्‌ । सू० ४०-४१] 
पूर्वेत्र विद्याभेदेऽपि स्तुत्यर्थं गुणोपसंहारो यथासि हितस्तद्वदू- 
` खोजनलोपेऽपि फूवेभोजनस्तुत्ये जाखामिहोत्रालोप इतिः दृष्टान्व- 
संगत्येद्माह-- 
(२६६) आदरादलोपः ॥४०॥ 
अत्र पूवेपक्षे भोजनलोपेऽपि आणासिहोक्रालोपः । सिद्धान्ते तल्लोफे 
इति फलभेदः । छान्दोग्ये तयऊक्त प्रथममाच्छेत्त द्धो मीयं षु 
यां अथमामाहुतिं जुहुयात्तां जुहुयातआणाय स्वाहा? € छा० ४२९१ 
इति वैश्वानरविद्यायां आणामिहोत्र॑ शयते । तत्र किं भोजनलोपे लोपः 
आणासिहोत्रस्याळोपो वेति संशये; सोजनलोपे प्राणास्निहोत्रस्यालोप: ) 
कुचः 7 पूर्वोडतिथिम्यो5शवीयात्‌ । यथा ह्‌ वै स्वयमहुत्वाग्निहोत्रं 
चरस्य जुहुयादेवं तत्‌? इत्य तिथिभोजनस्य प्राथम्यं निन्दित्वा = न त्यतििभोजनस्य म्रायम्यं निन्दित्वा स्वामि- 


कहो कि इस प्रकार वेद्यका मेद होनेपर भी छान्दोम्यमें सगुणत्व और बृहदा- 
र्यके सुन्वे भेद होनेके कारण विद्यानें भेद है तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं है; क्योंकि उपासनाके लिये गुर्णाका उपहर न माननेठेकविद्याकी स्तुविके 
लिये तो उसे माननेमे कोई दोष नहीं है ॥ ३६ | 
* 'आढ्राशिकरण ।॥ २६॥ 
पहले जिस प्रकार विद्याका भेद होने पर भी स्तुतिके लिखे गुणक उपसंहार 
जदा गया था | वैधे दी ओजनकी. लोपदशामें भी पूके-भोजनकीः स्वुतिके लिये 


भोजनके लोपमें पराणाहिडोत्रका लोप होता हे का नहीं! ऐसा संशय होनेपर 
जन होच नपर मी आशत होगका होए नहीं होता; क्रॅक 'अतिथिसे पहले 
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ओजने प्राथस्बं-प्रतिपादिका जाबालश्रुतिः प्राणाग्निहोत्रे आदर कुरुते + 
नहि प्राथम्स धर्महोपमसहमाना श्रुतिघेर्मिणः प्राणाग्निहोत्रस्य छोप॑ 
सहदेवेति ! ननु भोजनाधभक्तागमनसंयोगाद्धोजनलोपे लोप: स्यादिति 
चेन्न; भोअनळोपेऽप्यद्भिवाऽन्येन वा द्रब्येणाविरुद्धन प्रतिनिधिन्यायेन 
तट्टाक्सस्य द्रव्य विशेषवि घानार्थत्वाद्‌ । तस्माद्लोप इति पूर्वपक्षः ॥४० 
लिद्धान्वस्तु— $ ल) 
(४००) उपस्थितेऽतस्तद्वचनात्‌ ॥४१॥ 
उपस्थिते भोजनेऽतस्तस्मादेव प्रथसोपस्थिराद्गोजनद्रव्यात्प्राणा- 
म्िह्ोत्रं निष्पाद्यम्‌ । कुतः ? तद्वचनात्‌ । “तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्त- 
द्ोसीयसि” चि श्रृतिप्रतीतसिद्धभक्तागमने प्राणामिहोत्रपरामशात्‌। 
कथं सोजनछोपे तत्र द्रव्यान्तरं प्रतिनिधेयम्‌ ? नन्वादरवचनं तन्नित्य- 
ताप्रापकसिति चेन्न, भोजनपत्ते तस्य प्राथस्यबिधानाथंत्वात्‌ ! अतो 
भोजनलोपे प्राणामिहोत्रस्य छोप एवेति ॥४१॥ 
[ २७ तन्निघौरणाधिकरणम्‌ । सू" ४२ ] 


खावें जैसे बह अपना असि-होत्र होम न कर दूसरेका अग्निहोत्र होम करें | वैसे 
ही स्वयं न खाकर पहले अतिथिको खिलाना माना जायेगा ।' इस प्रकार अतिथि 
सोजनके प्राथम्यक्री निन्दाकर स्वामी-भोजनमें प्राथमिकता बतलानेवाली जाबाल 
श्र ति प्राणारिन होत्रमें आदर करती है । प्राथम्यरूप घर्मलोपको न सहनेवाली 
श्रू ति प्राणाग्नि होत्ररूप धर्मोका लोप कैसे सह सकेगी? यदि कहो कि भोजनके 
लिये अक्लके आगमनरूप संयोगसे भोजनके लोपमें उसका लोप मानना चाहिये, 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि भोजनके लोपमें भी जलसे अथवा अन्य 
[कसी विरुद्ध द्रव्यसे प्रविनिधिके रूपमें उस वाक्यको द्रब्यविशेष विधानके लिये 
कहा गया हे । ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर अग्रिम ससे सिद्धान्व कहते हैं ॥४०॥ 
सोजनके आनेपर उसी प्रथमोपश्थित भोजन द्रव्यसे फ्रणागिन होना निष्पादन 
कहना चाहे; क्योंकि “जो वह भोजनके लिये पहले आया हुआ अन्न है, उसे 
हवन कर देना चाहिये ।? इस श्र तिसे प्रतीत होनेबाले भोजनक्रे आनेपर प्रणारिन 
होत्रका परामर्श सुना जाता दै । यदि कहोकि भोजनके लोमे बहाँपर द्रव्यान्तरको 
प्रतिनिधि कैसे बनाओगे, आदर बचन ठो उसकी नित्यवाका पराप है! तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं है; क्योंकि भोजन पढने उसके प्राथम्मका विधान हे । अतः 
ओजनका लोप होनेपर परारि होत्रका लोप ही होता हे, यह सिड हुआ ॥४१॥ 
॥ उच्चिघोरकाधिक्ररण ॥ २७१ 


३७४ ब्रह्मसूत्र म [ अ. २ पा, ३ अघि, २७ 


| पूर्बत्रानित्यभी जनाश्रितप्राणारिनिह्दोत्रस्या निस्यरं यथोक्तं, तथेह 
नित्यकर्माङ्गाश्रितोपास्तीनां नित्यत्वमिति दृष्टान्तसंगत्येदसाह— 


अन्न पूर्वेपच्ते कर्साङ्गोपासनानां कर्ससु पर्णमयीस्वादिवज़्ित्यं, 
सिद्धान्ते गोदोहनादिवदनित्यसिति फलभेदः । "ओसित्येवदक्षरमुद्गी- 
थपासीत? (छा० १।१।१) इत्यादी कर्माङ्गोद्गीथात्रितानि पर्णताबन्नि- 
त्यानुष्ठेयान्युत गोदोहनबदनित्यानीति सन्देहे; अनारस्याधीतत्वेन 


Af 


‘~ न 4 Re Ms उत्यादे 
इत्यन्न दशनात “तां चेद्विद्वान्प्स्तोष्यतिः ( छ।० १।१०।६ ) इत्यादौ 
~ £ Lol ला 


5 देवत घिल्धांसतिल्ली जालाक ers 
अस्तावादिदृदताविज्ञांसविह्दीजानास् पि प्रस्तोत्ादीर 
Ale ८ 
दशनाश्च । i 
दयप्रतिबनः तिश्रद्धयोप- 


पहले अनित्य भोजनके आश्रित प्राणारिन होत्रको जैसे अनित्य कहा गया 
१ 


था | वैसे ही यहापर नित्य कमाड आश्रित उपाउनाओंको नित्य मानना चाहिये। 


₹म्भ किया 


हाह] 
यीत्वादिके ससान नित्य तथा 
सिद्धान्तमें गोदोहनादिके समान ग्रनित्य मानी गयी है | यहीं दोनोंके फलमें भेद है । 
“३7 इस एकाचार उद्गीथकी उपासना करें. इत्यादि श्र िमें कर्माङ्ग उपा- 
सनाएँ पर्णवाके समान नित्य अनुट्टेय इं थवा गोदोहनादिके समान अनित्य 
इं १ ऐसा सन्देह होनेपर 'डानार्याधीन ( प्रकरण विशेषमं पठित न ) होनेसे 
उक्त कर्माङ्चोदूगीथ उप।सनाए नित्य है, ऐसा पूर्वपछ्षमें साना. गया है ! सिद्धान्तमे 
कहा है कि कर्माज्ञाश्रित उक्त उद्गीथ उपासनाएँ ५्णताके समान आतुडेय नहीं 
है; क्योंकि “जो उद्गीथके अवयवरूप इस आकार अक्षरको रसतमत्वादिसे विशिष्ट 
जानता दै और जो नहीं जानता, वे दोनों ही उसके द्वारा कर्म करते हुँ ।? यहाँपर 
क्मीङ्गोदूगीथ उपासनामें अनियम बतलाया गया है !? हे प्रस्तोता | यदि उत 
देवताको जाने बिना तू प्रस्ताव करेगा |? इत्याद ब्राक्यमें प्रस्तावादि-देदताके 
ब्रिशनसे बिहीन प्रस्तोतादिका भी याजन कर्ममें निश्चय दिखलाय़ा गया है । इसके 
सिवा ऐसी उपासनाश्रोंकी फलसिद्धिका अप्रतिबन्धरूप तथा अतिशय समृद्धिरूप 
फल जो श्रद्धा एवं विद्यासे युक्त हो कर्म किया जाता है, बह केवल कर्मकी अपेजा 


सा”... 


झ, ३ पा. २ अधि, २८ ] सानुवादविद्यानन्ददृत्तियुतस ३७१, 


निषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवती? ( छा० १।१।१०) इत्यादाबुपलभ्यते । 
तस्माट्टीयवत्तरत्वादिप्रथक्फळभ्रवणान्नोपासनानां नित्यवत्कर्माङ्गत्वः 
मिति ॥४२ 


[ २८ प्रदानाधिकरणम्‌ । सु० ४३] 
पूरवेन्र _ फलमेदास्कम्बैज्ञानां कमोश्रितोपासनाना नित्यानित्यत्वा- 
त्सः प्रयोगसेदोऽसिहितः । इह तु वायुप्राणयोस्तत्त्वाभेदात्तत्म्राप्ठि- 
लक्षण फलेक््याच ध्यानप्रयोगैक्यसिति प्रत्युदाहरणसंगत्येद्साह-- 
(३०२) प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥४३॥ 
पत्र पूर्व पत्ते विद्येक्यात्‌ प्रयागैक्यसिद्धिः सिद्धान्ते विस्यैक्येऽपि 
द्विरिति फलभेदः । वाजसनेयके 'बदिष्यास्येवाहसिति 


सन्देहे तस्वारे न्स लार १ 
लेदो वेति सन्देहे; तस्वामेदादथेद इति 
च हे 

१ 


रोड़ दायप्राणावनुचिन्तनीयी । कुचः ¦ अध्या 


[ दाढ्यपेँ एयक देखा गया रै । अतः कराने 
अतिशय यापर्ध्यादि एयक, झुलवा भवर होनेसे दे नित्य 
| ४२! 


३ 


भेदसे कमीत चर्माङ्गोपासनाझमे नित्यत्व और अनितयत्वशूर 
गया । यहाँपर वायु और प्राणमें स्वरूपतः अभेद होनेते और 
झभेदते उसके व्यानादि प्रयोगमें सी भेद मानना चाहिये, 
शी ःङ्तिसे इस अधिकरणका आरम्भ किया आ रहा है| 
यहाँपर पूवप विद्याके अभेदसे प्रयोगपें एकत्वको सिद्धि झौर सिद्धान्ते 
विद्याका ऐक्य होनेपर भी गुणभेदे प्रयोगमें भेदकी सिद्धि बतल्ायी गयी है । यहीं 
दोनोंके कलमें भेद है । 
बृहदारण्यकमें कहा है कि 


८वबाणीने ब्रत ले लिया कि में बोलती ही रहेँगी १? 
वे शे शो किया गया 
यहाँपर वागादिसे श्रे झाको और ग्रग्न्यादिसे वायुको श्रेष्ठ निश्चित 
-हे। ऐसे ही “वायु क संवर्ग है,” “प्राण ही संवग है ।” इत्यादि बार्योंति 
छान्दोग्यमें सी कहा गया हे । क्या स उपासनामें प्रयोगका चा 
ऐसा सन्देह होनेपर पूर्वपद्मे कहा हे कि तत्वका श्भेद होनेसे प्रयोगका \ 


३७६ ब्रह्मसूत्र स्‌ [ अ. ३ पा. ३-अधि, २६ 


त्माधिदैवयोराध्यानाथं+ विभागेन प्रथगुपदेशात्‌। प्रदानवदेव | 
यथा इन्द्राय राज्ञ पुरोडाशमेकादशकपालमिन्द्रायाधिराजायेन्द्राय 
स्वराज्ञे” इतोन्द्रदेवतेक्ये$पि राज्ञादिगुण भे देन तद्वि रिष्ट देवता भेद्ा- 
तपुरोडाझानां प्रदानस्य ध्रक्षेपस्य भेदः, यथा वा ग्निहोत्रेक्येडपि सायं- 
ग्रात:कालभेदाद्भदस्तद्वद्वियेक्ये$प्यध्यात्माधिदेवरूपगुणभेदात्प्रयोगभे- 
द:। तढुक्त देवताकाण्डे “नाना वा देवता प्रथगज्ञानातः इति । 
अतस्तत्त्वाभेदेऽप्युपास्यांशभेदादुपासनाभेद इत्यर्थः ॥४३॥ 

. [२९ लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम्‌ । सू० ४४-४२ ] 

पू्वतरैकृप्रयोगासम्भवाद्वायुध्राणौ प्रयो गर्भे देन ध्येयौ गदितौ, तहि 
सनश्चिदादीनां कर्माङ्गस्वेनेकप्रयोगत्वं स्यादिति प्रत्युदाहरण्‌ संग- 

त्येदमाह-- 
(४०३) लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ।।४४।। 

अत्न पूर्वपत्ते क्रियार्थानामग्नीनां क्रियाङ्गस्वम्‌ , सिद्धान्ते पुमर्थोनां 

तेषां विद्यामयत्वमेवेति फळभदः । वाजसनेयकेऽग्निरहस्ये सनोऽधिः 


विद्धान्तमे कहा है कि घायु और प्राणक्रीं पथक्‌ २ उपासना करनी चाहिये; क्योंकि 
अध्यात्म और अधिदैवमें उपासनाके लिये इनका विभागपूर्यक पृथक्‌ २ उपदेश 
किया गया है। जेते “इन्द्र राजाकें लिये अविराज इमद्रके लिव श्रौर इन्द्र स्वराज्य 
के लिये एकादश कपालवाले पुरोडाशका निधि करे |”? इत्यादि वाक्योंमें इन्द्र 
देवताके एक होने पर भी रागादि गुणोंके भेदसे तद्विशिष्ट देवतामें भेद होनेके 
कारण पुरोडाशके पक्षेपर्मे भी भेद हो जाता है । एनं जैसे अभिहोत्रके एक होने 
षर भी सायं प्रातःकालके भेदसे उसका भेद हो जाता है । वैसे ही उपासनाके एक 
होनेपर भी ग्रघ्याम और अधिदेवरूप गुणोके भेदसे प्रयोगमें भेद होता है। देवता- 
काण्डमें कहा है कि “देवता मित्र २ हैं; क्योंकि उनका शान ए थक्‌ २ होता है ।? 
इस स्थलमे यहीं बात बतलायी गयी है | अतः तत्त्वत; श्रभेद होनेपर भी उपास्य 
अशके मेदसे उपासनामें भेद सिद्ध होता है ॥ ४३ ॥ 
लिङ्गभूयस्त्वाधिकरण ॥ २६ ॥| 

पहले एक प्रयोगके श्रसम्मव होनेके कारण प्रयोग भेद्से. वाळु और प्राणको 
उपास्य कहा गया । तब तो मनश्रिदादि की कर्माङ्गरूपते एक प्रयोगता सिद्ध हो 
जायेगी ह ऐसी प्रत्युदाहरणरूप सद्धतिसे इस श्रधिकरणका प्रारम्भ किया 
जा रहा ह | = 

यहाँपर पूब॑ंपहमें क्रियार्थ श्रभियोमे क्रियाङ्गत्य शरीर सिद्धान्तमें पुरुषार्थ होनेसे 


NN, िय*झ*ग 


अ, ३ पा. २ अधि. २६ ] सानुवाद विद्यानन्दवत्तियुतम्‌ ऽ 


कृत्य 'तः्षट्‌त्रिशर्सह्राए्यपश्यदात्मनोऽग्नीनकोन्मनोमयान्मनञ्चितः? 
इत्यादि । तथैव बाक्चितः प्राणश्चितश्चक्षुञ्चितः श्रोत्रचितः कसेचितोऽ- 
भिचितः? इत्यादि सनश्चिदादयोऽग्नयः शरूयन्ते । तत्र किमेते सनञ्चिदा- 
दयः कर्माङ्गभूताः केतलविद्यात्मिकाः स्वतन्त्रा वेति सन्देहे; प्रकरणा- 
व्क्रियान्ुप्रवेशिनस्तद्‌ङ्गभूता इति पूवेपक्षः। सिद्धान्तस्तु-पते स्वतन्त्रा 
-एव । कुतः ? लिङ्गभूयस्त्वात्‌। 'तद्यत्कि चेमानि भूतानि मनसा 
संकल्पयन्ति तेषामेव सा कृतिः “एबंबिदे सवेदा सवोणि भूतानि 
चिन्वन्त्यपि स्वपते? इत्येवं जातीयकानां स्वातन्त्र्यज्ञापकलिज्ञानां 
भूयसां सत्त्वात्‌ । तद्धि ढिङ्ग प्रकरणादूबलीयः. तदपि बलीयस्त्वमुक्त 
पूवेतन्त्रे “श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाल्यानां समवाये पारदौ- 
बेल्यसर्थविप्रकर्षीदि? ( जे० २।३।१३ ) ति॥४४॥ 

इत्यं सिद्धान्तमुपक्रम्य पूर्व पक्षमाह 

(४०४) पूवेविकल्पः प्रकरणात्स्यात्क्रियामानसवत्‌ ॥४५॥ 


उपासनामयरतर ही है, ऐसा फल भेद वतलाया गया है। 

बाजसनेयकके अभिरहस्पमें मनके प्रसङ्गे कहा हैः कि “मनने अपनी मनो- 
वृत्तिसे भाषित मनोमय-पनश्चित्‌ छत्तीस हजार अग्नियोंको देखा? इत्यादि । वैसे ही 
वाणीसे सम्पादित, प्राणसे सम्पादित, चक्तुसे सम्पादित, कर्मसे सम्पादित और 
अग्निसे सम्पादित अग्नियाँको वागादिने भी देखा) रस यी क 
ग्रग्नियॉ कर्मके श्रद्धमूत है अथवा उपासनाके स्त्रतत्र है ? ऐसा संशय 
होनेपर पूवपक्तमें प्रकरण प्रमाणसे वे कर्पाङ्गभूत अर्थात्‌ क्रिपानप्रवेशी मानी गयी 
है । सिद्धान्तमें कहा है कि ये अग्नियाँ स्वतंत्र ही है? क्योंकि “उसमें ये प्राणी मनसे 
जो संकल्प करते हैं, वह अग्नियोंकी ही कृति है! "ऐसी उपासना करनेवाला 
चाहे सोये या जागे, सभी भूत (प्राणी) उसके लिये उन अग्नियो रा सदा सम्पादन 
करते ही रहते हैं? इस प्रकार उन अग्नियोमे खतत्रताके शपक अनेक लिङ्ग देखे 
गये हैं । वह लिङ्ग प्रकणसे बलवान्‌ माना गया है । इसे श्रति, लिङ्ग, वाक्य, 
प्रकरण, स्थान और समाख्या इनके विषयमे परस्पर विरोध होनेपर उ 
पूर्वकी अपेत्ता दुबल माना गया है; क्योंकि पूर्ण रे की अऋपेद्चा उत्तर र में प 
बोध करानेमें विलम्ब होता है) 2 वाक्यसे पूर्वमीमांसा दशेनमे भी प्रकरण 
अपेक्षा लि्को बलवान्‌ कहा गया हे॥ ४४ ॥ __ 

इस प्रकार सिद्धान्तको क्तलाकर पूर्गपच करते हैं मनडिदादि अ्र्नियोलि 


सनश्चिदादीनामग्नीतां स्वातन्त्र्ये न युक्त, किन्तु प्रकरणात्पूवेस्य ` 
"RT rn 0 HA 


३८ ` महसूस [ थ. ३ पा० ३ अधि, ° 


क्रियामग्रस्याभेबिकल्पः संक्रल्पात्मकोऽग्निः क्रियामय एव स्यात्‌ । न 
च लिङ्गास्यप्रकरणाद्बलीयस्त्वात्तषां स्वातन्च्यसिति वाच्यम्‌; तस्य 
लिङ्गस्य साम्पादिकाम्निप्रशंसारूपत्वादसत्यां गतौ शुणवाद्मोपपत्या 
्रकरणस्य बाधितुसशक्यत्वात्‌ । तस्मार्क्रियानुप्रवेशिन एवेतेञमय: 
आनसकत्‌। यथा प्रथमतन्त्रे ( जे? १०।६।१३ ) अधिकरणे द्वादशाहे 
सानसग्रहं श्रयते “अनया त्वा प्रथिव्या पात्रेण समुद्ररसया प्रजापतये 
त्वा जुष्टं गहणामीति मानसं प्रजापत्यं ग्रहणाति? इति प्रथिवी पात्रं, 
समुद्रः सोस, अरजापततिढेबंता, एवं विशिष्टस्य अहस्य अह मन: 
साघनसिति मानसमुच्यते । सञ्च सनस दाद्शाहमध्यपाद्चिनोइश- 
सस्याहोऽन्गम्‌ `एष चे द्समस्याहो विसर्गो यन्सानस सि ति बच्चात्त्‌ | 
विसर्गोञ्न्तो विसर्गवत्तो धर्मिणो धर्मो न स्वतन्त्र: | अन्यथाऽह- 
रन्तरस्वे हादशाइसमाख्याविरु व | तत्र यथा मानसमपि अह क्रिया- 
गकरार्करिाङ्ग तर्थेतेञम़य: प्रकृतकर्माङ्गा: इत्यर्थ: ॥४५॥ 


स्वातंत्र्य कलाना बुक नही है फय स पा उक्त नहीं है किन्तु प्रकरण प्रमाणसे पूर्वोक्त क्रियामें अग्निका 
विकल्प संकल्परूप अग्निको क्रियामय ही मानना चाहिये | यद्यपि प्रकरणुसे बलवान्‌ 
लिङ्गप्रमाणके द्र उनका स्वातंत्र्य बतलाया गया है तथापि चह ठीक नहीं है; 
क्योंकि वह लिङ्ग साम्पादिक अथिका प्रशंसारूप है गति न होनेपर ही गुणक्षादकी 


मनश्विदादि अभि क्रियानुप्रवेशी हैं, स्वतंत्र नहीं । जैसे पूर्वमीमांसामें द्वादशाह 
असङ्गे मानस ग्रह (पात्र) सुना जवा है कि हि समुद्र | इस एथिवीरूप पात्रसे 
सोमरससे कल्पित प्रजापति देवतावाले.तेरे लिये में महण करता हूँ |? इस प्रकार 
मनः कल्पित प्रचापति सम्बन्धी पात्रदिका अध्व ग्रहण करता है ।? यहाँपर 
दयिवी पात्र हे, समुद्र सोम है और प्रजापति देवता हे । ऐसे विशिष्ट अहके ग्रहणमें 
मन दी एकमात्र साघन है इसीलिये इसे मानस कहा गया है। वह मानस उह 
बारह दिनमें सम्पादित होनेवाले दादशाहके मध्यवर्ती दशम दिनमें सम्पाद्यमान 
मागका भी अङ्ग होता है; क्योंकि निश्चय ही यह धर्म दशाहके भी है जो कि 
भनःकल्पित मानस हे ? ऐस्प वचन मिलता है । विसर्ग (त्याग) ध्म विसर्गवान्‌ 
किसी घर्मोका ही होता है, स्वतंत्र नहीं होता | अन्यथा दिनके अन्तराय हो जानेपर 
द्रादशाह? यह समाख्या विरुद्ध हो जायेगी | वहाँपर चेसे मानस ग्रह मी क्रियाके 
प्रकरणप्रे क्रियाका अङ्ग माना गया है | वैध ही ये अग्नियाँ प्रकृत कर्मोके श्रङ्ग 
है, खरतर नहीं, ऐसा वार है ivan 


अ. ३ पा. रे अघि, २९ ] सानुवादविधानन्दवृत्तियुतम्‌ 


8०४) अतिदेशाच ॥४६॥ 

: किच पट्जिशत्सहस्राण्यग्रयोडकोस्तेषामेकेक एवं तावान्यावा- 
नसो पूर्वः | इति पूव णेष्टिकाचितेनाभिना साम्पादिकाम्नीनां सादृश्या- 
तिदेशात्क्रियाशेषत्वमुपोद्बलयति । तस्मान्नेतेऽम्नयःस्वतन्त्राः ॥४६।। 

(४०६) विद्येव तु निर्धारणात्‌ ॥४७॥ 
तु शब्द: सूजद्योक्तपूवेपततस्य व्यावतेकः। बिद्यझिका एबैते 
सनश्चिदादयः स्वतन्त्राः स्युने कमोङ्गभूताः। कुतः ? “ते हेते विद्याचित 
एव? इति बिद्यया हैवैते एवं विदश्विता भवती? ति अबधारणात्‌। 
एवकारश्रुतिः कमंप्रकरण बाधिकेत्यर्थः ॥४७॥ 
(४०७) दशनाच्च ॥४८॥ 

किं चैषां सनश्चिदादीनां स्वासन्त्यज्ञापकलिङ्गस्य प्रागुक्तस्य 

प्रकरणवाधकस्य दर्शनादपि स्वातन्त्र्यसिति भावः ॥४८५॥ 
(४०८) श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः ॥४९॥ 

किं च प्रकरणात्‌ श्रुतिलिङ्गवाक्यानाँ बलीयस्त्वान्न दुबलेन कर्मे 
प्रकरणेन सनश्‍्चिदादीनां स्वातन्त्र्य बाधः। श्रुतिस्तावत्‌ ते हैते 
विद्याचित एव”, लिङ्गं सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्बन्त्यपि स्वपते? 

याचित एय मन न का 


३७६ 


ओर “छुन्तीस हजार पूज्य श्रम्नियाँ हैं, उनमेंसे एक २ इतनी है कि जितनी 
पूर्वोक्त बाह्य अग्नि है |? इस प्रकार पूर्व ईटोंसे चयन किये जानेवाले क्रियानुप्रवेशी 
अग्निके साथ साम्पादिक अग्निके साध्श्यका श्रतिदेश होने इन मनश्रिदादि 
अग्नियोमें क्रियाशेषत्व सूचित होता है । अतः ये अग्निया स्वतंत्र नहीं हे ॥४६॥ 

सिद्धान्तः--सत्रमे तु शब्द पूर्वोक्त दो सतोम कहे गये पूपा व्यावतक 
है। मनश्रिदादि अग्नयो उपासनाके लिये स्वतंत्र दै, ककि अङ्ग नही है; क्योंकि 
थे ये निश्चय ही भावनासे सम्पादित है ।? इस प्रकार जाननेवाले उणसकॉके ये 
मनशिदादि अग्नियाँ भावनासे ही सम्पादित होती है।? ऐसा अवधारण किया गया है। 
उक्त दोनों श्र तियो निश्चयार्थक एवकार भूति कर्म प्रकरणकी बाधिका है ॥४७॥ 

और इन मनश्चिदादि अग्निथोमे खातंत्र्यके स या प्रकरण प्रमाणके 
बाधक पूर्वोत्तलिड़को देखनेसे भी ये श्रग्नियाँ सवर्तते ॥ ४८ ह 

प्रकरण र श्र ति श्रौर वाक्य बलवान होनेके कारण दुबल प्रकरणसे 
मनश्चदादि स्वातंत्र्यका बाध नहीं होता | (वे ये अग्तियाँ उपासनासे दे 
है यह्‌ श्र ति “सोये हुये तलवेत्ताके लिये भी सदा समी प्राणी श्रग्तियँका चयन 


३०० परमसन [ ४. ३ पा ३ आघ, २६ 


खाक्य “विद्यया हेवैते एवं विदश्विता अवन्ती? त्येतानि प्रकरणं प्रचाध्य 
तेषां स्वातन्च्यं बोधयन्तीत्यर्थः | ननु लिङ्गस्य सम्पादिका झिस्तुति- 
परत्वमुक्तमिति चेन्न; विस्पष्टं विध्यन्तरानुपलच्धेरेतेन संकीत्तनेनो- 
पासनाविधिकल्पनीयाच्च । तस्मात्स्वातन्श्रयपच्च एव ज्यायानिति । ।३६॥। 
(४०६) अनुबन्धादिभ्यः मसान्तरप्रथक्त्ववद्ट च तदुक्तम्‌ ॥४०॥ 


इतश्च प्रकरणमुपमृद्य सनश्चिदादीनां स्वातन्त्र्यं, यस्किल “ते मन- 
वाधीयन्त सनंसाऽचीयन्त सनसेव अहा अगृह्यन्त” इत्यादिना मन | 
आदिव्यापारेषु कर्माङ्गानां सम्पादनात्‌ “तेषामेकैक एच तावान्याबान्नः ` 
सो पूर्वः? इति क्रियामयस्याम्नेमाहात्म्यस्थ ज्ञानसयानामेकेकरिमिन्नति- 
देशाच्चेस्यथेः । ननु पूवप च्ेऽप्यति दे शस्योपोद्‌बलकस्व सिति चेन्न; सति 
` 'सामान्येडतिदेशप्रवृत्तिरिति न्यायस्या मित्वसाष्टश्येनातिदेशस्य सिद्धा- 
न्तेऽप्युपपत्तः। एवं चाजुबन्धादिहदेतुभ्यो सर्नाश्चदादीनां स्वातन्त्र्यम्‌ । 
अज्ञान्तरप्ुथक्त्ववदिति इ्टान्तमाह्‌ । यथा मरज्ञान्तराणां शारिडल्य- 


करते हैं ? यह लिङ्ग है|? निश्चय ही ऐसा जाननेचाले उपासककी ये श्रर्नियाँ 
विदयासे ही सम्पादित होती है |? यह वाक्य है | उक्त तीनों ही प्रमाण £करणको 


इसलिये भी प्रकरण प्रामाण्यका उपमर्दन कर मनश्चिदादिमें स्वातंत्र्य मानना 
उचित है, क्योंकि “उन श्रसियोंका मनसे ही श्राधान करें, मनसे ही ईटोंका चयन 


फर्माजञीका सम्पादन किया गया हे | तथा उनमें से एक-एक अभि उतनी हे 
जितनी पूर्वकी अभि हे |? इस वायसे क्रियामत्र अभिके महात्म्पका ज्ञानमय 
मनश्िदादि शमिम से एक-एक में असिदेश किया गया है | यदि कहो कि पूर्व पक्ष 


“साष्टशय होनेपर हो ग्रतिदेशकी मतत होती है । इस न्यायसे अझित्व साहश्य 
के कारण सिद्धान्तमे भी श्रतिदेशकी उपपत्ति हो जाती है | इस प्रकार श्रतुबन्धादि 
हेठुओसि मनभिदादि श्रभियोमि स्वतंउताकी सिद्धि हो जाती है | इस विषयमें 


अ, रे पा. ३ अघि, २९ | विद्यानन्दवृत्तियुतमे क 


विद्यादीनां स्वेन स्वेनानुबन्घेनानुबध्यमानानां केभ्यः परज्ञान्तरेभ्यञ्च 
ग्रथक्त्वं स्वातन्त्र्यं तद्वत्‌। “अवेष्टौ यज्ञसंयोगात्कतुप्रधानमुच्यत्त” 
( जै? २।३।३ ) इत्यत्र राजा राजसुयेन स्वाराज्यकामो यजेव? इति 
वाक्यविहिते राजसूयप्रकरणेऽवेष्टि संज्ञक पञ्चयागरूपाऽवेष्टिनासिका 
काचनेष्टिः श्रयते । तत्र “यदि त्राह्मणौ यजेत? इति श्रुताया ब्राह्मण- 
कतृकाया अवेष्टः राजमात्र कटं कराजसूयप्रकरणादुत्कर्षो यथा दष्टस्तद्व- 
दिहाप्यग्नीनां कमेप्रकरणादुत्कर्षा द्रष्टव्यः। तदुक्तं क्रत्वर्थायामिति 
चेज् वर्णत्रयसँयोगात्‌ / जै० ११।४।११ ) इति प्रथमे तन्त्रे । क्रत्वथोया 
र राजसूयक्रतुरोषायासवेष्टौ तल्लिङ्गस्यनिवेशइति चेन्न; वणे संयोगात्‌ । 
यदि त्राह्मणो यजेत? इति वणे संयोगाद्राजसूये राज्ञ एवाधिकारान्न 
तत्र जाह्मणस्याधिकार इति सूत्रार्थः ॥४०॥ 
(३१०) न सामान्यादप्युपलन्धेम त्युवन्न हि लोकापत्तिः ॥५१॥ 
यदुक्तं पूर्ववादिना सानसवदिति, तत्रत्याह न सानसग्रह सामा- 
ल्यादपि सनश्मिदादीनां क्रियाशोषत्वं कल्प्यम्‌; पूतक्तश्रुत्याढ्ितुभ्यः 


कहते हैं । जैसे गाण्डिल्य विद्यादि अन्य उपासनायें अपने-अपने अनुबन्धने 
अनुवध्यमान उपासनाओंका कर्म एवं अन्य उपासनाओंसे एथक्वरप स्वातंत्रय है। 
वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये। इसीको पूर्वमीमांसादर्शनमें कहा है कि 
“प्वराज्यको चाहनेवाला राजा राजसूय यागसे इष्टकी कामना करें |? इस वाक्य 
से विहित राजसूय प्रकरणर्मे 'अवेष्टि' नामक पश्चयागरुपा आवेष्टि नामवाली कोई 
&ष्टि सुनी जाती है । वहाँपर “ब्राह्मण याग करें ।? इस वाक्यसे ब्राह्मणक्े द्वारा 
की जानेवाली अवेधिके श्रवणसे क्षत्रिय मात्रसे किये जानेवाले राजसूय प्रकरणसे 
यथा उत्कर्ष देखा गया है । वैसे ही यहाँ मी कर्म-ग्रकरणसे मनश्रिदादि अग्रिमे 
उत्कर्ष देखना चाहिये । वहाँगर कहा दै कि क्तवर्थम ही उक्त उक्तथ समझना 
चाहिये, न कि पुरषार्थमें ? ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि तीनों वके साय 
उक्त यागका सम्बन्ध दे, ऐसा प्रथम तंत्रमें जी) ता वत गये 
थै उस लिङ्गका करना १ तो ऐसा करना ठीक नह 
म तरर की याग करें |” इत्यादि वाक्यसे वर्णका संयोग होनेके 
कारण राजसूयर्मे छत्रियका ही अधिकार है, ब्राह्मणका नहीं । यह जेमिनि दशन 
के ( ३।३।३ ) सूत्रका तात्य हे ॥ ५० ॥ 
पूर्वपक्तीने ‘मानसवत्‌? इस वायसे इष्टात्त दिया था। उसका समाधान करते 


हे कि मानसम्रह सामान्यते ही मनश्रिदादिमें कियाशेषत्वकी कल्पना नहीं करनी 


३८२ घ्रष्षसृत्रम्‌ [ अ. ३ पा. ३ अघि, १६ 


वा असौ वाब लोको गोतसा्िस्तस्यादित्य एव ससिदि' (छा० ४४४१) 
त्यत्र समिदादि साम्रान्यान्न चुलोकस्याप्रिभावापत्तिस्तइन्मानसभ्ह 
सानसिकागन्योर्मानसत्घसाम्येऽपि मिथोवैषम्यसपरिहारय मिति भाव:५१ 
किं च पूर्वापरत्राहमणयोः रवतन्त्रवि्याविधानसामथ्यीन्मध्यस्थ 
श्राह्मण स्याप्यस्य स्थतन्त्रविद्याविधानपरत्वसित्य़ाइ-- 
(४११) परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्मान्वनुबन्धः ॥४२॥ 
सानसास्ित्राह्मणास्परेण अय॑ वाव लोकोऽभिश्चितः? इत्यनेन 
त्राणेन शब्दस्य ताद्विध्यं केवलविद्याविधित्बं लक्ष्यते । चकारात्‌ 
'तदेतन्मण्डलं तपति’ इति पूर्वस्मिन्त्राह्मशेऽपि सण्डलपुरुषोपासना 
रूपं केबलविद्यबिधित्वमेव लक्ष्यते । तत्सासान्यादिहापि तथात्वम्‌ | 
नन्वेचं तहिं ङतः क्रियाभ्रिना सहैषां पाठ इति पाक ज पठ इति राह्मनिरासायसतुशब्दः। । 


अर, हे पा. र अघि, ३० ] साजुवादविद्यानन्दशषुस्चुळ र ३ 


सानसाभिविद्यायां भूयसां कमोग्न्यवयचानां सम्पादमानत्वात्तेनान- 
बन्धः अदा युक्तः । तस्मान्सनश्चिदादीनां स्वरम्दवपुऽइःडेतुतया 
केवलविद्यात्मकत्व सिद्धिरिति ॥५२॥। 
[ ३० ऐक्ात्म्याधिकरणम्‌ । सू० ४३-४४ ] 

नु सनश्चिदादीनां पुरुषार्थत्वसनुणपन्नं, देह्यदिव्यतिस्ििस्क 

तत्फल भो च्छः पुरुषस्यासावादित्या क्षेपसंगत्येदमाइ-- 
(४१२) एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥४१॥ 

अत्र पू्वेपच्ते स्वर्गापवर्गायधिकारिणो देहादिव्यतिरिचत्ात्मन्नोऽ= 
सावात्त्प्रतिपादकशाख्रवेयथ्यम्‌, सिद्धान्ते तादगात्ससस्वाचत्सार्थ- 
क्यसिति फलभेदः । अत्र देहादिव्यतिरि्क्ति आत्माइस्लि न देति 
सन्देहे; एके देहमांउत्रात्मदर्शिनो लोकायतिका देहभिन्नस्यात्सनोड्याचं 
सन्यसाना सदडशाक्तिवच्छरीराकारपरिणतेन्यो भूतेभ्यः संजातेन 
चैतन्येन विशिष्टो देह एवात्मा नातिरिक्तः इत्याहुः । कुवः शरीरे 
सत्यात्सोपछब्धेमोवादरसाव शरीरे वदुपळच्येरभावादित्यन्वयन्यतिरे- 


गया १ इस शंकाके निराङरणार्य सूत्रस्थ तु शब्द है । मनसाम्निकी उपासना 
अधिकाधिक कर्मारिनके. अ्रवयत्रोंका सम्पादन होनेठे उसके साय सम्बन्ध और 
सहपाठ युक्त ही हैं । अतः मनश्रिदादियें स्ववंत्र पुरुषार्थ हेतुता रहनेसे उनमें केवल 
उपासनाकी सिद्धि हो जाती हे ॥ ५२॥ 
॥ ऐऊात्म्याधिकरश ॥३०॥ 
मनश्चिदादि अग्निको पुरुषार्थ मानना ठीक नहीं हे; क्फेंकि देहादिसे बिच 
कर्म और उपासनाके फलका मोक्ता पुरुष नहीं हें ! ऐसी झाक्षेपसद्धतिके कारश 
इसे कहते हैं। 
यहाँपर पूर्वपद्मे स्वर्ग और मोदादिकझपिकारी देहादिसे मिच्न आत्माका 
झमाव होनेसे स्वर्गादि प्रतिपादक शा व्यर्थ माने गये हैं । सिद्धान्तमें उउ 
आत्माके रहनेसे स्वादि प्रतिपादक शाख सार्थक माने अये हैं । यहीं दोनोंके 
we भिन्न आत्मा हे या नहीं १ ऐसा संशय होनेपर कुछ देडमात्र 
को आत्मा माननेवाले देहसे भिन्न आत्माको न माननेवाले चाकले के ह 
मद्य (शराब) की शक्तिके समान देहान्तरस्पमे परिणत बा Fe 
विशिष्ट देह ही आत्मा हे, देहसे मित्र नहीं; क्योंकि शरीर अ 
उपलब्धि होती हे और न रहनेपर उसकी उपलब्धिका अभाव हो जाता है | 


३८४ बमस त्रस्‌ [ अ. ३ पा. ३ अघि, ३० 


कांभ्यामप्िघरसोष्ण्यग्रकाशवत्याणचेष्टाचैतन्यस्म्त्यादीनां देहधसंत्वेन 
तद्‌तिरिक्तात्मासिद्ध रिति ॥४१॥ 
पूर्वेपत्चे सिद्धान्तमाह 
(४१३१ व्यचिरेकस्तद्धावामावित्वाज चूपजब्धिवत्‌ ॥ए४॥ 
देहादेव्येतिरेक एवात्मनो युक्त: | ङुतः ! तस्य देहस्य तद्ध 
सोणां च रूपादीनां मृताववस्थायां सावेऽपि र 
धर्मोणामभावित्वात्‌ पतिते च जातुचिदेद्देस्सिन्देहान्तरावच्छे देनात्स- 
धर्माणां भावित्वान्न तेषां देहघर्सत्वम्‌ । उपछव्धिवत्‌ । यर्थैकेकस्सिन्‌ 


सूते न चैतन्योपलब्धिस्तथा यूतसङ्कातेदपि भोतिके देहे न तस्योप- 
लब्धिरित्युपलव्घिरेव न आत्मेविदेह्‌भिञ्जस्यात्मनः सत्त्वसिद्धिः । 
सद्शक्तिवद्भूतसंघात्सकदेहादेतन्य ~ 


ननु न जना्मकदहाचतन्यं जायते इत्युक्तसिति चेन्न; 
सद्ञक्तिः प्रतिसद्रावयवं सात्रयाव तिष्ठते दद्देहेऽपि चैतन्यस्य तद्‌- 
बयवेषु सात्रया सत्त्वाभ्युपगमे एकत्देहदेऽनेकचैतन्यानुपपत्तेः दथा च 

तं शरीरमपि न किञ्चित्कतुुत्सद्वेत । अतो देहव्यति- 


रिकिस्यात्मनो5स्तित्वमनवयमिति | श्छ 


अन्वयनतिरेकते आनिके घण उ केर प्र सफ अग्निके घर्म उष्णता और प्रकाशके समान प्राण, चेष्टा, 
चैतन्य और स्मरणादि देहके ही धर्म हैं! अतः इनसे भिन्न आत्माकी सिद्धि 
नहीं होती हे ॥ ४३ || 

ऐसा पूर्वपद होनेपर सिद्धान्त कहते हैं कि देहादिसे भिन्न ही झ्रात्माकों मानना 
चाहिये; क्योंकि उस देह और उसळे वर्म रूपादिकी सतावस्थापें रहनेपर मी 
चैठन्य-स्मृत्यादि आत्मघर्मका अभाब हो जानेसे कदाचित्‌ वर्तमान देहके न रहने 
पर सी देहान्तरते अवच्छिन्न आत्मामें चैतन्यादि धर्म रहते हैं| अतः उन्हें देहके 
चर्म मानना ठीक नहीं है | जैसे एक एक भूतें चैदन्यकी उपलब्धि नहीं होती 


` अ. ३ पा. ३ अधि. ३१ ] सानुवादविद्यानन्दबृत्तियुतस ३८५ 
उइस्मधमाणां न देहे सम्भवः, तहदेक- 
तोद्गीथधर्मोणां झास्रान्तरगठोद्गीथादेः स्वरादिभेदेन भेदाच 
त्र तत प्राङ्तिसम्भल इति इष्टान्तसंगत्येद्साह- 


(४१४) अङ्गाववद्धाम्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥५४॥ 


जाड्य 
AC] 


~ 


नहे प्रतिशाखमुद्गीथवमोणामनुप्ठानव्यवस्था, सिद्धान्ते 
उदव्यचस्थेति फलभेदः । तत्रोद्गीथकमाश्रिताः प्रत्ययाः 'ओसित्येत- 
गीथमुपासीत? (छा? १।१।१} “लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत? 
।२।१ ) इत्यादिथुत्या ग्रतिवेदं शाखाभेदेषु विहितास्तचच्छा- 
'चवेचो दूगी थादिष्वनुछेयाः सर्वद्चाखागतोद्गीथादिषु वेति सन्देह; 
स्वशाखागतोद्गीयादिष्वेद बिघीयेरच ! कुतः? “उद्गीथयुपासीते? 
१।१।१) ति साम्रान्यविधेविशेषाकाङ्षायां सन्निकृष्टन स्वशाखा- 
गतविशेषेण बाकाङ्क्षानिङृत्तेः । तस्मान्प्रतिशाखं व्यवस्थेत पूर्षृपत्तः । 
सिद्धान्तस्तु--तुशब्दः पूर्चेपईँ व्यावत्तयति । नेतेऽङ्गाववद्धः प्रत्ययाः 
अतिवेद स्वशाखासु वदमानोद्गीथा्यालम्त्रना अवितु युक्ताः अपितु 
000 स य ह. स 


है न्याय, 
! चा? 


॥ अङ्गावबद्धाघक्ररण ॥३१॥ 
पहले जैसे देह और आत्मा नेद होनेपे आत्माके धर्म चैतम्यादिका देहमें 


रहना सम्मत बतलाया अया है । वैसे ही एक शाखामें उदगीथ घर्मोक्षा शार्भत्त- 
रीय उद्गीयादिमें स्वरादिके भेदसे मेद होनेके कारण श्रन्थन उसकी प्राप्ति सम्मव 
नहीं ३, ऐसी दृष्टान्तसद्भतिसे इस अधिकरणका ग्रारम्भ क्रिया जा रहा हे । 

यहाँपर पूर्बपक्षमें प्रतिशाखा उदूमी्र धर्मों के अनुशनमें निवम मान गया दे | 
सद्वान्तने ओई नियम नहीं है. यही दोनोंके फलमें भेद है । 

वहाँ उद्गीय कर्गकै आजित डपासनाएँ आओ इस एकाचर उद्गीयकी 
उपासना करें?, लोक्रमेँ पञ्चविध सामकी उपासना करें ।' इत्यादि श्र तिसे प्रत्येक 
बेदकी भिन्न २ आाखार्मे उपासनाएँ विहित है । क्या वे तचत्‌ सालात उदा 
यादिमे ही अतुडेय हैं अववा सबंशल्कात उद्गीयादिमे ! ऐसा सन्देह होनेपर 
स्वस्वशाखागत उद्‌गीथादियें हौ उक्त अ्र्योका बिधान किया गपा है; क्योंकि 
“डदगी< की. उपासना कर, इतः सझान्य विमित विशेप्यकी आशं होनेषर 
स्वश वागत सुब्रिहित विशेषणसे ही आ्ंच्राकी चि | हो जाती हे । अतः 
57.5 जालें उन उपासवाओंकी व्यवस्था माननी चाहिये, ऐसा मे 


ञउा. गया हवै । 


५) 


>>! 


श्द्प्‌ बहस तल [ थर. ३ पा. ३ अधि, इर 


सर्वेशाखास्वनुवर्तनीयाः | कुतः; हि यतः उढ्गीयादिश्रृत्यविशेषात्‌ | 
ऽनशाखान्यचस्थायासुदगीथद्युपासीते'ति सासान्यश्रुतिः सन्निधानवशेन् 
“विशेषे व्यवस्थाप्यसाना पीड्येत । तस्सात्स्वरादिभेदे सत्यप्युद्यीथत्व- 
शर्त सान्यात्सवंशाखागतोद्गीयादिपूक्तप्रत्यया अछुत "नीयाः इति ॥ 
(४१४) अन्त्रवद्वाञविरोधः ॥५६॥ 

किं च सन्त्राणाँ कर्मेणा गुणानाँ च झाखान्दरचि हितानां शाखा- 
न्तरेविनियोगेऽविरोघो यथा,  तथाडत्रापि शाखान्वरीयकर्माङ्गाना 
साखान्तरीयोद्गीथादिपु सर्वत्राजुबृत्तेरविरोध: । तथाहि तरडुलपेषणा- 
थेमश्सादानमन्त्रस्य 'कुटुरसीत्या दे रेकचाम्नातस्यान्यन्र 'छुक्ङुटोऽसौ 
त्यश्मानसाद्त्ते कुडुरसीति वेत्यस्य विनियोगस्तदृदुपासनानासपि 
प तच्छाखास्वपठितानायुक्तदष्टान्तेन तक्र तत्र डिनियोगेशविरोध 
इति भगव: ।।५६। 

[३२ भूसज्यायस्त्वाधिकरणल्‌ | सूर ४७ ] 

पूर्वत्रोदगीथादिश्रुत्या सन्निधि वाधित्वोद्गीथाद्यपास्तीनां स्े- 

शाखासूपसंहारो अरितः, तद्वदिहापि ब्यस्वोपासनस्य बिघिश्रुते; फल- 


सिद्धान्तः--सूत्रस्थ तु? शब्द पूवंपक्ष॒की व्यावृत्ति-कस्ता है | अङ्गसे सम्बन्ध 
रखनेवाली उपासनाए प्रत्येक वेदके अपनी शाखाओंसे वर्दभान उद्गीथको ही 
आलम्बन नहीं करती किन्तु सभी शाखाओंमें उनकी: अनुटत्ति करनी चाहिये; 
क्योंकि उद्गीथादि श्रुति सर्वत्र समान है । स्वशाखाे व्यवस्था माननेपर “उदू 
गीथकी उपासना दरें ।? ऐसी सामान्यथ ति सन्निधानके कारण विशेषमें व्यवस्था 
की जानेपर पीड़ित हो जायेगी | अतः स्वसदिके भेदसे रहनेपर भी उद्गीयल भू ति 
सामान्यसे सवंशाखागत्‌ उद्गीथादिमें उक्त प्रत्ययकी अनुद्गक्ति कर लेनी चाहिये (५५! 

जेठे ग्रन्य शास््रमें विहित मँच, कर्म और गुणका झालान्तरमें विनियोग 
माननेपर कोई विरोध नहीं हे । वैते ही यहाँपर भी शाखान्तसैय कर्माङ्गोंका सर्वत्र 
याखान्तरीव उद्गीयादिमें अनुइत्ति मानना विरुद्ध नहीं है | एकतण्डल पिसनेके. 
“लिये पत्थर (चक्की) ग्रहणार्थ कुटरसि? इत्यादि एक स्थलमें पढे गये-मंत्रोंका 
अन्यत्र 'कुक्कुटोसि? इत्यादि मंत्रसे पत्थरका आदान करें+ अथवा कुटुरसि इसका 
विनियोग करें | पैसे ही तत्तत्‌ राखाओंमें अपठित उपासनाओंका भी उक्त दृष्टान्वसे' 
ऊन स्थलों विनियोग माननेपर कोई विरोध नहीं हे, यह सिद्ध हुआ ॥९६॥ 

॥ भूसज्या यस्स्वाधिकरण ॥३२॥ 
पहले उद्मीथादि भ तिसे सञ्चिधिक्रा बाघकर उद्गीयादि उपासनाओंक? सभी? 


झा, ३ पा, ३ अधि, ३२ ] विद्यानग्दवृत्तियुतम शज 


भुते ससस्दोपासनसञ्चिघिप्राप्सतुत्थेत्वै वाधित्वा विधेयत्वभिंति 
दृष्टान्तसंगत्येद्साह-- 

(४१६) भुम्नःकतुवज्ज्यायस्त्वं तथाहि द्यति ॥५७॥ 

अन्न पूर्वेपद्धे वाक्यभेदः, सिद्धान्ते तदेक्यसिति फलभेदः | 
छान्दोग्ये देश्‍वानरविद्यायां 'दिवमेव भगवो राजन्निति होकिशोः 
(छा० २१२) स्यादौ द्ूल्लोकमूयोदिपु व्यस्तेषु तथा 'तस्य वा एतस्याः 
त्सनो वैश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजा? (छा० ४१८०) इत्यत्र समस्तेष्वपि 
सूघोदिघु वैशवानरमुपासन श्रयमाणमुभथाउनुष्टेयं, केवलं सासस्त्येनेद 
वेवि संशये; प्रत्ववयव भुपास्से' इत श्रुतेः 'तस्सात्तव सुतं प्रसुतमा 
खुव कुले दश्यते ( छा० ५।१२।१ ) इति फल श्रुतेश्वोभयथोपास्तिरिति 
पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तुभूम्नः समस्तस्य वैश्वानरोपा पनस्यास्मिन्वाक्ये 
ज्यायस्त्वे प्राधान्यं विवक्षितं, न व्यस्तोपासनानाम्‌ । क्रतुवत्‌। यथा 
दशपू्णमासादिखु क्रतुषु साङ्गग्रधानप्रयोगो विवक्ष्यते, न व्यस्तानामपि 
प्रयाजादीनां, तद्वत्‌ । ननु कतस्तावदेतद्धम्न एव ज्यायस्त्वसिति ? 
एकबाक्यर्वावगस्तात्‌। तथा हि दर्शयति श्रुतिः--प्राचीनशालादीतां 


EH IR A SDR ला हा 
झाखाओंमें उपसंहार कहा गवा है। वैसे ही यहॉपर भी व्यस्तोपाठन विधायक भ्रति 
ओर फलश्र्‌ तिसे समस्त उपासनाको सन्निधाने प्राप्त सुतिका वांध्रकर विधेय मानना 
चाहिये, ऐसी दृशन्त-सज्ञतिसे इसे प्रारम्भ करते हि 

यहाँधर पूर्वपत्षमें वाद्ममेर और विद्वत दायरा ऐउप्रल् फहमेद 
बतलाया गया है 

छान्दोग्यकी चैश्वानर विद्यार्मे कहा है कि हे पूज्य राजन्‌ ! में बूलोककी 
डपासना करता हूँ? इत्यादि स्थलमै बु तोक सूंबादि व्यस्तोपासनाग्रोमें तथा उस 
वेश्वानर आत्माका मस्वक ही सुतेजा (ुनोक)' रहर समस्त मूर्धादिसे सुने गये 
वैश्वानरकी उपासना दोनों प्रकारसे ऋधेम है अथवा केवल समस्तरूपसे १ ऐसा 
संशय होनेपर प्रलेरु अवयबकी उपासना करो? इस श्र तिते और सीले तुम्हारे 
कुलमे सुत ( खण्डित सोमद्रव ), प्रहत और आसन दिखायी देते हैं ।' इत्यादि 
फल प्र तिसे दोनों प्रकारकी उपासना करनी चाहिये, ऐसा पूर्वपच्षर्भ कहा गया है। 
सिद्धान्तमें कहा गया है कि समस्त वैश्वानर उपासनाका प्राधान्य इस वावयमें विव- 
चित है न कि व्यस्तोपासनांका जैते दर्शपूणमासादि यागमें श्रै सहित प्रधानका 
अयोग विषद्चित होता है ना कि व्यक्त प्रयाजादिकाही वैसेही यहाँ मीसमझना चाहिये। 

आपने कैसे जोना.कि. समस्त उपस्नाका ही थ्रोक्ष्व यहाँपर इ् है १ एक- 


- ३८८ ब्रह्मसूचय [ अ. ३ पा. ३ घच. ३३ 


बस्णामुसीरणा वैश्वानरविद्यानिणंयाथ कैकेयं राजानसुपगच्छतां ब्य- 
स्तोपसनानि मूर्घा ते व्यपतिष्यदि? ( छा० ५।१२।२ ) त्यादि वाक्येन 
निन्वित्वा कैकेयेन राज्ञा 'यू्घात्वेष आत्मन इति होबाच” (छान शॉ १२।- 
२) इत्यादिना समस्तोषासनस्योक्तत्त्वाच्छतेरेककाक्यताउवगन्यते ! 
एकाबाक्यतया शरुतिभू शरो ज्यायस्त्वं दर्शयति । ननु प्रत्यवयवमुपास्से! 
इति श्रतेः पूर्वोक्तश्रुतेश्च व्यस्तोपासनमपि प्रतीयते इत्युक्तमिति चेन्न; 
अत्यवयवसाख्यातश्रुते समस्तोपासनाविधानार्थ व्यस्तोपासन।डु वादक 
चया व्यस्तोपासनसपोद्य 'स सर्वेयु लोकेषु सर्चेडु॒भूतेष्वन्नमची? 
(छा० ४१८१ ) त्यादौ भूसाथ्यस्देव च फलस्य ्रवर्हेनादो षान । 
अवः समस्तोपासनस्यैन ञ्यावस्त्वामिति ॥५७॥| 
[ २३ अब्ड्सेदाविकरणम्‌ । सू० ४८ है 
पूवेत्र यथा व्यस्तोपास्तिघु सत्यासपिविधिश्रुती समस्तोपासनरुय 
ज्यायस्त्वं गदितं, तथा वेद्याभेदे प्रत्येक विधिहृस्वेडपि समस्वोपासन- 
स्यैव ज्यायस्त्वेन नास्ति विधिभेदे विद्याभेद इति दृष्टान्तसंगत्येदमाह- 
MDS NR ; 


वाक्यत्वसे उक्त अर्थका अनुगम होता है । उसी बाठको श्रुति बतलाती हे कि 
प्राचीन शालादि छः ऋषि वैश्वानर विद्याके निर्णयके लिये कैक्रेय राजाके -पास 
गये । उनकी व्यस्तोपासनाओंको तिरा मस्तक गिर जाता यदि तू मेरे पास नहीं 
आता । इत्यादि वाक्यसे निन्दा करके कैकेय राजाने यह तो वैश्वानर आत्माका 
शिर है !? ऐसा कहा । इस वाक्यसे समस्त उपासनाके कथनसे श्र तिकी एक 
जावा उतीमे जान पढ़ती है । एकवाक्यतासे यह समका जाता हैकि श्रृंति 
चमस उपासनामे श्र दिखला रही हे । यदि कहो कि प्रत्येक अव्यक 
स्पासना करो |? इस श्रू तिसे और पूर्वोक्त फलक््‌तिसे व्यस्तोपासना भी प्रतीक 
सु है, ऐसा हम कह सकते हैं १ यह कत ठीक नहीं है; क्योकि प्रत्येक अव- 


करती है | अतः व्यस्तोपासनाकी निन्दा करके “वह सम्पूर्ण लोकोमें और सम्पूर्ण 


3: . विधिश्र[ तिके रहनेपर भी समस्त उपासनाको 
, एट बवलाया गया है | वैसे ही धर्येकवेद्य-वस्तुके भेदं किध रहनेपर मी समस्त 


4 


श्र, ३ पाः हे अधि० ३४ | सानुवादविद्यानन्दबृत्तियुतस ३८६ 
(४१७) नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥१८॥ 

अन्नावि पुर्वेपक्षे वाक्यभेदः, सिद्धान्ते तदेक्यसिति फलभेदः । तत्र 

सशुणत्रह्लेकविपयाः शार्डिल्यादिविद्याः प्राणादिगोचराविद्याश्व किम- 

भिन्ना भिन्ना वेति संशये; यागस्य द्रव्यदेवतमिव विद्याया वेद्यमेव 

रूपसिति वेद्यकत्वे विद्येकत्वसिति पूवेपत्तः । सिद्धान्तस्तु-वेद्याभेदे5- 

प्यन्न विद्या नाना भिन्ना एवं । कुः ? शाब्दादिभेदात्‌। 'विद? “डपा- 


सोत? ऋतु कुर्वीत? इलिझव्दादादिनोपास्यगुण भेदाच्च । ननु वेदेत्यादि 


शब्दभेदेडपि 'यजतीत्म्रादिवद्थभेदाभावास्कथं शाव्दभेदाद्विद्याभेद्‌ 
इति चेन्न; मनोव्न्यर्थव्वाभेदेऽम्यनुवन्वयुणभेदाद्वेद्यभेदे सति विद्या 
भेदोपपत्तैरिस्वर्थः ॥४८॥ 
५ ३४ बिक्रल्पाधिकरणम्‌ । सू? ४६ ] 
इत्थं विद्याभेदे सिद्धेऽस्य विचारस्य प्रवतमानत्वेन हेतुहेतुमद्वाव 


उपासनाको ही श्रेष्ठ माननेके कारण विधिमें भेद रहनेमात्रसे उपासनामें भेद नहीं 
है । एसी दृष्टान्त-संगतिसे इस अधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा है! 

यहाँपर पूर्वप्यर्मे वाक्यभेद और सिद्वान्ते वाक्यैक्यरूप फलभेद बतलाया 
गया है । 

बहाँपर सगुण ब्रहाविपयक गाण्डिल्यविद्या आर प्राणादिबिप्रयक विद्या क्या 
मिन्न-भिन्न है अथवा अभिन्न! ऐसा संशय होनेपर जैसे द्रव्य ग्रौर देवता यागके 
रूप मनि यये है । वैसे ही उपासनाके रूप वेद्यवस्तु ही होती दै । अतः वेद्यके 
एकस्वमे विद्याका एकत्व पू्वेपक्षमें कहा गया हे | सिद्वान्ते ्रिद्याका श्रभेद 
होनेपर भी विद्या भिन्न ही दै; क्योंकि बेद, उपासित, क्रतु कुर्वीत इत्यादि शब्दका 
भेद हे । सन्नमें आग्रे हुये रादि शब्दसे उपास्य गुणोंका भेद बतलाते है । यदि 
कहो कि वैद? इत्यादि शब्दोंमें भेद रहनेपर भी याग करें, होम करें? इत्यादि 
घात भेदके समान यहाँपर अर्थम भेद नहीं है; क्योंकि पूर्वोक्त 'वेद? इत्यादि 
सभी विधिवाक्यका अर्थ एक ही हैं। फिर भला शब्दके भेदसे विद्यार्मे भेद कैसे 
कह रहे हो ? तो ऐसा कहना टीक नहीं है । मगोद्रतिरूप र्मे. अभेद होने- 
पर शी शनवन्धरू 7 गुणके गेदसे बेद्यमे भेद रहनेसे विद्यार्मे भेदकी सिद्धि हो 

ह 5 

क कहे 2 बिकल्प(थिकरण ॥२४॥ 
इसप्रकार विद्यां भेद सिद्ध हो जानेपर इस विचारी रति होनेसे हेतु 


३६० ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ. ३ पा. ३ अघि, ३५ 


(४१८) विकल्पो5विशिष्टफलत्वात्‌ ॥५६॥ 

अत्र पूरवेपक्षे$हं्रहोपास्तीनां यथाकासमलुष्ठानसित्यनियम:, 
सिद्धान्ते विकल्पेनानुष्ठानमिति नियम, इति फलभेदः । कि सगुण 
ब्रह्मविद्यानां यथेच्छ॑ समुच्चयो विकल्पोचाऽनुष्ठानं, बिकल्प एव वेति 
संशसे; नियामकाभावाद्यथेच्छमिति पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तस्तु विकल्प 
एवासां विद्यानां युक्तो न समुच्चय: | कुतः ? अवि शिष्ट्रफलत्वात्‌ । 
“अविशिष्ट ह्यासां फलञ्ुपास्यविषयं साक्षात्करणम्‌ । एकेनैवोपासनेन- 
श्वरादावुपास्ये साक्षात्कृतेऽन्थकं ह्वितोयझुपासनम्‌ । किं च समुच्चय- 
पत्ते साक्षात्करणससम्भवं, तस्य चित्तविक्षेपकरत्वात्‌ । तस्मात्समान- 
फलानामन्यतममुपासनसुपास्यसाचात्कारपर्यन्तं कतेव्य सिति ॥४६॥ 

[ ३४ काम्याधिकरणम्‌ । सू० ६० ] 

पूषंतराहंम्रहोपासनानां विकल्पेनैवानुष्ठानमुक्त, तथोपास्तित्व- 
सामान्यात्प्रतीकोपास्तनामपि कुतो न बिकल्पेनेयाज्षष्ठानसित्याक्षेप 
संगत्येदमाह- 


हेतुमद्भाव-सैगतिसे इस अधिकरणाका प्रारम्भ किया जा रहा है । 

यहाँपर पूबपच्छमें अहंग्रह उपासनाञ्रोंका हच्छ।नुसार अनुधान होनेसे ग्रनियम 
कहा गया है। सिद्धान्तमें विकल्पसे अनुष्ठान होनेके कारण नियम माना गया 
है। यहीं दोनोंके फलमें भेद हे । 

क्या सगुण ब्रह्मविद्याका इच्छानुसार समुच्चय अथवा विकल्परूपसे अनुष्ठान 
करना चाहिये या विकल्परूप से ही । ऐसा संशय होनेपर नियामक न रहनेके 
कारण यथेष्ट अनुष्ठान करनेके लिए पूर्वपक्षमें कहा गया है। सिद्धान्तमें इन 
विद्याश्रोंक्ा विकल्प कहना ही उचित है, समुच्चय नहीं; क्योंकि सभीका फल 
समान माना गया है | इन सभी सगुण उपासनाओके उपास्यका साक्षात्कार 
करना समान फले माना गया है | वह एक ही उपासनासे ईश्वरादि उपास्यका 
साक्षात्कार कर लेनेपर तदर्थ दूसरी उपासना निरर्थक ही तो होगी । इसके सिवा 
समुच्चय पत्तमें उपास्यका साक्षात्कार होना श्रसम्भव है, क्योंकि समुच्चय उपासना 
चित्तमें विक्षेप करनेबाली होती है । अतः समान फलवाली होनेसे किसी एक 
उपासनाका अनुष्ठान उपास्यके साक्षात्कार पर्यन्त करना चाहिये ॥५६॥ 

॥ काम्याधिकरण ॥३५॥. 

पहले ग्रह॒ उपासनाश्रोंके विकह्पसे ही श्रनुान करनेके लिये कहा गया 

था | वैसे ही उपासनत्व साहश्यके कारण प्रतीकोपासनाको भी विकल्पसे ही 


काम्न त or 


4 


शु 


. ६ पा. ३ अघि, ९६ | सानुवादविद्यान्दबृत्तियुतम 


श्र 


(४१६) काम्यास्तु यथाकामं समुचीयेरज वा पूर्वहेत्वभावात॥६०॥ 

अत्र पूर्वपक्षे यवादिवदनुप्ठाननियमः, सिद्धान्ते फडवझादनियस 
इति फलभेद:। किमत्र नास ज्रह्ोत्युपास्ते' ( छा० ७१४ ) इत्यादि- 
नोकानि प्रतीकोपासनानि विकल्पेनानुष्ठेयानियथाकासं घेति संशये; 
श्रिकल्येनेवेति पूर्वपत्तः। सिद्धान्तस्तु क्रियावद्दृष्टेन फलसाधकाः 
काम्यास्तु विद्या यथाकामं समुद्धीयेरच नवा समुच्चीयेरन्‌ । कुतः ? 
वूर्वहेन्बभावात्‌ । पूवेस्या विशिष्ट फलत्वस्य विकल्पहेतोरभावा दित्यर्थः९! 

/ [ ३६ यथाश्रय सावाधिकरणम्‌ । सू० ६१-६६ | 

पूत्र यथा स्वतत्त्रत्वात्परतीकोपासनानां यथाकामसनुष्ठानं, न तथे 

दाङ्गाश्रितापास्तीचासङ्गतन्त्रव्वादिति प्रत्युदाहरण संगत्येद्साह-- 


(४२०) अङ्गेपु यथाश्रयभावः ॥६१॥ 


अत्र पूर्वपञ्चे समुच्ययानुष्ठानार्फळ भूयस्त्वं, सिद्धान्ते यथेष्टानुष्ठा- 
सहयोग सौकर्मसति फलभेदः। तत्र कर्माङ्गोदूगीथाश्रिताःविदा 


निए लारा सत काम त २ 
नू क्यों न मान लिया जाय ? ऐसी आक्षेप संगतिसे यह धिकरण प्रारम्भ 
कया जञा रहा है । 

यहाँपर पूर्वपक्षमें यत्रादिके समान नियमसे अनुधन और सिद्धान्त लवः 
आन अनियममे अनुश्नरूप फलभेद कहा गया है । 

 चद्दॉवर “नामको ब्रदा मानकर उपासना करें |! इत्यादि वाक्य कही गयी 
शप्तीकोपासनाएऐ कत्रा बिकल्पसे अनुष्ठेय हे अथवा यथेच्छ अनुष्ठेय हैँ । ऐस 
संश होमर विकल्पसे ही अनुठ्रेर पूवपचमै मानी गयी हैं । सिद्धान्तमें कहा है 
क क्रयाके समान अध्एट्रारा फल साधक सकाम उपासनाश्रोंका इच्छानुसार 
समुन्चय करना चाहिय अथवा नहीं करना चाहिये, क्योंकि पहले कहे हुये 
अविशिष्ट फलल त्रिकल्पक्रा कारण यहाँपर है नहीं ॥६०॥ 

॥ यथाश्रयभावाधिकरण ॥२६॥ 

पहले जेमे स्वतन्त्र होनेसे प्रतीकोपासना्रोंका ग्रनुष्टान इच्छानुसार नतलाया 
दया था, चैत ही यहाँपर अंगाभित उपासनाश्रोंका यथैच्छ स ती इ 
शकते 2 क्योकि ये उपासनाण अङ्के अधीन होती हैं । 5त्युदाहः 


सराः! इम झधिकर गाका प्रारम्भ कप्त हैं| र मे 
«पर पूर्वपक्ष समुस्चयके ्रनुष्रानसे फलमें अधिकता ओर सिद्धान्त 


4१ अनप्रानमे प्रयोग सीकर्मरूप फतमेद वतलाया गया है। 


३६१. 


३९२ गरहस 
वेदत्रयविहिताः कि समुच्चयनाजुप्टेया विक 
साह-अङ्गेषु यथाश्रयभावः । यथा यागादि 
यानुष्ठाननियसः, तथा कर्माङ्गेप्वाप प्रत्यय 
बुष्ठाननियस इति भावः॥६१ 


० CN 
९००) उंगा छम ६०!) 
९७ SS बन्‌ ७० | | XN 


किं च वेदत्रथे प्रत्ययाश्रयासां स्तोत्रादीनासिव देदत्रयोक्ताना 
तदाश्नितोपास्तीनां चाविशेषेण रिष्टः शासनाद्विघानात्सद्धुञ्चय नियसो&- 
विरूद्ध: इत्यर्थः ॥६२। 
(४२२) समाहार 
कि च ' होतृषदना द्वेवा 
इत्युस्वेदोक्तप्रणवस्य _ सामवेद 
स्वकसण्युत्पत्न चत हौत्रात्कसंणः सस्यक्ळु 


ऱ्त 
ga 


बेदोक्तानासङ्गाश्रितोपासमानां समुञ्य नियरोडव रोध्य इति ।.६३॥ 


बहाँपर तीनों वेदोंमें त्रिडित कर्पके अग उद्गीथ आश्रित उवादनाएँ क्या 
समुच्चयरूपसे अनुष्ठेय है अथवा विकस्वसे ? ऐसा सञ्चय होमेपर पूर्व्म कहा 
है कि ग्रज्ञाश्रयके समान ही अनुष्ठान करना चाहिये। अतः जैसे यागादिके आश्रित 
अगोंके समुचय अनुप्रानका नियम माना गया है। वैसे ही कार्यके आते भी 
आश्रयके आश्रित होनेसे बहाँक्री उपासनाओंको समुचय अनुडानतें नयम मानना 
चाहिये ॥६१॥ 

रर तीनों वेदोंमें उपासनाके आश्रय रतोत्रादि जैसे ही वेदन्रममें प्रतिपादित 
अशोका ग्रौर तदाश्रित उपासनाओंका समान खूपसे विधान होनेक कारण समुच्चयः 
का नियम अविरुद्ध है ॥६२॥ 

और “प्रमादसे स्वर व्यञ्जनादिे दुष्ट किये गये उदूगीथको भी उट्शःता 
सम्पककुत होता की प्रशेसाते निढु एकर देता है |? इस अनुग्येदमें कहे गये 
मणवका सामवेदोक्त उद्गीथके साथ एकत्व विशनके फलते उद्गाता अपने 
काय उत्पन्न दोपका होताक कासि दोपरहित करता है |” इस लिङ्गले दो वेद 
शब्दम कहे गये प्रशत और उद्शीथके अभेद विशानसे भी सम्पूर्ण वेदमै कही 
गयी अङ्गाश्रित उपासनाद्योंक्ा समुच्रथ नियम ज्ञातव्य है ॥६२॥ 


re» 


अ, मे पा. हे अधि, ३६ ] साजुवाद विद्यानन्दबृत्तियुतम्‌ ठ 


“त्ने त्र जि ७ मे रि > 
तेनेयं त्रयी विद्या वतते ओसित्याश्रावयत्योमिति अंसत्योमि- 
त्युद्गायती” ( छा० १।१।६) ति वेदत्रयसाधारणस्य विद्यागुणस्यो- 
कारस्य साघाण्ण्यश्रु ३ स्तदाश्रितो पास्तीनामपि साधारण्यं समुचयानु- 
छानमित्य्थः । अथवा सर्वेपां कर्मगुणातामुद्गीथादीनां साधारण्यं 
समुचित्यानुष्ठानरूपं न स्यात्‌, तर्हि दढाश्रितप्रत्ययानार्माप साधारण्यं 
न स्यात्‌ । अतः सर्वाङ्ग़राहिणासुद्गीथादीनां सर्वाङ्गग्रादिणा प्रयोग- 
बचनेन सावारण्यश्रुतेस्तदा श्रितानासपि प्रत्ययसहभावी5 विरुद्ध: ॥६४॥ 

(४२४) नवा तत्सदभावाश्रतेः ॥६५॥ 

न वेति पृवपक्षव्यावत्कम्‌। नाङ्गाश्रितोपास्तीनामङ्गवत्सहभाव 
नियमो5स्ति । कुतः ? तत्सहभावाश्रुतेः । “5 हं गृहीत्वा चनसं वोन्नीय 
स्तोत्रसुपाकरो ति” इत्यादिना यथा त्रिवेदीटिहितानां स्तात्रादीनासङ्गानां 
सहभावः श्रूयते, भेउसुपास्तीनां सहृभाबश्रुतिरस्ति | नन्बड्ठतन्च्रत्वादु- 
पासनानां सहभाव निय्रम इति चेच; तेषां गोदोइनादिवत्पुरूपाथतया 
क्रत्वर्थस्वाभावेन समुच्चया नियम! दित्यर्थः ॥६५॥ 

(४२४) दर्शनाच्च ॥६६॥ 


क 0 अनिल 
ईस प्रकारसे हो यह तीनों वेदोंमें कही गयी उपासना प्र्त होती है |? ड 
ऐसा कहकर ही ग्ध्व! श्रवण कराना है,” “डं ऐसा कहकर ही होता 
संशन करता है |” तथा “४० ऐसा कहकर ही उद्गाता उद्यान करता है ।? 
इस वेद्तरयीमै साधारण उपासनाके गुण ग्रोंकारका साधा १ रूपसे श्रवण होनेके 
कारण तद श्रित उपासनाओ्रोंके भी समुचय अनुधनमे साध्य हे। अथवा उदर 
थादि सभी चामोके प्रांत कर्मके गुण साधारण रूपसे समुचयकर ग्रनुष्ठान नही 
होना चाहिये तो तदाश्रित उपासवाश्रोंमें भी साहशप्रनहीं होना चाहिये। अतः 


सर्वाङ्ग ग्राही उद्गीथादिका सर्वाङ्गग्राही प्रयोग बाक्‍्यके साथ सादर वण होनेस 
थ साहचर्य मानना विरूद्ध नहीं है ॥६४॥ 


तदाश्रित उपासना्रोका भी प्रलेकके सा हे 229 
सूत्रर्मे "न चा? शब्द पूर्वपक्षकी व्याइत्तिके लिये है ! अ्रङ्गाभित उपासनाओफ) 
सङ्गके समान सहभावका नियम नहीं है; क्योंकि वेडा उसका श्रवण न व्र 
हे । अर्थात्‌ प्रहपात्रकों लेबर अथवा तोमरससे युक्त न पात्रको है द 
का प्रारम्भ करता है ।” इत्यादि वाङ्यसे जैसे i विहित स्तोत्रां उ 
सहभाव सुना गया दै । वैसी हौ उपासनाओके साहेचय i र है: ते न 
कहना ठीक नहीं है; क्योंकि गोदोहनपात्रके समान पुरुषार्थ, होनेसे एवं वरव 


¬ होनेके कारण उन उपाउनाओंे समुचयका नियम नहीं हे ॥२३॥ 


७०७ 


३६४ ्रहमसू्रस्‌ [ अ. ३ पा, ४ अधि, १ 


"एवे विद्धवे ब्रह्मा यज्ञं अजमान सर्वाश्वस्विज्ञोडमिरक्षतीः ( छा० 
४।१७११० ) त्यत्राङ्गाश्रितोसनानाससहभावदर्सनात्े षं यथेष्टं सयु्चयो 
ते विकल्पो वेत्यनवद्यम्‌ ॥६६॥ 
शाङ्करमाष्यावलस्बिन्याँ स्वसिविद्यानन्ड्णि रिविरचितायों इहि 
बरह्मसूत्रविद्यानन्द्शृत्तौ वरचीयाध्यायस्य वृदीय: पाद: ॥३॥ 
०००: ED ०१ 
पृतीयाध्याये चतुर्थःपाद्‌ः | 

[ अत्र नि्भुण विद्याया अन्तरङ्गव हिरङ्गसाधनविचारः ] 
पूवे परापरबिद्यानां गुणोपसंहार निरूपशेन फलसवधारितम्‌ । इह 
भासो कर्मनिरपेज्ञाणामेब पुरुषाथंसाधनत्व॒निरुपणाय वहिरङ्गासि 
थज्ञादीनि, शब्ादीनि श्रवणादोनि चान्तरङ्गानि निरुप्यन्ते इल्येक- 

विद्याविषयकत्वरूपसंगत्या पादोड्यमारथ्यते । 
[ १ पुरुषार्थोधिकरशम्‌ । सु० १-१७ ] 


|| 
| 


कर्माङ्गविदयाप्रसङ्गादूनरहमज्ञानस्य क्मोङ्गस्वसाक्षिथ्य समाधानाय 


——— 


“ऐसा जाननेवाला ब्रह्मा बढ़, यजमान और सभो ततृत्विजोंक्री रक्षा करता 
है 7 यह श्रूति अज्ञश्रित उपासनाओंका असहभाव दिखलाती हे । अतः उनका 
यथेच्छु सनुचय या विकल्प मानना चाहिये, इसमें कोई दोष नहीं हे ॥६६॥ 
सृतीयाध्याच तृतीयपादीय ब्रह्मसूच श्रीविद्यानन्द-बृत्तिका अनुवाद समास ॥२।३॥ 


पा ०४२४ ०३--. 


चृतीयाध्याय-चतुर्थपादः 


(त पाइने निर्शुश विदाके अन्तरङ्ग और बहिरङ्क साधनोंका विचार 
किया गया है | ) 


क्रिया जाता है ऐसी एंक विद्यावि' 
किया जा रहा है | 


कमीज बिद्या ॥ पुरुषाथोधिकरण ॥१॥ 
के पर्रम कमज्ञित्वका श्राक्षेप कर समाधान करनेके 


श्र. ३ पा. ४ अधि. १ | सानुवाद विद्यानन्दवृत्तियुतर्‌ ३६५, 


(४२६) पुरुपार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः ॥१॥ 

अत्र पूचेपच्ते समुच्चिताभ्यां ज्ञानकमौभ्यां मुक्तिः, सिद्धान्ते केवल- 
ज्ञान'न्मुक्तिरिति फलभेदः । 

अत्र किमोपनिषदमात्सज्ञानं कतृद्वारा कर्मामुप्रविश्य पुरुषार्थः 
साधकं स्वतन्त्रमेव वेति संशये; कर्माबुप्रविश्य पुरुपार्थसाधकं तदिति 
पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु-अतोऽस्मादौपनिपदात्मञ्ञानात्‌ स्वतन्त्रान्पुरु- 
पार्थो मोक्ष इति बादरायण आचार्यो मन्यते । कुतः ? शब्दादित्याह । 
“वरति शोकमात्मवित्‌? ( छा० ७१३ ). त्रह्ववेद ब्रह्मैचभबति? ( मु० 
३।२।६ ) 'त्रह्मविदाप्नोतिपरमिर ( ते० २।१।१ ) त्यादिकेवलात्मज्ञानस्य 
मोक्षहेतुस्ववोधकशब्दादित्यर्थः ॥१॥ 

इत्थं सिद्धान्ते पूर्वपक्षमाह 

(४२७) शेपत्वात्युरुपाथंवादों यथाऽन्येविति जैमिनिः ॥२॥ 

ननु कटत्वेनात्मनः कर्मशेषस्वात्द्विज्ञानमपि त्रीहिप्रोक्षणादिव- 
ह्रिषयद्वारेण कर्साङ्गम्‌। न च “तरतिशोकमारमविदित्यादिफिलश्रवणा- 
त्कुतस्तव्क्रसाङ्गं, फलशून्यं हि कर्माङ्ग दष्टसित्यत आह्‌ पुरुषेत्यादि । 


लिये प्रसङ्ग सद्भविसे इस अधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा है। 

यहाँपर पूर्वपक्तमें समुचित शान और कर्मके अनुठ्टानते मोक्ष ओर सिद्धांतमें 
केवल ज्ञानसे मोच्छरूप फजमेद्‌ बतलाया गया है | 

बहाँयर क्या औपनिषद्‌ आत्मशान कर्ता प्रतिपादन द्वारा कर्मं प्रेश कर 
पुूघार्थका साधक हे अथवा स्वतंत्र ही पुरुषार्थका साधक है! ऐसा सन्देह होनेपर 
कर्पे प्रवेशकर उसे पुद्यार्थक्रा साधक पूर्वप्तमें माना गया है । विद्वामं कहा 
हे कि स्तत्र औपनिपद्‌ ग्राममज्ञानते मोठ मिलता है | ऐसा वादराय ३ दास) 
मानते हैं; क्योंकि आत्मज्ञनी शोकको पार कर जाता है, प्रमको जाननेवाला 
ब्रह्म ही हो जाता है?, 'श्रह्मशानी परतत्वकरो प्राप्त कर लेता हे। इत्यादि श्रुति 
वाक्य केवल आत्मशान+ी मोचका हेतु बतलाते हैं ॥१॥ | «० 

इस प्रकार सिद्धान्त होनेपर पूर्वपक्ष करते हैं कि कर्ता होनेसे त्मा कर्मका 
शेष हे । अतः उसका शान भी ब्रोटि-प्रोतणदिके समान विषय बीजद्वारेण कर्मका 
अङ्ग है । यदि कहो कि जब “आत्माशानी शोकको पार कर जाता है; इत्यादि 
रूपसे आत्मज्ञानका स्वतंत्र फल सुता जाता हे तो वह कर्मका अङ्ग क्यों बने ! फल 
शून्य वस्तु ही कर्मका ग्रङ्ग देखा गया दै १ इस ग्रातेपक्ा उत्तर पूर्गीने द्या 


१६६ प्रह्मसूश्रस्‌ [ शर, ३ प. ४ अघि, १ 


~ 


यथा “यस्य पर्णेमयी जुहूर्भवति, न स पापं ःछोकं श्रणोतीः त्यादिष्व- 
नयेषु द्रव्यसंस्कारकर्मसु फलश्रुतिरर्थवादस्तद्ठदत्रापि पुझपा थेश्रुतिरश- 
चादः इति जैमिनिराचार्यो सन्यते। नच्च देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानस्य 
देहपातोत्तरकालफलेपु बैदिककमसु कथ ख़ित्कदे द्वारोपयुक्तस्बे 5 : नाप- 
हतपाप्सत्वादिविशिष्टासंसार्यात्मदर्शनस्य प्रवृत्यङ्गत्यसिति धाच्यम्‌; 
प्रियादिसंसूचितस्य संसारिण एवात्मनो द्रष्टव्यत्वेनो पदेशादपहत- 
पाप्मत्वादिविशेषणस्य स्तुत्यथेत्वाचेति भाव: ॥श॥ 

(४२८) आचारदशेनात्‌ ॥ ३ ॥ 

जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे? (६० ३।१।१ ) इत्यादौ 

नह्मबिदां जनकादीनासपि विद्यया सह कर्मालार सम्चन्धदशे नात्तस्याः 
कर्माज्ञस्वसिति । केवलाबदात्मज्ञानात्युरुपार्थ सिद्धि, कर्म तेऽनेका- 
याससाध्यानि कर्माणि कुर्यु: ? “अर्के चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्वतं 
नजेदि?ति न्यायात्‌ ॥१॥ 

(४२६) तच्छृतेः ॥ ४ ॥ 
यदेव विद्यया करोती? ( छा० १११० )ति छातीयश्र त्या तत्र 


देक वते गसो इह ज वे ३ कि जैसे 'जिसकी जुहु पर्णपय होती है वह पापसमूहुको स्पर्श नहीं करता !? 
इत्यादि द्रव्यसंस्कार बोधक अन्य कर्मपै सै फल्लश्र ति अर्थवाद है । वैने ही यहाँपर 
भी पुरुषार्थश्र ति अर्थवाद है। ऐसा जैमिमि आचार्यमानते हैं । यदि कहो क देहसे 
भिन्न आत्माके शनका देहपातके पतनात्‌ भाद्री फञ्ञबालेतरेदिक कर्ममें कथञ्चित्‌ 
कर्ताका वोध कराकर उपयोगी होनेपर भी अपहतपाप्मत्यादिदि शिष्ट असंसारी 
आप्माका ज्ञान प्रदृत्तिका अंग नहीं हा सकता हे ? तो ऐसाकहना टीक नहीं है, 
क्रियादि धर्मसे संसूचित संसारी आत्माका द्र्टऱ्यत्येन उपदेश होनेसे अपहतपाप्म- 
सादि विशेषण स्तुतिके लिये है | रतः आत्मशान कतृद्वारा कमका शेष है ॥२॥ 
५ न राजा जनकने विशाल दक्षिणावाले यशसे यजन किया |? इत्यादि 
नवम ब्रह्मशानी जनकादिका भी ज्ञानके साथ कर्माचार-सम्बन्ध देखा गया है । 
अत; ब्रह्मविद्याको कर्मका अंग मानना चाहिये । यदि केवल आत्मज्ञनसे पुरुषार्थ 
की सिद्धि सम्भव होती तो भला थे अनेन परिश्रमसे सिद्ध होनेवाले कर्म क्यों करने 
लगेंगे ! “यदि आकड़ेमें किसीको मधु मिल जाय तो उसे लेनेके लिये पत्रतपर 
क्यों जाये १ ऐसा लौकिक न्याय हे । अत: ब्रह्मज्ञानी जनककी यागादियें प्रदृत्तिसे 
भी यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्या कर्मका अङ्ग हे ॥३॥ 
"जिस कर्मको विद्याके साथ-साथ करता है।” इत्यादि तृतीया श्र तिसे 


अब 


——~ 


My 


अ, ३ पा. ४ अधि. १ ] सानुवादविद्यानन्दवृत्तियुतस ` स 


कर्मशेपत्वश्रवणान्न केवलात्मविद्यायाः पुरुषाथहेतुत्वमित्यथः ॥४॥ 
(४३०) समन्वारम्भणात्‌ ॥ ५ ॥ 
“तं विद्याकमंणी समन्वारभेते? (० ४।४।२) इति फलारम्भे विद्या 
कसंणोः साहित्यदरानान्न फलारस्भे विद्याया स्वातन्त्र्यमिति ॥५॥ 
(४३१) तद्वतो विधानात्‌ ॥ ६ ॥ 
“आवचार्येकुलाद्वेदमधीत्य? (छा० =।१% ) इत्यादिना समस्तवेदाथ 
विज्ञानवतः कसेविधानादपि ज्ञानस्य फलारम्भेऽस्वातन्तर्यम्‌। न 
चाधीस्येत्यध्ययनमेव श्र यते, नाथविज्ञानमिति वाच्यं; दृष्टाथत्वाहें- 
दाध्ययनस्यार्शबोधपर्यव सायिस्वमित्यर्थः॥ ६॥ 
(2३२) नियमाच्च ॥ ७ ॥ 
'कुबैन्नवेह कमौशि जिजीविषेच्छतं समा?” ( ईशा० २) इति 
लक्षणाद्यावज्जीवं कर्मा चारनियसादपि विद्यायाः कर्मशेपत्वमिति ॥७॥ 
एवं प्राप्ते सिद्धान्तयति 


< 


(४३३) अधिकोपदेशाचु वादरायणस्यैवं तदर्शनात ॥ ८ ॥ 


विद्यामें कर्पशेषत्वका श्रवण होता है । अतः केवल आत्मविद्या पुरुपाथका हेतु 
नहीं हो सकती ॥४॥ 2 

&मृतब्यक्तिके पीछे-पीछे परलोकर्मे फल देनेके लिग्रे विद्या और कम जाते 
है |” इस श्र तिमें फलके देनेमें विद्या और कर्मका साहचये देखनेसे यही मानना 
पड़ता हे कि फल देनेमें विद्या स्वतन्त्र नहीं है ॥२॥ प 

शास्त्र नियमानुसार गुरुकुलसे वेदका ग्रव्ययनकर समावर्तनके वाद्‌ गाहध्यमें 
प्रवेश करें |? इत्यादि वाक्र्यसे समस्त वेदार्थ ज्ञानवाले पुरुपके लिये कमका विधान 
होनेसे फल देनेमें शान स्वतन्त्र नहीं हैं । यदि कही कि “धीय इस श्र तिसे 
वेदके श्रध्ययनमात्रका श्रवण होता है, वेदार्थका नहीं ! अतः गाहेस्यमे प्रवेशकर 
कर्मका अधिकारी अधीतवेद पुरुष ही होता है कमम तिके लिग्रे वेदाथशान 
आवश्यक नहीं है १ तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि वेदाध्ययनका दृष्ट फल 


प या है ॥३॥ व 
होनेसे अर्थज्ञान होने तक वेदका अध्ययन माना ग 
“इस लोकर्मे कर्म करते हुए ही सौ वष तक जीने की इच्छा करें। इस 


प्रकार मनुष्यत्वका अभिमान रखनेवाले तेरे लिये कर्मलेपसे वचनेका अन्य प 
नहीं है |? इत्यादि वाक्यसे जीवनपर्यन्त कर्माचरणका नियम किया गया हे 
इसलिये भी विद्याको कर्मका शेष मावना चाहिये ॥७॥ 
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तुशब्दः पूवेपक्षव्यावतेकः । “ोषस्थारपुरुपार्भचादः? इत्यादिना 
त्वदुक्त तत्त्वज्ञानरय कर्माङ्गत्वं नोपपद्यते। कुतः; अधिकोपदेशात्‌। 
भवेरफलश्रूतेरर्थवाद्त्वं, यदि श्रृतिषु संसार्यवात्मा शारीरः कत्ता 
भोक्ता झरीरमात्रभिन्नत्वेनोपदिष्टः स्यात्‌ । अधिकस्याकत्तुरमोक्तुर- 
संसारिणश्चिन्मात्रस्योपदेशान्न तद्विज्ञानं कर्सणां प्रवतकं, कर्मोच्छेदकं 
तु तदित्यत एवं 'पुरुषार्थोऽतः? ( डू? ३।४।१ । इत्यत्रोक्तं बादरायणस्य 
सतं व्यवस्थितं न शेषत्वादिहेत्वाभासैनिराकत्तु' झक्यम्‌ । नन्वधिको- 
पंदेशासिद्धिरिति चेन्न; तदशनात्‌ । यः सर्वज्ञः सर्च वित (सु० ११६) 
"एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि? ( बृ० ३०६ ) “नान्यदतोऽस्ति 
द्रष्टा? (३० ३।८।११ ) तत्त्वमसि? इत्यादिश्र॒तिसहस्रेधु तस्य शारीरा- 
द्धिकस्य पारमेश्वरस्वरूपस्योपदेशदनात्तदेव जीवस्य पारमार्थिकं 
रूपं नोपाधिकमिति भावः ॥०॥ 


. (४३४) तुल्यं तु दशनम्‌ ॥ & ॥ | 
नच्थिचारदर्शनात्तजबज्ञानं कर्साङ्गसुपपद्चते, तस्याकरमशेषस्वेऽपि | 


पूर्वोक्त सोमं पूर्वपक्ष होनेपर सिद्धान्त करते हैं-- 

सिद्धान्त :-सून्रमे 'तु' शब्द पूर्वपक्ष व्यावृत्तिके लिये आया है । “शेषस्वा- 
्पुरुषार्थवाद्‌ः? इस सूत्रते आपका बतलाया हुआ तत्वज्ञानमें कर्माङ्गस्व युक्ति, 
सङ्गत नहीं है; क्योंकि बहाँपर श्रधिक ( असंसारी ) आत्माका उपदेश देखा जाता 
है। फलश्रुतिको अर्थवाद कहा जाता यदि श्र तिर्मे संसारी शारीर आत्मा कर्ता 
भोक्ता मात्रका शरीर मात्रसे भिन्न करके उपदेश. करना अभीष्ट होता तो । किन्तु 
ग्रकर्ता, श्रभोक्ता, असंसारी, चिम्मात्र आत्माका उपदेश होनेसे उसके ज्ञानको 
“कर्मका प्रवर्तक कहना ठोक नहीं हे । बह्‌ तो कर्मका उच्छेदक है । अतः इस 
पादके प्रथम सूत्रसे कहा गया बादरायणुका मत व्यवस्थित है, उसे शेउत्वादि 
हेत्वाभाससे खण्डित नहीं करना चाहिये । यदि कहो कि संसारी आत्मोपदेशकी 
सिद्धि नहीं हो सकती १ तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि “जो परमात्मा 
सवे और सर्ववित्‌ है? हे गागि -इस अच्चरके प्रशासनमें ही सूर्य और चद्धमा 
अचलमभावसे स्थित है ? 'इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है |? “तुम ब्रह्म हो? इत्यादि 
हजारौं श्र तियोमें जीवात्मासे अधिक उस परमात्मस्वरूपका उपदेश देखा जाता है | 

बह्‌ जीवका पारमार्थिकरूप ही हे, औपाधिक नहीं, ऐसा भाव है ॥ ८ ॥ 
जनकादि तत्ववेत्ताके आचारदर्शनसे तत्वज्ञनको कर्मका अंग कहना ठी 
:- नहीं है। तत्वशनको कर्मका अंग न माननेमें भी समानरूपसे ही आचरण देखा 
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३६६ 
तुल्यमेवाचार्दशेनम्‌। “एतद्ध स्म कर बिद्रांसो5मिहोत्र > 
चक्रिरे? 'व्युत्यावाथ भिक्छाचर्य चरर” (१० ३११ ) बु 
खल्वसृतत्वसिति होकत्वा याज्ञबल्क्य:. प्रवत्राजेः ( ३० ४५१७ ) 
्यादिश्रुतिभ्यो याज्ञबल्क्यादीनामात्मविदासकमे- निष्ठत्वं इश्यते । 
तुशब्देनाकर्मलिब्वदशनस्य प्राबल्यं, जनकादीनां तु कर्माणि कत्त त्वाः 
भिसानामावेन तत्कृतकर्मणामकर्मंत्या तद्मचारदर्शनस्य दोबेन्यमिति 
भाव: ॥६॥ ; 

«¢ ०१३ ह तत्राहः 

तच्छुतेः इत्यनेन यदुक्तं ह 
(४३५) असावेत्रिको ॥१०॥ 

“देच विद्यया करोती? त्येषा श्रुतिरसावेत्रिकी प्रकतोद्गीथविद्या- 
मात्रपरत्वान्न सर्वेविद्यागोचरेति न तवीयाश्रुत्या त्रद्वाविद्यायाः कमोङ्ग- 
त्वसिति ॥१०॥ र 

“ससन्वारस्भणात' इति यदुक्त तत्राह-- 

(४३६) विभागः शतवत्‌ ॥११॥ 

(त विद्याकर्मणी समन्वारभेते” इत्यत्रविभागो द्रष्टव्यो, विद्या 

न्यं पुरुषसन्वारभते, कमोन्यमिति । सतवत्‌ ! यथा.शतमाभ्यां दीय- 


जाता दै । . “निस्सन्देह इस वाक और प्राणके परस्पर होमात्मक अभिहोत्रको 
जाननेवाले प्राचीन विद्वानोंने अगिहोत्र होम नहीं किया था |! “इस आत्माको 
एरमात्मरूपसे जानकर आझण पतरष, विचेषणा और लोकेषणासे मुक्त हो मित्ता- 
चर्या करते हैं ।” अरे मैत्रेय ! निश्चयपूर्वक जानी इतना ही अमृतत्व हे, ऐसा 
कहकर याञ्चवलक्यने संन्यास ले लिया ।? इत्यादि श्र तियोंसे आत्मशनी यारशवल- 
क्यादिकी कर्में निष्ठा नहीं दीखती है। सें ठा शब्दसे अकर्मलिङदशनको 
प्रबल बतलाया गया हैं । कर्ममें कठेलामिमान न रहनेके कारण जनकादिके द्वारा 
किया गया कर्म अकर्म माना गया है। अतः उनका कर्मांचरण दर्शन उक्त 
विषयर्मे दुर्बल हे ॥६॥ जि 

व्तच्छुतेः इस सूत्से कहे गये पूर्वका उत्तर देते है:कि यदेत विद्या करोति? 
यह भ ति सार्वत्रिक ( सर्वत्रके लिये ) नहीं हें । वह तो प्रसङ्गसे प्रात उदूगीयादि 
विद्यामात्रपरक होनेसे सभी विदाको र करती है । अतः तृतीया भू तिले 
ब्रह्मविद्याको कर्मका अङ्ग मानना ठीक नहीं ६ ॥१० ॥ 
“समन्वारम्मणातः या, उसपर है कि तै विद्याकमंणी समग्क- 
“समन्वारम्भणात्‌? से जो 238 चाहिये । अर्थात्‌ विद्याफल देनेके लिये अन्य 
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तामित्युक्ते विभज्य दीयते पञ्चाशदेकस्मै, पद्चाशद्परस्मै, तदित्यर्थः । 
न चेदं समन्वारम्भवचनं सुमुक्षुवषयम्‌ ? “इति बु कासयमानः? 
(१० ४।४।६) इति संसारिविषयत्वोपसंहारादित्यथः। तस्मान्नाविभागेन 
समन्वारम्भवचनं कल्पनीयमिति ॥११॥ 

“तट्टतो विधार्नाद्‌’ ति यदुक्तं तत्प्रत्याह-- 

(४३७) अध्ययनमात्रवतः ॥९२॥ 

आचार्यकुलाद्वेदमधीत्ये? त्यत्रध्ययनमात्रश्रवणाद्वेदाध्ययनमात्रः 
चत एव कर्मविधिनौपिनिषदज्ञानबत्तोऽपि | कि च कर्मज्ञानमध्ययन 
प्रभवं कर्माधिकारप्रयोजक न तत्रौपनिषदज्ञानमपेक्ष ते, तस्य स्वतन्त्रः 
फलस्वात्‌ । नहि कत्वन्तरज्ञानं क्रत्वन्तराधिकारप्रयोजकं तह दित्यर्थः।१२। 

“नियमाच्चे? त्युक्त प्रत्याह-- 

(४३८) नाविशेषात्‌ ॥१३॥ 

“कुवन्नेवेह्‌ कर्मणी? ति यावज्जीवं कर्मनियामकं वाक्यं न तत्त्व 

विद्विपयकं तत्त्वविदि विशेषाभावादित्यर्थः ॥१३॥ 


पुरुषके पीछे सही जाती हे और कर्म अन्य पुरुषके पीछे जाता है । जैसे इन दोनों 
को सौ रुपये देने चाहिये, ऐसा कहनेपर विभाग कर प्रत्येकको पचास-पचास रुपये 
देते हें | वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये | यदि कहो कि यह समन्वारम्भ वचन 
मुमुल्नुके लिये है ? तो ऐसा कहना टीक नहीं है; क्योंकि इस प्रकार कामना 
करनेवाला पुरुष ऐसा करता है ।? इस वाक्यसे संसारीके विषयमें उपसंहार देखा 
जाता है।अतःसमन्वारम्भ वचनकी अविभागपूर्वक कल्पना नहीं करनी चाहिये ॥११॥ 

“तद्वतो विधानात’ सूत्रसे की गयी शङ्काका समाधान करते हैं कि “आचार्य 
कुलाद्वेदमधीत्यः यहाँपर अध्ययन मात्रका श्रवण होनेसे वेदाध्ययनमात्र किये हुयेके 
लिये ही कर्मका विधान हे न कि औपनिषद्‌ शानवालेके लिये भी। और अध्ययनसे 
उत्पन्न कर्मशञान कर्माधिकारका प्रयोजक है । वहाँपर श्रौरनिषदू शान अपेक्षित नहीं 
है; क्योंक्रि उसका स्वतंत्र फल सुना गया है | जैसे एक यागका ज्ञान अन्य यागके 
श्रधिकारमें प्रयोजक नहीं है, बैसे ही श्रोपनिषद्‌ श्रात्मशान भी कर्माधिकारका 
ग्रयोजक नहीं है ॥१२॥ 

(नियमाच' इस सून्नसे किये गये पूवपक्षका उत्तर देते हैं कि 'कुर्वन्नेवेह 
कर्माणिः इत्यादि जीवनपर्यन्त कर्मका नियामक वाक्य तत्वशानोके लिये नहीं दै; 
क्योंकि तत्वशानीमें विशेषनियमका श्रभाव देखा जाता है ॥१३॥ 
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(४३६) स्तुतयेञ्चुमतिर्वा ॥१४॥ 
यद्वाउत्नापरो विशेष आख्यायतेस्यात्मकरणात्तत्त्वविदे कर्मानुसतिः 
कर्मानुज्ञा कुर्व्वे? ति श्रुतौ । सा च ब्रह्मविद्यास्तुतये बोध्या, ब्रेंल्न- 
कर्भ लिप्यते नरे” ( ईशा० २ ) इत्यत्र यावजोवं कमे कुवत्यपि त्वयि 
वस्वविदि न तल्लेपास भवतीति वक्षमाणत्वात्‌ ॥१४॥ 


(४४०) कामकारेण चैके ॥१४॥ 

अपि चैके विद्वांसः प्रत्यच्णीक्ृततस्वज्ञानफलास्तत्सामेथ्यात्फला- 
न्तरसाधनेषु प्रजादिषु प्रयोजनाभाचं पराम्रशन्वः प्रजादिक कामकारेण 
स्वेच्छयात्यक्तवन्तः इति “एतद्ध स्म वै तत्पूर्व विद्वांसः प्रजां न कामः 
यन्ते, किं प्रजया करिष्यामः” ( बृ० ४।४।२२ ) इत्यादौ श्रयते । बिद्या 
फलस्य चाल्ुभवारूदृतया न तस्याः कर्मशेषत्बं वट्रिषयाया:% फल 
श्रुतेश्वार्थवादत्वमाश्रयितुं सक्यमिति ॥१५ 

(४४१) उपमदे च ॥१६॥ 

कि च “यत्र स्वस्य सर्वेमात्मेबाभूत्तत्केन क॑ पश्येदि? (बृ० २।४।१४) 
स्यादौ कर्माधिकारहेतोः क्रियाकारक फलात्मकस्य ससस्तस्याविद्या- 
कृतस्य विद्यासासध्योठुपसदमासनन्तीत्यतो वेदान्तोक्तात्सज्ञानस्य 
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अथवा यहाँपर ग्रम्यविशेध भी बतलाया गया है | मान लिया कि प्रकरण 
ग्रमाणते तस्वज्ञानीके लिये कर्म करनेकी अनुमति 'कुर्बन्नेवेह कर्मारण' भ्र विमे दी 
गयी है । परन्तु उस अनुमतिको ब्रह्मविद्या की स्तुतिके लिये संमेलना चाहिये; 
क्योंकि “न कर्म लिप्यते नरे, इस वाक्ये जीवनपर्यन्त कर्म करते हुये भी तु 
तत्वज्ञानीके लिये वह लेपका कारण नहीं बनेगा ।' ऐसा कहा सया हे (१४ और 
तस्वज्ञानके फलको प्रत्यक्ष किये हये कुछ विश्वनने उसके साम्थ्यसे फलान्तरके 
साधन प्रजादिमें प्रयोजनाभावको देखते हुये प्रजादिको स्वेच्छासे व्याग दिया है । 
«से प्राचीन बिद्वानोंने सन्वान और कर्मादिकी इच्छा नही की है ? हम प्रजासे 
सया करेंगे जब हमें प्रत्यक्ष आत्मलोकक्ा सम्पादन करना हो इष्ट है ।? इत्यादि 
चाक्यमें सुना सया है | अतः विद्याका फल अनुभव सिद्ध होनेसे उसे कमका शेष 
और विद्या विषयक फल शर तिको अर्थवाद कहना ठीक नहीं है ॥१४५। 
| “जहाँ इस तस्तयेत्ताके लिये सब अपना ही हो गया बहा. कोल किससे 
किसको देखेगा !” इत्यादि भ्रूतिमें कर्माधिकारके कारण क्रियाकारक ओर फलरूए 
सम्पूर्ण ऋविद्याके कार्यको बिद्या-सामथ्यंसे उपमर्दन बतलते हैं । अतः वेदान्तमें 
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` कर्माधिकारोच्छ्ेद्कत्वान्न कर्माङ्गत्वसिति ॥१६॥ 
(४४२) ऊध्वरेतःसु च शब्दे हि ॥१७॥ 
कि चोध्वेरेतः सु यतिषु ब्रह्मविद्याऽवगतेति श्रयते न च तत्र 
विद्यायाः कमोङ्गत्वसुपपद्यते; तषामग्िहोत्रादिकमोमावात्‌ू। न च 
यत्याश्रमाभावो वक्ठु युक्तः; “त्रयो धसस्कन्धा: ? (छा० २।२३।१ ) 
इति प्रस्तुत्य “ब्रह्मसंस्थोऽसृतत्वमेति” (छा० २।२३।१) इत्यत्र “एतसेच 
प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ती? € बृ० ४।४।२२ ) ति “ब्रह्मचर्यादेव 
अत्रजेद्‌? ( जा० ४ ) इत्यत्र शब्देहि यत्याश्रमस्य श्रुतत्वेन प्रासाणिक- 
स्वात्‌। अतो ब्रह्मविज्ञानस्य र्वतन्त्रपुदुषाथद्देतुतया न र्माङ्ग त्वः 
सिति ॥१७॥ 
टिपरामशाधिकरणम्‌ । सू० १८-२० ] 
पूर्व अत्याश्रमस्य सद्भावे रुक्तं प्रमाणं; तत्कुतो † 
वे!इत्वाच्षेपसंगत्येदमाह-- 
(४४३) परामश जैसिनिरचोद्ना चाएवदति ॥२८! 
अत्र पूर्वपत्ते यत्याश्रमाभावात्‌ ज्ञानस्य स्व॒तन्त्रफलत्वा सिद्धि: 


सिद्धान्ते तुद्वावात्तत्सिद्धिरिति फलभेदः। तत्र यत्याश्रसस्य सद्भा- 
~ Mt 


कहा गया आत्मज्ञान क्माधिकारका उच्छेदक ( नाशक') होनेसे कर्मका अङ्ग: 


नहीं है ।१६। और ऊर्ध्वरेता सँन्यासियोंको ब्रह्मविद्याकी प्रानि सुनी गयी है। अतः 
ब्रह्मविद्याको कर्मका अङ्ग कहना टीक नहीं हे; क्योंकि संन्यासिने अमिहोत्रादि 
कमका अभाव देखा जाता है । यदि कहो कि संन्यास आश्रमक्रा अभाव है, तो 


ऐसा कहना टोक नहीं है; क्योंकि 'बर्मके तीन स्कन्ध हे? इस प्रसंगर्मे ब्रह- | 


स॑त्य पुरप ग्रमरत्क्को प्रात करता है ॥ “इस आ्राध्मालोकरै। चाहते हुवे सन्यासी 
सम्पूर्ण कोका सन्यास कर देते हैं ।? ब्रहम अञ्स्था4 हो सन्यास अहण करें, 
इत्यादि झब्दोंमें ही यतिके आश्रथका श्रवण हानसे घट्ट प्रामाणिक हे । अतः 
ब्रद्धविद्या स्रव पुरार्थसाघक होनेसे कर्मका अङ्ग नहीं है ॥१७॥ 
0 परामशोधिकरण ॥२॥ 
पहले यति आश्रमकें सद्भावर्मे जो प्रमाण दिया गया है, वह भला विधि- 
वाक्यके अमावर्मे केसे सम्मव हो सकेगा १ ऐसी आज्लेप संगतिके कारण इसे 
कहते हैं) ._ 
यहाँपर पूर्वपक्षर्मे यति आश्रमका अमाव होनेसे ज्ञानके स्वतन्त्र फलकी 
अधिद्धि और सिद्वान्तर्मे यवि आश्रमके होनेते जञाने स्वतन्त्रफलकी सिद्धि बत 
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बोडस्ति = वेति संशये; विध्यभावाज्ञास्ति यत्याश्रम इति जैमिनिरा- 
चार्यो सन्यते । त्रयो धर्सस्कन्धाः इत्युदाह्ृतासु श्रुतिषु तस्य परामशै- 
सजुवादसात्रं, न विधिः । नह्यत्र लिडादीनामन्यतसञ्रोदनाराब्दोऽस्ति । 
'्ह्मसंस्थोऽसृतस्वसेती? { छा० २।२३।१ ) ति ब्रह्मसंस्थता स्तुतिसाच- 
परेत्येततसृत्रस्थचकारादवगम्यते । एवं च स्सृत्याचाराभ्यां प्रसिद्धोऽपि 
स प्रस्यक्षश्रतिविरोवे नाद्र्णीयः, अनधिक्ृतविषयो वा । अपि च 
धदीरहा वा एष देवानां योऽञ्निसुद्ठासथते? आचायाय प्रियं धनमाहृत्य 
ग्रज्ञादन्तुं सा व्यवच्छेत्सीः ( ते० ११११ ) “नापुत्रस्य लोकोऽस्ति? 
इत्यादि घत्यक्षाहि श्रुतिराश्रसान्तरसपवदति । तस्मान्नास्ति यत्याश्रसः। 
इति पूर्वेपच्षः । सिद्धान्तस्तु-- डु 
(४४४) अलहुएेयं बादरायणः सास्यश्रतेः ।१६॥ 

गाहैस्थ्यवदेवाश्रसान्तरसनिच्छता(प कल्याणकासुकेनालुछ्ठेयं अगः 
बान्बाद्रायणो सन्यते । कुतः! साम्यश्रुतेः । "त्यो धरसेस्कन्धाः' 
इत्यादिश्रुतो श्रुत्यन्तरवि हितस्य ग्राईस्थ्यस्येव ब्रह्मचयौदेब अत्रजेदि 


= RTT 


लायी गयी है । यही दोनों पक्के फलमें भेद है । 

यहाँपर यति आश्रमका सद्भाव है या नहीं १ ऐसा संशय होनेपर विधि- 
बाक्यका अभाव होनेसे यति आश्रम नहीं है, ऐसा जमिति आचाय मानते हैं । 
“के तीन स्कन्ध ( विभाग ) है ।' ऐसी उदाहृत रूतियोंमें संन्यास आश्रमका 
अनुवाद मात्र किया गया है, विधान नही; क्योंकि यहाँपर लिङलोटादि विधायक 
श्दोते से, एक भी विधिवाक्य नहीं है । ब्रह्मने सम्यक प्रकारसे स्थित हुआ . 
नतर्थाङ्षिलन्यासी अमरत्वको प्रासकर लेता है।? इस श्र तिमे बतलायी गयी 
्रह्मसंस्थिति प्रशतामात्र परक है । यह वात इस सूत्रके चकारसे अत्रगत होती है। 
इसप्रकार स्वृति और शिशचारसे प्रसिद्ध भी चतुर्था्रम प्रत्यक्ष शर तिल विरोध 
होनेपर आदरणीय नहीं है। अथवा अमिहोद्रादिमं अनधिकृत पुरुषके लिये 
संन्यास आश्रमका विधान किया गया है। और अभिका उद्घाउन (बुझावा ) 
जो करता है वह देवाँका वीरहा ( पुत्रबाती ) होता है ? आचायेके लिये अभीष्ट 
घन लाकर उनकी आशासे गाहेस्थ्य स्वीकारकर सन्तति परम्पराका विच्छेद न 
करें |? ईपुत्रको लोक प्रास नहीं होता ।' इत्यादि प्रत्यक्ष भू ति संन्यास आश्रमका 
प्रतिषेषकर रही हैं । अतः यति आश्रम नहीं है ॥१८)॥ 

इसप्रकार पूर्वपक्ष होनेपर सिद्धान्त करते हैं कि गहस्थाभ्रमके समान आभ- ` 
मान्तर ( संन्यास आश्रम ) न चाहता हुआ भी कल्याणकामी पुरुषसे स्वीकार 
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( जा० ४ ) ति श्रुत्यन्वरविहितस्य पारित्राज्यस्यापि साम्यश्रवणात्त्‌ । 
तथा च “एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ती? ( बृ० ४।४।२२ ) 
ति यत्याश्रमस्य वेदानुवचनादिभिः समभिव्याहारो द्रष्टव्यः । ततश्च 
्मसंस्थास्तुतिपरादपि वाक्यादत्याश्रमस्य सिद्धिः। न च वीरहे 
त्यादिप्त्यत्तश्रुतिविरोध इति वाच्यम्‌; तस्याः श्रृतेरज्ञानादरन्युद्वास- 
कस्याहिताम्नेर्विषयकत्वेनाविरोधात्‌ । न च यदि वेतरथा जहाचर्यादेव 
अन्रेजद्गृहाद्वा वनाद्वा” ( जा० ४ ) इति पारिव्राज्यवि धिश्रुतिरनधिक्रृत- 
विषयेवि वाच्यम्‌; अविशेषश्रवशात्‌ “अथ पुनरेव ब्रती बाउम्रती वा 
स्नातको वाऽख्नातकोवा उत्सन्नाभिरनभिको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव 
अब्रजेदि! (जा० ४) त्यनधिकृतानां प्रथग्विधानाच । अतो यत्याश्रसस्य 
: स्वातन्त्र्यं सिद्धमिति ॥१६॥ 


` करने योग्य है। ऐसा बादरायण आचार्य मानते हैं, क्योंकि श्रृति दोनों पक्तमें 
समान हे । जैसे “घर्मके यश, वेदाध्ययन और दान ये प्रथम स्कन्ध है, आचार्य 
कुलमें वास करना द्वितीय और जीवनपर्यन्त नैश्टिक ब्रह्मचर्यका पालन करना 
तृतीय स्नव हे ।? इत्यादि श्र तियोमें जैसे अन्य श्रूतिसे विहित णहस्थाश्रमका 
विधान है | वैसे हो 'ब्रह्मचारी अवस्थासे ही संन्यास ले लें । इस श्र्‌ तिसे विहित 
पारितराज्य मी उक्त “त्रयो धर्मस्कन्धा? श्र तिमें समानरूपसे श्रवण होता है | “इस 
आत्मालोकको चाहनेवाले संन्यासी सब कुछ त्यागकर चले जाते हँ |! इससे 
विहित यति आश्रमका वेदानुवचनादिके साथ सह उच्चारण समभना चाहिये । 
अतः त्रह्मसंस्था श्र ति स्तुति परक होनेपर भी उक्त वाक्यसे यति आश्रमकी सिद्धि 
हो जाती है | यदि कहो कि सव तो “वीरहा? इत्यादि प्रत्यक्ष श्रू तिसे विरोध 
होगा १ ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आहिताग्नि अज्ञानसे अग्निका उद्वासन 
करनेवाले युरुषके विषयमै उक्त श्रुति होनेसे विरोध नहीं है। यदि कहो कि 
“अथवा ब्रह्मचय आश्रमसे ही, गहस्थाश्रमसे या वानप्रस्थाअमसे संन्यास ग्रहण करें |? 
यह पारिबाज्य (सन्यास विधायक) श्र्‌ति कर्ममें अनधिकारी अगहीन लूले-लङ्गड़ेके 
लिये सन्यास कह रही ह? तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि उक्त श्र तिमें 
संत्यासका विधान सामान्यरूपसे सव किसीके लिये है | “अब फिर क्रती अथवा 
अक्कुती, स्नातक या अस्नावक, उत्सन्नाग्नि या आहिताग्नि कोई भी हो, जिस 
दिन उपे वैराग्य हो, उसी दिन सन्यास ले लें ।? इस श्र तिसे- अनधिकारी 
निवे पथक विश्वान किया गया हे । अहः यति आश्रमका विधान होनेसे बद्रि 
का सतत कन सिउ हो जादा है 2९) 


MR ल द शी 
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(४४५) विधियों धारणवत्‌ ॥२०॥ 
यद्ढा “त्रयो धर्मस्कन्धाः? ( छा० २।२३।१ ) इति नाक्येऽस्मिन्‌ 
आश्रमान्तराणां विधिरेव, न परामर्शमात्रम्‌ । न चाश्रमान्तरविधाने 
वाक्यभेदप्रसक्तिः सम्भवत्येकचाक्यत्वे वाक्यभेद्स्यान्याय्यत्वादिति 
वाच्यम ; आश्रमान्तराणामपूर्वसिद्धतया परामर्शानुपपत्ते: परामर्शी- 
भामे च स्तुत्यसम्भवेचेकवाक्यतां विद्यायात्र वाक्यभेदस्येष्टत्वात्‌ । 
एताट्टगपूर्वेविधौ दृष्टान्तमाह घारणवत्‌ । यथा “अधस्तात्समिधं घार- 
यन्ननुद्रवेदुपरि हि देवेभ्यो घारयती” त्यत्र अताभिहोत्रे श्रयमाणबाक्ये 
सत्यामपि सुग्द्र्डादधोधारणेन विधेरेकवाक्यताप्रतीतावपि सुग्दण्ड- 
स्योपरि समिद्धारणस्य हि शब्दोपेतस्यापि विधिरेव पू्वत्वादाभेष्टस्तत्र 
वाक्यभेदः । तदुक्त “विधिस्तु धाररोउपूर्वत्वादिः (जै० ३४१५) त्यन्न । 
तथेद्वाप्याश्रमान्तराणां परामर्शश्रतिर्बिधिरेवेति कल्प्यते । 
वस्तुतस्तु वाक्येऽस्मिन्‌ पारिव्राज्यमेव विधीयते; न्रह्मसंस्थतास्तुति- 
साम्यात्‌ । नहि पारिव्राज्यं विहायान्येष्वाश्रमेषु ब्रह्मसंस्थता सम्भ- 
चति; तेषां स्वाश्रमकर्मपरित्यागे प्रत्यवायश्रवणात्स्वक्मासक्तया च 


अथवा “रयो धर्मस्कन्धाः वाक्‍्यमें आश्रमान्तरका ही बिधान है, अनुवादकता 
मात्र नहीं है । यदि कहोकि श्राश्रमान्तरका विवाम माननेपर वाक्यभेदकी प्रसक्ति 
होती है, जो एकवाक्यताके सम्भव होनेपर :्रसङ्गत है १ तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं है; क्योंकि आश्रमान्तरकी सिद्धि पहलेसे न होनेके कारण परामर्श सिद्ध नहीं 
होता और परामर्श (श्रनुवादके) अभावमें स्तुति सम्भव न होनेसे एकवाक्यताका 
परित्याग कर यहाँ वाक्य भेदका होना इष्ट ही है | इस प्रकारकी अपूर्व विधिमें 
सूत्रकार धारणवत झब्दसे दृष्टान्त देते हें | जैसे 'खुवामें रखी हुई हविषे नीचे 
समिधाको धारणकर श्राहवनीयामि समीप - जावें !! यहाँपर श्रयमाण वाक्यमें 
प्रेतामि होत्रमें खुवादरडके नीचे धारण होनेसे विधिकी एकवाक्यता प्रतीत होनेपर 
भी खुवादरडके ऊपर 'ही? शब्दसे युक्त सम्रिद्धारणकी विधि अपूव होनेसे यथेष्ट 
हे । इसीलिये वहाँपर वाक्यभेद ग्रभीष्ट है | इसीको मीमांसा दशनमे कहा है कि 
खुवाधारणमे विधि है; क्योंकि बहाँपर ग्रपूर्व है)? वैसे ही अहाँपर सी आश्रमान्तरकी 
परामर्श श्रुति विधायक ही है, अनुवादक नहीं । ऐसी कल्पना करनी चाहिये । 
सत्य पूछो तो इस वाक्यमें संन्यासका ही विधान किया गया हे; क्योंकि ब्रह्मसंस्थता 
अति सामर्थमे ऐसा ही प्रतीत होता है । पारित्राज्य के बिना श्रम्य श्राभमोमे ब्रह्म 
संस्थता सम्भव नहीं दै । अपने श्राश्रम कर्मका परित्यागकर देनेपर उन्हे प्रत्यवाय 
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न्नह्मसंस्थत्वायोगातू्‌ । परिशेषात स्तूयते यत्तद्विधियमिति पारित्राज्यमत्र 
विधेयम्‌ , तस्य स्वाश्रमधर्माः शासदसादयो त्रह्मसंस्थतानुकूलाः । तथा 
च वाक्यभेद्ः। अतः सवकमेपरित्यागात्मकस्य यत्याश्रमस्य श्रति- 
' ब्रसाय सिद्धतवाद्विद्यायाः पुरुपार्थ साधने स्वातन्ञ्यसिति ॥२०॥ 
[ ३ स्तुतिमात्राधिकरणभ्‌। सू २१-२२ ] 
पूर्व यथाऽनुष्ठेयसाम्यश्रुतेः पारिव्राज्यं विधेयमुक्तं, तथेह रसतः 
सत्वादीनासङ्गाश्रितत्वेनेयमेव जुहूरादित्य इति श्रुति सामान्यारस्तुति- 
सात्रत्वसिति दृष्टान्त संगत्येदमाह-- 
[a [NL 
(४४६) स्तुतिमात्रुपादानादिति येन्नापूव 
अत्र पूर्वपच्षे कर्मान्नाश्नितोपास्तीनामनुष्ठानासिद्धिः 
तत्सिद्धिरिति फळभेढः । तत्र स एष रसानां रसतमः परमः पराध्योड- 
ष्टसो यदुद्गीथः? ( छा० ११३ ) इत्यत्रोक्तासूद्गीयाद्यु पोस्तियु किसे- 
तद्वाक्यं कमोङ्गोद्गीथस्तुतिमात्रसुत गूृणबविधायक्रसिति संशये; 
इयमेव जुहूरादित्यः कूमेः स्वर्गो लोक आहवनीय? इकति जुद्वादिस्तुति- 
वद्र्सतमस्वादिबाक्यं सवंमपि कर्माङ्गो दूगीथस्तुति सात्रपरसिति । 


सुना जाता है और अपने आश्रम कमें निरत रहनेपर ब्रह्मसंस्थिति मिल नहीं 
सकती है । परिशेषतः जिसकी स्तुति होती है, बह विधेय भी होता ही है । अतः 
यहाँपर पारित्राज्यका विधान ही समझना चाहिये | संन्यासीके अबने आश्रमधर्म 
शमदमादि ब्रह्मके अनुकूल होते हे । अतः वाक्यभेद हे । इसीलिये सर्व कर्मका 
परित्यागरूप संन्यास आश्रम श्रृति प्रमाण सिद्ध होनेसे ब्रह्मविद्या पुरुषार्थके 
साधनमें स्वतंत्र है ॥२० | 
॥ स्तुतिमात्राधिकरण ॥३॥ 

जैसे पहले अनुष्टेय साम्य-श्र तिके आधारपर सन्यासको विधेय कहा गया था । 
वैसे यहाँपर रसतमत्वादिको अङ्गोके आश्रित होनेसे “यही जुहु आदित्य है । ? ऐसी 
सामान्य श्र तिके आधारपर स्तुतिमात्रपरक मानना चाहिये । ऐसी दृ्टान्त-सद्भतिसे 
इस अधिकरणको कहते हैं । 


यहाँपर पूवपद्चर्मे कर्माङ्गके श्रित उपासनाओंके अनुष्ठानकी श्रसिद्धि और. | 


सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि बतलायी गयी है, यहीं दोनोंके फलमें भेद है। | 
. “यह जो उद्गीथ नामक उकार है, वह सम्पूण भूतादि रसोंमें रसतम, 
« उत्कष्ट परमामाका प्रतीक हे । अतः परमात्माके समान उपास्य होनेसे उसके 
स्थानके योग्य हे ओर यह उद्गीय एयिब्यादि रसेमि आठवौँ है। इत्यादि भ तियों 
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छुतः ? कर्मोज्ञोद््‌गीथोपादानश्रवणात्‌ । -उपादायह्यद्गीथादीनि कर्मा- 
ज्ञानि रसतसत्वादीनां श्रवणसस्तीति चेन्न; तद्राक्यं स्तुतिसात्र, किन्तु 
शुणविधायकम । छुतः ? अपूर्वेत्वात । कर्माङ्गोद्‌गीथा्युपारतीनां रस- 
तमत्वादिशुणानां च श्रसाणान्तराप्रापत्वात । सति विधी स्तुतेरपयोग: 
“विधिना त्वेकवाक्यत्वास्स्तुत्यर्थन ।वधीनां स्यार ( ३० १२७ ) त्यत्र 
निर्णीतः। अग्रेद विधिसम्भवे प्रदेशान्तरविहितोद्गीथादिस्तावक- 
-कल्पनसन्याय्यस्‌ । इयसेव जुहूरित्यादि तु विधिसन्निधावेद पठित- 
। सित्यतो वेषस्यम । तस्सादेताःश्रुतयो विध्यर्थाः ॥२१॥ 


(३४७) भावशब्दाच्च ॥२२॥ 


क चोद्गीथसुपासीत” ( छा० १।१।१ ) 'सासोपासीते? (छा० 
२।२।१ ) त्यादिविस्पष्टविधिशव्दाङकारेण प्रतिक्विणं “आपयिता ह वै 
पानां 


मे बतलायी गयी उद्गीथादि उपासनाश्ओोंमें क्या यह वाक्य कर्माज्ञ उदगीथका 
स्तावकमात्र हे अथवा गुएक्का विधायक है १ ऐसा संशय होनेपर? यह पृथिवी जुद्ठ 
है, आदित्य चयनस्थ कूर्स पुरोडाश है और स्वर्गलोक आहवनीय अगि है !? 
इत्यादि श्रुति जैसे जुहु आदिकी स्वुतिके लिये हे । वैसे ही रसतमल्वादि सम्पूर्ण 
वाक्य भी कर्माज्ञ उद्गीथकी स्तुतिमात्रका दोषक है; क्योंकि कर्माङ्ग उद्गीथका 
उपादान बंपर सुना जाता हे । कर्मोग उद्गीथादिको लेकर ही रसतमस्वादिका 
श्रवण होता हे ? ऐसा पूर्वपक्ष ठीक नहीं है! वह वाक्य स्तुतिपरक नहीं है किन्तु 
गुणविधायक हे; क्योंकि कर्माग उद्गीथादि उपासनाए छर रसतमत्दादि गुणोंकी 
प्रमाणान्तरसे प्राप्ति नहीं है | विधिके रहनेपर स्दुतिका उपयोग होता ह । विधियोके 
स्तावकरूपसे विधि वाक्योंके साथ एकवाक्यता होनेपर अर्थवाद्‌ वाक्‍्योंका सार्थक्य 
होता है ।? इस प्रकार जैमिनिसूत्रमें निर्णय किया गया हे । अब यहाँपर विधिका 
` होना सम्भव है तो-फिर प्रदेशान्तरमे विहित उद्गीथादिके स्तावकरूपैसे इन्हें मानना 
असङ्गत है ।? इस्मेव जुहुः? इत्यादि वाक्य तो विधिको सनिधिमे ही पढे गये हे 
अतः इसके साथ प्रकृत वाक्यका वैषम्य है इसलिये ये श्र्‌ तियाँ विधिके लिये हैं, 
स्तुतिमाचके लिये नहीं हे ॥२१॥ | 
आर “उद्गीथकी उपासना करनी चाहिये? 'रामकी उपासना करनी 
चाहिये |? इत्यादि विसपष्टरूपसे विधिशब्द दीखते हैं । सूवस्थ चकारके द्वारा जो 
. विद्वान उपासक इस प्रकार उद्गीथकी उपासना करता है, वह सग्पूण कामनाओंकी 
' -आसि-करनेवाला होता हे ।' इत्यादि श्र तिसे प्रत्येक प्रकरणमें फलके श्रवणको | 
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प्रयोजनत्वे सर्व'व्याहन्येत । अतोपि गुगविधायकमेतद्वाक्यम्‌ ॥२२॥ 
[ ४ पारिप्लवाधिकरणम । सू० २३-२४ ] 

पूर्व यथोदूगीथा दिसतु्यपेक्षयो परस्य विषञ्मर्पकत्यं ज्यायो रस- 
तमत्वादेरुक्त तथाऽख्यायिकानामपि विद्यास्तुह्थस्बापेक्षया पारिप्लय 
-शेपत्वं ज्यायोऽस्त्विति दृष्टान्तसंगत्येद्माह-- 

(४४८) पारिप्लवार्था इति चेन्न; विशेषितत्वात्‌ ॥२३॥ 

अत्र पूर्वपक्षे वेदान्तोक्तास्यायिकानां पारिप्लवप्रयोगशेषत्वात्त- 
तरोक्तविद्याया अशाधान्येन पुरुषार्थहेतुत्वासिद्धि', सिद्वान्ते विद्यास्तु 
न्यथेत्वाद्विद्येकतया तंस्याः प्राधान्येन पुरुषार्थददेतुत्वसिद्धिरिति फलः 
भेदः । अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे सार्ये बभूवतुमेत्रेयी च कास्य्रायनी 
चे? ( दृ० ४४११ ) त्यवेमादिषु वेदान्नाम्नातेष्ञाख्यानेपु किमेतानि 
पारिप्लबार्थानि सन्निहितविद्यासतुस्यर्थानि वेति संशये; आख्यानसा- 
सान्यात्‌ पारिः्लवार्था सवाँख्यायिका नोध्याः। तत्र पारिप्लचो नास 
अश्वमेधे पुत्रादिपरिवृतस्य राज्ञे यन्नानाविधकथासिधार्नामति चेन्न; 
'विशेषितस्वात्‌ । “पारिप्छतमा चक्षीते? ति प्रस्ठुत्य प्रथमेऽहनि मनुर्वे- 

NS 


सूचित किया गया है । यदि उक्त श्र तिको स्तुतिमात्र प्रयोजनवाली सानोगे, तो 
यह विस्पश्ट विधि और फलश्रति व्याहत हो जायगी| इसलिये भी-इस वाक्यको 
गुणका विधायक मानना ही टीक हें ॥२२॥ 
॥ पारिप्वाधिकरण ॥४॥ 

पहले जेसे उद्झैथादिकी स्तुतिकी अपेक्षासे उपास्प-विपवक समर्पकत्वको 
रमतम्त्राढिमे श्रेष्ठ कहा गया था | वैसे ही आख्याविकाओंो भी बिद्यान्तठिको 
अपेक्षा पारिसवशेष मानना टीक होगा । ऐसी दृशन्त-सद्भिछि इसे कहते हे । 

यहाँपर पूवपक्षमें वेदान्तमें कही गयी कथाओंको पारिप्लव प्रयोगका शेष 
माना गया है । ग्रतः वहाँ बतलायी गयी विद्या प्रधान न होनेसे पुरुपार्थका हेतु 
नहीं है, ऐसा फल बतलाया गया हे और सिद्धान्तमें उक्त कथाए विद्या स्तुतिके 
सिये होनेसे विद्याके साथ उसकी एकवाक्यता हे । अतः प्रधान होनेसे तत्रोक्त विद्या- 
मे पुरुषार्थ हेतुत्व सिद्ध है, ऐसा फल बतलाना गया है। यही दोनोंके फलमे भेद है | 

श्रु तिमे प्रसद्ध है कि याशवल्क्य महर्षिकी मैत्रेयी और कात्यायनी नामकी दो 
पत्नियों थीं।? इत्यादि वेदान्तकी आख्यायिकाओंके विषयमै संदेह होता हे कि क्या ये 
आख्यान पारिक्षवके लिये हें, अथवा वहाँपर सन्निहित विद्याकी स्तुतिके लिये है १ 
पमे कहा कि सभी आख्यान समान हने पारिज्षवार्थ ही है । श्रश्वमेध यागे 
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बश्वतो राजेत्याह; द्वितीयेञहनि यसो वैवश्ववो राजेत्याह तृतीयेऽद नि 
वरूण आदित्य? इत्यादिवाक्यशेषे कासांचिदेवास्यायिकानामेले पारि- 
प्लवार्थेत्वेन विशेषितत्वात्‌ । आख्यानसामान्यात्सवीख्यायिकाना 
तथात्वेऽनर्थकमेवेदं विशेषणं स्यात्‌ । वस्मान्े ता आख्यानश्रुतयः परि- 
प्लवार्था इति ॥२१॥ 
े (४४६) तथा चैक्वाक्यतोपबन्धात्‌ ॥२४॥ 

तथा चैषामाख्यानानामपारिप्लवाथेत्वे सन्निहितविद्यास्तुत्यथेत्व॑ 
न्याथ्यम्‌ । कुतः एकयाक्यतोपबन्धात । मैत्रेयी ब्राह्मणे आत्मा वा 
अरे ब्र्टव्यः ( वृ० £६) इत्यनया विद्यया, प्रातदेने प्राणो5स्सि 
प्रज्ञात्मा (कौ० ३.२) ञञानश्रतिरित्यत्र “चायुबबि संवग:! (छा० ४३१) 
इति चानया सहैकवाक्यत्वद्ी तादित्य थेः ॥२४ 

[ ५ अग्नीन्धनाद्रधिकरणम । सू० २५ ] 

इत्थमारप्रादिकानां विद्याशेपत्ववत्कमंणामपि तच्छेपत्वे स्यादिति 

हृष्टान्तसंगत्येद माह-- 


जड ———— 
पुत्रादि परिवारे घिरे हुए राजाको नाना प्रकारकी कथा सनाते है इसीको पर्सन 
कहते हैं | आख्यान-ताम्प होनेसे उपनिषदूर्मे वतलाये गये आख्यान भी परिक्षवके 
लिये ही है ? ऐसा क३ना ठीक नहीं है, क्योंकि पारिज्षवके प्रसड़में वैशिष्ट देखा जाता 
हे यथा पारिङ्षब कहे! ऐसा उपक्रम करके पहले दिन विवस्वानके पुत्र मनु 
राजा हुए? , इत्यादिक कथानक कहा जाता है। विवस्तानका पुत्र नय 
राजा है, ऐसा कहा । तीतरे दिन, वरुण, आदित्य इत्यादि आख्यायिका वै ।? 
ऐसे चाक्यशेषमें कुछ आख्यानोको ही पारिक्षवके लिए. माना गया है। यदि 
ग्राख्यानसाझान्य न्यायसे सभी आख्यानोंको परिज्ञतार्थं मानोगे तो यह विशेष 
अनर्थक हो जायगा। अतः ये आख्यानश्र तियाँ पारिज्ञवार्थ नहीं हैं ॥२५॥ 

` एवं इन आख्यानोंको पारिक्षवार्थ न माननेपर सनिहित विद्याकी स्तुतिके 
लिए. मानना उचित ही है; क्योंकि ऐसा माननेपर सन्निहित तत्तद्विधाके जे 
उसकी एकवाक्यताका सम्बन्ध हो जाता है। मैत्रेयी ब्राह्मण में “यि मैऊेयि ! 
आत्मा दर्शनक्रे योग्य हे । इस विद्याके साथ प्रतर्दन ब्राहणमें | रमा मार 
ह?, इसके साथ और “बायु ही संवर्ग है ।' इस विद्याके साथ जानश्र ति इत्याद 
आख्यायिकाओंकी एकवाक्यता देखी जाती हे ॥२४॥ 
॥ अग्नीन्धनाधिकरण ॥ ५॥ र 
इस प्रकार जैसे आख्यायिकाओँको विद्याका शेष माना गया | वैसे ही कमको 


ts बहा उत्रस [5०३ यान ४ आ, ६ 


(४४०) अत एव चाग्नोन्धनाद्चनपेक्षा ॥ २४॥ 

अत्र पूवपत्ते ब्रह्मविद्या स्वफङारम्भायेतिकर्तव्प्रतात्वेन कर्माण्य- 
येक्षने, सिद्धान्ते नापेक्षते इति फलभेदः । कि ब्रह्मविद्या मोक्षारम्भाय 
कर्मोस्यपेक्षते न वेति सन्दे अपेक्षते इति पूर्वपक्तः। सिद्धान्तस्तु 
अत एवाद्याधिकरणन्यायेन ब्रह्मविद्यायाः स्वतन्त्रपुरुषार्थहेतुत्वादेव 
स्वार्थ सिद्धावम्नीन्धनादीनामाश्रमकर्मणामनपेक्षा । तस्माद्रजतश्रम- 
निबृत्तौ शुक्तिज्ञानस्य स्वातन्ः्यवन्मोच्ते ब्रह्मविद्यायाः स्वातन्त्रयसिति ॥ 
[ ६ सर्वापेज्ञाधिकरणम । सू० २६-२७ | 

पूवे ब्रह्मविद्या, न स्वफलारम्भे कमोण्यपेक्षते, प्रभात्वाच्छुक्ति- 
ज्ञानवद्स्युक्त यथा, तथा सा स्वोत्पत्तावपि न कर्मापेक्षेत्रेति दृश्टान्व- 
सखंगत्ये {माइ टं 

(४२१) सवाधिज्षा च यज्ञारिश्रतेरश्ववत्‌ ॥२६॥ ` 

अत्र पूवपक्षे ज्ञानाथं थज्ञायनुडानध्याभाबः, सिद्धान्ते तदर्थ : 
सद्भाव इति फडभेद:। तत्र कि स्वोत्पत्तो विद्याया: स्वाश्रमकर्तणास- : 
पेढ्ास्ति न वेति सन्देहे; स्वाथै सिद्धिचत्स्वोत्पक्ताबपि न कमपिक्षेति 
पूर्वपक्त:। सिद्धान्तस्तु-स्वोत्पत्ती विद्यायाः सर्पा स्वाश्रमकर्स णास- 
यो विद्याका शेत्र मानना चाहिए । ऐसी दृ्टन्व-तज्ञविये इस अधिकरणका | 
आरम्भ किप्रा जा रहा है १ पट 

सहार पूर्वपद्मे ब्रजञविद्या अपने फले लिए इतिऋतंध्यतारूपये कर्मी 
कपका रखती हे और सिद्धान्तमें नहीं रखती, ऐसा फलभेद बतलाया गया हे । 

। जया ब्रह्मविद्या मोच्रूप फल देनेके लिए कर्मकी पेना रखती है या नहीं १ 
पदा संशब होनेपर ब्रह्मविद्या मोक्ष देनेके लिए, कर्मको अपेच्षा रखती है, ऐसा 
पशमे कहा गया हे । तिद्धान्तमें कहां है कि उक्त अधिकरण न्यायसे ब्रह्मविद्या्में . 

अ स्वतंत्र-युसुषार्थ हेतुत्व होनेसे अपने प्रयोजनकी सिद्धिके लिए ग्रमीन्त्रनादि आश्रम 
की अपेक्षा नहीं रखती । अतः जैसे रजतभ्रमकी निद्निमे शुक्तिशन स्वतंत्र 
है । बैम ही मोळ देनेमें व्रद्मविचा भी स्वतन्त्र है ॥२५॥ 

॥ सर्वापेक्षाधिकरण ।। ६ ॥ 
पहुंच कह गया था कि सै ब्रह्मविद्या अपने फलारर 
` गेंद करती, प्रमाज्ञान होनेसे शुक्तिरानके समान | वैश ही ब्रह्मज्ञान ग्रपनी उत्परि- 
घें भी कर्मों की अप्रेत्षा नहीं स्थेगा | ऐसी 


[el वान्त-सञ्गतिसे इसे कहते ह | 
यहांप्र पूदपचम शानके लिए यज्ञादिका अनुशन माना गया है श्रीर्‌ सिद्धा 


भर्मे कर्माको अपेक्षा 


ह. ३ पा. ४ अधि. ६ ] सानुवादविद्यानन्दवृत्तियुतम ४१९१; 


पेक्षास्ति । कुतः ? यज्ञादिश्रुते: । 


“विविद्पन्ति यज्ञन दानेन तपसा5- 


नाशकेने? ( बृ्‌० 8४२२ ) त्यादिना विविदिषासंयागेन यज्ञादीना 
स्वेषां स्वाश्रमकमेरणां विद्यासाधनस्वद्शनात्‌ 'कपाये कर्मभिः पके 
तता ज्ञान प्रवर्तते? इत्यादिस्मतेश्व । नन्वेवं स्वार्थ सोक्षेषपि विद्या 


कर्मारयपेक्तेतेति शाङ्कायां दृष्टान्त 
बल्लादश्वो रथचर्योयामुपयुज्यते, 


साह--अश्वर्वादाति । यथा योग्यता- 
न लाङ्गलाकर्षे । एवं विद्यायाः फल- 


~ द्धौ योग्यत्वासाबाज्ञाश्रसकसेणामपेच्चेति भाव: ॥२६॥ 
(४५२) शमदमाद्ुपेतः स्यात्तथापि तु तदविस्तदङ्कतया /, 
तेपामवश्यानुष्ठैयस्वाद्‌ ॥२७॥ 
यद्यपि विविदिषन्ति यज्ञेनेति बर्तेमानब्यपदेशेन विध्यभावादुत्त-. 
श्रलिरबुवादस्वरूपा न यज्ञादिविधिपरा। तथापि शमदसायुत्पत्त : 


स्यादिद्यार्थी । .कुतः ? “तस्मादेवं 


` चिच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः 


समाहितो भूत्वारमन्येवास्मानं पश्यती? ( ६० ४।४।२३ ) त्यत्र विद्याज्ञ- 
तया झामादीनां विघानाड्रिहितानासवश्यानुष्टेयत्वाच्च । न च *दश्यती? 
त्यत्रॉपे विध्यभादः समान इति वाच्यं; तस्मादिति प्रकृतप्रशंसापरि- 


ड, MRS OE 
` न्वर्मे ज्ञानके लिए उनका अभाव मांना गया हे । यही दोनोंके फलमें भेद है । 
'ास्रविद्दीन निष्काम कर्भसे मलके धुल जानेपर ज्ञान उसन्न होता है |? 


इत्यादि स्मृतियोसे भी यज्ञादि कर्मा को 


विविदिषाकी उ्त्तिमं कारण कहा गया 


हृ । यदि कहो कि तव तौ अपने प्रयोजनमोचकी उदपत्तिमे भी बिद्या कर्मकी 
आपेक्षा करने लग जायगी १ ऐसी आशङ्का होने पर दान्त ङइतै हैँ फि जैसे 
योग्यताके बहासे अश्व, रथके चलानेमें उपयोगी माना गया है, हलके चलानेमें 
नहीं । ऐसे ही विद्या अपने फलकी सिद्धिमें योग्यता न होनेसे आश्रम कमो की 


अपेक्षा नहीं रखती है ॥२६॥ 


यद्यपि विविदिष्यन्ति यह्केन? ( यक्षके द्वारा परमात्म-तत्वको जानना चाहते 


हे ) यह वतंमान क्रिया होनेसे विधिका 


भाव है । अतः उक्त श्र ति अनुवादिका 


हे, यज्ञादिकी विधायिका नहीं । फिर भी बिद्यार्थीको शमदमादि साधनोंसे युक्त 
होना ही चाहिये; क्योंकि “इसलिये. ऐसा जाननेवाला शान्त, दान्त, उपरत) 
'तिदिछु, समाहित होकर हृदय में ही आल्मावो देखता है | यहाँपर विद्याके अङ्गै- 


रूपसे शमादिका विधान होनेके का 
चाहिए. । यदि कहो कि 'पश्यत्ति! इस 
तो ऐसा कहना टीक नहीं हे; क्योकि 


रण विहितकी अवश्य अनुष्ठेय मानना 
वाक्यमें भी विधिका अभाव समान ही है १ 
“तस्मात? इच्यादि प्रत प्रशंसाका परिग्रह्‌ 


है| 


४१२ घ्रह्मसूत्रय्‌ [ अ. ३ पा० ४ अधि ७ 


प्रहा द्विधिस्वप्रतीतेः “पश्येदिति च माध्यन्दिन्यां विस्पष्ट विधानात्‌ । 
एबं च यज्ञादीनां विविदिषासंयोगस्यापूर्वेत्व]त्‌ “विविदिषन्तीत्यत्रापि 
वधिः कल्पनीयः। तस्मादेबंबिदिति विंद्यासंयोगादन्तरङ्जानि झमा- 
दोनि बिद्योत्पत्तो विविदिषा संयोगात्तु यज्ञादीनि बहिरङ्गानीति 
बिवेक्कव्यम्‌ ॥२७॥ 
[ ७ सर्वान्नानुमत्यधिकरणम्‌ । सू० २८-३१ ] 

पूर्व यथा विविदिपन्तीति वतेसानापदेशोअप्यपूर्वेत्वात्‌ + पञ्चमल- 
कारेण विधिः करिपतः, तथा “न हवा अस्यानन्नं जग्धं भवती!ति 
चरतंमानापदेशेऽप्यपूर्वस्वास्विधिः कथं न कल्पनीय इत्याक्षेप- 
सगत्येदमाह-- र 

(४५३) सर्वाञ्ञानुभतिश्व प्राणात्यये तद्दर्शनात्‌ ॥२८॥ 

अत्र पूवपक्ते प्राणोपासकस्य सक्ष्याभक्ष्यविभागसि द्र?ः सिद्धान्ते 
तत्सिद्धिरिति फलभेदः । प्राणोपासनायां “न हवा एवंविदि किव्त्रना- 
चन्नं भर्वात? ( छा० ५।२।१ ) तथा “न हवा अस्यानन्नं जग्धं भवति 


होनेसे विधिकी प्रतीति होती है और माध्यान्दिनी झाले “पश्येत्‌? ऐसा विस्पष्ट- 
रूपमे विधान देखा जाता हे | इस प्रकार यज्ञादि कर्म विविदिषा उत्यत्तिके लिए 
अलौकिक होनेसे “विविदिष्यन्तिः यहाँपर भी विधिकी कल्पना कर लेनी चाहिये । 
हाँ, इतना भेद अवश्य है कि विद्याके साथ संयोग होनेसे “तस्मादेबंतित्‌? इत्यादि 
चाक्यमें विद्याके साथ संयोग होनेसे विद्याकरी उत्पत्तिमें झमादिक अन्तरङ्ग साधन 
और वित्रिदिपाके साथ संयोग होनेसे यागादिको वहिरङ्ग साधन माना गया हे ।२७ 
सर्वान्नानुसत्वधिकरण ॥ ७॥ 
पहले जैसे “वितिदिष्यम्ति? इस वर्तमान उपदेशके रहने पर भी विविदिषाके 


। ऐसी आच्ेप-सङ्गतिसे इसे कहते हैं । 
यहाँपर पूर्वपक्तमें पाणोपासकके लिये भच्याभच््य विभागकी ञ्रसिद्धि और 
सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि वतलायी गयी है, यही दोनोंके फलमें भेद है । 
माशोपासना-पङ्मे “भै सम्पूर्ण भूतो स्थित हो सारे अन्तोका भोक्ता हूँ, 
ऐसे जाननेवाले पुरुषके लिये कुछ भी अभच्य नहीं है।? वैसे ही बाजसनेयियोंके 
ग्राण॑संवादमें “इस प्रकार जो प्राणके अरन्नको जानता है. उससे अभच्य भन्नण 


अ. ३ पा. ४ अधि, ७ ] साबुवादविद्यानन्दबृत्तियुतम्‌ ४१३ 


नानन्नं प्रतिणदीतमि” ( बृ० ६११४ ) ति श्रूयते । तत्र किमिदं प्राणो 
पासकस्य सर्वान्नानुज्ञानं शमादिवद्िद्याङ्ग विधीयते, स्तुत्यभै वा संकी- 
त्येते इति संशये; विद्याङ्गं विधीयते इति पूवपक्षः । सिद्धान्तस्तु-नेद 
सर्वान्नानुज्ञानं विधीयते, विधायकशब्दाभाबात्‌। कि तर्हि, प्राणान्न 
विज्ञानम्रशं सार्थोऽयमर्थवादः। एवं च प्राणात्यये परस्यामापदि हि 
सुरावजे सरवाहस्य विद्ठदविद्ठद्भघामदनीयस्वेनानुसतिरनुज्ञानं, न 
स्वस्थाय । छुतः ? तदशनात्‌-। चाक्रायणस्यषः “मटचीहतेषु कुरुषु? 
( छा० १।१०।१० ) इति ब्राह्मणेऽस्मिन्‌ कष्टावस्थायां हास्तिपकोच्छिष्टः 
कुल्मापभच्षरे प्रवृत्तिदर्शनात्‌ प्राणरक्षाथ मित्यर्थः । एवं च विध्य- 
भावात्‌ श्वादिमयोदान्नस्य माघुखेनैकेन देह्देनोपभोक्तमशक्यत्वाच्च न 
सर्वान्नाजज्ञान शमादिवद्ढिद्याङ्गत्वेन विधेयम्‌, किन्तु प्राणस्य सर्व मिद्‌ - 
सन्नसिति चिन्तनाय प्राणविद्यास्तुत्यथ तत्संकीत्येते इति ॥२५॥ 
(४५४) अबाधाच्च ॥२६॥ 
भढ्याभक्ष्यांब भागञा्जस्याबाधाच सर्वान्नानुज्ञानमथवादसात्र- 


ओर ग्रमक्ष्यका संग्रह नहीं होता ।” ऐसी श्र्‌ति है। बहाँपर संशय होता है कि 
क्या प्राणोपासकके लिये इस सर्वान्न भक्षणकी अनुशाका शमादिके समान विद्याके 
अद्भरूपसे विधान किया गया है अथवा स्तुतिके लिये कहा गया है १ पूर्वप्षमें 
विद्याके ग्रङ्गरूपसे सर्वान्नभच्णकी अनुशाका विधान माना “गया है । सिद्धान्ते 
कहा है कि सम्पूर्ण ग्रनभक्षण अनुज्ञाका विधान नहीं है, क्योंकि यहाँपर विधायक 
शब्दका अभाव है । अतः प्राणान्नोपासनाकी प्रशंसाके लिये यह अर्थवाद है । 
इस प्रकार बहुत वडी आपत्ति आ जानेपर, अर्थात्‌ मरणप्रसज्ञके उपस्थित होनेपर 
ही मदिराका परित्याग कर बिद्वान्‌-श्रबिद्वान्‌ सब किसीके लिये सर्वानमक्षराकी 
अनुमति दी गयी है, न कि स्वस्थके लिये | वैसे ही श्रतिम देखा भी जाता हे | 
कुरुक्षेत्रकी खेतीके ग्रनोके कीड़ोंसे नष्ट कर दिये जानेपर ।? इस छान्दोग्य ब्राह्मण 
में चाक्रायण ऋषिकी कष्ट अवस्थामें पीलवानके जूठे उड़द खानेके लिये प्राण- 
रत्तार्थ प्रवृत्ति देखी जाती है । इस प्रकार विधिका अभाव और कुत्ते आदि तक 
से भक्ष्य अन्नका एक ही मनुष्यसे एक देहमें उपभोग करना अशक्य भी है । अतः 
सम्पूर्ण अन्नभक्ष्यकी अनुशा शमदमादिके समान विद्याके अद्भरूपमें विधेय नहीं है 
किन्तु प्राणके लिये यह सब कुछ अन्न है । इस प्रकार चिन्तन करनेके लिये 
विद्याकी स्तुतिका संकीर्तन किया हे ॥ २८ ॥ र 
भच्याभच्य विभाग शात्रफे अतरावित दोनेसे भी सयानमक्षणकी अनुशा अथ+ 


५ 
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मित्यथः। ननु 'मा हिस्यात्सर्वा भूतानी'ति सामान्यशासत्रस्य? पशुना 
यजेते!ति विशेषशास्रेण बाधनियमात्सामान्यविशेषभावाद्धक्ष्यासद्ष्य- 
विभागशाज्रोपपत्तिरिति चेन्न; सत्यागतावुक्तरीत्या विभागानुपपत्त- 
रित्यथेः ॥२६॥ क 
(४४४) आपि च स्मयंते ॥३०॥ 
अपि चापदि विदुषोर्शवदुषश्वाचिशेषेण सर्वान्नभक्षणसपि स्मरटीने 
जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः। लिप्यते न स पापेन पइः- 
पत्रमिवाम्मसा ।? 'मद्यं नित्यं ब्राह्मणो वजये दिःत्यादि ॥३०॥ 
(४५६) शब्दथातोऽक्रामकारे ॥३ १॥ 
रब्दृश्वाभक्यभक्षणस्य “तस्माद्ब्राह्मणः सुरां न पिचेत्‌? इति प्रति- 
षेधकोऽकामकारे स्वेच्छाकृतप्रवृत्तिनिराकरणे श्रूयते। तस्मादेताटशा 
अथवादा न विधेयाः इति ॥३१॥ 
_ [८ आश्रमकमौधिकरणम्‌ । सू० ३२-३६ ] 
इत्थं यथा झाञ्जान्तरविरोधातसर्वान्नत्ववचनं स्तुतिरेवं यावज्जीव- 
समिट्वोत्रै जुद्दोती!ति नित्यत्वश्रुतिविरोधाद्यज्ञादीनां विद्यासाधनत्व- 
वचनं स्तावकसिति दृष्टान्तसंगत्येद्माह-- 


चादमात्र है। याद कहो कि 'सम्पूर्ण प्राणीकी हिंसा न करें |? इस सामान्य 
शाल्लका 'पशुयागसे इष्टकी भावना करें |! इस विशेषशास्त्रके द्वारा जैसे बाघका 
नियम किया जाता है । वैसे ही सामान्य-विशेष-भावसे भक्ष्याभक्ष्यविभाग शास्त्रकी 
सिद्धि हो जाती है ! तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि गति होनेपर उक्त रीतिसे 
विभागकी सिद्धि नहीं कर सकते ॥ २६ || 
विद्वान्‌ अविद्वान्‌ दोनोंके लिये आपत्कालके त्रा जानेपर अविशेषरूपसे 
सर्वानभक्षणका भी स्मरण किया जाता है । “जीवन समातिके प्रसज्ठच्छे पुरुष किसी 
भी अःको खाता है तो वह पापसे वैसे ही लिम्पायमान नहीं होता जैसे जलसे 
` कमलपन |? ब्राह्मण मद्यपान सदाके लिये छोड़ देवे |? इत्यादि ॥३०॥ “इसलिये 
राह्मण मदिरा न पीर्वे' अभच्समच्णका प्रतिके यह शब्द स्वेच्छासे होनेवाली 
अशततिके निराकरणके लिये -सुना जावा है तः ऐसे अ्र्थवादवाक्य विधायक 
“नहीं हो सकते ॥३१॥ 
॥ आश्रसकर्साधिकरण ॥5॥ 
इस प्रकार जैसे शाञ्रान्तरके साथ विरोध आनेपर सर्वान्नत्ववचन स्तुतिरूप 
'माता गया है| एवं यावजीवन अग्निहोत्र करें? इस नित्य अग्निहोत्र श्र तिक्ते साथ 


RR क क. 
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(४४७) विहितत्वाचचाश्रमकर्मापि ॥३२॥ 


अत्र पूल प्ले विविदिषावाक्यस्य विवक्षिताथेत्वासिद्धिः सिद्धान्ते 
वत्सिद्धिरिति फलभेदः । सर्वापे्रा च--( 'त्र० सू० ३४२६.) इत्यत्र 
स्वाश्रमकसेणां तत्त्वज्ञानसाथनत्वसवधारितम्‌। तान्यमुमुक्षुसा5नुघे- 
यानि न वेति सन्देहे; 'विविदिषन्ती? त्यादिनाश्रसकमीणि विद्यासाध- 
नत्वेन विहितानि विद्याफलसनिच्छता फल्लन्तरं कामयमानेनामुमुझु- 
'णा5ननुजेंयानीति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु-आश्रससात्रनिष्टेनामुमुक्कुणा&- 
च्याश्रमकर्स कतन्यमेव । कुतः ? 'यावञ्जीवमञ्िहोत्रं जुहोतीत्यादिना 
विहितत्वादित्य्थे: ॥३२॥ 

(४५८) सहकारित्वेन च ॥३३॥ 

नन्बेवं सति विद्यासाधनस्वमेषां न स्यादिति चेन्न; “तमेतं वेदालु 
वचनेन ब्राह्मग। वििदिपन्तो? त्यादिना चित्तशुद्धिद्वारा विद्यास६- 
कारित्देन तेषां यज्ञादीनां विहितत्वेऽविरोधादित्यथंः॥।३३॥ 


(४४६) सर्वथाऽपि त एवोभयलिङ्गात ॥३४॥ 


विरोध आनेपर यागादिमे विद्या साघनत्वका कथन स्तुतिरूप है ) ऐसी इष्टान्त- 
सङ्गतिसे इसे कहते हैं । 
य्हौपर पूर्वपद्मे विधिदिषा वाक्यके विर्वाक्षत अर्थकी श्रसिदि और सिद्धातर्मे 
उसकी सिद्धि वतलादी गयी है, यही दोनोंके फलमें भेद है । 
“सर्बिच्षा च यशादिश्र तेरश्ववत्‌! इस सूने अपने २ श्रम कर्मको तत्वशन 
“का साधन निश्चित्‌ किया गया है क्या वे श्राश्रमकमं अमुमुक्तुसे अनुष्ठेय हे या 
नहीं ! ऐसा संशय होनेषर “त्रिविदिषान्ति? इस वाक्यके द्वारा आश्रम कमेको विद्या 
. के साघनरूपसे विधान माना गया है । अतः विद्याके फल मोको न चाहनेवाले 
ओर संसार फलको चाहनेवाले अपमक्तुसे वे अनुष्टेय नहीं है, ऐसा पूवपचमें कहा 
गया दै । सिद्धान्तमें कहा है कि आश्रममणमें नि रखनेवाले अमुमुचुओको भी 
आश्रमकप करना चाहिये; क्योंकि जब तक जीवे, अमिहोत्र करता रहे? इस 
शाक्यसे जीवन-पर्यन्त अग्निहोत्र करनेका विधान किया गया हे ॥३ २॥ 
इस प्रकार आश्रम कर्में विद्यासाधनल नहीं रह जायगा १ तो ऐसा कहना 
ठोक नहीं हे; क्यॉक्रि उस परमात्माको बराझणलोग वेदानुवचनके द्वारा जानना 
चाहते हैं ।' इत्यादि श्र तिसे चित्तशुद्धि द्वारा विद्याके सहकारी रूपमें उन यागददि 


को कित मान त्लेतेपर कोई विरोध नहीं हे ॥२३॥ 
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सर्वथापि=नित्यत्वेनाश्रमकमेत्वपच्तेऽनित्यत्वेन विद्यासहकारित्व- 
पत्ते चापित एवाम्निददोत्रादयो धर्मा अघुष्ठेयाः । कुतः ? साक 
“च्रिविदिषन्ति यज्ञेने? ति श्रुतिलिङ्गात्‌., “अनाश्रितः कस फल कायव 
करोति यः? इति स्टरतिळिङ्गाच ॥३४॥ 
(३६०) अभिनव च दशंयातं ॥३५॥ 
एष आत्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येणानुविन्दते? ( छ्‌? =।५।३ ) 
इत्या दिनाश्रुतिव्रेह्म चर्या दिसाधनसम्पन्नस्य रागादिक्लेशैरनंसिभवं सहः 
कारित्वश्योपोदूबलकं दशयति । अतो यज्ञादीनामाश्रमकसत्वं विद्या-' 
सहकारित्वं च निश्चितमिति ॥३४॥ 
[ ४ विधुराधिकरणम्‌ ॥ सू० ३६-३६ ] 
ननु विदयासहकारित्वमाश्रमकमंणा मित्युक्त विधुराणांविद्यायाः 
सनधिकारश्रसक्तिरिति प्रत्युदाइरण संगत्येदमाह-- | 
(४६१) अन्तरा चापि तद्इष्टः ॥३६॥ | 
अत्र पूर्वपत्ते कं चिदाश्रममनधिक्कत्य विहितानां जपादीनां विद्या| 
साथनस्वासिद्धिः, सिद्धान्ते वत्सिद्धिरिति फलभेदः । ` अत्र विधु- 
राणां द्रव्य़ादिसावनरहितत्वेनान्यतमाश्रमप्रतिपत्तिहीनानां कि विद्याः 


 लस्पते आश्रम कर्मवयपदर्मे ओर अनित्यक्पने िद्यासहकतारिखरपदमे भी य आश्रमकर्मत्वपच्तमें और ्नित्यरूपसे विद्यासहकारित्वपत्षमें भी वे! 
ही अमिट्दोत्रादि कर्म सर्वथा अनुष्ठेय है; क्योंकि “विविदिष्यन्ति यक्षेन? इस 
श्र तिलिङ्गसे और 'कर्मकलको न चाहता हुआ जो पुरुष कर्तव्य कर्मको करता दै", : 
इस-स्मृतिलिज्ञसे भी वैया ही प्रतीव होता है ॥ ३४।६ | 
. 'यह आत्मा नष्ट नहीं होता है, बिते ब्रह्मचर्यादिके द्वारा पुरुष प्रास करता 
है | इत्यादि वाक़्यसे श्र तिव्रह्मचर्यादि साधनयुक्त पुरुषको रागीदि क्केशमें श्रनमि- 
अव बतलाती है । श्रर्थात्‌ यागादिमें सहकारित्वका उक्त श्र ति समर्थन करती है । 
इसलिए यागादि श्राश्रमकर्ण और विद्याके सहचारी दोनों ही हैं ॥२५॥ 
; ॥ बिघुराधिकरण ॥६॥ 
श्राश्रम कर्मा को विधाके सहकारी मान लेनेपर विधुरोका विद्यार्मे ग्रनधिकार- 
का प्रसङ्ग आ जावा हूँ, ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गतिखे इस श्रधिकरणका प्रारम्भ 
किया जाता है | 
यहापर पूर्वपक्ष किसी श्राभमका अधिकार न करके विधान किये गये 
- श्रपादिमें बिद्यासाधनत्यकी श्रतिद्धि श्रौर सिद्वान्तर्मे इसकी सिद्धि बवलायी गई 
: है | यही दोनोंके फलमें भेद है। 
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यासधिकारोऽस्ति न वेति सन्देह; सहकारियज्ञादिकर्माब्छभावान्नास्तिः 

तेषां ब्रह्मविद्यायामधिकार इति पूर्वपत्षः । सिद्धान्तु-अन्तरा चाप्यना- 

श्रसित्वेन तु वतेमानानामपि विधुराणां ब्रक्षविद्यायामधिकारोऽस्ति। 

कुतः ? तदटृष्टेः । तेषां रैक्वादीनां बरद्वाविच्त्वशरुत्युपलब्चेः ॥३६॥ 
(४६२) अपि च स्मयते ॥३७॥ 


संवर्तादीनां नम्नचयोदियोगादाश्रमकमरहितानामपि महायोगित्वं 
स्मर्यते ॥३७॥ 


(४६३) विशेषाचुग्रहश्च ॥३८॥ 
कि च रेकवादीनामप्यनाश्रमिणासविरुद्धेः पुरुषमात्रसम्बद्धेजेपो- 
पत्रासादिमिः कर्म विशेषैज्ञौनसाधनेरदुम्रहो विद्यायाः सम्भूवति। 
"यथा च “जप्येनैव संसिध्येद्त्राह्मणी नात्र संशयः । कुर्यादन्यन्नव। 
कुयोल्नेत्रो ब्राह्मणउच्य्रते?? ॥ इति स्मरतिः ॥३८॥ 
नन्वेवं जपादिनेव विद्यासिद्धेराश्रमित्वं व्यर्थमित्यत आह-- 
(४६४) अतस्तितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च ॥३६॥ 
तु शब्दः शङ्काव्याचतर्कः । आश्रमित्वं व्यर्थं नास्ति किं तह्येतो5ना- 


यहाँपर द्रव्यादि-साथन रहित होनेसे किसी आश्रममें न रहनेवाले विधुर-पुरुष 
का विद्यामें अधिकार है या नहीं १ ऐसा संशय होनेपर पूचपक्तमें कहा हे कि 
सहकारी यागादि कर्मों के अमावसे विधुरोंका ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं है ! 
शिद्वान्तमें कहा है कि अनाश्रमीरूपसे बर्तमान विधुर्सेका भी ब्रहमविद्यामें अधिकार 
है; क्योंकि विधुर रेकादि ब्रहमझानीत्व श्र तिर्मे उपलब्ध होता दै ॥३६॥ 
नङ्गे घूमनेवाले आश्रमकर्मसे रहित संबर्तादिर्मे भी महायोग्रिलक्ता स्मरख 
होता है ॥२७॥ 
अनाभ्रमी रैक्वादिके पुरुष-मात्रते सम्बन्ध रखनेवाले सब किसीते अवि 
रुद्ध, जप उपवासादि ज्ञानके साधन कर्मविशेषके द्वारा बिद्याका होना सम्भव हो 
जाता है । बैसे ही राह्मण जपमात्रसे सिद्धि प्रास कर लेगा इसमें सन्देह नहीं है। 
अन्य कोई कर्म करें या न करें ।' दयाळ पुरुष ब्राह्मण माना जाता हे १ ऐसी 
स्मृति भी है | २८ 
ह इस प्रकार जपादिसे ही विद्याकी सिद्धि हो जानेपर भमित व्यथ डी ह? 
सी शङ्का होनेपर अग्रिम सूत्र कहते हैं । Eo 
सूतम दु’ शब्द शंकानिदृत्तिके लिये है । रशर ध्य नहीं है किन्तु 
जाभ्रमित्वकी अपा आश्रमित्व विद्या साधने भे४ हे; क्योंकि “पुण्यक्मे, करने 


~ 


न सम्भवतीति जैमिनेराचायस्य सम्सतसपिना बादरायणस्यापि । 
पपप वि मी 
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श्रमित्वादाश्रमित्वं ज्यायो विद्याखाध॑नम्‌ । कुतः ? “तेने ति ब्रह्मवित्पुण्य- 
कृत्तेजसश्चे? ( ० ४।४।६ ) ति श्रुतिलिङ्गात्‌ , अनाश्रभी न तिष्ठेत्‌ 
दिनसेक सपि द्विजः? इति स्म्ृतिलिङ्गाच्च ॥३६॥॥ 
[ १० तद्भूताधिकरणम्‌ । सू० ४० ] 

इत्थंअनाश्रमकर्मणां विद्याहेतुत्वचदुत्तसाश्रमात्पूर्वा श्रम प्रत्यवरो दि- 
कमणां विद्याहेतुत्व॑ स्यादिति दृष्टान्तसंगत्येद्साह-- 

(४६५) तद्भूतस्य तु नातङ्कावो जैमिनेरपि नियमातद्रूपा- 

भावेभ्यः ॥४०॥ 
अन्न पूर्व पक्ते कस्यचिदा श्रमस्य ज्यायस्त्वासिद्धिः, सिद्धान्ते तर्सि- 

द्विरिति फलभेदः । किमारूदपतितस्य कमे विद्यासाधनमस्तिं न वेति 
सन्देहे; पूर्वेकर्मसु यागहोमादिष्वनुष्ठानचिकीषया रागादिना वा प्रस्यव 
रोइसम्भवे तत्रानुष्ठितं कमीपि विद्यासाधनसस्तीति पूर्वपक्षः । सिद्धा 
न्तस्तु-तदभूतस्योध्वरेतोभावं गतस्यातद्भाबस्ततः प्रत्यवरोहः कथमपि 


वाला, विशुद्धान्तःकरण, तेजस्वी ब्रह्मवेत्ता उत्त ज्ञानमार्गे चलकर ब्रदाको प्राप्त 
कर लेता है |? ऐसा श्र तिलिङ्ग है और “द्विज एक दिन भी अनाश्रमी न रहें ।?? 
ऐसा स्मृतिलिङ्ग भी है ॥ ३६ ॥ 
_तदूभूता धिकरण ॥ १०॥ 

इस प्रकार जैसे अनाश्रमकर्म विद्याका साधन है, वही उत्तम आश्रमसे पूर्व 
आश्रमके प्रति आये हुये पुरुपके कमको भी विद्याका साधन मानना चाहिये, ऐसी 
रक्षेप-सङ्गतिसे इसे कहते हैं | 

यहाँपर पू्वपचमें किसी भी आश्रामें श्रोधत्वकी असिद्धि और सिद्वान्ते उसकी 
सिद्धि वतलायी गयी है, यही दोनोंके फलमे भेद है । 

क्या आख्ढपतितका किया हुआ कर्म विद्याका साधन है, या नहीं १ ऐसा 
संशय होनेपर पूर्व आश्रमके यागहोमादि कमोमे अनुधनकी इच्छासे अथवा रागादि 
से पुनः प्रदृत्ति होना सम्मत है | उससे अ्रनुष्ठित कर्म विद्याका साधन है, ऐसा 
पूवपचर्मे कहा गया है | सिद्धान्तमें कहा हे कि ऊपरके आश्रममें गये हुये पुरुष 
का लौटना, किसी भी प्रकारसे सम्भव नहीं है। ऐसा जेमिनि आचार्यका और 
बादरायणका भी मत है, क्योंकि “सन्यासको प्रात करे ॥ “यह शा्नप्रतिपादित 


. पद्‌ है ।? “उस सन्याससे पुनः लोटे नही,?? यह्‌ रहस्य है | ऐसा नियम है) 


आर. ३ पा. ४ अधि. ११ ] सानुवादविद्यानन्दवृत्तियुतस्‌ ४१६" 


कुतः ? नियसातद्रूपाभावेभ्यः अरण्यसियादिति पदं ततो न पुनरेया 
.दित्युपनिषदिति नियसः । 'ब्रह्मचये परिसमाप्य 


[ गृही भवेद्‌ गी भूत्वा 
चनी मवेद्वनी भूत्वा प्रत्रजेदि? (जा० ४) त्यारोहवद्वरोहबोधकश्रृत्य- - 
आवोऽतद्रपम्‌ ! शिष्टाचाराभावश्व, तेभ्यः-। न च पूर्वाश्रसधर चिकीषेया 


रागादिना वा अत्यवरोह इति वाच्यं, 'श्रेयान्स्बधर्मा विगुणः ( गी० 
३३५ ) इति स्मरणात्‌ , नियसशाखस्य बढीयस्त्वाच्च । तस्मात्छच्युतेऽ ` 
आसाशण्कत्वादारूदपतितस्य कमे न विद्यासाधनसित्यथ: ॥४०॥ 
[ ११ अधिकाराधिकरणम्‌ । सू० ४१-४२ ] 
इत्थं प्रच्युतस्य कमे न विद्याहेतुरितिवत्तत्कृतप्रायश्चित्तस्यापि न 
विद्याह्देतुरिति दृष्टान्तसंगत्येद्साह-- 
(४६६) न चाघिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात्‌ ॥४१॥ . 
अत्र पूर्वपक्षे कृतभ्रायश्चित्तेनानुष्ठितं कमे न विद्यासाधनं, सिद्धान्ते 
तत्साघनसिति फलभेदः । प्रमादात्पतितस्य प्रायश्चित्तमस्ति न चेतिः 
सन्देहे; अधिकारळक्तणे प्रायश्रित्तमाधिकारिकम्‌ “अवकीर्णि पशुश्च 
वट्टदाधानस्याप्राप्तकालस्वात” ( जै० ६८२ ) इति “ब्रह्मचायेवकीर्णी 


“प्रह्मचर्यको समाप्त कर गहस्थ होवें और गहस्थके पश्चात्‌ वानप्रस्थी होवें, तसश्चात 
परित्रजन करें ।?? इस प्रकार आरोहके समान श्रवरोह-बोधक श्रतिका अभाव 
ओर शिष्टाचारका भी श्रमाव है। इन सभी कारणोसे पूर्व श्राश्मको श्रोर लौटना 
झसङ्गत सिद्ध होता है | यदि कहो कि पूर्ण आश्रमके घर्मानुछानकी इच्छसे अथवा 
रागादिसे पूर्व आश्रममें लौट सकता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि ग्रच्छी 
प्रकारसे ग्रधुष्ठिवपर धर्मकी अपेक्षा भी अङ्गविगुण स्वघम श्रेष्ठ माना गया है,” 
ऐसी स्मृति हे और नियमशास्त्रबलवान्‌ होता है । अतः ऊपरसे नीचेकी श्रोर पतन 
अप्रामाखिक है और नह श्रारूटपतितका कर्म विद्याका साधन भी नहीं है ॥४०॥ 
॥ अधिकाराधिकरण ॥११॥ 

इस प्रकार 'आरूठपतितका कर्म जैसे विद्याका साधन नहीं है, पैसे ही उसके 
द्वारा प्रायश्चित किये जानेपर भी वह प्रायश्चित विद्याका हेतु नहीं है, ऐसी दृष्ान्त- 
सङ्गतिसे इसे कहते हैं । 

यहाँपर पूर्वपक्षरणे प्रायश्चित किग्रे हुये व्यक्तिस अनुष्टित कर्मको विद्याका साधन 
नहीं माना गया है और सिद्धान्त माना गया हे ऐसा फलभेद है। 

प्रमादसे पतितके लिये प्रायश्चित है या नहीं ! ऐसा संशय होनेपर पूप 
यूज कहते है कि अधिकार प्रसङ्गम बतलाये गये प्रत्यक्नितको अधिकारिक कहा 
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नेतं गदेभमाढभेत” इत्यादिना निर्णीतमपि गर्दभाळम्भनरूपं नेप्ठि- 
कस्यावकीणिनो नेवास्ति | कुतः ?।पतनालुमानात्‌ । “आरूढो नैप्रिकं 
घे यस्तु.प्रच्यवते पुनः । प्रायश्चित्त न पश्यामि येन शुध्येत्स आत्महा” 
इत्यप्रतिसमाघेयपतनस्मरणात्‌ उपकुर्वाणस्य तु तारक्पतनस्मरणा- 
आावात्तदस्तीति ॥४१॥ ; 

पूर्वपत्ते सिद्धान्तमाह - 

(४६७) उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत्तदुक्तम्‌ ॥४२॥ 

अपि त्वेके आधार्याः उपपदपूर्वसुपपातकमेवैतन्मन्यन्ते, न महा- 
पातकं; शुरुतल्पादिषु सहापातेकष्वप रिगणनात्‌ ! तस्मादुपकुवोंण बच्चे 
ष्षिकस्यापि प्रायश्चित्तस्य भावमिच्छन्ति, तयोत्रेह्चारित्वे सत्यवकीर्णि- 
त्वाबिशेषात्‌। अशनवत। यथा तस्य मधुमांसादिभक्षणे त्रतलोपः 
अचः संस्कारश्च तद्वत्‌। तस्मात्तद्धाबो युक्ततरः। तढुक्तै प्रथमतन्त्र 
सिमा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌? ( जे» १३८ ) “शाखस्था वा तन्निमित्त- 


जाता है जैसे उपनयनकालमें लौकिक ग्मि होम किया जाता है, वैसे ही 
अबकी पशुका भी लौकिक अम्मिमें होम करना चाहिये; क्योंकि स्रजि श्राधानका 
काल प्रास नहीं है । 'बह्मचरयसे भ्रष्ट हुये ब्रह्मचारीको नैक्ृत गर्दभका आलभन 
करना चाहिये |? इत्यादि बाक्यसे प्रायश्चित निर्णीत होनेपर भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
अवकीर्णी (पतितके) लिये गर्दैभका श्रालभनरूप प्रायश्चित्त भी नहीं; क्योंकि 'ैष्ठिक 
धर्ममें श्रार्द हुआ ब्रह्मचारी जो पुनः प्रच्युत होता हे | उसके लिये प्रायश्चित्त 
नहीं देखता हूँ, जिससे वह आत्मघाती शुद्ध हो सकें |? इस प्रकार स्मृतिमें भी 
उसके पतनका प्रायश्चित (प्रतिसमाधान) नहीं देखा जाता है। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी 
के लिये वैसा पतन बतज्ञानेवाला श्र तिवाक्य न होनेसे प्रायश्चित है॥ ४१ ॥ 

. ऐसा पूर्वपक्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं कि कुछ श्राचार्य ऐसा मानते है कि 
हिक नक्षचारीका गुरपल्ली आदिसे अन्यत्र ब्रह्मचर्य विशीर्ण हो,तो वह उपपातक 
&, महापातक नहीं; क्योकि गुरुतल्पादि महापात कमै उसका परिगणन नहीं किया 
गया है | :सीलिप्र उपकुर्वाणके समान नेष्ठिकका भी प्रायश्रित्त अन्य श्राचाय 


: [चाहिये |! यवा शाल्रीय विप्रतिपत्ति बली होती है, क्योंकि धर्मका शान 
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त्वाद्‌? ( जे० १३६ ) इति । एवं च प्रायश्चित्ताभावस्मरणं तु त्वदुक्त 
यन्नगौरवार्थमिति व्याख्येयम्‌ । एवं “वानप्रस्थो दीक्षाभेदे कृच्छं द्वादश- 
रात्रं चरित्वा महाकक्तमभिवर्धदयेद्‌’ ति वानप्रस्थस्य महाकक्षाभिः 
वर्धनं "मिश्षुर्बानप्रस्थवत्सोमवृद्धिवजंस्वश्शा ब्रसंस्कारश्रे!ति यतेश्च यया- 
ग्राञ्जसनुस्मतव्यसिति ॥४२॥ 
[ १२ बहिरधिकरणम्‌ । सू० ४३ | 

इत्थं कृतप्रांयश्चि्तेनारूदृपतितेन कृतं कमे विद्यासाधेन यथा, 
तथैत्र तेन सह्‌ रिष्टाचारात्मकं कर्मापि विद्यासाधनं स्यादिति दृष्टान्तः 
संगत्येदमाह- 

(४६०) वहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच ॥४३॥ 

अत्र पूवपक्षे आरूढ॒पतितमित्यादिशाख्रं विरूद्ध, सिद्धान्तेऽविरु- 
द्धमिति फलभेदः । कृतप्रायश्चित्तन सह कृतं श्रवणादिकं विद्यासाधनः 
सस्ति न वेति सन्देहे; विद्यासाधनं तदस्ति, अन्यथा प्रायश्चित्तस्य 


शास््रसे ही होता है ।? इसप्रकार सिद्ध हो जानेपर भी आपकी कही हुई प्रायश्चि- 
त्ताभाबीय स्मृति प्रयलपूर्वक्र गौरवको बतलाती है । अर्थात्‌ इसका प्रायश्चित 
कराना कठिन है, ऐसी व्याख्या कर लेनी चाहिए । वैसे ही वानप्रस्थ क्रतका लोप 
होनेपर बारह रात्रितक प्राजापत्य कृच्छुक्रते करके बहुत ठण ओर उक्षवाले देशकी 
बृद्धि जलग्रदानादिसे करें । इस प्रकार वानप्रस्थके लिए महाकष्रका अभिवर्धन 
रूप प्रायश्चित्त बतलाया गया है । वानतप्रस्थके समान भिन्नुक सोमलताकी वृद्धिको 
छोईकर बहुत तूण और इच्तवाले देशकी इदि जलप्रदानादिसे करे और स्वशाज- 
- विहितसंस्कार ध्यानादि भी करें । इसप्रकार यतिके लिए भी शाल्नानुवार शाय- | 
'श्चित्त मान लेना चाहिए ॥४२॥ ` 
 ॥बहिरधिङरण॥१२॥ 
इसप्रकार प्रायश्चित्त किये हुये आरूटयविवसे किया गया कर्म जैसे विद्याका 
साधन है । वैसे हो उसके साथ शिष्टाचाररूप कर्म भी विद्याका साधन होना 
चाहिए, ऐवी दृष्टान्त सङ्गतिसे इस श्रधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा है। 
. यग॒हाँपर पूर्वपद्मे 'आरूढपतितम्‌ः इत्यादि झाल्न विरुद्ध हे और सिद्धान्तमे ! 
बह अविरुद्ध है, ऐसा फलभेद बतलाया गया है । 
प्रायश्रित्त किये हुए पुरुषके साथ किया हुआ अवणादि विद्याका साधन है 
या नहीं १ ऐसा संशय होनेपर पूवपद्मे बह विद्याका साधन हे अन्यथा प्राय 
ही न्यथे हो जायगा, ऐसा माना गया हे। सिद्धात्वमें कहा हे. कि ऊध्येरेताओंको 


Sm mmm 
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वैय्थ्यापत्तरिति पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तस्तु-ऊध्व रेतसां स्वाश्रमेभ्यः प्रच्य- 
बनं सहापातकसुपयातकं वा स्यादुभयथापि ते इतप्रायश्चित्ता अपि 
िषटेबेहिस्कतेन्याः। प्रायश्चित्तं न पश्यामि, येन शुध्येरस आत्महा 
“आरूढ्पतितं विप्रं स्प्रष्टा चान्द्राय्रणं च रेदि? त्यादिबहुनिन्दास्सरणान्‌ 
शिष्टाचाराच्च। अतः तत्कृतप्रायश्चित्तस्य परलोकार्थत्वान्नतेन सहेहिक- 
फलकं श्रवणादिक विद्यासाधनसिति ॥४१॥ 
[ १३ स्वाम्यधिकरणम्‌ । सु० ४४-४६ ] 

पूर्व यथा “कृतप्रायश्रित्तः संज्यवहाये:” इत्युत्सगेस्य निन्दाऽ- 
विशयोक्त्या नेष्टिकादिषु बाधः,, तथात्राङ्गकत्तैव तदा श्रितो पास्तिकत्ते 
त्युत्सगेस्थ फलभाजो यजमानस्य कत्तुः फलश्रुत्वा वाधः स्यादिति 
दृष्टान्त संगत्येदमाह-- 

(४६६) स्वामिनः फलश्रृतेरित्यात्रेयः ॥४४॥ 

अत्र पूर्व पत्ते कुत्व भोक्टत्वयोरैका धिकरण्यं, सिद्धान्ते, ऋन्वि- 
क्करँत्वं स्वास्यधीनमिति परम्परयैकाधिकरण्य सिति फलभेदः । तत्र 
किमङ्गवदङ्गाश्रितोपासनानि यजसानकर्माणि, ऋत्विक्कर्माणि वेति 


अपने ्राश्रमसे प्रच्युत होना चाहे उपपातक या महापातक साना जाय उभयथा 
वे इतप्रायश्चत्त पुरुष भी शिष्ट पुरुषासे बहिष्कारके योग्य ही-है, क्योंकि "जिससे 
यह आग्मधाती शुद्ध हो सकें ऐसा प्रायश्चित्त नहीं देखता हूँ ।? “झार्ढ- 
पतित त्राह्मणको, समुदायसे वाहर किये हुये को, फाँसीसे स्वयं मरनेवाले ब्राह्मणको 
तथा कीर्डोसे डँसे ब्राह्मणको स्पर्शकर चान्द्रायण बत करें |? इत्यादि श्रतिशय 
निन्दा करनेवाली स्मृतियाँ हैं और शिष्टाचार भी है। अतः पतितकें द्वारा किये 
गये प्रायश्चित्त परलोकके लिये हैं । इस लोकमें फ़ल देनेवाले अवखादि उसके 
साथ करनेपर विद्याके साधन नहीं हो सकते ॥ ४३ || 

॥ स्वाम्यधिकरण ॥१३॥ 

इत्रायश्चित पुरुष व्यवहारके योग्य है |? इस उत्सर्गका अतिशय निन्दा 
कथनसे नेष्ठिकादिमें बाध बतलाया गया था | वैसे ही यहाँपर अद्ञकर्ता ही ग्रज्ञा- 
श्रित उपासनाका कर्ता होता है । इस उस्सर्गरुप फल भागी अनुमान कर्ताका फल 
श्र तिसे बाघ मानना चाहिये, ऐसी दृष्टान्त-सद्धतिसे इसे कहते हैँ । 

यहाँचर पूप कुच भोक्तु एक ही में माना गया है । विद्वान्तमें 
ऋतिलोंका फलस्वामी यजमानके अधीन है । इसीलिये परम्परास इन दोनॉमे 
__एकाधिकरणत्द है, ऐसा दोनोंके फलमें भेव है ! 
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संशये: यजसानकमीणि । कुतः ९ फलश्रुतेः । “वेति हास्मे वर्षयति 
हय एतदेवं विद्ठान्वष्टी पञ्चविधं सामोपास्ते! ( छा० २।३।२ ) इत्यन्न 
वृष्टौ पञ्विधसामोपासकस्योक्तफलश्रवणात्‌ । तस्मात्स्वामिनो यजः 
मानस्य फलवत्सूपासनेषु कएरवसित्यात्रेय आचार्यो सन्यते इति 
पूर्वपक्ष: ॥४४॥ सिद्धान्तस्तु-- 
~ ~ ज १० 
(४७०) ्रास्विज्यमित्यौडलोमिस्तस्मै हि परिक्रीयते ॥४४॥ 
हि पासनानि ऋत्विक्कर्तकानीत्यौड़लोमिराचार्यो 
अन्यते । कुतः ? तस्मै हि साङ्गाय कमेणे बजा ५ 
तद्न्त:पाती नि चोद्गीथोपासनान्यधिकृताधिकार विषयत -ो 
नादिँनियसवहेबत्विक्क्ॅकानीतिभावः। न च कठेत्वमोक्तुत्वयोरै- 
का्थिकरणर्यानयसारफलश्रुःतिविरोध इति वाच्यं; स्वरोगामिफलेकमोथ 
यंजमानेनत्विज: परिक्रीतत्वेनाविरोधादिभावः १४५॥ 
(४७१) श्रुतेश्च ॥४६॥ 
व्या चे काञ्चन यज्ञ ऋत्विज आशिषमाशासते इति यजमानायैव 


क 

वहाँपर वया अज्ञौंके समान अङ्ञाश्रित उपासनाए, यजमानके कर्म है या 
ऋत्विजके १ ऐसा संशय होनेपर पूर्वपक्ष कहा है कि वे यजमानके कर्म हैं; क्यों 
कि 'जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष वृष्टिमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना 
करता है, उसके लिये वर्षा होती है और वह स्वयं भी मेधोंसे वर्षा करवाता है ।' 
यहाँपर वृष्टिमें पाँच प्रकारसे सामके उपासकके लिये उक्त फलका श्रवण होता है । 
अतः फलयुक्त उपासनाओंमें फलस्वामी यजमान ही कर्ता है, ऐसा आत्रेय आचार्य 
मानते हैं ॥ ४४ ॥ 

विद्धान्तमें कहा है कि यजमानके द्वारा किये गये उपासनारूप कर्मका कती 
ऋत्विज है, ऐसा श्रौडलोमी आचार्य मानते हैं; क्योंकि उस ग्रङ्गसहित कर्गके 
लिये यजमान द्वारा ऋत्विज खरीद लिया जाता है। उसीके अन्त;पाती उद्मीयके 
उपासनाएँ अधिकृत अधिकार विषयक होनेसे गोदोहनादिके समान ही ऋत्विज 
कतक मानी गयी है। यदि कहो कि कुव ओषु नियमसै एक अ 
होते हैं । अतः उक्त रीतिसे माननेपर फलश्रू तिके साथ विरोध श्रा जायगा १ तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्वगंगामी फलबाले कर्मके लिये यजमान द्वारा 
ब्नुखिज खरीदे हुये होते हैं । इसलिये उक्त विरोध नहीं दै ॥४५॥ 

“त्वि यशमें जिस किसी कामनाके लिये प्राथना करते है, यजमानके लिदै 


० झहासूत्रस [ अ. ३ पा. ४ अच. १४. 


तामाझासते इति होवाच? ( छा० १७ ) इति श्रुतेः ऋत्विककरृको- 
पासनस्य फल यजसानगासीत्यतोऽङ्गोपासनानासृस्विक्कत्वास दरि 
रितिमावः॥४६॥ 
[ १३ सहकार्यन्तरचिध्यधिकरणम्‌ ¦ सू० ४७-४६ ] 
इत्थं “यां कांचन यज्ञे? इत्यादिवाक्यशेषादङ्गोपासनम्नांत्वक्कदक- 
निर्णीतमिव अथ मुनि? रित्याद्वाक्यशेषाद्विधिविरहीद्‌पि न चिघि- 
रिति दृष्टान्तसंगत्येद्साह— 
(४७२) सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌ ॥४७। 
अत्र पूबपत्ते मौनस्यानुष्ठेयत्वासिद्धि,, सिद्धान्ते ज्ञानं प्रत्यन्तरङ्ग- 
स्वाचस्सिद्धिरिति फलभेदः । “बाल्यं च पाणिडत्यं च निर्विद्याथआुनिर- 
सौनं च मौनं च निविद्याथ ब्राह्मण? ( ब्ृ० ३।५।१ ) इत्यत्र कि सौनं 
विधीयते, न वेति संशये; “अथ मुनिरित्यत्रविधिवि अक्तैरभावान्मुनि- 
पण्डितशब्द्योज्ञोनाथत्वात्पाण्डित्येनैव सौनस्य प्राप्तत्वाच्च न विधि- 
रिति पूर्वपत्तः। सिद्धान्तस्तु-त्रह्वासाच्चात्काराय बाल्यपाण्डित्यवड्िया- 
सहकारिणोऽन्यस्य मानस्य निदिध्यासनस्य विधिराश्रयणीयः, अपूर्व- 


ही उसकी प्रार्थना करते हैं; ऐसा उसने कहा b इस श्र तिसे ऋत्विजकी की हुई 
उपासनाका फल यजमानगानी सिद्ध होता है । अतः अङ्ग उपासनःश्रै ऋत्विक 
कर्मत्वकी सिद्धि हो जाती है ॥ ४६ || 


अ्तङ् होनेसे उसकी सिद्धि मानी गयी है। यही दोनोंके फलमें भेद हे । 
आल्य ओर पाण्डित्यको पूणरूपसे आस कर बह मुनि होता हे फिर मौन 
और झमोनको प्रासकर आह्मण ( ब्रह्मवेत्ता होता है |? क्या यहाँपर मौनका 
` विधान किया जाता है या नहीं ? ऐसा संशय होनेपर “श्रथ मुनि? इस वाक्यमें 
विधि प्रत्ययके अभावसे, मुनि और पाण्डित्य शब्द शञानाथेकू होनेसे और पाण्डित्य 


$ दारा ही मौनकी प्राति होनेते विधि नहीं हे, ऐसा पूबंफ्लमें कहा गया है। 
सिद्धान्तमें कहा हे कि ब्रहसाद्चात्कारके लिये बाल्य ( भषण ) और पाण्डित्य 
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त्वात्‌ । ननु पार्डित्यशब्देनेव सौनसवगतसित्युक्तमिति चेन्न; मुनि- - 
शव्द्स्थ ज्ञानातिशयाथस्वात्‌ पाण्डित्यशव्दस्य श्रवणाथकत्वाच्चेति- 


` झेदः। ननु 'गाहंस्थ्यसाचायेकुलं सौनं वानप्रस्थमिःत्यत्र सौनशब्द्स्य 


पारित्राज्ये प्रयोगदशनात्कथं मौन निदिव्यासनमित्यत आह तृतीयं, 
वाल्यपाणिङत्यापेक्त्या निदिध्यासनमेवात्र ज्ञानातिशयरूप मौन 


. विधीयते । आश्रमान्तरसमभिव्याहारात्स्म्रतौ मौनशब्देन पारित्राज्यं 


लक्ष्यं न तु वाच्यमिति । तत्र तद्टतो विद्यावतः संन्यासिन एव मुख्य- 
तयाधिकारात्‌ “आत्मानं विदित्वापुत्राद्येषणाभ्यो व्युत्थायाथ मिक्षा- 
चर्य चरन्तीति श्रुतेः। तत्रापि निदिध्यासनस्य भेददशेनपक्े प्राप्त्य- 
सम्मवाट्विधेः सार्थेक्य्नित्याह पच्तेण । तत्र दृष्टान्तसाइ-विध्याद्वित्‌। 
यथा विधिप्र्धाने दईपूर्णमासादिवाक्ये सहकारिस्वेनाग्न्याधानाद्किः 
सङ्गजातँ विधीयते, तट्टदविधिप्रधानेऽप अह्मपरवाक्ये सौनस्य- 
विधिरित्यर्थः ॥४७॥ 

ननु श्रवशादिप्रधाने संन्यासाश्रमे श्रुतिसिद्धे कस्माच्छान्दोग्ये 


( मनन ) के समान अन्य मौनरूप निदिध्यासनमें विधि माननी चाहिये ; क्योंकि 
चह अपूर्व है । यदि कहो कि पाण्डित्य शब्दसे ही मौन भी अवगत हो जाता है, 
ऐसा हम कह आये हैं १ तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मुनिशब्द अतिशय 
शानार्थक है और पाण्डित्य शब्द श्रवणार्थक है । इतना भेद हैं । 

“धाईस्थ ग्राचार्दकुल, मौन और वानप्रस्थ? यहाँ पर मैन शब्दका संन्यास 


छै प्रयोग देखा जाता है । फिर भला मौनका अर्थ निदिध्यासन कैसे कर रहे हो ! 


ऐसी आंशङ्का होनेपर सूत्रकार दृतीय' इत्यादि सूजांशसे उसका समाघान करते हें । 
बाल्य और पाण्डत्यकी अपेचासे यहाँपर शनातिशयरूप मौनका ही विधान किया 
गया है | दूसरे आश्रमके साथ कथन होनेसे उक्त स्मृतिमें मौन शब्दसे पारिताज्य 
लक्षित हो रहा है, न कि मौनशब्दका पारित्राज्य वाच्य अर्थ है। “उस निदि- 
ध्यासनमें मुख्यरूपत विद्वान संन्यासीका ही अधिकार है, क्योंकि आत्माको जानकर 
पुत्रादि एप्रणाओंसे ऊपर उठकर मिताचा करते हैं ?? ऐसी भरति हे । वह 
भी भेददर्शन पत्त्मे निदिध्यासनका होना अउम्भत्र होनेसे विधि सार्थक हे, इसे 
पत्तेश शब्दरे कहा दै । इसमें विध्यादिवत्‌ शब्दसे दृष्टान्त देते हैं। जैसे विधि- 
प्रधान दर्शपूर्णमासादि वाक्योंमें सहचारीरूपसे श्रग्याघानादि अज्ञोंका विधान होता 
है । वैसे ही श्रविधिप्रधान ब्रह्मप्रतिपादक वाक्यमे भी मोनकी विधि हे ॥४७॥ _ 
शङ्काः- भवणादि जिसमें प्रधान हैं, ऐसे संन्यास आशमके रहनेपर भी 
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'अभिसमाठ्त्य कुटुम्वे' ( छा० ०१५१ ) इति गृहिणोपसंहार इत्यत 
आह ॥ 
(४७३) कृत्स्नभावात्त गृहिणोपसंहारः ॥४८॥ 
बहुलायाससाध्यानौर . यज्ञादीनामाश्रमान्तरविहितशमादीनां च 
कार्त्स्येनेन तत्र सद्भावादादरेण गृहमेधिनोपसंहारो नैतेन संन्यासाश्रसा- 
भावसिद्धि: ॥४८॥ 
(४७४) मोनवदितरेपामप्युपदेशात ।।४६।। 
मौनगाहेस्थयोरिव “तप एव ट्वितीयो ब्रह्मचर्याचायंकुलवासीतृतीयः 
( छा० २।३।१ ) इत्थादिश्रृतिषु ब्रह्मचारि वानप्रस्थयोरप्युप देशाच्च- 
तुयाश्रमाणां सिद्धिः । इतरेषामिति देयोर्वहु्चन वृत्तिभेदापेक्षया- 
नुष्ठाठृभेदापेक्षया वेति द्रष्टव्यम्‌ ॥४६॥ 
[ १५ अनाविष्काराधिकरणम ॥%०॥ 
पूर्वत्र यथा मौनशब्दस्य निदिध्यासने प्रसिद्धमा श्रित्याश्राप्त- 
सोनस्य विधिस्तद्वद्वाल्यशब्दस्य सावशुद्धस्य प्रसिद्धस्तष्धिवसिति 
दृष्टान्तसंगत्येदमाहू-- : 


ठ नि व अत माका व पा रत 
पद्म आचायकुलसे समावर्तन कर कुड़म्बवहुल गहस्थाश्रमर्में स्थित 


हो पवित्र स्थानमें स्वाध्याय करता हुआ जीवन व्यतीत करें |? इस वाक्यसे 
गाहंस्थके माध्यमसे उपसंहार क्यों किया गया? इसका उत्तर अग्रिम सूतसे देते हैं । 
जिसमें अत्यन्त आयास साध्य यागादिका और ग्राश्रमान्तरमें विहित गमादिका 
पूर्गरूपसे गहस्थाअ्रपमें सद्भाव होनेके कारण आदरपूर्वक ग्रहस्थ ग्राश्रमके द्वारा 
उपसंहार किया गया है | इतने मात्रसे संन्यास आश्रमके श्रभावकी सिद्धि नहीं 
'हो जाती ॥४८॥ 
संन्यास और ग्हस्थ ग्राश्रमके समान 'तप ही द्वितीय धर्मस्कन्ध है और 
ब्रहाचारी आचार्यकुलवासी तृतीय धमेस्कन्ध है |? इत्यादि श्र तियोंमें ब्रह्मचारी और 


वानग्रस्थका भी उपदेश होनेसे चारों आश्रमोंकी सिद्धि हो जाती है | सूत्रस्थ 
“इतरेषाम? पदमे इत्तिभेदकी ग्रपेक्षाते 22 


सनमें प्रसिद्धिको लेकर अपूर्व मौनका 


ही बाल्यशब्दकी शुद्धभावमें : सिद्धि होनेसे वही 
विधेय है | ऐसी इडन्त-सज्ञतिसे इसे प्रारम्भ करते हा 


सा... 


००,६29 
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(४७५) अनाविष्कुवजन्वयात्‌ ॥५१॥ 
अन्न पूर्वपक्षे बाल्यस्य कामचारादेरपि विद्याह्ञस्वेजानुष्टासं, 
सिद्धान्ते भावः शुद्धेरेवेति फलभेदः। “तस्मादज्ाह्मणः पारिडत्यं 
निविद्य वाल्येन तिष्ठासेदि? त्यादौ कि बाल्यशब्देन बालस्य कसे कास- 
चारादिकं बिधीयते, भावशुद्धिर्वेति संशये; नियामकाभावात्कास- 
चारादिकमिति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु 'अव्यक्तलिज्ञोडव्यक्ताचार:? 
इतिश्रुतेः 'अंधवजड़वच्चापि मूकवच्च महीं चरेदिःति स्म्रतेञ्च ज्ञाना- 
ध्ययनधासिकत्वादि भिरात्मानमनाचिष्कुव ्नख्यापयन्भावशुद्धो भवे- 
दितिबिधिः यतीनां ज्ञानाभ्यासः प्रधानसिति तत्रेव बाल्यस्य भाव- 
शुद्धस्यान्वयान्न कामचारादीनामिति शौचादिधसेविधायकशाखविरो- 
घादित्यथः ॥४०॥ 
| ६६ ऐहिकाधिकरणम । सू० ५१ ] 
इत्थं संन्यासादिबाल्यान्त साधनमुक्त्वा तत्साध्यविद्योत्पत्त 
चिचारयितु हेतुद्देतुमड्भावसंगत्येद्साह-- 


यहाँपर पूर्वपक्षमें विद्याका अङ्ग होनेसे ( काःचारादिका ) भी अनुष्ठान माना 
गया है | सिद्ान्तमें भावशुद्धिका ही ञ्रनुशन माना गया है | इतना दोनोके 
फलमें भेद हे । ४ 

“इसलिये ब्राह्मण पाण्डित्य ( ग्रात्मशानको ) पूणरूपसे सम्पादनकर मननरूप 
चालभावमें स्थित होथें ।' इत्यादिमें क्या वाल्यशब्दसे बालकके स्वेच्छाचाररूप 
कर्मका विधान किया गया है श्रथवा भावशुद्धिका ! ऐसा संशय होनेपर नियामकके 
ग्रभावमे स्वेच्छाचाररूप बालकर्मका विधान पूर्वपक्तमें माना गया हे । सिद्धान्तमे 
अव्यक्त लिङ्ग और ग्रव्यक्त आचारवाला तत्त्वज्ञानी होता है ।' इस श्र्‌ तिसे और 
तत्वशानी अन्ये, जड़ और मूकके समान एथिवीमें बिचरे | इस स्मृतिसे शान, 
अध्ययन और धार्मिकत्वादिरूपसे अपनेका ख्यापन करता हुआ शुद्धभाववाला 
होवे ।? ऐसी विधि मानी गयी है। यतियोंका शानाभ्यास ही प्रधान कार्य है। 
इसलिये उसीमें शुद्धभावरूप बाल्यका अन्वय होनेसे बाल्यशब्दसे स्वेश्छाचार अर्थ 
नहीं लेना चाहिये; क्योंकि शौचादि धर्मके विधायक शास्रके साथ विरोध 
आता है ॥ ५० ॥ 

॥ ऐहिकाधिकरण ॥१६॥ 

इस प्रकार संन्याससे लेकर बाल्यपयन्त साधनोंको बतलाकर उससे सिद्ध 

होनेवाली विद्याकी उसत्तिके विचारार्थ हेतुहेतुमद्धाव-सङ्गतिसे इसे कहते हे. । 
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(४७६) ऐहिकमप्यग्रस्तुतप्रतिबः्ध तददर्शनात्‌ ॥५१॥ , 
अत्र पूर्वपक्षे श्रवणादेविद्यासाधनत्वासि द्धिः, सिद्धान्तेडसति प्रति- 
बन्ध इद जन्मनि अन्यथा जन्मान्तरे तत्सिद्धिर्रित फलभेदः । किस- 
त्रैव जन्मनि श्रवणादिना विद्योत्पत्तिजन्मान्तरे वेति संशये; इहैव मे 
विद्याजायतासिति कामनया तत्साधने श्रवणादो प्रवृत्तरैहिकमेच विद्या 
जन्मे ति पूवपक्षः । सिद्धान्तस्तु अप्रस्तुतप्रतिबन्धेऽसर्त बन्धके बिद्या- 
जन्मैहिकमपि श्रवणादिना भवति, सति प्रतिबन्धे त्वसुन्नापीत्यनियमः। 
अस्तुतप्रतिबन्धो नास फनजननाय विद्याविरुद्धफलक कर्मेति तत्प्रति- 
बन्धेन प्रतिबद्धस्य तत्त्वज्ञानस्य जन्मान्तरेऽपि जननसविरुद्धमीति 
भावः । कुतः ? तदर्शनात्‌ । “श्रवणायापि बहुभिर्या न लभ्यः? ( क० 
२।७) गर्भ एब शयानो वामदेव एवमुवाच? इति श्रुतिषु प्रति- 
चन्धतद्भावाभ्यां तस्यानियमस्य दशनात्‌ । तस्मादैहिकमायुष्मिकं 
चा विद्याजन्म प्रतिबन्धक्तयमपेक्ष्य स वततीत्यर्थः ।।५१।। 
( १७ मुक्तिफलाधिकरणम्‌ । सू० ५२ ] 
इत्थं यथा साधनोक्कर्षापकर्षाभ्यां तत्फलस्य विद्याया उत्कर्षोप- 


यहाँपर पूर्वपक्षमे श्रवणादिर्मे विद्या साधनत्वकी सद्ध आर सिद्धान्तमें 
प्रतिबन्धक न रहनेपर इस जन्ममें श्रौर प्रतिबन्धकफै रहनेपर जन्मान्तरमें उसकी 
सिद्धि वतलायी ययी है । यही दोनोंके फलमे भेदहे। | 
क्या इस जन्ममें ही श्रवणादिसे विद्याकी उत्पत्ति होती है अथवा जन्मान्तरमें ? : र 
ऐसा समय होनेपर “मुझे इत जन्मे ही विद्या होवें ।? इस कामनासे उसके साधन 
' अवणादिमें प्रवृत्ति होनेते विद्याकी उत्पत्ति ऐहिक ही पूवपच्में मानी गयी है । 
दान्तर्मे कहा हे कि प्रतिब्धक न रहनेपर श्रवणादिसे विद्याकी उत्पत्ति इस * 
* अम्म्म ही हो जाती दे और. प्रतिबन्धक रहनेपर जन्मान्तरमें भी विद्या उत्पन्न होती 
है | रतः कोई नियम नहीं है | फल उत्पन्न करनेके लिये विद्याके विरुद्ध फल- 
साले कर्मको प्रस्तुत प्रतिबन्धक शब्दसे कहा. गया हे | उस प्रुतिवन्धसे प्रतिवद्ध- 
पल्वशानकी जन्मान्तरमे उत्पत्ति मानना विरुद्ध नहीं है; क्योंकि “बहुत पुरुषोंको यह 
आत्मा अवणके लिये भी लम्य नहीं है ? धर्भमें ही सोये हुये वामदेवने इस 
मकार कहा |' इन भू तियोरमें प्रतिबन्धक और उसके अभावसे उक्त अ्रनियमका 
प्रत्यब होता दै । अतः विद्याकी उत्पत्ति ऐहिक श्रथवा आमुष्मिक प्रतिबन्धक्षयकी 


अपच होती है। 
सुक्तिफलाधिकरण ॥ १७॥ 


आ, ३ पा. ४ अधि, १७] सांजुवादविद्यानन्दबृत्तियुद्स _ छुर. 


किर्षावेब॑ दिद्याफले मोक्षे$पि कश्निदुत्कपोदिविशेषनियमः स्यादिति 
दृष्टान्त संगत्येद्साह-- 


(४७७) एवं सुक्तिकलानियमस्तदवस्थावधतेस्तदवस्थावधृततेः ॥ ५ २॥॥ 
अन्न पूर्वेपक्षे ज्ञानसाध्या युक्ति, सिद्धान्ते, तस्या नित्यपआप्तत्वा- 
जज्ञानामिव्यक्तिश्चिति फलभेदः । कि विद्यावन्मुक्ती विशेषनियमो5स्ति 
न वेति सन्देहे; साघनवीय विशेषाद्विद्याच दवियाफलेऽपि विशेषनियसोऽ- 
स्तीति पूर्दयन्तः। सिद्धान्तस्तु-एवं विद्यावत्तत्फले सो्षेऽर्नियसो 
“नियसाआवः । कुतः ? तदवस्थावधृतेः। सवंवेदान्तेषु सुक्त्यवस्थायाः 
समानरूपतयावघृतेः तरह्मेवेदेदममृतंपुरस्तातर ( मुण्ड० २।२।११ ) स 
वा एष महानज आत्मा? ( बृ० ४७४२४ ). इत्यादिनावधारणात । 
नलु विद्यावत्तरफलेऽपि सोक्षे विशेषः स्यादित्युक्तमिति चेन्न; तस्य नि- 
त्यांसद्धवया विद्यया तद्भिव्यज्यमानस्वरूपत्वात्‌। किं च विद्याभेदा- 
सावादृपि तत्फलभेदनियमस्याभावो बोध्यः। नहि सुक्तिसाधिकाया _ 
विद्यायाः कमेणासिव सेदोऽस्ति। सत्यपि सगुणविद्यायां गुणभेदेन 
भेदे मोक्षफलायां निगुणविद्यायां निर्गुणत्वादेच तदभाव इत्यर्थः । 


इस प्रकार जैसे साघनके उत्कर्ष और अपकर्षसे उसके फल विद्यार्मे उत्कर्ष 
और अपक बतला आये हें । वैसे ही विद्याके फल मोच्छमें मी कुछ उत्कर्षादि- 
विशेषका नियम होना चाहिये । ऐसी दृषटान्त-सङ्गतिसे इसे कहते हैं । 
` यहाँपर पूर्वपच्में मुक्ति ज्ञानसाच्य मानी गयी है और सिद्धान्ते नित्य प्राप्त 
होनेसे उसकी ज्ञानसे अभिव्यक्ति मानी गयी हे । यही दोनोंके फलमें भेद हे । 

क्या विद्याके समान मुक्तिमें विशेष नियम है या नहीं १ ऐसा संशय होनेपर 
साघनसामर्थ्यके भेद्से विद्याके समान विद्याफल मोक्षर्मे भी विशेष नियम पूर्वपत्तमें 
माना गया है । सिद्धान्तमें कहा है कि इस प्रकार विद्या समान उसके फल मोचन 
में नियमका अभाव है ; क्योंकि “यह अमृतस्वरुप ब्रह्म ही पूर्व-पश्चिम-दत्तिण और 
उत्तर सभी ओर है ।” इत्यादि वाक्यसे सभी श्र तियोंमें समानरूपसे मुक्तिस्वरूपका 
अवधारण देखा जाता है । यदि कहो कि विद्याके समान विद्याफल मोच्में मी _ 
विशेष होना चाहिये, ऐसा हम कह आगे हें! तो ऐसा कहना ठीक नहीं हे; 
क्योंकि नित्य होनेसे विद्याके छरा मोका स्वरूप अभिव्यक्त होता है और विद्यार्म 
भेदके श्रमावसे भी उसके फलमें भेदनियमका अमाव समझना चाहिये । कर्मके | 
समान मुक्तिके-सघान विद्यार्मे भेद नहीं होता है । सगुण विद्यामें ुणके भेदसे भेद 


छ प्रह्मसूत्रस्‌ [ श्र, ४ पा, १ चाधि, १ 


पदाभ्यासोऽध्याय परिसमाप्त्यर्थः ॥४२॥ 
इति तसूत्र शाङ्कएभाष्यावलस्बिन्यां श्रीविद्यानन्दगिरि-विरचितायां 
विद्यानन्दवृत्ती एतीयाध्यायस्य चतुर्थः पाद: ॥9॥ 
॥ इति दृतीयाऽध्यायः ॥ 
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०७ 
अथ चतुर्थाध्याये प्रथमपादः 
( अयं चाध्याय: सगुणनिरुण विद्ययोः फलविशेषनियार्थः ) 
[ अत्र फलाध्याये प्रथमपादे जीबन्सुक्तिनिरूपणस ] र 
अति्रान्तेऽध्याये परापरविद्यात्सकं साधनं सवेराग्यं तत्त्वंपद(थ 
१०0 ७ ~ ७ ४" ७ क 
शोधनपूर्वक निरूपितं प्रायेण । अथेद तत्फळं निरूपयितुं कार्यकारण- 
भावसंगत्याध्यायो5यमारभ्यते । 
[ १ आवृत्यधिकरणप्‌ । सू० १-२ ] है 
पूर्वत्र मोक्ते विशेपाभावोऽभि हितो यथह, तथेह्‌ श्रवणादावावृतति 
विशेषाभावो$स्त्विति दृष्टान्तसंगत्येदमधिकरणुसाह-- 


होनेपर भी मोब्फलब्षती निर्गुण विद्यामें निगुंगत्वकी समान होनेसे भेदका अभाव 
है । सूत्रमें पदकी आवृत्ति भ्रध्यायसमासिके लिये है ॥ ५२ ॥ 
इव प्रकार ब्रह्मसूत्र तृतीयाध्याय चतुर्थपादकी विद्यानन्द्‌इत्तिका हिन्दी 
अनुवाद सप्ताप्त हुआ ॥ ३।४॥ 


+--०७४०--.. 


चतुर्थाध्याय-प्रथभपाद 


वा 


अह अध्याय सगुण और निरुण विद्याके फल विशेष निर्णयके लिये है ) छ 


इस फलाध्यायके प्रथमपादमें जीवन्मुक्तिका निरूपण किया गया है। इससे 
पूर्वके अध्यायमें वैराग्यके सहित पर ओर अपर विद्यामें साधन तत्त्व पदार्थ शोधन- 
पूर्वक प्रायशः बतलाया गया हे | अव यहाँपर्‌ उसके फलको बतलाये जानेके 
कारण कार्यकारण भावसे यह अध्याय प्रारम्भ किया जा रहा है। 
आउव्यधिकरण ।॥ १ ॥ 
पहले भोक्तमें जैसे विः 


शेषका अभाव कहा गया था । पैसे ही यहाँपर भ्रवणादि 
में आइत्ति-विशेषका भाव मानना चाहिये । ऐसी दन्त-सङ्गतिसे यह अधि- 
` केरण प्रारम्भ किया जा रहा है । - 


"झु ४ पा. १ अधि. १ ] सानुवादविद्यानन्दबृत्तियुतस 
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(४७८) आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ॥ १॥ 

अन्न पूर्वपक्त प्रयाजादिवदरशाथत्वाच्छुवणादेःसकृदसुझन, सि 
द्वान्तेऽवघातवद्‌ दृष्टा्थत्वात्फल्प्राप्ति यावदादृत्यानुट्टानसिति फल- 
भेदः । तत्र किं श्रवणादिक सकृदेव कतेव्यम्‌ , तल्यावृत्तिवा कतव्येति 
संशये; सझदेवाजुष्ठेयं, तावता शास्र॒स्य कृताथेत्वादिति पूर्वपक्ष: । 
सिद्धान्तस्तु श्रवणादेरावृत्ति: कतव्या । कुतः ? असकृदपदेशात्त | 
ओठव्यों सन्तव्यो निदिध्यासितव्य? इत्यत्रासकदुपढेशात्‌ । ननु 
यावच्छब्द सेकेक वारं श्रवणं सननं निदिघ्यासनं चाबुष्ठेयमिठि 
तेषां दर्शनपयेवसायित्वात्‌ । दृष्टाथ हि तत्‌, यथाऽतघातादीरि 


20 2 5 
| 4 | 


तख्डुलनिष्पत्यथोनि इष्टाथौनि, तद्वदित्यर्थः । यदि च ग्रयाजादिवच्छ- 
चणाद्किस अद्वारा फलजनकं स्यात्तर्हि प्रयाजादिचदेव सकदलुझा- 
> 


र कृताथ स्यात्‌ । न त्वेतद्स्ति । अतस्तदावृत्यानुप्ठेयम । एवं 'वेद? 
पासीत”, इस्याइृत्तिश्रबणादुपास्यसाचात्कारद्वारा फलहेतृपासनेघु 
आरङ्टातबाष्या ॥ १ ॥ 


4 


यहाँपर पूर्वपक्षं प्रताजादिके समान अहशार्थक होनेते घउणादिका एक हो 
वार अनुष्ठान माना गया है । सिद्धाखमे अबघातके समान इष्टाथक होनेसे 
प्राप्तिययन्त श्रवणादिकी आइसिका अनुशन माना गवा हे। यही दोनोके 
फलमें भेद है । 

क्या यहाँदर श्रत्रणादि एकी वार करना चाहिये या उतकी आवृत्ति करनी 
चाहिये १ ऐसा संशय होनेरर एकार ही अनुष्ठेय हे; क्योकि इतने मात्से शन्न 
इतार्थं हो जाता है, ऐसा पूर्वपत्तमें कहा गया दै । सिद्धासमें कहा है कि श्रवणादि 
की आवृत्ति होनी चाहिये; क्योंकि सुनना चाहिये, मनन करना चाहिये और 
निदिध्यासद करना चाहिये |? इस प्रकार अनेक वार उपदेश किया गया है ! 
यदि कहो कि जितने शब्द हैं, तदनुसार एक २ वार श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासनका अनुष्ठान करना चाहिये १ तो ऐसा कहना ठोक नहीं है; क्योंकि उनका 
आत्मसाच्षात्कारमें ही पर्यवसान होता हे। जेसे रवहत तर्‌इलनिषत्तिके लिये 
होनेसे इष्टार्थक हे । वैसे ही श्रवणादि भी दष्टार्यक हें | यदि ग्रयाजादिके समान 
भवणादि अ्रदृष्द्दारा फलजनक होते, तो प्रयाजादिके समान ही वे भी एक बारके 
शरनुष्ठानसे ही इतार्थ हो जाते रिन्त ऐसो बात नहीं हे । अतः आईत्तिपूवक 
उसका भ्रनुष्ठान करना चाहिये | इस प्रकार वेद (जाने) उगासीत (उपासना करे) 
ऐसी श्राइृत्तिके श्रबणसे उपास्य साचचात्दार द्वारा फलकी हेतुभूत उपासनाओंमे 
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(४७६) लिङ्गाच ॥ २ ॥ t 
कि चोदूगीथा दिविज्ञानं प्रस्तुत्य “आदित्य उद्गीथः (छा० शश १) | 
इत्येकपुत्रतादोषेणॉपोद्य 'रश्मौस्त्वं पर्याचतेयादि? ( छा०.१॥५२ ) ति 
रश्मिबहुत्योपासनं बहुपुत्रताये विद्घद्वाक्यं सिद्धवत्परत्यावृत्ति दशयति 
अतः सामान्यतया तन्न्यायाद्‌ दृष्टार्थेबु सर्वोपासनेष्वावृत्तिः कतेब्येति । 
भावः | नन्वतिशयविरहान्रिगुणोपासनेष्वादृत्तिरनर्थिका । न च युक्ति- 
Ss गस्य साक्षात्काराजनकतया तत्सार्थक्यमिति वाच्यम्‌; 
सकृच्ट्रवरेवत्तस्यात्ृत्तावपि फलाजनकत्वादिति चेन्न, विचित्रप्रज्ञत्वा- 
त््रतिपचृणाम्‌। तथाहि-स्यादानर्थक्यं तं प्रति, यस्तत्वमसीति 
सकृदुक्तमेव ब्रह्माव्मस्वसनुभवितु शकनुयात्तू, तद्धिन्नै प्रति श्रवणादेरा- 
वृत्ते: सार्थकयमस्त्येव । अत एव छान्दोग्ये श्वेतकेतुं ्रत्यसकडुप दिष्टम्‌ । 
न च सकृच्छुतं तत्त्वमसीति वाक्यं स्वार्थमनुभावयितुमसमर्थसावर्त्य- 
सानमपि न तत्र प्रभवेदिति वाच्यं, ृष्टफलकेऽनुपपत्तदशयितुसशक्य 


आइत्ति आच सी चाहिवि॥ १॥ ण चाहिये ॥ १॥ 
और उद्गीथादि विज्ञान प्रसङ्गमें “आदित्य उद्गीथ है |? इस श्रू तिमें एक- 
पत्रता दोषप्ते उस उपासनाका अपत्राद कर “तु आदित्यकी रश्मियोंकी आवृत्ति 
कर |? इस रश्मिबहुत्वकी उपासनाका अनेक पुत्रप्रातिके लिये विधान करनेवाला 
वाक्य सिद्धवत्‌ प्रत्ययक्री ग्रावृत्तिको दिखलाता है । अतः सामान्यरूपसे उसी न्याय 
से दृष्टाथंक सभी उपासनाश्रोंमें आत्रत्ति करनी चाहिये । यदि कहो कि विशेष न 
होनेसे निर्गुण उपासनाओंमें आवृत्ति अनर्थक है ! तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; 
क्योंकि मुक्तिनिरपेज्ञ श्रवण सात्तात्कारका जनक न होनेसे निर्गुण उपासनाश्रोंमें 
आइत्ति अनर्थक नहीं है | यदि कहो कि एक बार श्रवण करनेपर साक्षात्कार 
नहीं हुआ तो बार बार श्रवणुक्री आवृत्ति करनेपर भी तत्त्वसाक्षात्काररूप फलका 
जनक श्रवणादि नहीं हो सकता १ तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि प्रति- 
पत्ता ( श्रोता ) की बुद्धि विचित्र होती है जो 'त्वमसि? महावाक्यको एकबार 
सुनकर ब्रह्मस्वरूप ्रात्माका अनुभव कर सकेगा | निश्चय ही उसके प्रति श्रवणादि 
की आवृत्ति अनर्थक है | किन्तु उससे भिन्नके लिये तो श्रवणादिकी श्रावत्ति 
सार्थक ही है। श्रतएब ठान्दोग्यमे श्वेतकेतुके प्रति उद्दालकमे 'वत्त्मसि! 
का अनेक बार उपदेश किया है। यदि कहो कि एकबार सुना हुझ्रा 
'तस्वमसि’ महावाक्य अपने अर्थका. अनुभव न करा सका, तो उसकी आवृत्ति 
अरनेपर भी श्रपने अर्थका अनुभव करानेमे वह समर्थ नहीं द्वोगा। वो ऐड - 


अ- ४ पा. १ अधि, २ ] साजुवादविदानम्ददृत्तियुतम्‌ ४३३ 


त्वात्‌ । तस्माद्ब्रह्मत्मैक्यसा्तात्काराय तदुपायेष्त्रावृत्तिसिद्धिरिति।२ 
[ २ आस्मत्बोपासनाधिकरणम्‌ । सू० ३] 
इत्थं सिद्धे सति ब्रह्मात्मैक्ये तत्साक्षात्काराथ श्रवणाद्यावृत्ते: 
सार्थक्यं, तदेव ना स्तीत्याक्षेपसंगत्येद्साह-- 
(४८०) आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥३॥ 
अत्न पूर्व पत्षेऽभेदपराणां श्रुतीनां गौणार्थत्वं सिद्धान्ते सुख्यार्थत्व- 
सिति फलभेदः । तत्र कि श्रवणाद्यावृत्ति ज ऽहसिति स्वात्मत्वेन ब्रह्म : 
व्येयं भिन्नत्वेन वेति संशये; सर्वेज्ञत्वाल्पत्वादिविरुद्धधर्माश्रयत्वात 
“नाहमीश्‍वर' इति प्रव्यक्षविरोधाच्च भिक्नत्वेन ज्रह्माध्येयसिति पूर्व- 
- पक्ष: । सिद्धान्तस्तु “आत्मेत्येव ब्रह्म ध्यातव्यम्‌ । तथाहि अृ्मप्रकरणे 
“त्वं चा अहमस्मि भगवो देवतेऽह' वै त्वमसि भगवो देवते’ इति 
जाबाला यात्मत्वेनैव ब्रह्माभ्युपगच्छन्ति। माह्मैन्ति चात्मत्वेन रह्म 
तत्वमसि’ एष ते आत्मासवोन्तरः? ( बृ० ३।४।१ ) “एष ते आत्माऽ- 
` न्तर्याम्यख्ृवः' ( बृ० ३७३ ) इत्येवमादीनि वेदान्तवाक्यानि । नक्षत्र 


कहना ठीक नहीं है । दृष्टफलवाले साधनर्म उक्त अनुपपत्ति नहीं दिखला सकते.। 
झतः ब्रह्मत्मैक्य-साक्षात्कारके लिये उत्तके उपायमें आबृत्तिकी सिद्धि हो नाती है॥२॥ 
. . आत्मत्वोपासनाधिकरण ॥ २॥ 

इस प्रकार ब्रह्मात्मैक्यके सिद्ध होने पर उसके साक्षात्कारके लिये श्रवणादि 

की आवृत्तिको सार्थक कहा गया है। परब्रह्म श्रौर श्रामाकी एकता ही तो 
असिद्ध है.! ऐसी आच्छेप सङ्गतिसे इस श्रधिकरणको बतलाते है! 

यहाँपर पृर्ब॑पत्षमें अमेदबोधक भ तियोको गौगार्थक और सिद्धान्तर्मे मुख्यार्थक 
साना गया है । बहीं दोनोंके फलमें भेद है । क्या यहाँपर भ्रबणादिकी श्रावृत्तिके 
_ समय “अहम? ऐसे आत्मरूपसे ब्रह्मका चिन्तन करना. चाहिये या भिन्नरूपसे १ ऐसा 
संशय होनेपर जीव और इश्वरमें अल्यशत्व और सर्वशत्वरूप विसुद्धध्माभ्रयत्वः 
डोनेसे “मैं ईश्वर नहीं हूँ? ऐसा प्रत्यक्ष विरोध होनेसे भिन्नरूपसे ही व्रझका विधान 
करना चाहिये, ऐसा पूर्वफ्तमें माना गया है । सिद्धा न्तमें कहा हे कि ब्र आम - 
स्वरूप है !! इस प्रकारसे ही ब्रह्म शातव्य है । ब्रह्म प्रकरणमें है देवते ! हे 
सगवान्‌ ! तू में हुँ श्रोर मैं तू हे [! इस प्रकार जाबाल आत्मरुपसे ही ब्रह्मकी 
डपासना मानते हैं और “तू यह है,? “यह देरा आत्मा सर्वान्तर है ) “यह तेस 
आत्मा अत्तर्याप्ती ओर अमृत है । इस प्रकार वेदान्तबाक्य श्राव्मरूपसे ही ब्रह्मका 
अर कराते-हैं.॥ यदि कहो कि ने वेदाग्तवास्य “मन अह हे! भू तिके समाच 
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तेवां सनो ब्रह्मतिवद्गोणार्थत्वमिति ? सति सुख्यार्थत्वे गौणार्थत्वा- 
योगात । च च सर्वज्ञत्वादिविरुद्धघर्साश्रय॒त्व॑, नाहमीश्वर इति प्रत्यक्षं 
च तयोरसिन्नत्वे वाधकमिति बाच्यम्‌; विरुद्धधर्सा श्रयत्वस्यौपाधिक- 
स्वात्रत्यक्षस्य च सिथ्याभेद्गोचरत्वेन पारसार्थिकासेदाविषयत्वादि- 
त्यात्मत्वेन बरह्म ध्येयसिति सिद्धम्‌ ॥३॥ 
[ ३ अतीकाधिकरणम्‌ ! सू० ४ ] 
इत्थं जीवत्रह्मणोरमिन्नतया5हं व्रह्षेत्यात्सत्वेन ब्रहम घ्येयसित्युक्तं 
यधा, उड्न्सन आदिशि भतीकेष्वपि ब्रह्मविकारत्वाद्न्नह्मत्वे सत्यात्स- 
त्वोपपच्ेरहं अहः कार्य इति ृष्टान्ठरंगत्येद्साह-- 
न 


(४८१) न प्रतीक न हि सः ॥४॥ 
अन्न पूवे पतते अतीकोपासनानामहंमहोपास्तेरविशेषः, सिद्धान्ते विशेष 


इति फलभेदः । भनो अल्लेत्युपासीतः ( छा० ३१२१ ) “आदित्यो 
नह्यत्याढेखः ( छा० २।१६।१ ) इत्यादिषु म्रतीकोषासनेडु किमत्र प्रती- 
केष्वहंअड: कर्तव्यो न वेति संशये; कत्तेज्य इति पूर्व पक्त: । सिद्धान्तस्तु 


१ 


अ्रदीकेष्वहंअदो न कार्ये: । कुतः ? प्रतीकेष्वात्सत्वातुसवाभावात्‌। न 
गौणार्थक है ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं है | सुख्यार्थ सम्भव होनेपर गौणार्थ 
मानना सङ्गत है । यदि कहो कि सर्वजत्वादि विरुद्ध धर्माश्रयत्न और “मे ईश्वर 
नहीं हूँ |? ऐसा प्रयत्त जीव और इश्वरका अभेद माननेमें वाधक है ? तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं है; क्योकि विरुद्ध धर्माश्रवत्व उपाधिके कारणसे है और प्रत्यक्ष 
मिथ्यामेदको वतलाता है, वह पारमिक भेदको विषय नहीं करता है | इस- 
लिये आत्मख्पसे ही ब्रह्मका प्रत्यक्ष करना चाहिये ॥ २! 
॥ प्रतीकाघिकरण ॥श॥ 

इस प्रकार जैसे जीव ब्रह्मके अभिन्न होनेसे पते ब्रह्म हुँ, ऐसे आत्मरूपसे ब्रह्म- 
का चिन्तन करना चाहिये, ऐसा कहा | ठीक वैसे ही मन आदि प्रतीकोंमें भी 
अ्न-विकार होनेसे ब्रहमत्र होनेपर यात्मलकी सिद्धि होनेसे उनमें अहंजुद्धि करनी 
चाहिये | ऐसी दृष्टान्व-सद्धतिते इसे कहते है! 

यहाँपर पूर्वपत्में प्रतीक उपासनाका अ्रहंग्रह उपासनासे अविशेष बतलाया 
यया हे, और उिद्धात्वमें विशेष कहा है, ऐसः दोनोंके फ्मे भेद है । 

“सन ब्रह्म है | इस रूपसे उपासना करे?, आदित्य ब्रह्म हे ऐसा उपदेश है ।? 


इन प्रतिकोप्रासनाओंमें क्या यहाँ अतीकोंमें अहंबुद्धि करनी चाहिये या नही १ ऐसा 
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डि क: प्रतीकान्यात्मस्वेताकलय॒ति | र्नाम श्रुत्या तथा ध्येय- 
झि न 


च है नाद; भि्न््ाभित्रस्वास्त्रतीकेप्वात्सत्वसिति 
चेल विकाराणां ब्रह्मते नावधारण दिफ्रारोपसदोदात्मनश्व तथाव 
धारणे कातृस्थादिनिराकर शादुपास्योपासकत्वाभावप्रसज्ञात्‌ । अतः 


परतीकेप्व्हंग्रहा न कतव्य इति भावः ॥४)॥ 


कॉ [ ४ परद्याहृप्ख्यधिकर एप । सू० ४ | 
पर धतीकापाससेपु (किसप्यन्यद्रिचारयितुमेकविषयत्वसंगत्येद 
त्रह्मदषटिस्कर्पात्‌ ॥५॥ 

दलिकृट्टे कार्येति लोखझिकन्यायानपेछा, 
सद । फ्रिमत्रादेत्यादिप्रतीकद प्रितरद्मणि कार्या, 
अत टात संशये; त्रश प्रतीक टष्ट्रकितब्या; तस्य 
प्राधान्ये नोपास्य॒त्वाद ब्रक्षापासनं फलवदिति शाखनियमाद्वति पून 


मे प्रतीके अहंश्रुद्धि करनेके लिये कहा गया है । सिद्धान्तमें 
कहा है कि प्रतीकोर्ने अहंगुद्धि नहीं करनी चाहिये ; क्योंकि प्रदीकर्मे ग्रातमत्वका 
अनुभव नहीं होता | वह उपासक प्रतीकको ग्रात्मरूपसे तो निश्चय करता नहीं 
ओर न भ्र्‌ तिसे उस प्रकार चिन्तनके योग्य है; क्योंकि बैसी श्र तिका अभाव है] 
यदि कहो कि ब्रह्मका विकार होनेसे प्रतीके ब्रह्म है और ब्रह्म सवका आत्सा 
है | अतः जीवसे अभिन्न व्रद्यके साथ भेद होनेसे प्रतीकमें आत्म है? तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं है; क्योंकि विकारको ब्रह्मरूपसे अवधारण कर लेनेपर विकासका 
नाश हो जाता है । फिर ्रा्माको त्रह्मरूपसे निश्चय कर लेनेपर तो कतूखादिका 
निराकरण हो जानेसे उपास्य उपासक भाव ही नष्ट हो जायया । अतः प्रतीकोमे 
अहंबुद्धि नहीं करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मदष्टयधिकरण ॥ ४ ॥ 

पूर्वोक्त प्रतीकोपासनामें कुछ अत्य बिचार करनेके लिये एक विषयत्वरूप 
सङ्कतिसे इसे कहते हैं । 

यहाँपर पूर्वपदे निकृष्टे उत्कृष्ट बुद्धि करनी चाहिये! इस लौकिक न्यायकी 
अपेक्षा नहीं की जाती है और तिद्वात्तमे उसकी अपेक्ताकी जाती है । यही दोर्नो- 
के फलमें भेद है । 

क्या वहाँपर ब्रह्मम आदित्यादि प्रतीक दृष्टि करनी चाहिये अथवा प्रतीकोंमें 
खहददरृष्टि करनी चाहिये १ ऐसा संशय होनेपर अहम प्रतीक इष्टि करनी चाहिये; 


सन्देह होनेपर पूव 
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पक्षः । सिद्धान्तस्ुत्रह्द ्टिळरो दित्या दिप्रती षु कर्तव्या न विपरीता । 
कुतः ? उत्कर्षोत्‌। एवं हि क्रियमाणायासुत्कष्टष्टौ निकृष्े निकृष्टस्यो- 
त्कृष्टवा भवति उत्कृष्ट दष्टिनिङृष्टेऽध्य सितव्येति छोकिकन्यायानुगतश् | 
यथा राजदृष्टिरमात्ये । स चानुसरणीयः। विपर्यये अत्यवायग्रसङ्गात्‌ । 
नलु ब्रह्मणः प्राधान्येनोपास्यत्व सिद्धये ब्रह्मणि प्रतीकदृष्टि रिति चेन्न, 
्रथसोपस्थितानासादित्यादि शब्दानामेव सुख्यार्थेत्वेनाबिरोधात। न 
वच फलत्वाय ब्रह्मोपासनमेवाद्रणीयमिति वाच्यम्‌ ; उक्तन्यायेनादि- 
त्यानाझुपास्यत्वेऽपि सर्वोध्यक्षत्वेन त्रह्मणि फलदाट्त्वस्याबिरोधा- 
दित्यथः ॥५॥ 
[ ५ आदित्यादि सत्यधिकरणम्‌ । सू० ६ ] 

पुष ससस्तजगत्कारणत्वाद्पहतपाप्सस्वाद्गुणयोयाचचा दित्या दै- 
रुत्कृष्टं ज्म यथोदितमेवं सिद्धरुपादित्यादिभ्यः साध्यरूपोद्गीथादीचां 
फलसन्निक्ोत्कर्षा डिशेषवर्वनियसः इति दृष्टान्त संगत्येदमाह-- 

(४८३) आदित्यादिसतयथाङ्गे उपपत्तेः ।!६॥ 


क्योकि प्रधान होनेसे ब्रह्म ही उपास्य है और ब्रह्मोपासना फलवती हे । ऐसा शास्त्र 
का नियम भीं हे । ऐसा पूर्वपक्षमें कहा गया है | सिद्धान्तमें कहा है कि आदि- 
त्यादि प्रतीकोमे ब्रह्मरष्टि करनी चाहिये, विपरीत नहीं; क्योंकि इस प्रकार निकष्टमे 
उत्कृष्ट दृष्टि करने पर निकृष्टका उत्कर्ष होता हे और 'निकृष्ठमें उत्कृष्टष्टिका 
अध्यास करना चाहिये |? ऐसा लौकिक न्याय भी अनुगत हो जाता है। जेसे मंत्री 
में राजदष्टि। यह लौकिक न्याय अनुसरणके योग्य है। विपरीत माननेपर 
असवायका प्रसङ्ग आ जायगा । यदि कहो कि प्रधान रूपसे ब्रह्ममें उपास्यत्व सिद्धि 
के लिये उसमें प्रतीक दृष्टि करनी चाहिये १ तो ऐना कहना ठीक नहीं है; क्योंकि 
घयमोपस्थित आदित्यादि शब्दोंका ही मुख्यार्थ माननेपर विरोध नहीं है । यदि 
कहो कि फलके लिये ब्र्मोपासना ही आदरणीय है १ तो ऐसा कहना ठीक नहीं 
है; क्योंकि उक्त न्यायसे आदित्यादिके उपास्य माननेपर भी सर्वाध्यक्षरूपसे ब्रहममे 
'स्लदातृत्व माननेमें विरोध नहीं है ॥ ५ || 
आदित्यादिसत्यघिकरण IAN 

पहले समस्त जगतका कारण होनेसे ओर अपहतपाप्मलादि गुणके योगसे 
चेसे आदित्यादिकी अपेक्षा ब्रह्म उत्कृष्ट कहा गया हे । वैसे ही सिद्धरूप आदित्यादि 
खे साध्यल्य उद्गीथादिका फलके सचिक/ ओर उत्कपंसे विरोध नियम मानना 
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अत्र पूर्वोत्तरपक्षयोः स्वस्वप्तसिद्ध्रिय फलमिति विवेक: | धय 
एवासौ? तपति तमुदूगीथमुपासीत? ( छाश १।३।१ ) “लोकेषु पञ्चविधं 
सासरोपासीत? ( छा० २।२।१ ) इत्येव मा दिप्बङ्गाश्नितो पासनेषु किमादि- 
त्यादिपूदगीथादिद्दष्टिः कतेव्या, उद्गीथादिष्वा दित्यादिटृष्टिउति 
संशये; आदित्यादिषूद्गीथादि दृष्टिः कतंब्या ।* कर्मात्मकत्वादुदूगीथा- 
दीनां कर्मणश्च फलप्राप्तिप्रसिद्धेरिति पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तस्तु कर्माङ्गोद्गी- 
थादिष्वादिस्यादिदृष्टिरेव कार्या । ङुतः ? अपूर्वसन्निकषौदा दित्यादि- 
उष्ट्या संस्क्रियसाणेपूद्गीथादियु कर्म समृद्धिरूप फलछोपपत्तेः | - तथा च 
“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवती? 
( छा० १।१।१० ) इवेति श्रुतिर्विद्यायाः कर्मससृद्धिहेतुत्वं दर्शयति । 
ननूद्गीथा दिटष्ट्योपास्यमानेष्वादित्यादिषु कमौत्मकतया सम्पद्यमा- 
नेवु फळजनकत्वमिति चेन्न; स्वयुमूवोपासनस्य कर्मत्वात्फलवत्त्वोप- 
पत्तेः। नद्यादित्यादिदष्य्योपास्यमात्नामुद्‌गीथादीनां कर्मोत्मकत्वमपैति, 
तेषां तत्स्वरूपत्वात्‌। किं च कर्मरूपोद्गीथादीनां ब्रह्मवद्विशेषवत्त्व- 
_ नियमः तेषां सिद्धरूपादित्याद्यपेच्चया साध्यतया फलसब्निकर्षोत्कर्षा- 
` दिति भाब: ॥8॥ 


यहाँपर पूर्वपक्षमें और सिद्धान्तमें अपने-अपने पक्की सिद्धि हो फल है, ऐसा 
विवेक कर लेना चाहिये | “जो वह हरपत है,” उस उद्गीथकी उपासना करें, 
“लोकर्मे पञ्चविध सामकी उपासना करें, ऐसे अङ्गाभ्रित उपासनाओंमें संशय होता 
है कि ादित्यादिमें उद्गीथ दृष्टि करनी चाहिये या उद्गीथादिमें आदित्यादिदृष्ट 
करनी चाहिये ! पूर्वप्तमें कहां है कि आदिल्यादिमें उद्गीथादि दृष्टि करनी 
चाहिये; क्योंकि उद्गीथ कर्म है और कर्मसे फलकी प्राप्ति प्रसिद्ध ही है। 
सिद्धान्तमे कहा है कि कर्माङ्ग उद्गीथादिमें आदित्यादि दृष्टि ही करनी 
चाहिये; .क्योंकि अलौकिक सनिकषसे, श्रादित्यादि दृष्टिसे उद्गीथादिके 
संस्कृत होनेपर कर्म समृद्धिरूप फलकी सिद्धि होती है। वैसे ही 'जो कर्म विद्या 
अद्धा और योगसे युक्त होकर करता है बह बलवत्तर होता हे |? यह ्रूति 
. विद्याको कर्म समृद्धिका कारण बतलाती है । यदि कहो कि उद्गीथादि इष्टिसे 
आदित्याद्की उपासना करनेपर उनके कर्मरूपसे सम्पादित हो. जानेपर फल जन 
कत्व आ जावा है ! तो ऐसा कहना ठीक नहीं है । उपासनामें स्वयं कर्म होनेसे 
` झलवत्ताकी सिद्धि हो जाती है | आदित्यादि दृष्टिसे उद्गीथकी उपासना करनेपर 
डसका कर्सस्पत्व हट नहीं जाता; क्योंकि बह तो उनका स्वरूप ही हे | कर्मरूप 
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२ च्यासीगा धिकरणम्‌ । सू० ७-१० ] 
क्ाश्रितोपासमयदेङ्गाऽनाञ्रितोपासनेप्वप्यासननियसाभाव इस 
४ ६न्तसगत्यद्साह--- 
(३२४) आसीनः सम्भवात्‌ ॥७) 
प्र्वपदो आपनाध्यासासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरेति फल- 
नवद्धोपासनान्यनियमेनासीनस्विए्ठन्‌ शयानो चा कुर्यादु- 
संशये; सानसत्वाटुपासनस्य शरीर 
इति पूव न्तस्तु-अआसीन एवोपासीतेङ्गि 
दीनां चित्तविक्तेपकतयासीनस्यैवो पासनाचांसम्भचात्‌ 
ससानप्रत्ययप्रबहणं गच्छतो धावतो वा न सम्भवति 
त्वप्रसङ्गात्‌ , शयानस्य निद्रासिभवप्रसङ्गाक्चेति भावः !७!| 
(४८१) घ्यानाच ॥८॥। 
उपासनानां ध्यावस्यर्थरूप ध्यानरूपत्वात्‌ । ध्यायति वको ध्यायति 


भापितबन्धुरिति ध्यायतेश्चासीनेषु वकादिपु प्रयोगदर्शनादासीन एवो 
पासातत्यथ्‌ iy 


उद्गीथादिमे ब्रह्यके समान विर उ 
च्याद्कि ग्रपेज्ञा साध्वरुपसे फलसनिकपका उर ॥६॥ 
॥ आसिनाधिकरण ।!६॥ 

अज्ञा्रित उपासनाके समान अङ्गके अनाश्रित (स्वतंत्र) उपासनाओंमें सी 
शासनका नियम नहीं है । ऐसी दष्टान्त-सद्भतिसे इसे कहते हें) 

यहापर पूनपच्चुमै आसनाम्पासकी असिद्धि और सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि 
मानी गयी है । यहां दोनोंके फलमे भेद है । 

क्या स्वतंत्र उपासनाएँ बैठा हुम्रा, खड़ा हुआ या सोया हुआ नियमकेः 
विना करें, या नियमसे बंठकर कर १? ऐसा संशय होनेफ्स मानस होनेसे उपास- 
नाओमे शरीरस्थितिका श्रानियम है, ऐसा पूर्वपद्मे माना गया है । सिद्धान्तमें 
कहा है कि नियमसे बैठकर ही उपासना करें; क्योंकि ममनादि चित्तके विज्लेपप्रद 

वैटकर ही उपासना हो सकती है । समान ्रत्ययके प्रबाहरूप उपासना 
चलमेवाले अथवा दौइनेदाले अथवा दोडनेवालेले नहीं हो सकती; क्योंकि चित्तमें 
निह होनेकी सम्भावना रहती है । लेट्नेसे निद्रामिमवका प्रसङ्ग या सकता है ॥७।) 

येय’ घातुके ्रथस्वल्प ध्यान ही तो उपासना है । “वक ध्यान करता है |? 
सवास गये पतिवाली स्री ध्यान करती है। ऐसे बेठे हुये बकादिमें ध्येय? धातुक 


>& 
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(४८६) अचलत्वं चापेच्य ।।8॥। 

“घ्यायतीव प्रथिबी” ( छा०७।६।१ ) इति प्रथिव्यादिष्वचलत्वस- 

पेक्ष्य ध्यायतिवादो भव ति । तस्मादपि लिङ्गादासीन एवोपासीतेत्यभ: ४) 
(४८७) स्मरन्ति च ॥१०॥ 

स्मरन्ति च शिष्टाः “शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः 
(गी? ६११ ) अस्यादिनोपासनङ्ग्वेनासनम्‌। अत एवासनविशेषो- 
पढ्शो योगशास्त्र इति ॥१०॥ 

[ ७ एकाम्रताधिकरणम्‌ । सू० ११] 
नन्वङ्गानाश्रितोपासनेपु यथासननियसस्तद्वत्तत्र कथं न दिगादि- 
नियम र्त्याक्षेपसंगस्येद्साह-- 
(४८८) यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥११॥ 

अत्र पूवपक्षे दिगादिपूपासनार्थमादरः, सिद्धान्ते त्यनादर इति 
फलभेद: । किमत्र दिगादिनियमो5स्ति न वेति संशये; प्रायेण वैदिक- 
कार्येषु दिगादिनियमदर्शनादस्तीति पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तस्तु, यत्रेव देशे 

me 
प्रयोग देखा जाता है । ग्रतः वैठकर ही उपासना करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 

“सानो पथिवी ध्यान करती है । ऐसे एथिव्यादिभें निश्चालताकी अपेच्ता 
करके ध्यायति” क्रिमाका पयोग देखा जाता हे । इसलिङ्गसे भी वैठकर ही उपा- 
सना करनी चाहिये ॥ & ॥ 

“पवित्र देशमें अपने आसनको स्थिर करके ध्यान करें |? इत्यादि वाक्यसे 
शिष्ट पुरुषने, मी उपासनाके श्रङ्गल्पसे ्रासमको क्तलाया है इसलिये क्री योग 
शाल्नमें आसनविशेषका उपदेश किया गया है ॥ १० ॥ 

॥ एकाग्रता घिकरण ॥७॥ 

अंगोकी नाभि स्वतंत्र उपासनाश्रोंमें जैसे थ्रासनका नियम कहा गया है | 
यैसे ही उनमें दिशादिक्रा भी नियम क्यों नहीं मानते १ ऐसी आक्षेप स्षतिसे 4 
इसे कहते हैं । 

यहाँपर पूर्नपत्तमें उपासनाके लिए दिशा आदिका आदर कहा गया है किन्तु 
शिद्धान्तमें उसे आवश्यक नहीं माना गया है । इतना दोनोंके फलमें भेद हे । 

क्या यहाँपर दिशा आदिका नियम है या नहीं ! ऐसा संशय होनेपर पूर्वफ्तमें 
कहा है कि प्रायंशः वैदिक कर्मोम दिशा आदिका नियम है सिद्धन्तमें कहा है 
कि चिस देश श्रौर कालमें मनकी एकाग्रता सुलभ हो उसी देश कालमें उपासना 
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काले वा मनसः सौफर्यणैकाअता स्यात्तत्रैवो पासीत । प्राच्यादि दिगादिः 
नियमविशेषाश्रवणात्‌, एकाग्रतायाश्वो पासनेषु सर्वेत्रष्टस्वात्‌ । “ननु, 
समे शुचौ शकरावहिबालुकाविंवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः | सनोऽनु- 
कूले न तु चक्षुःपीडने शुहानिबाताश्रयशे प्रयोजयेत्‌? ( श्वे० २१० ) 
इति देशविशेषः श्रूयते इति चेन्नः चित्तेकाग्रतासम्पादकदेशे मनोञ्नु- 
कूले ध्यानायविवक्षितत्वात्‌ । तस्मादुपासनेषु दिगादिनियसोनास्तीति 
सिद्धम्‌ ॥११॥ 
[ = आप्रायणाधिकरणम्‌ । सु० १२ ] 

इत्थं द्गादिनियमाश्रवणवदुपास नावृक्त्यश्रवणान्न यावजीवमु- 
पासनमावतेनीयमिति टरष्टान्तसँगत्येदमाह--- | 

(४८६) आप्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌ | सू० १२ ) 

अत्र पूवेपच्षे कादा चित्कप्रत्ययाभ्यासस्यादृ्टदवारौ पास्य साक्षात्कार 
हेंतुत्वं, सिद्धान्ते निरन्तरप्रत्ययाभ्यासस्य साक्षादेव तद्धेतुत्वसिति 
फलभेद्‌ः। किमहंग्रहो पासनानि कियन्तं कालम भ्यस्योत्सजेदुत याव" 
ज्जीवमावतेयेदिति संशये; कदाचिदिति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु आप्राय- 


करे; क्योंकि पूर्व उत्तर इत्यादि दिशादिका विशेष नियम नहीं है ओर एकाग्रता 
सभी उपासनाओंमें इष्ट है। यदि कहो कि “समान और पवित्रस्थल कङ्कड़ असि 
और बाढकादिसे रहित शब्द जलाश्रयादिसे युक्त मनोऽनुकूल स्थानमें उपासना 
करें | जो स्थान नेत्रको पीड़ा न पहुँचाता हो, गुहा हो और आँधी आदिका 
उपद्र ज़होँ नहीं हो |? ऐसा देश विशेष ध्यानके लिये उपयुक्त सुना जाता है ? 
तो ऐवा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि चित्तकी एकाग्रता-सम्पादक मनी5नुकूल 
जमे ध्यान करनेके लिए कहा गया है | अतः उपा पनाओंमें दिशा आदिको 
नियम नहीं है ॥ ११ ॥ 
2 ॥ आप्रायणाधिकरण ॥=॥. 
इस प्रकार दिगादि नियमका जैसे श्रवण नहीं होता । वैसे ही उपसनामें 
आत्रत्तिका श्रवण न होनेसे जीवन-पर्यन्त उषासनाकी आवृत्ति करनेका नियम नहीं 
है, ऐसी इटन्तःसङ्गतिसे इस अधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा है।' 
यहाँपर पूर्वपद्मे कादाचित्क उपासनाके अभ्यासको श्रदृष्टके द्वारा उपास्य 
साच्चात्कारका हेतु माना हे और सिद्धान्तमे निरन्तर प्रत्ययके अम्यासको साच्चात्‌ 
ही उपास्य साालारा देठ कहा गया है । यही दोनोंके फलमे भेद है। 
क्या अह्ह उपासना कुछ काल तक अम्यास करके छोड़ देनी चाहिये 
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णादामरणात्प्रत्ययमावतेयेत्‌ । हि यस्मात्‌ तत्रापि मरणकालेऽपि । स 
यावत्क्रतुरयमस्माल्लोकाऱ्प्रेति इति श्रुत्या 'यं यं वापि स्मरन्‌ भाव 
त्यजत्यन्ते कलेवरमि’ ( गी० 5६ ) इति स्मृत्या चोपास्य प्रत्ययानुः- 
बतेनं दृश्यते । ननु जन्मान्तरीयफलारम्भककमचदहंग्रहोपासनसप्य- 
दष्टद्टाराफलसाधकमिति चेन्न; सम्भवति इष्टफलकत्वेऽदृष्टफलकल्प- 
नाया अनुपपत्तेः । तस्मादामरणमहंग्रहो पासनं कतेव्यमिति ॥१२॥ 
[ ६ तदधिगमाधिकरणम्‌ । सू० १३ ] 

इत्थश्ुपासकानां यावज्जीवं कतव्यामिधानवन्नत्रह्मविदां कतव्य 
सित प्रत्युदाहरणसंगत्येदमाह- 
(४९०) तदधिगमे उत्तरपूर्वाधयोरश्लेपविनाशौ तद्व्यपदेशात्‌ ॥ 

अत्र पूर्वेपच्षे न ब्रह्मविदोपि संचितदुरितफलभोगं विनामुक्तिः, 
` सिद्धान्ते तत्त्वज्ञानानन्तरमेव पापनाशाञ्जीवन्मुक्तिरिति फलभेदः । 
अत्र ब्रह्माधगमे सत्युत्तरपू्वीधयोरश्लेषविनाशो भवतो न वेति 
संशये; “नाभुक्तं क्षोयते लोके कृतं कर्मशुभाशुभमिति’ स्मृतेनंति पूर्व 
पक्षः | सिद्धान्तस्तु, ब्रह्माधिगमे सत्युत्तरार्धस्य ज्ञानादृध्येमपि देद्देनि 


अथवा जीवनपर्यन्त उसको करते रहना चाहिये ! ऐसा संशय होनेपर पूबपचमें 
उसे कादाचित्क माना है । सिदाम्तमें कहा है कि मरणपर्यन्त अहंग्रह उपासनाकी 
आवृत्ति करनी चाहिये; क्योंकि मरणकालमें भी "बह्‌ जैसा संकल्पवाला इस - 
शरीररूपी लोकसे प्रयाण करता है ।' इस श्र तिसे और “जिस र भावको स्मरण 
करता हुआ अन्तकालमें शरीर छोड़ता है ।' इस स्मृतिसे उपास्य प्रत्ययका अनु: 
वर्तन देखा जाता है | यदि कहो कि जन्मान्तरीय फलारम्मक कर्मके समान अई- 
ग्रह उपासना भी अदष्टद्वारा फलका साधक है ! तो ऐसा कहना ठीक नहीं है 
` क्योंकि दृष्टफल सम्मत्र हो तो अहृष्ट फलकी कल्पना अयुक्त है । अतः मरणपयन्त 
श्रहृंप्रह उपाधना करनी चाहिये ॥ १२ ॥ 
॥ तद्धिगमाधिकरण ॥६॥ 
इस प्रकार उपासकोका जीवनर्पयम्त कर्तव्यकथनके समान ब्रद्शनीका: कर्तव्य | 
नहीं है, ऐसी प्रत्युदाहरण-सङ्गतिसे इस अधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा है। 
यहाँपर पूर्वपक्षमें त्रझवस्व प्रास हुए की भी सञ्चित पापकर्मके फल ओगके 
बिना मुक्ति नही होती और सिद्धान्तमें ततत्वशानके बाद ही प्रपका नाश होनेसे. . 
जीवन्मुक्ति होती है । इतना दोनोंके फलमें भेद है । , 
यहाँपर ब्रह्मशान हो जानेके बाद होनेवाले पुण्पपापका सम्बन्ध और नाश 


४४२ ब्रह्मसूत्रम्‌ [ अ. ४ पा. १ व, ६ 


यवशारसभ्भावितस्याऱलेपः ज्ञानात्पूर्वेभिह जन्मनि जन्मान्तरे वा 
संचितस्य पूर्वाधस्य इलेप्मे विनाशश्च भवतः | कुतः ? तङ्घयप देशात्‌। 
तथाहि ब्रह्मविद्याप्रकरणे “तद्यथा पुष्करपलाश आपो न ट्हिष्यन्ते, 
एवमेवंविदि पापं कर्म न मिष्यते? ( छा० ४।१४।३ ) इति ब्रह्मविदा- 
सागाभरिनो ठुरितस्यानमिसम्बन्धं दर्शवति । तथा विनाशसपि पूर्वे- 
संचितस्य पापस्य व्यपदिशशति तद्यथेपीकातूछमम्नौ प्रोतं प्रदूयेतेवं 
हास्य सर्वे पाप्सानः प्रदूयन्ते? ( छा० २२४।३ ) इत्यादि । नन्वनुप- 
सैक्तस्य कमणः फलमोगसन्वरेण ज्ञयकल्पनायां शां कदर्थित 
स्यादिति चेन्न; शात्रस्योत्सर्गिकत्वात्कर्यीशां फतदावस्वशत्तिसद्धावे 
भानत्वाच्च । अन्यथा ग्रायश्चित्तादीनां वेयथ्यप्रसह: । तस्मात्‌ नासुक्त- 
समिति स्मृतेरज्ञविषयतयोक्तरीत्या ब्रह्म विदा 'पापासंश्लेशबिनाश- 
स्वीकारे$दोष इति ॥१३।। 
(४६१) इतरस्याप्येबमघंश्हेपः पाते तु ।१४।। 

इत्थं यथा ब्रह्मविदां पापस्यार्लेपविनाशाबुक्ती, न तथा पुण्यस्य 
> 
होता है था नहीं ? ऐसा संशय होनेपर “लोकमे किया हुआ शुभाशुभ कर्म तबतक 
नष्ट नहीं होता जबतक कि उसका भोग नहीं हो जाता है।? इस स्मृति तत्वशानके 
चाद भी पूरवपक्षभे ब्रद्यश्ननके बाद होनेवाले पुण्यपापका ऋश्ठेश और विनाश 
र्मे नहीं माना गया है। सिद्धान्तमें कहा है कि ब्रह्मप्रातिके वाद देहेनदरिय 
द्वारा होनेचाले पापका ज्ञानके बाद भी असम्बन्ध वैसे ही होता है । जेसे ज्ञानसे 
पूर्व इस जन्म अ्रथवा अन्मान्तरमें सञ्चित पापका अशछेश और विनाश होता है; 
क्योकि ब्रढ्वविद्या प्रसङ्गमे 'जेसे कमलपत्रपर जलका सम्बन्ध नहीं होता । वैसे ही 
ऐसे तत्त्वेत्तामें पायपुण्यादिका सम्बन्ध नहीं होता |? इस श्र्‌ तिसे ब्रह्मशनियोंके 
श्रागामी पापका श्रसम्बन्ध दिखलाया गया हे | वैसे ही पूर्व सञ्चित पापका विनाश 
भी बतलाया गया है |? जैसे अभ्निमै डाली हुई सरकण्डेकी रूई भस्म हो जाती है । 
ऐसे ही इसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं |? इत्यादि । यदि 'कहो कि फल भोगे 
बिना ग्रनुपभुक्त कर्मका नाश माननेपर शाल्ल व्यर्थ हो जायगा १ तो ऐसा कहना 
टीक नहीं है; क्योंकि शासन औस्सर्गिक हे और बह कर्मके फलदातृत्व शक्तिके 
सद्भावमे प्रमाण है, ग्रन्यथा प्रायश्चित्त व्यर्थ हो जायया । अतः 'नाभुक्त दीयते 
कर्मे यह सृति ऋतविषयक होनेसे उक्त रीतिसे ब्रह्मशानियोके पापका श्रसंश्ठेष 
आर विनाश माननेमें दोष नहीं है ॥ १३ ॥ 


॥ इतरासंरलेषाधिकर ए ।।१०॥ 
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तौ भवतः, तस्य श्रौत्रस्य- श्रौतविज्ञाने 
संगत्येदमाह्‌-- 
[ १० इतरासंश्लेषाधिकरणम्‌ । सू० १४ ] 

अत्र पूर्वात्तरपक्षयोः फळं पर्व बञ्ज्ञयेम्‌। अत्र पापवत्पुण्यस्यापि 
तत्त्वविदामश्लेषबिनाशी सवतो न वेति सन्देहे; घर्सस्य शास्त्रीयत्वान्न 
शाखीयज्ञानेन विरोध इति पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तस्तु, इतरस्यापि पुण्यक्ष्णा 
इ्शैवं वदश्लेषबिनाशी ब्रह्मविदां भवतः । कुतः ? अकत्रांत्मवोधनि- 
सित्तस्य कर्सञ्चयस्य पुरयपापयोस्तुल्यत्यात्‌ चीचन्ते चास्य कमोणि? 
(सु० २२८) इत्यविशेषश्रुतेः उसे उद्देवेप एते तरति? (१० ४४२२) 
इत्यत्र पायवत्पुस्यस्थापि प्रणाशव्यपदेशाज्च ! यत्रापि केबलं पापस्य 
असाह: श्रूयते, तत्र तेलेच पुस्यमप्याकलितं बोध्यं, तस्य ज्ञानफला- 
पेक्षया निक्रष्टफलत्वातासूते तुशन्दोऽवधारसार्थः । इत्थं त्रह्मनिदो धर्सा- 
धर्मयोबेन्धहेत्वोविद्यासामभ्योदश्लेपविनाशसिद्धे देहपातेऽवश्यंभा- 
बिनीस्ुक्तिरिति तास्पर्यम्‌।।१४।। 


चाविरोधादिति प्रत्युदाहरण- 


इस प्रकार जैसा ब्रह्मवादियोंके पापसे श्रसंश्ेश और विनाश कहा गया हे । 
वैसा पुण्यके विषयमे नहीं कह सकते; क्योंकि श्रू ति प्रतिपादित पुण्यका अ तिप्रति- 
पादित विज्ञानके साथ विरोध नहीं है। ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गदिसे इस 
अधिकरणुका प्रारम्भ किया जा रहा है | > 
यहाँपर पूवम पूर्वाधिकरणे समान ही फ्त समझना चाहिये | 
कपा वहाँप« पापके समान पुण्यका भी तस्तर्ञानैक्के साथ अळेत्र और बिनाश 
होता हैया नहीं १ ऐसा संशय होनेपर ग्याञ्जीय धर्मका शास्त्रीय ज्ञानके साथ 
अविरोध पूर्वपक्षभे माना गया हे | तिद्धान्वमे कहा हे कि अहज्ञानियोके पुण्यका 
भी पापके समान ही ग्रशेष और विनाश होता है; क्योंकि कर्मनाशका निमित्त 
अकर्ता आत्माका बोध ही है । और वह पुण्य पापके लिये समान है । 'तत्वज्ञानीक्रे 
कर्म नष्ट हो जाते हैं,” ऐसी अविशेष श्र ति है ।? तस्वशानी पुण्यपाप दोनोंको तर 
जाता है ।? यहाँपर पापके समान पुण्यका भी नाश कहा गया है । जहाँपर केवल 
पापका नाश सुना जाता है, वहाँपर उसीसे पुण्यका भी नाश समझ लेना 
चाहिये; क्योंकि शञानके फत्ञकी अ्रपेज्ञा पुण्यका फल निकृष्ट हे । सूत्रमें “तुः 
शब्द निश्चयार्थक है । इसप्रकार तत्वशनियोंक्रे वन्घहेत धर्माधमके ळिशापामध्यते 
नष्ठ हो जानेके कारण श्रश्ठेष श्रोर विनाश सिद्ध हो जानेपर प्रारूधक्षयके पश्चात्‌ 
मुक्ति सुनिश्चित्‌ है ॥१४॥ 


- [४४६] श्रझ्सूजस्‌ [ थ. ४ पा. १ अधि, ११ | श 


[ ११ अनारच्धाधिकरणम्‌। सू० १४] | 
पूर्व ज्ञाननिमित्तः सुकृत्तदुष्कृतयोर्बिनाशो5वघारितः, ` 'अघुना 
प्रारव्धकर्भव्यतिरिक्तविषय तयापवदितुसुत्सर्गीपवादसंगत्येदसाह--- 
(४६२) अनारब्धकार्य एब तु पूर्वे तदवधेः ॥१४॥ 
अत्र पूर्वपक्षे जीवन्सुक्स्यसिद्धिः सिद्धान्ते तत्सिद्धिरित्त फलभेदः। 
अत्र किमनारव्धकर्मवदारब्घे पुण्यपापे तन्वज्ञानान्नश्यतो न वेति 
सन्देह; “उभे उ है वेष एते तर॑ति’ ( इ० ४।४।२२ ) इध्यादाचविशेषः 
श्रवणादविशेषेणैव क्षय इति पूर्व पक्षः । सिद्धान्तस्तु अनारञ्धकार्ये = 
अप्रवृत्तफले एव पूर्व जन्सान्तरीये तत्त्वज्ञानात्ताफ्चेहिके सञ्चिते 
पुण्यपापे तत्त्वज्ञानान्नश्यतः, ज्ञ त्वार्धकार्ये सासिअुत्तफले । कुतः ? 
सदचघेः। 'तस्य त्तावद्वेव चिरं याजन्न विसोक्ष्येञ्थ सम्पत्स्ये? ( छा० 
६।१४।२ ) इति शरीरपाताचविश्रवणा दित्यर्थः । अन्यथा ज्ञानादशेष- 
फसते सति शरीरहेल्वभाषाज्ज्ञानप्राप्त्यनन्तरमेव सोक्ष वि क टोळ नेष मोहा भजु 


॥ अनारब्धाधिकरण ॥११॥ 

, पहले पुष्य-पापका विनाश ज्ञाननिमित्तसे होता है, यह निश्चित किया गया, 
अब प्रारच्च कर्मको छोड़कर श्रन्य-कर्मको ही. वह विषय करता है । यह वतलाने- . 
के लिये उत्तर्गापवाद-संगतिसे इसे कहते है । 

यहाँपर पूर्वपक्षमें जीवन्मुक्तिको असिद्धि और सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि बत- 

यी गयी है । यही दोनोंके फलमें भेद है। है 
57 अनारव्ध फलवाले कर्मके समान प्रार्य पुण्यपाप तत्त्वशानसे नष्ट होते 
हैं या नहीं! ऐसा संशय-होनेपर अह तत््तशानी पुण्यपाप दोनोंको निश्चय ही 
सरीता है।? इत्यादि अविर्मे अविशेषरूपसे श्रवण होनेसे श्विशेषरूपसे ही 
चय पूवपक्षमें माना गया है। सिद्धान्तमे कहा है कि फल देनेके लियें 
हन हये पूर्वजन्मान्तरीय शनारब्घकर्त और तस्वशानसे पहले इस जन्सके 
सेडिति पुण्यपाप, तत्वशानसे नष्ट हो जाते हैं किन्तु जिनका आधा फल भोग लिया 
गया है ऐसे प्रारब्धकर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होते हैं; क्योंकि “उस तत्त्ववेत्ताके 
विदेहकैबस्य प्रास होनेमें उतनी हो देर है जबतक उसके प्रारब्धकर्म भोग नहीं 
लिये आते हैं। मोग लेनेके बाद षर ब्रह्ममाबको प्रास हो जाता है |? इस भू तिमें 
होने तक उसकी अबधि सुनी जाती है। अन्यथा शानसे ,अशेष कर्मको 
नष्ट हो जानेपर शरीरस्थितिका कारण न रहनेसे तत्त्ववेत्ताको शान प्रातिको- 
"हनर्र ही गोसे भातकर लेना चाहिए । वहाँपर भू तिको शरीरपातर प्रतीक्षा 


अं, ४ पा. १ अधि. १२] साचुचादविद्यानन्दवृत्चियुतम्‌ v४ 


तत्र शरीरपातभ्रतीक्षां नाचक्षीत । नन्वशेषकर्सविनाश निमित्ते तत्त्व- 
बोधे सामान्येन ससुपस्थिते प्रारच्धावशेषकथनमसङ्गतसिति चेन: 
प्रारव्ध कार्यमाश्रित्य ज्ञानोत्पत्तिर्वीकारे चक्रादिवस्पवृत्तारव्ध वेग- 
स्यान्तराले अतित्रन्वासम्भवेन ` वेगक्षय प्रतिपालनस्यानिवार्यत्वा- 
दित्यथेः ॥१४॥ 
[ १२ अझ्निहोत्राद्यधिकरणम्‌ । सू० १६-१७ ] 

यद्यपि पूर्वेसनारब्धकार्याणां सर्वेषां कमे णासुत्सर्गतस्तत्वज्ञाना- 
व्छुयो 5 मिहिवस्तथापि नित्यनैम्ित्तिकातिरिक्तानारब्धकर्म विषयत्वेनेह 
ददपवादः क्रियते इत्युत्सगीपवादसंगत्येदसाहु-- 

(४६३) अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दशनात्‌ ॥१६॥ 

चत्र पू्वेपच्षे ज्ञानार्थ नित्यादयनुष्ठानासिद्धि, सिद्धान्ते ङ्क्थ 
तत्सिद्धिरिति फलभेदः । अत्र किं नित्यनैसित्तिककर्माणां वत्त्वज्ञानाना- 
शो भवति न वेति सन्देहे; अन।र्धफलस्वाविशेषान्नाझो भवतीति 
पूर्वपक्षे सिद्धान्तमाह-तुशब्दः शङ्कामपनुदति । नित्यतैसित्तिकमसि 
नहीं करनी चाहिए | यदि कहो कि सापान्वरूपसे अशेषकर्म विनाशका निमित्त 
तत्त्वश्ञानके उपस्थित रहनेपर प्रारब्धे शेष रहनेकी वात असंगत हे १ तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं है; क्योंकि प्रारब्ध का्येका आश्रय लेकर ज्ञानक्री उत्पत्ति 
माननेमें चक्रादिका जैमे दृष्टान्त दिया जावा है, वैसे ही प्रारब्धकमंके न्तरालमें 
प्रतिवन्यका होना ग्रष्म्मव होनेसे प्रारब्धको क्षुयकी प्रतीक्षा अनिवाय हो 
जाती है ॥१७॥ 

॥ अग्निहोत्रायधिकरण ॥१२॥ 

यद्याप पहले अनारब्ध कार्यवाले सभी कोका उत्सर्गतः वत्वज्ञानसे नाश 
कहा गया है। तथापि निक्षित्त-नैमित्तिकसे अतिरिक्त अनारब्ध कर्मको ही तत्तव- 
शान नष्ट कर पाता हे । इसलिए यहाँपर उसका अपवाद किया जाता है । ऐसी 
उसर्गापवाद्‌ संगतिसे इसे कहते हैं | 

यहाँपर पूर्वप्तमें शनके लिए नित्यादि क्मोके अनुष्ठानकी असिद्धि और 
चिद्धान्तमें शानके लिए उसकी सिद्धि मानी गयी है । इतना दोनोंके फलर्मे भेद 
है । क्या नित्यनैमित्तिक कर्मोंका तत्तशानसे नाश होता है या नहीं १ ऐसा संशय 
होनेपर सभी कर्मों अनारब्धफलत समानरूप होनेसे तत्त्वशानके द्वारा . नित्य 
नैमित्तिक कर्मोंका नाश पूर्वपक्षर्मे माना गया है । सिद्धान्ते रहा है कि सूतस्य 
“ह? शब्द पूर्वोतत पक्षका निवतक है। नित्य नैमिचिक अशिद्दोजादि वैदिक कमे 


ठ ब्रह्मसूत्र [ स, ४ पा, २ अधि, १२ 


'होत्रादि वैदिककमे, तेन चित्तशुद्धिद्वारा जातस्य तस्य ज्ञानस्य कार्याय 
'सोक्षायैवास्ति कुतः ! तहशेनात्‌। “तमेतं वेदानुयचनेन ब्राह्मणा 
विविदिपन्ति यज्ञेन दानेच? (३० ४४२९ ) इत्यादौ यज्ञादीनां 
परम्परया ज्ञानहेतुत्वदर्शनात्‌ । नबु तस्वज्ञानादज्ञाननारो तत्प्रयुक्तस्य 
कत्त त्वादेरविनाशात्कथं तत्त्वविदां नित्यनैमित्तिकादौ प्रदृत्तिरिति चेन्न; 
ज्ञानाआाक्कृतानामेव नित्यादिकर्सणां ज्ञानेनसहैककार्य त्वाभिधानस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । नहि ब्रह्मविदासागास्य पिहोत्रादि सम्भवति; तेपास- 

नियोज्यजह्यात्सत्वप्रतिपत्या झाल्नस्याविषयत्वाद्ति ॥१६॥ 
नन्वेचं कि विषयसरलेषविनाशवचतं कि विषयं बा “तस्य पुरा 
दायमुर्पयन्ति’ इत्यादि बिनियोगवचन 
(४६४) अतोऽन्यापि द्यक्षेषा 


कृत्या च काम्यरूपा, तस्या एज विनियोगोऽसि हितः सुदृदोडपापकत्या- 


हँ । उससे वित्तशुद्धि द्वारा उसन्न हुए. शानक कार्य मोज्ञके लिए ही वे कर्म हैं; 
क्योंकि “उस परमात्माको वेदानुवचनसे, यज्ञ और दानसे ब्राह्मण जानना चाहते 
है, इत्यादि श्‌ तियोंमें यशादिक्रों परम्परासे ज्ञानका साधन बतलाया गया है। 
यदि कहो कि तत््वज्ञानसे आशानके नष्ट हो जानेपर अञ्चानप्रयुक्त कर्तृत्वादिका भी 
नाश हो जाता है, तो फिर तत्वज्ञानीकी नित्यनैमित्तिकादि कमो प्ररत्ति कैसी 
हो सरकी है ! ऐसा कना ठोक नहीं हे; क्योंकि शानसे पूर्व किये हुए नित्यादि 
क्शका शानके साथ एक-कार्य उत्पन्न करनेकी वात की गयी है । ब्रह्मशानीमें 
आगामी आझहोत्रादि सम्भव नहीं हे । अनियोज्य ब्रह्मतस्वका ज्ञान हो जानेसे 
प्रक्षत्षनियोंकी शाख अपना विषय नहीं बताता है ॥१६॥ 

शंका--इसप्रकार शेप और विनाशको बतलानेवाली थ्रू ति किसे विषय 
करती है १ झथवा 'तत्वशानीके धनको उसके पुत्र लेते हैं |? इत्यादि विभियोग- 
बचनोंका विषय क्या हे ? इसका समाधान अग्रिप्त सूजते करते है | 

अभिहोत्रादि नित्य कमाते भिन्न साधुकर्स, पापकर्म और समानकर्मका भी 
“उस तिमे विनियोग कहा गया हे | (उसके भित्र पुण्यकर्मको लेते है? इत्यादि । 
पैसे ही काम्यनिषिद कर्मको भी वाके प्रति अजञ जेमिनि शोर बादरायण 
नहीं माने हैं ॥१७॥ 


ऋ, ४ पा. १ अधि, १३ | सानवाद 


विदायम्द्शुसिथुतञ्‌ ४४७ . 
[ १३ विद्याज्ञानसाघनाधिकरणम्‌ । सू० १८ ] 
इस्थे सित्यादिकसेव विषयसाश्ित्यान्यत्किञ्चिद्विवाः ःहयेकनिषः 
यत्वसंह्ृत्येद्साह-- 
घेध्ययेति हि ॥ १८; 
नत्थादिकस बिद्याहेलुः, सिङान्ये 
कि विद्यासंयुक्तमे बामिहोत्राहि 


सत्सहित केवलं वाडनुउेयसित्यनिसस 
दिक कर्मोत्मविद्याशेषत्वं प्रतिपद्ध' 
श्रुत्यादियु केजलाद्रिद्योपेवरव चेझिष्ड्याव- 
च्िद्धान्वस्तु, अनियमो युक्तः। यदेवविद्यया 
चदेव वी्यवत्तरं सवती? ( छा० ११११० ) हि 
री जुबती विद्याहीनस्थ केवलस्य 


विविदिषन्ति यज्ञने? त्यबिशेष- 
संणोद्ऱयत्येच । तस्साह्रिद्यासयुक्त 
तद्धी चा निव्यादिकर्मोसयं मुसक्षणा सोक्तप्रयोजनायेह जन्सनि _ 
जन्सान्वरे वावरयसजडझय शगज्ञानोत्पत्तरितिसावः १२!) 


विद्याज्मानसाधनाधिकरण ॥१३, 

इस प्रकार नि्याद कर्मके विषयमे ही अन्य कुछ विचार करनेके लिये 
एक विघयत्व-सङ्गचवे इस अविकरण्ुको ग्रारम्म करते 

यहाँपर पदप उपासना संयुक्त हो नित्यादिकर्म विद्यादिका हेतु माना गया हे ३ 
सिद्धान्तमें केवल नित्वादि कम विद्याका हेठ माना गया है । इतना फलमें भेद है । 

चहाँपर क्या विद्याते सयुक्त ही अझिहोत्रादि नित्यादि कर्मक्रे अनुशनका 
नियम है अथवा विद्यासंयु और केवल नित्यादि कते भी अनुष्ठेय है, इस 
प्रकारव्क अनियम है ? ऐसा संशय होनेपर उपासनासंयुक्त ही अझिहोत्रादि कम 
आक्मझनका साघन हे, केवल कम नहीं, ऐखा नियम है । श्र च्यादिम केवल कर्मले 
विद्याप्रयुक्त कर्मेमे वैशिप्ल्य पूरवय्तर्ते माना गया है ! सिद्धान्तमें कहा है कि उक्त 
विषये अनियम मानना ही ठीक है; क्योंकि “जव उपासना, श्रद्धा और उपनिषद्से 
युक्त कर्मको करना है ठो वही काये बलवत्तर होता है”, ऐसी श्रति विद्यायुक्त 
कर्मको केवलकी अपेक्षा अधिक कळली. हुयी उपासना रहित केवल 
नित्यादि क्मोको उच्चछानके गति ठहेतत्वू है और “विविदिषन्ति यन्तेन* 
इस सामान्य भू विसे अब्भकनके प्रति नित्यादि कनं छे. मोचे लिये इस जन्मे. 


पर्व ग्रद्खसुन्रम्ग [ य, ४ पा, १ बघि, १४ 
[ १४ इतरक्षपणाधिकरणध् । सू० १६ ] र 

ल्यादेवसनारख्यकलेणः जयः, आरब्धकारयरय कथं च्य इत्या- 

सेपसंगत्येद्साहू-- हँ 
(४६६) भोगेन त्वितरे क्षुपयित्वा सम्पद्य ॥१६७॥ 

आत्र पूवप विदेहकेबल्यासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति हा 
सेदः । किमत्र घत्वञ्चोइपि प्राश्व्धक्यानन्तरं संसरति न वेति शये; 
सर्ज्ञानादू्ष्वे देहपातारपूर्वमिय देह गतानन्तरमपि ख संसरतीति 
पूर्वपक्ष: । सिद्वाम्वस्वु-इतरे त्वारव्धकार्ये पुण्यपापे भोगेन ज्ञपणित्या 
बह्मविदूनझञ सस्पथते विदेहकैबल्यं प्राप्रोतीस्यर्थः। “तस्य तावदेव 
चिरं यावज्ञ विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये’ ( छा० ६।१४।२ ) “ब्रह्मन सन्नह्या- 
पनोली? त्यादिश्ुतिभ्यः। नलु सत्यपि तस्वज्ञाने देहपादात्पूवेसिंव 
देहपातात्परप्षपि भेददशनसलुबर्तेतेति चेन्नः तदादेतदीनानुशत्तिनिसि- 
तस्य पारऽ्यकर्सशोऽभावाद्‌परस्य कर्माश्यस्य दग्धबीजत्वाच्य । 


तस्साद्वौगेन प्रारव्यकर्सनाशानन्तरं तत्वज्ञ: सकारणदुःखात्यन्ताभाव- 


अथवा जन्मान्तरं सुमुछु अवश्य ज्ञानोसत्तिसे पहले करें ॥ १८] 
इपरच्पणाघिकर्ण ॥१४॥ 
इस प्रकार चाहे अनारब्ध कर्मका नाश हो भी जाय पर प्रारूधकर्मका नाश 
कैसे होगा १ ऐसी आत्नेपसङ्गदिसे इसे कहते हैं | 
यहाँपर पू्वपच्में विदेह मुक्तिकी असिद्धि और सिद्धान्वमें उसकी सिद्धि 
चतलाना ग्रनीष्ट हे | यही दोनोंके फन्नमें भेद है | 
यहाँपर क्या तस्वज्ञानी मी प्रारब्ध नाशके बाद संसारमें अन्म लेता है या. 
नहीं १ ऐसा संशय होनेपर तस्वज्ञानके बाद देहपातसे पूर्ववत्‌ देहपातके अनन्तर 
भी तत्तज्ञानीका संसारमै जन्म लेना पूर्वपक्षर्मे माना गया है । सिद्धान्तमें कहा दै 
कि आरब्धफलवाले पुण्यपापका भोगे नाश करके ब्रह्मज्ञानी विदेहकैवल्य ब्रह्म- 
स्वस्पको प्रास करता है |” उठे बिदेईमुक्ति प्रात करनेमें उतनी ही देरी हे, जब- 
55] नष्ट नही हो जाता हे |? “रह होता हुआ .बरहमको प्रात करता दै ।” 
इत्यादि श्र्‌तिसे उक्त बात सिद्ध हो जाती है। यादि कहो कि तत्वज्ञान होनेपर 
भी देहपातसे पवत्‌ देहपावके बाद भी उसे भेद दोखते रहना चाहिये? तो ऐसा 
| हना ठीक नहीं हे; क्योंकि उस समय हेतदर्शन अनुबृत्तिके निमित्त प्रारब्ध 
[मका अभाव हो जाता हे और अन्य क्संस्कारका बीज दग्ध हो जाता है। 
| अलिये मोगते गइन कर्मके नष्ट हो.जानेपर तत्त्वज्ञानी कारण सहित दुःलके 


छ, ४ दा. रे अवि, १] लालुवराइविधानस्दबूलिधुतल्‌ ४४६ 


परमानन्दाबा प्तिलक्षणं कैवल्यं लभते इति सिद्धम्‌ ॥१६॥ 
छ्ति मह्मसृत्रशाहरभाष्यावलम्विन्या स्वासिविद्यानन्द्गिरिविरचिताया 
विद्यानन्दवृत्ती चतुर्थाध्यायस्य प्रथसः पाद: ॥१॥ 


थृतुर्थाध्याये हितीयः पादः 
[ अत्र पाढे उत्क्रान्तिगतिनिरुपणम्‌ ] 
प्रथसपादे तस्वज्ञानेनाज्ञानतिवृत्या अुक्तिविरुद्धानारच्धकर्सणां 
निवती जीवन्सुक्तत्वमारब्धकसेनिवृत्ती तु विदेहकेवल्य॑ परापरः 
विषयोः फलं च सासान्यतो निसपितम्‌ । इदानीसपरविद्यया प्रारव्ध- 
लुयानल्तरभाविनिमोक्ते विशेषप्रद्शनाय पादन्नयसारभ्यते । सासान्य- 
लिरुफ्ण विशेषनिरुपणे हेतुरिति पूर्वेणास्य पादत्रयस्य सासान्यविशेष- 
साचसंगलिः । तत्राप्ययं पाद्‌ उत्क्रान्त्यादिविशेषग्रतिपादनायारभ्यते ! 
[ १ बागधिकरणम्‌ सू० १-२ ] 
घाढान्वरत्वाज्ञाधिकरणसंगत्यपेतता । 


ब्व्यन्वामाव और परमानम्दरूप मोको प्राप्त कर लेता है ॥१९॥ 
इस प्रकार ब्रह्मसूत्र चतर्थाध्याय प्रथमपादकी विद्यानन्दवृत्तिका हिन्दी 
अनुवाद समास हुआ ॥१॥ 
— ° = 
चतुर्थाष्याय-ह्वितीयपाद 
{ इस पादमें उत्कान्ति और गतिका निरूपण किया गया है) 
वस्ने अज्ञानक्री निवृत्ति हो जानेके कारण सुक्तिबिरुङ अनारूप कमो 
सनिवृत्ति हो जानेपर जीवन्मुक्ति हो जाती है और प्रारब्ध कर्मोदी निवृत्ति होनेपर 
विदेह कैत्र्यकी प्राति । यह परापर विद्याका फ़ल है, ऐसा सामान्य रूपसे थम 
पादं बतलावागवा हे) छात्र अपर विद्यसे प्रारब्ध कर्म नाशके बाद होनेवाले सोचे 
विशेष बतलानेके लिए आगेके तीनपाद प्रारम्भ किये जा रहे हैं । सामान्यनिरूपअ 
विशेषनिरूपणमें हेत होता है । इसलिए पूर्वके साथ पादत्रयकी सामान्य-विशेषज्ञाव 
सद्भतिते ये प्रारम् किये जा रहे है | उनमें भी यह द्वितीबपाद उत्कान्ति आदिम 
विशेश प्रतिषादनके लिए प्रारम्भ किया गया है 
॥ वजैधिकरण ॥ शा 
स पाद होतेते पूर्वाध्रिकरणके साथ इस अघिकरणको सङ्गति बतलार 
६ 


(४६७) वाइबनसि दशनाच्छुब्द 
अन पूषेएच्‌ स्वीपादानकारणों स्वस्य स 
स्यात्रासिद्धिः; सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिदि 
! पुरुणस्य सरना 


वाङ्सनसि सम्पद्यते 


रि ~ लज "७ i त्र (हस्‌ 
जास, तजः परस्य 'लव्वान्तत्रता 
i सस खा 
डाङसनसि सर सिल 


दाग्बुत्तेरेवेति शः 


बाया सनःप्रकृतिकत्वाशावात्त ! 

हिति ? शब्दाच्च । दत्तिवृत्तिसतोर? 
र ४९८) र 

अत एच सदत्तिके सनस्य 


यहाँपर पू्वपचछनें अपने उपादान 
घटादि कार्यमें देखा अया हैं, इस नियमको 
बतलायी गई हं । वही फन्नमें सेद हे 

हि सौम्य ! मरनेवाले इस परवडी वाणी 
आण तेजमें और तेज पददेवतामें लीन होदा 
का लय होना जो कहा सया हें , क्या शर्‌ व्याशरसहिद वा 
होता हे अथवा केवल वार्ब्यापारका है : ऐक संग होनेपर तिके वलखे 
वाणीर्मे ही मनका लय मानना चाहिये; क्योंकि दाब्व्यापारका 
करनी पड़ती हैँ, ऐसा पूवपछ्में कहा यया है | तिद्धान्वरे कह हैं कि वारव्यापार- 
का मनर्मे लय होता हे; क्योंकि मनोइत्तिके रहते हुए. वास्थापरका उपसंहार देखा 
गया हं | यदि कहो कि तत्र तो लखा करनी पड़ेगी ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं: 
हैं; क्योंकि वच्छ घातुसे भावने प? प्रत्यय करनेपर “वाल्हे शब्द वनता हैं, 
जो वाग्व्यापारका वाचक है | श्र तिक वसे व्याचारखडिच वाणा मनर्मे लयः 
नाना चाहिए १ ऐसा कइना ठोक नह कोकि चाडीद्या कारण मन नहीं 
हं । फिर भला काड्मनांसर श्र [उरग सत दऱ्या होगी १ व्यापार तथा व्यापार- 
वालेमें अमेद मान लेनेसे उक्त श्र पिकी सङ्गति वन जाती है ॥ ॥ 


अ, ४ पा. २ अघि, २ ] साचुवादविद्यानन्दद्त्तियुतम १२ 


ससासम्भवाच्छव्दोपपत्तेरेब च हेतोः सर्वाणि वक्षुरादीनीन्द्रियारि 
ृत्तिसात्रेण सनो$चुबतेन्ते इत्यरथः । नलु सर्वेषां करणानां सनस्युपः 
संहाराविशेषे किमर्थ वाचः पृ थगूग्रहणसिति चेन्न; वाङमनसि सम्पद्यते? 
इति शरू त्यनुरोधात ॥२॥ ड 
[ २ सनोधिकरणम्‌ | सू० ३] 
_ इतथं यथा सनसि सर्वेन्दरियवृत्तेलयोऽभिहितो, न तथा सनोवृत्तेरेव 
आणे लयः, किन्तु स्वरूपेण सनसोलयाभिधानंयुक्तम्‌, “सनः प्राणे? 


(४९६) तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥३॥ 
अन्न पूवेपक्षे “मनः प्राणे? इतिश्र त्याप्राणेमनसोलयः, सिद्धान्ते 
सदूघृत्तेलेय इति फलभेदः सन्तः प्राणे? इत्यत्र कि मनसःस्वरूपलयस्तद्‌- 
ञ्चसेर्बेति संशये, अनसः स्वरूपेण छयः इतिं पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तस्तु 
तत्‌ सर्वेस्त्रियवृत्तिलयाधारभूतं सनोऽपि वृत्तिद्वारेणेव प्राणेप्रलीयते 


इसलिए ही इृत्तिसहित सनके रहनेपर वाणीकी चत्तिमान्रका लय देखा गया 
हें । स्वरूपका लय होना असम्भव हे । इस शब्दकी उपपत्तिरूप हेतुसे ही नेत्रादि 
सभी इन्द्रियाँ अपने २ व्यापारमात्रसे ही मनका अनुवर्तन करती है । यदि कहोकि 
सभी इन्द्रियोंक्ता उपसंहार अविशेषरूपसे साना गया हे तो भला वाणीका पृथक्‌ 
ग्रहण सूत्रमे क्यों किया गया हैं १ “वाङमनसि सग्पदतेर ईन्वारशस्मनमें लीन होती 
हे) इस श्र तिके अनुरोधसे वैसा करिया गया है ॥ २ | 
॥ सनो$धिकरण ॥२॥ 
इस प्रकार जैसे मनमें सभी इद्धियोके व्यापारका विलय कहा गया है । वैसे 
ही प्राणमें मनोमात्रका विलय नहीं कह सकते; क्योंकि स्वरूपे मनका प्राण 
लय कहना युक्त है। “मनः प्राणे? ( मन प्राखमें लीन होता हे) श्रू तिके शनुम्हसे 
झर परम्परासे मनका कारण प्राण हे । ऐसी ? त्युदाहरण सञ्जतिसे इसे कहते हैं। 
यहाँपर पूर्णपक्में “मनः प्राणे? इस शरतिसे प्राणमें मनका लब कहा गया हेर 
सिद्धान्तर्मे मनोव्यापार मात्रका लय माना गया हे । यही दोनोंके फलमें भेद हे। 
“मनः प्राणे! श्र तिमें क्या मनका स्वरूपसे लय होता है या उसके व्यापार- 
मात्रका १ ऐसा संशय होनेपर पूर्वपक्षमें स्वरूपसे मनका लय माना गया है । 
सिद्वान्ते कहा है कि सम्पूर्ण इन्द्रियव्यापार विलयका आधारभूत मनवृत्तिद्वारा 
३ प्राणे विलीन होता दे; क्योंकि “मन! प्राणे! ऐसा उत्तर वाक्य है । सोनेकी 


४४२ बझसून्रस्‌ [ अ. ४ पा, २ अथि. ३ 


“मन: राणे’ इत्यत्तराद्राक्यात्‌ । सुषुप्तो ्ुमूषोश्च सत्यां प्राणवृत्तौ सनो- 
वृत्तीयां लयदशेनादत्गतिकत्वाढूबृत्तित्रसिसतोरसेदोपचारेण शब्दो- 
पपत्तेश्च | ननु जलभूस्यीः कार्यकारण सात्रेण तत्कार्ययो: प्राणसनसों 
रपि कार्यकारणभावो युक्त इति चेज्; तथाबिधेन ग्राणादिकेन तप्पक्कति- 
त्वेनप्राणे मनसः संपत्तुसनहेत्वात्‌ । अन्यथा हिसकरकादौघटादेलेय 
असङ्ग इति भाबः ॥३॥ 
[ ३ अध्यन्ञाधिकरणस्‌ । सू ४-६ | 
इत्थं भाणे सनोबवृत्तिलयवत्तेजसि प्राणवृत्तिलयोरित्वति इछुन्ल- 
संगत्येद्साह्‌-- 
(२००) सोऽध्यक्षे तहुषणसादिश्यः ॥8॥ 
अत्र पूर्वेपछे तेजःशब्द्स्य सुख्याथेत्वं, सिद्धान्ते सूतोप हितजीवो- 
लक्षकत्वसिति फलभेदः । “प्राणस्तेजसि” इ्युन्तरबाक्ये कि यथाश्रुति 
णस्य तेजस्येवलयो, जीवे देति संसये; शरुतं परित्यज्याश्रुतकल्पनाया- 
सन्याय्यत्वात्तेजस्येदेति पूर्व पकः | सिद्धान्तस्तु स आखोड्ध्यक्षे जीवे 
लिवृत्तव्यापारों अवि | कुत: ? तदुपमसादिस्यः । तं जीव प्रति हि- 
इच्छावाले और मरनेकी ग्राशंकावालेके प्रास व्मपारके रहते डी मनोव्यापा 
सब देखा गा है, साथ हो मनकी प्रकृति प्राण नहीं है। और इत्ति एवं 
वालेके अभेदोपचारते शब्दको उपपत्ति हो जाती है} यदि कहो कि जल और 
एथिदीसँ कार्यकारण भावळे हेनेमात्रसे जलके कार्य प्राण और पुथिवीके कार्य 
मन; इन दोनोंमें भी कार्य कारण साव मानना युक्त ही हे १ तो ऐसा ठी 
नहीं हे) इसप्रकार परम्परासे कार्यकारर भाक रहनेपर प्राणे मनका वि 


अतंगउ हे । अन्चथा ओले वर्सदिने घरका कलिव होने लग जायया | 


१ अध्यत्ताधिकरण ॥ ३॥ 

इसप्रकार जैसे मनोव्याफरका पाणे विलय होता है । कैसे ही तेज प्रा 
च्यापारका लघ होना चाहिये ? ऐवी इशस्त संगतिसे इसे कहते हैं | 

यहाँचिर पूर्वपधे तेज शब्दका मुख्या लिया यया है | सिद्धान्ते तक्ष्मभूतोळे 
उपहित जीऊका उपलक्तक तेबथब्द हे } व्वन] फें मेद हे } 

“याण वेअमें विलीन होता हे इस उत्तरवाक्ये क्या चाध न अथ मान्‌ 
कर मारा तेजपें ही विलय मानना नाः श्रवा जीचम १ ऐशा साय होने 
वर शू तार्यक्षा यारत्यागकर झन त अर्की कलना ऊळ्छन होर तेबर्मे ही 
मपु डिल पपन माना सच 


y 


श्र. ४ पा. २ अधि: ३ ) साजुवादविद्यानन्दइत्तियुतस्‌ ४३३ 


“उवसेवेससात्मानमन्तकाले सर्व प्राणा अभिसमायन्ति’. इत्युपगसः 
तमुस्कासन्त॑ प्राणोडनूत्कासत्ती' त्यबुगमनम्‌ “सविज्ञानो भवती? 
त्यन्तर्विज्ञाने जीबेडपीतकरणपम्रामस्य प्राणस्यावस्थानम्‌, एतेभ्योइेतुभ्य 
इत्वर्थः । नन्वेबं श्रैताथेप रित्यागप्रसङ्गः इति चेन्न; उत्कमणादिव्यव- 
हारस्याध्यक्षप्रधानत्वात्‌ शुत्यन्वरेपु जीवस्यैव प्राणादिलयाधारत्वप्र- 
तीतेश्वति साव: ॥ ४ ॥ 

चनु कथं प्राणस्तेजसि’ इति श्र्‌ तिरित्यत आह-- 

(३०१) भूतेषु तच्छते: ॥9॥ 

स इति पूर्वसूत्रादलुबतंते । स च जीचस्तेजःसहितेषु देहान्तरा- 
रम्भकेषु भूतसूक्षमेषु प्राणञ्रत्तिलयाधारत्वेनावतिष्ठते | ङतः ! तेज: 
पदोपलक्षिते जीवे आणवृतेछेयश्रवणाच्‌ । एवं प्राणस्य जीवग्राप्त्यथ 
तहुपाधितेजःप्प्तेः स्वतः सिद्धव्दा दित्यथ: ॥४॥ 

नन्वेवमपि तेजस्वेवेकस्सिन्प्रायद्वत्तिलयोडभ्युपेयः, प्रणस्तेजसी' 
न्यादी तस्यैव केवळं श्र. तेरित्यव आह 


५. 
दि 


>. 


अपने व्यापारको छोड़कर रहता है; क्योंकि तदुपगमादि डेठओंसे ऐसा ही दीद 
होता है | 'इसीप्रकार अन्वःकालमें समी प्रास इस आत्मान्ले ही प्राप्त करते हैं |? 
डल श्र तिठे इस जीवके प्रति प्राणका उपसम कहा गया है। “उस उक्तमणु करने 


“वह बिश्ानबला होता है? यहाँ अन्वर्विश्नवाले जीवमे सम्पूर्थकरण समुदायके 
सहित पराएका रहना माना गया है, इत्यादि । यदि कहो कि इसम्रकार श्र तार 
परिस्वामका प्रसंग त्रा जायमा ! तो ऐसा कहना ठीक नहीं दै, क्योकि उच्छमण्ादि 
व्यचद्वारने अध्यक्ष जीव ही प्रधान रहता दे और अन्य शर वियोर्नि ण्सदि विलयका 
आखाल् जीव ही प्रतीत होता है ॥४॥ 

शुद्धा--किर “ग्ाणस्ेजति? वह अदि क्यों कही गयी ! इसका उत्तर अग्रिम 


पूर्वसूदवत्य भव शब्दकी अनुदुचि आठी है। यह जीव देझन्तरके आरम्भक 


> 


तेज सहित सम्पूर्ण सूतसुइमरमे प्रणब्यापार विलयके आधारहस्ते रहता हैं; क्योंकि 

तेजपदसे उपलक्षित जीवमें आणत्तिका विलव सुना थया है । इसकार जबकी 

प्रतिके लिये जीवकी उपाधि तेजढी सति माणकों ्ववातिड है पद 

शुद्धा--इसप्रकार भी एक ही तेने प्राणव्यापारका विलय मानना चाहिए, 
डक 


स्वाँ “प्रायसे? इत्यादि श्र चित केवल देख ही अवण होता दे । ऐसी 


डप म्रह्मसूत्रस्‌ [अ. ४ पा, २ अधि, ४ 
~ is RT 
(३०२) नेकस्मिन्दशंयतो हि ॥६॥ 

चैकस्मिन्नेव तेजसि देहान्तरप्राप्तिसमये जीवोऽबतिटठते । देहान्त- 

रस्यापि पाख्चभौतिकस्वदशनात्‌ । दि यस्मादेतमेवार्थं रहत्यधिकरणे 
अर्नभ्रतिवचने दर्शयतः । तच्च तत्रैव व्याख्यातं द्रव्यम्‌ ६॥ 

[ ४ आस्तत्युपक्रसाधिकरणम्‌ । सूर ७ | 
इत्थं पूर्वाक्तोत्कान्तिसुपजीव्य किश्चिदन्यद्विचार यितुमु 
जीवकशावसंगत्येदमाह”-” 

(२०३) समाना चास्त्युपक्रमादम्तत्व चानुयोष्य 

शत्र पूर्वपत्े दृहरादिविद्याविदापुत्कान्य सिद्धि, सिद्धास्ते 

गोद दृरादिसगुण- 


१ 


-d 
श्र 
जा 
र्य 
~ 
त्‌) 


तत्सिद्धिरिति फलभेदः । _निसुख््ा न्विरषिहुपामे द 

ब्रह्मनिद्यावतासपीति संशये; “असत्वं हि चश्नुते? इत्यादौ 

विठुपोञ्यतत्वश्ववणाढुत्क्वान्तिरविदुषामेवेति सिद्धान्तस्तु 
हक £ 


ससाना चेपोत्कान्तिः 'वाङ्सनसी? त्यादिल कष 
Cr 
त्युपक्रमादेवयानोपक्रसात्माग्‌ सबितुसईति क्श्रुता 
७ ke ० 
अनणात्‌। नड सगुजन्रह्वोपासकानासब्तत्य कथं भयते इति चेन्तत्राह 
र यी 


आशंका कर कहते हे -- 

देहान्तर प्राप्तेके समय एक ही तेजमे जीव महीं रहता; क्योंकि अन्य देह भी 
पाँच भौतिक देखा गया है। इसी श्रर्थको रहत्यधिकरणमें अश्नो्तर द्वारा दिख- 
लाया गया है, जिसकी व्याख्या वहीं देख लेनी चाहिये ॥६॥ 

॥ आख्त्युपक्रसाधिकरण ।।४॥। 

इसप्रकार पहले कही हुई उत्कान्तिको उपजीव्य बनाकर कुछ अन्य बातोंका 
विचार करनेके लिए उपजीव्योपजीदकभाव संगतिसे इसे कहते हैँ} 

यहाँपर पूर्वपत्तमें दहरादिविद्याके उपासकोकी उत्क्रान्ति नहीं कही गई है 
और चिद्धान्तमें उत्कान्ति कही गई हे । इतना फलमें भेद है । 

क्या अविद्वानोंकी ही उत्तान्ति होती है या दहरादि सगुणोपासकोकी भी ! 
ऐसा संशय होनेपर 'क्योंकि विद्वान्‌ श्रमरतवको प्राप्त करता है |? इत्यादि श्र तिमें 
विद्वानोंके लिए श्रमरत्वके भ्रवणसे केवल अविद्वानोंकी ही उल्मान्ति पूर्वपक्तमें 
मानी गई है। सिद्धान्तमें कहा है कि जोसे देवयानमार्ग प्रारम्भ होता है, उससे 
पूर्गतक 'वाड्मनति समदते? इत्यादिरुप उल्लान्ति विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ दोनोके 
लिये समान ही होनी चाहिए; क्योंकि उक्तश तिरमे कोई मेद नहीं सुना जाता है । 
यदि कहो कि सगुणोपातकोका अमर होना केसे कहा गया है | इसका उत्तर 


४, ४ पा. २ अघि, ५ | साडुवादविद्यानन्दवृत्तियुतम्‌ ४५५ 
आख्ृतत्वं चौलुपोष्य । अनुपोष्य अद्ग्ध्वाऽत्यन्तमबिद्यादिक्लेशजातः 
सपरविद्यायलादापेज्षिकमसझतत्व॑ सशुणोपासकः प्राप्नोति। अतस्तत्र 
स्स्युपक्तसो भुताश्रयत्वं चावश्यकमिस्यर्थः ।।७॥। 
[ ४ संसारव्यपदेशाधिकरणम्‌ । सू० ८-११ ] 
सु सर्वेषामुत्कान्तो समानायां रथं न सूतमात्रस्यात्यन्तं ब्रह्मः 
सम्पत्ति; स्थादिस्याक्षेपसंगत्येद्साह-- 
(४०४) वदापीतेः संध्षारव्यपदेशात्‌ ।।८॥ 
चन्र पूबपक्षे कृतान्नस्य मुक्तिः, सिद्धान्ते तदसाव इति फलः 
भेदः । तिजः परस्यां देवतायासि' (छा० ६०६) स्यन्न प्रकरणात्तजः 
सजीव सप्राणं सकरणश्यामं भूतान्तरसहितिं प्रयतः पुंसः परात्मनि 
सम्पद्यते इत्युक्त, सा किंसात्यन्तिकी सम्पत्तिरनात्यन्तिकी वेति संदाये; 
सर्वृस्य॒ वस्तुजातस्य होपादानकस्वार्साऽस्यन्तिकीलि पूवपत्तुः 
सिद्धान्तस्तु, वद्यथोक्तं तेज आदि भूतसूक्माप्रीतरासंसारसोक्षादव- 
लिष्ठते। कुतः ? “योनिसन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः |? ( क० 
।७ ) इत्यादिना संसारव्यपदेशात्‌। अन्यथा मरणसात्रेण संसारा- 


गमृतत्वञ्चानुपोष्य? इत्याद शब्दसे देते हैं । अविद्यादिरूप क्लेश समूहको अत्यन्त 
ए न कर अपरविद्याके बलसे सगुणोपासक आपेक्षिक अमरत्वको प्राप्त करता 
इसलिए बहाँगर मागका उपक्रम और भूतोंका आश्रय लेना आवश्यक है |» 
संसारव्यपदेशाधिकरण ॥४॥ 
समीको उस्कान्ति समान होनेपर सभी मरे हुये जीवोंकों ब्रह्मकी आत्यन्तिक 
प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती १ ऐसी ग्राक्षेप सङ्गतिसे इसे कहते है | 

यहाँवर पूर्वप्छमें सभी मरे हुयेकी मुक्ति मानी गयी हे और सिद्धान्तमें उसका 
भाव कहा गया है । यही दोनोंके फलमें भेद है । 

“तेज: (सूद्मभूतोपहिन जीव) परदेचतामें लीन होता है ।” यहाँपर प्रकरणसे 
जीवसहित, प्राण -इन्द्रियसमुदायके सहित और अन्य भूतोंके सहित तेज प्रस्थान 
करनेवाले जीवका परमात्मामे लय होना कहा गया है। क्या वह सम्पत्ति आत्यन्तिक 
है या अनात्यन्तिक । ऐसा संशय होनेपर सभी वस्तुओंका कारण ब्रह्म है। 
इसलिये वह उक्त सम्पत्ति आत्यन्तिक मानी गयी हे । सिद्धान्तमें कहा है कि 
उक्त तेज आदि भूतसूक्ष्म संसारसे मुक्त होनेसे पूवंतक रहते हँ; क्योंकि “कुछ 
जीव देह ग्रहण करनेके लिये योनिको प्रास करते हे, इत्यादि भ्र तिसे संसार 
क्तलाया गया. हे । अम्पथा मरणमान्र्से संसाराभाव साननेपर विधिशास्न और 
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४९६ बह्मसूत्रस्‌ (४. ४ पा. २ अधि, ३` ` 
आवे विधिशाल्नं विद्याझञाञ्ं चानर्थकं स्यात्‌} तस्माच्तस्म्रकलित्देऽपि 
सुषुप्तादाबिव बीजभावावशेषैवेषा तत्सम्पत्तिरिलि ॥०॥ 


कर च्य 


(४०४) सत्य प्रमाणत तथोपटब्छेः ॥8 ५ 
तब्ंतरभूतसहिल तेजः प्रसाणतश्चकारात्स्वहपतश्च सूहससस्दि ) 
कुत: ? नाडीद्वारा निष्कसणश्रवणादिभ्यस्तथा सूक्ष्मस्वस्योपरूब्चेः ![६. 
(२०६) वोफ्मर्दनात्‌ ॥१०॥ 
डातः सूक्ष्मत्वादेव नास्य स्थूलदेहस्योपसदन दाहादिलिसित्तेन 
सूक्ष्म शरीरसुपश्चद्यते ॥१०॥ 
ननु सूक्ष्मतेजःसड्भावे कि सानसित्यत आह. 


~ 


ट्श ते भ्र हेड य्यः स्थिः घ्‌ संत्वे पल प्रेत 
दश्यत । अन्यथा सुत देहे रूपाचपलाच्यवद्हधसत्यं ।ऽप्युपलब्यत र 


त्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामूषमणस्तेजो धर्सत्योपपत्तेरिति ।१२।} 
[ ६ प्रतिषेधाधिकरणम्‌ । सू० १९-१४ | 
नन्वार्स्युपक्रसाधिकरणे मुख्यामृतत्वे उत््ान्त्यभाबासिधानं न 
MMS ती नि 
बिद्यागाख अनर्थक हो जायेंगे | इसलिये ब्रह्म प्रकृतिवाला होनेपर भी सुपुप्यादिके 
समान मरणावस्थामें मी झीह्करूपसे शेष रहते हुये ही उसका विजय होता है वा? 
अन्य भूतो सहित वह तेज प्रमाण और स्वरूपसे सून्रम है; क्योंकि नाड़ी 
दारा निष्कमण श्रवरादिसे वैसा सूह्मत्व उपलब्ध होता है ॥६॥ 
सूम होनेसे ही इस स्थूल देहके द्ाह्मदिनिधित्तते सम शरीर नए नहीं 
होता है ॥१०॥| 
सूचमतेजके सद्भाव क्या प्रमाण है ? ऐसा संशय होनेपर कहते है-= 
इस सूस तेजकी ही यह ऊष्मा संस्थर्शेसे अन्य देहमें उपलब्ध होती है 
अन्यथा मरे हुये शरीरें जसे रुघादिकी उपलब्धि होती है । वैसे ही उसे देहर 
hr ह Ee अम्माकी उपलब्धि होनी चाहिये । अतः तेजके रहनेपर जीवित 
अको थमे सिद्ध हो जाता हे ॥१९॥ 


श्र. ४ पा. २ अघि, ६ ] सानुवादुविद्यानल्दबृत्तियुतस TO 


युक्तमित्याच्तेपसंगर्येद्‌साह-= 
(४०८) प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥१२॥ 
अत्न पूवेपक्षे निगृणब्रह्मचिदोऽपि ब्रह्मलोकप्राप्िः, सिद्धान्तञच्रेव 
क्तिरिति फळभेदः। निमृणन्रह्मबिदां प्राणोत्क्रान्तिरह्ति न वेति 

सन्देहे; अस्तीति पूर्वे पक्षः। ननु “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मे 
सन्न्रह्माप्येति? (१० ४।४।६) इति श्रुत्या निग॒णब्रह्मचिदां देहादुत्क्रान्ति- 

पेधान्ञास्त्युक्राम्तिरिति चेन्न; शारीरास्‌ | जीवादुत्कान्तः प्रतिषेघधान्न- 
झरोरांत्‌ । कथमेतदवगम्यते ? “न तस्मात्प्राणा उत्क्रामन्ती'ति साध्य- । 
न्दिनशाखायां पञ्चसीप्रयोगेन तथावगमात्‌ पष्ठीग्रयोगरय सम्बन्धः 
सासान्यावगसकस्य सम्बन्व विशेषे व्यवस्थापनाश । तस्माहु्िक्रमिषो- 
जीबाःआाणा नापक्रामन्ति सहैब तेन गच्छन्तीत्यथः। "२ 

(४०६) स्पष्टो हयकेपाम्‌ ॥१३॥ 

सिद्धान्तस्तु -- 

चैतद्य॒क्त, हि यस्भादेकेपां काण्वानां शाख्यायां “यत्रायं पुरुषो 
भ्रियते उदस्मार्प्राणाः क्रासन्त्याहो नेति? (१० ३।२।११) इभ्यात्तेभाग- 
प्रश्‍ने 'नेति होवाच याज्ञवल्कयः (३० २।।११) इति प्रतिवचने निगुण- 


कहना युक्त नहीं है; आत्तेप सङ्कतिसे इस अधिकरणका प्रारम्भ किया जा 
[ह्‌ । 

यहाँपर पूवय नर्म निर्ुण बरहमधीहर्ोको भी ब्रह्मलोकडी प्राति वतलायी गई 
है और सिद्वान्तमें यहीं मुक्ति मानी गई है । यही दोनोंरे फलमे भेद है । 

निर्गुण ब्रह्मोपासकोंके प्राणोंकी उल्लान्ति होती है या नहीं १ ऐसा संशय 
होनेपर पूवपत्तमें उत्क्रान्ति मानी गई है । यद्यपि 'निगुण ब्रह्यवेत्ताके प्राण उत्कमण 

हीं होते । वह तो ब्रह्मरूप होता हुआ ही ब्रह्मको प्राप्तकर लेता है ।' इस श्र तिसे 

निर्गुण ब्रह्मशानियोंके प्राणोंकी देहसे उत्कान्तिका निषेध किया गया है? न कि 
शरीरसे । यह कैसे मालूम हुआ ? “उसके प्राण शरीरसे उत्कमण नहीं करते |? 
माध्यन्दिनी शालामें पञ्चमीके प्रयोग्से जाना जाता है ओर सम्बन्ध सामान्यका 
दोघक सृष्टिप्रयोगकी सम्बन्ध विशेषमें व्यवस्था हो जाती है । इसलिये उत्कपणकी 
इच्छावाले जीवसे प्राण प्रथक्‌ नहीं होते किन्तु उसके साथ ही जाते हैं ॥१२॥ 

सिद्धान्तमे कहा है कि पूर्वोक्त पत्त ठीक नहीं है; क्योकि काणखशाखामें 
“जब यह पुरुष मरता है तब प्राण पृथक होते हें या नहीं १? ग्रावमागके यह 
&शन करनेपर “नहीं निकलता, ऐसा याशवल्क्यने कह. ।” इस उत्तरमे निगुण 


000 घह्यसत्रस [ अः ४ पा. २ अधि, ७ 


ब्रह्मविदां देहात्माणोत्कान्तिप्रतिषेषः स्पष्ट: उपलभ्यते । अलो न सस्य 
प्राणोत्क्रान्तिर॒पित्वत्रेव लयः । अन्यथानुत्कान्तप्राणानां दैहेऽवस्थाने 
“स उच्छूदयत्याध्मायत्याध्सातो शृतःशोसे? (ज्रः ३।२।११ ) इत्युत्कान्दि 
याबददेहस्योच्छ्नस्वादिलिङ्गं बाध्येत । अतो देद्दापादानस्थैदोस्तमणस्थ 
प्रतियेय: | एवं पञ्चमीपाठे भ्राधान्येन शारीशहुत्कान्तिप्रतिषेघेडपि 
बष्ठीपाठे विह्वत्पम्बन्धिन्युत्कान्तिर्देहादेव अतिषिद्धा बोध्येति ॥१३॥ 
(४१०) स्मर्येते च ॥१९॥ 

सर्वभूवात्समूतस्य सम्यग्भूतानि पश्यतः। देबा अपि सगे 
मुह्यन्त्यपद्स्थ पदैषिणः इति महाभारते विडुषामुस्क्रान्त्यभावः रपये ते 
चेस्यर्थेः । तस्मादूबह्म विर्दा गत्युल्कान्त्योरभावः सिद्धइति ॥१४॥ 

[ ५ बागादिल्याधिकरणम्‌ । सू० १४ ] 

ननु ब्रह्मणि प्राणशल्लयासिधालसयुक्त, ‘गताः कलाः पञ्चदाप्र तिष्ट 
{ झु० ३।२।७ ) इति प्राशहव्दो दितानामिन्द्रियाणां भूतानां च ब्रह्म 
वित्मकरणे प्रथिव्यादिषु लयश्रवणादित्याच्षेपसंगत्येदमाइ-- 

(५९१) तानि परे तथा हयाह ॥१४।। 

ग्रह्म शानियोंके शरीरसे प्राथकी उत्कान्तिका स्पष्ट पतिपेधर उपलब्ध होता है। अतः 
उसके प्रों निकलते नहीं है ्रपितु यहीं पर लीन हो जाते हैं । अन्यथा न 
निकरजनेवाज्ञे प्राणोंक देइमें बने रहनेपर “वह उच्छग्रास लेता है, आवाज करता 
है और फिर मरकर सो जाता है |” यह उल्लीम्ति देहका उपगतादि लिङ्ग वावित 
हो जायगा । इसलिये देहसे होनेवाले उत्तमणका ही निषेध किया गया है | इस | 
प्रकार पञ्चमीपाठ पत्में प्रधानरूपसे जीवसे उत्कान्तिका प्रतिषेध होनेपर भी षष्टीपाठ 
यमं विद्वत्‌ सम्बन्धी उत्कान्विका ही देहसे प्रतिषिद्ध समना चाहिये ॥१३॥ 

सभी प्राणियोंके आत्मस्वरूप ठीक २ सभी प्राणियोंको देखनेवाले तत्त्ववेत्ताके 
मागमे ब्रहमपदाभिलाषी (देवता लोग विद्वान्‌ लोग भी मोहित हो जाते हैं; क्योंकि 
उक्में पद्मागका अभाव है । अतः ब्रह्मशानियोंकी गति और उत्कान्तिका अभाव 


Sm 
डा गवा ह ॥१४॥ 
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साग हिछयाधिकरण ॥७॥ 
त्रह्ममें प्राणका विषय कहना असङ्गत है; क्योंकि “प्राणादि सभी पञ्चदश 
कलाएं अपने २ कारणमें लीन हो जाती हुँ |” इस भ्र तिसे प्राणशब्द वाच्य 
' इन्द्रियों और भूतोंका ब्रह्मवित्‌ प्रकरणें प॒थिव्यादि कारणोंमें लय सुना जाता है, 
ऐसी श्रातेप सङ्गतिसे इसे कहते हैं | 


छा. ४ पा. २ अधि. = ] सानुवादविद्यानन्ददुस्तियु शशश 


अन्न पूर्वपक्षे बिठुपां प्राणादीनां लयः स्वकारणे, सिद्धान्ते पर- 
सास्मनीति फलभेदः । किमत्र ब्रह्मविदां प्राणानां विलयः प्रथिञ्यादिघु, 
परसात्मनि वेति संशये; गताः कला: पञ्चदश प्रतिष्ठाः? ( सु० ३२७) 
इति श्रुत्या स्वकारणेऽु एथिव्यादिषु प्रांणानां लय इति पूर्वपक्ते तिद्धान्त- 
साह--तानि यथोक्तानि घाणाख्यानीन्ट्रियाणि परे परसात्सनि प्रली 
न्ते। तथा ह्याइ श्रतिः एवसेवास्य परिद्रष्डुरिसाः योडझक्रलाः 
यणाः पुरुष प्राप्यारतं गच्छन्ती? ( प्रः ६५) ति । ननु पूवेश्र॒ति- 
विरोधः; बिपयभेदेनाविरोधात्‌ । व्यवहारदृष्ट्या कलावां स्वोपादानेषु 
लयः । पर्सार्थस्तु स्वोपादाने: सह ते कलाः परमात्मन्येव लीयन्ते, 
रञ्जुञ्ञानेनाज्ञानतत्क्ायसपा डिनिवृत्तिवद्ञ्चिवृत्तिरिति तात्पयंम्‌ ॥१४। 
[ ८ अविभागाधिकरणम्‌ । सू १६ | 
इत्थे पृर्बोक्तविद्वत्कछासु किञ्चिदन्य द्विच।रयितुसेकबिषयस्- 
संगत्वेद साह--- 


(४१२) अविभागो बचनात्‌ ॥१६॥ 


कट 


यहाँपर पूर्वपक्षमे विद्वानोंके प्रणादिका विषय अपने कारणमें माना है। 
सिद्धान्तमें कहा है कि परमात्मामें उनका विलय होता हे, यही दोनोंके फलमें भेद 
है | क्या यहाँपर ब्रह्मज्ञानियोंके प्राणोंका विलय एथिव्यादिमें होता हे या परमात्मा 
में ? ऐसा सशय होनेपर “गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा”, इस श्रृ तिसे अपने 
कारण पृथिव्पादिमें प्राणोंका लय पृव॒पक्षमं माना गया है । सिद्धान्तमें कहा गया 
हे क्रि वे पूर्वोक्त प्राणपद वाच्य इन्द्रियाँ परमात्मामें लीन होती है; क्योंकि “जैसे 
नदियाँ समुद्रमें पहुंचकर लीन हो जाती हैं । वैसे ही इस सर्षद्राकी ये सोलह 
कलाएे, जिनका ञ्रायतन एक मात्र पुरुष है, उसे प्रातकर अस्त हो जाती है |”? 
यह श्र ति यही कह रही है | यदि कहो कि पूर्वोक्त श्र तिके साथ विरोध आयेगा १ 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि विषय भेदसे विरोधका परिहार हो जाता दै! 
व्यवहार दृष्टिसे कलाग्रोंका विलय अपने कारणोंमें होता है किन्तु परमाथ दृष्टिसे 
आपने उपासनाके सहित वे कलाएँ परमात्मामें ही लीन होती है। जैसे रज्जुके 
शानसे रज्युक्रे श्रज्ञान और उसके कार्य सर्पादिकी निव्रत्ति हो जाती है । वैसे हो 
ब्रद्मशानसे अज्ञान सहित सम्पणी स्हम्यकी निवृत्ति होती है, ऐसा तारुय है ॥१ 

अभिभागाधिकरण ॥५॥ 

इस प्रकार विद्वानोंकी कलाओंके पूवोक्त विषयमै कुछ श्रन्य विचारके लिये 

एक विपयत्व सङ्घतिसे इसे कहते हैं | 


१३६० घ्लसूचण [ अर, ४ पा. २ आचि. ह 

अत्र पू्वपक्ते मोक्षासिद्धि, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति फलभेदः | ` 
किसविद्रद्वद्िदुपोचपि कछालयः सावशेषो निरवशेषो वेति सन्देदे; 
सावशेष इति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु-निर्मित्तापाये चसि कल्यनिर- 
विशेषाच इति नियमेन विद्यया$विद्यानिवृत्तो तन्नेमित्तिकानां चिद्द- 
स्कलाज्ञा ब्रह्मणा सहात्यन्तसविभाग एव न सावशेषों लग: । कुतः १ 
खचनात्‌ | कलालयोकस्यनन्तरं “भिद्येते तासां नामरूपे पुरुष एवेत्येबे 
प्रोच्यते स एपोऽकलोऽडूतो सवती? (प्र० ६४) ति कलानां निरवशेष- 
चचनादित्यिथः। तस्मात्सावशेषो लयोडविद्वहिषय इति सावः ॥१६॥ 

| ६ तदोकोऽधिकरशम्‌ । सुः १७] 

एवं सशुणतल्योपासकानासुस्क्ान्तियेथा सागोपक्रसपर्यन्ते तथा 
आगोपक्रसेऽप्यस्तु हृत्मद्योवनादे: समसत्वश्रवणादिति एष्रान्त- 
संगत्येदमाह-- 
(४१३) तदोकोऽग्रज्वलनं तस्रकाशितद्वारो विधासागर्थ्यात- 

च्छेपगत्यनुस्सतियोगाच हार्दानुगृहोतः शताधिकया ।।१७॥ 
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यहाँपर पूर्वपच्षमे मोको असिद्धि और सिद्धान्ते उसको सिद्धि वतलायी 
शपी है, यही दोनोंके फञमें भेद है | 
क्या अज्ञानियोंक्े समान ज्ञानिथोंकी मी प्राणादि कज्ञाएँ सावशेष लीन होती 
है ्रधत्रा निरबशेष ? ऐसा सं राय होनेपर पू्गन्तमें कलाओंक्ा लय सावशेष 
साना गया है | सिद्धान्तमै कहा है कि “निमित्तक्रे होनेपर नेमित्तिकका निरवशेष 
झै जाता. है।? इस नियमे शानसे अज्ञानकी निव्रृत्ति होनेपर अज्ञानके निभित्तसे 
उत्पन्न विद्वानोंकी प्राणादि कलाग्रोंका ब्रह्मके साथ अत्यन्दाभेद हो जाता हे । 
अर्थात्‌ सावशेष्र लय नहीं होता; क्योंकि कलालयके बाद “तस्रवेत्ताके नामरूप 
सुरण स्वरूप ही हो जाते हैं |? ऐसा कहा गया है |? तत्त्ववेत्ता बह कलारहित 
भौर अमर हो जाता है |? इस श्र तिते फलाओंका निरवशेष लय कहा गया है | 
इसलिये साबशेषलय अधिदानोके विषयमें कहा गया है ॥१६॥ 
तदोको ऽधिकरण्‌ ।।६॥। 
जैसे दा पकार सगुण ब्रहमोपासकोंकी उत्कान्ति देवयान मार्ग प्रारम्भ होनेतक 
होती है, ३ ही मार्ग उपक्रमके विषयमै भी समझना चाहिये; क्योंकि “हृदय 
उपलक्ञा दिसना” इत्यादिका समान रुएसे भवण होता है, ऐसी दष्टान्त-सद्क/तसे 
इस श्रधिकरणक्षा प्रारम्भ करते हैं । 
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अत्र पूर्वपच्छे विद्याधिक्रतस्यातिशयासिद्धिः, सिद्धान्ते वत्सिद्धि- . 
रिति फलभेदः । किमत्र सशुणब्रह्मविदोऽविदुषश्चाविरोषेण सूर्घा दिस् | 
उत्क्रान्तिरुत विदुषो मूर्धस्थानादेवाविहुषश्च स्थानान्तरेभ्य इति संशये; 
अविशेषेणेति पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तस्तु तदोकोऽग्रज्वलनं तस्य लीनवृत्ति- 
वागाद्किलापस्योत्क्रसिष्यतो जीवस्योक आयतनं हृदयं “स एक्तस्तेजो- 
मात्रा: ससभ्याददानो हृद्यमेवान्ववक्रासती'ति श्र्तेः। तदमज्वलन- 
पूचिका प्राप्तव्यज्ञानरूपप्रद्योतनपूर्विका तिन प्रद्योतेनैष आत्मा निष्का- 
सतोत्युत्कान्ति: । तेन प्रयोतनेन प्रकाशितद्वारो विद्वानविदांग्य भवति। 
तत्राविटुषः स्थानान्तरेभ्यो निष्क्रान्तत्वेऽपि विद्यासामथ्योहिद्यान्‌ 
मूर्थस्थानादेव निष्क्रामति । अन्यथा तस्योत्कृष्टलोकप्राप्ति फल न 
ऊभ्येत, .तथा चानर्थक्यं विद्यायाः स्यात्‌। ननु रथानान्तरेभ्योप्यु- 
त्करान्तस्योत्करष्टं फलं स्यादित्यत आह--तच्छेषगल्यनुस्खति योगाच्च । 
विद्याशेषभूता सूर्धन्यनाडीसम्बद्धा गतिरयुशीलयितव्येति विद्याशेष- 
भूतगत्यनुस्ृतिविधानानस्थानान्तरेम्य उच्क्रान्तस्याविदुषोऽपयुत्कृष्टः 


यहाँपर पूर्वपक्षमें इतविद्याधिकारीके अतिशयकी असिद्धि और सिद्धान्ते 
उसकी सिद्धि बतलायी गई हे । यही दोनोंमें भेद है । 

क्या यहाँपर सगुण-ब्र्ोपासक और अशानी दोनोंकी समान रुपसे मूर्घादिके 
दवारा उल्लान्वि होती है अथवा विद्वानोंकी मूर्धा स्थानसे और अबिद्ठानोंकी दूसरे 
स्थानसे १ ऐसा संशय ह। नेपर अविशेष रूपते दोनोंकी उल्लान्ति पूर्वपक्षर्मे मानी 
गई है । सिद्वान्तमें कहा है कि लीन हो गया है व्यापार जिसका,.ऐसे उस वागादि 
समुदायका उक्कयण करनेवाले जीवका ओक ( आयतन = हृदय ) हे; क्योंकि 
“बह वह तेजोमात्रक्ा ग्रहणकर दृदयमें ही लीन हो जाता है ।? ऐसी भ्रति है। 
उसके द्वुदयका ज्वलनपूर्वेक्र और प्राप्तव्य वख्नके ञाह्लरूप प्रद्योतनपूर्वक” उसके 
प्रद्योतनसे ही यह आत्मा निष्क्रमण करता है । इस शर तिमें उत्कान्ति वतलाई गयी 
है | उस प्रदयोतनसे विद्वान और अविद्वान दोनोंशे प्रकाशक द्वारवाले होते हँ) 
बहाँपर ऋविद्वानोंके प्राणोका दूसरे स्थानोसे निष्क्रमण माननेपर भी विद्या-सामथ्यं 
से विद्वान मूर्घस्थानसे ही निकलता है । श्रन्यथा उत्कृशलोककी प्रातिरूपफल नहीं 
प्राप्त होगा । फिर तो विद्या अनर्थक हो जायगी १ अन्य स्थानोंसे उत्तमम करनेपर 
भी उत्कृष्ट फल मिल जायगा १ ऐसी आशंका कर कहते हैं कि उक्त उपासकक्रो 
विद्याके शेषल्पमूर्धा नाड़ीते सम्बन्ध रखनेवाली गतिका अनुशीलन करना चाहिये | 
इससे थिद्याकी शेप्रभून गतिके पीछे स्मृतिका विधान होनेश्ने अन्य दवारोछे 
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फलावाप्रिरभिमता । अन्यथा विदुषो विशिष्टग तिचिन्तनं व्यर्थ स्यात्‌ । 

` अतो हार्देन ब्रह्मणा सूपासितेनानुग्रदीतस्तद्भावापन्नो विद्वान्‌ मूधन्ययेव 

शताधिकया “शातं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां सूर्धानसभिनिःसतैका। 

तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उसक्रमणे भवन्ती? ( छा 

=।६।६) ति शतादतिरिक्तयेकशततम्या नाड्या तिष्क्रासतीतराभि- 

रितरे इति ॥१७॥ 

[ १० रंश्म्यधिकरणम्‌ | सू १८ ] 

अन्न पूर्वाधिकरणोक्तनाडीसम्बद्धरश्मीनुपजीब्य किञ्बिद्ठिचारः 

{यठुमुपजीग्योपजीवकभाधसंगस्येदसाह-- 

(५१४) रश्म्यचुसारी ॥ १८॥ 

अत्र पूर्वपक्षे दिवामृतस्यैव रश्मिप्राप्तिः, सिद्धान्ते रात्रावहनि 

चाविशेषेण सगुणब्रह्मविदो रश्मिप्राप्तिरिति फलभेदः। 'अथेतैरेव 

रश्मिभिरुथ्वेमाक्रमते! ( छा? ५।६।५ ) इत्तर मूर्धन्यनाड्योक्रान्दस्य 

डसससस हिल अक्‍अ  खअसअआअइअ फसफसससडससरसफललससफक्‍ंतफेइ अत तन ................... 
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उत्कपण करनेवाले अविद्यानोंक) भी उत्कृष्ट फलकी प्रासि अभिमत नहीं दै । नहीं 
तो विद्दानोंकी विशेषगतिका चिन्तन व्यर्थ हो जायगा | अतः अच्छी प्रकारसे 
उपासना किये गये हाद ब्रह्मसे श्रनुणहीत ब्रह्मभाषको प्राप्त हुआ विद्वान्‌ सौ से 
यक्‌ मूर्धाकी ओर बइनेवाली नाइयोंसे निकलता है; क्योंकि “हृदयमें एक सौ 
एक मुख्य नाड़ियों हैं | उनमेंसे एक नाड़ी मूर्धाकी ओर जाती है । इसके द्वारा 
ऊपरकी ओर जानेवाला जीव अमरत्वको प्राप्त करता है । शेष नाडियाँ नाना 
गतिको देनेवाली केवल उत्रमणमें कारण होती है |? इस श्र तिमें सौ से अति- 
रिक्त एक शततमी नाडीसे बिद्वान्‌ निकलता हे श्रौर अविद्वान्‌ अन्य नाड़ियोसे 
यही श्र तिका सिद्धान्त है || १७ |] 
र्‌र्म्यधिकरण ॥ १०] 

यहाँपर पूर्बाधिकरणमें कहे गये नाड़ियोंसे सम्बद्ध रश्मियोको उपजीव्य बना 
कर किश्चिदन्य विषयके लिये उपजीव्योपजीवक भाज सङ्गतिसे इसे कहते हैं । 

यहाँपर पूप में दिनमें मृतब्यक्तिको ही रश्मीकी प्राप्ति कही गई हे । सिद्धांत 
में रात्रि ओर दिन दोनोंमें अबिशेषरूपसे सगुणब्रह्मोपासकोंको रश्मीकी प्राप्ति 
मानी गई है । इतना फलमें भेद है | 

“मरनेपर इन रश्मियोंके द्वारा ही उपासक ऊपरकी और जाता है ।' यहॉपर 
मूर्धा नाड़ीते निकले हुए का रश्मिके साथ सम्बन्ध सुना जाता हे क्या वह दिनमें 
मरे हुएके विषयमें ही है ग्रथवा रात्रिमे मरे हुएके विषयों भी १ ऐसा संशय होनेपर 
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रश्सिसम्बन्धः श्रुयसाणः किसहनि स्तस्यैव किंवा रात्रावपीति संअग्रे 
अहन्येव सरतस्यक्षेति पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तस्तु अविशेषश्रवणाद रात्रा- 
बहनि वा झुठो रश्म्यनुसारी भवतीति ॥१८॥ ` 


९११४) निशि चेति चेन्न; सम्बन्धस्य यावदेहभावि- 
त्वादर्शयति च ॥१९॥ 
अहनि नाडीरशिसिसम्बन्धोऽस्तीत्यहन सृतस्यैव रश्म्यनुसारिरय 

स्यान्नतु रात्रौ छृतस्येतिचे्; नाडीरश्सिसम्वन्धस्य यावदेहृभावित्वात्‌ । 
द्शेयति चैतसथ श्रुतिः~असुष्सादादित्यात्प्रतायन्ते, ता आखु नाडीछु 
सप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते, तेऽसुष्मिन्नादित्ये सप्ता? { छा० 
=।६।२ ) इति । ग्रीष्मकाले निशास्वपि प्रतापादिकायंद्शेनेन किरणानु- 
बृतिरुपलक्ष्यते । यदि रात्रौ मृतस्य विनेव रम्यनुसारेणोध्वंमाक्रमणं 
स्यादा रश्म्यनुसरणम नथक स्यात्‌। रात्रिमरणापराधमात्रेण विद्वा> 
ब्नोध्वेसाक्रमेत, तदा विद्याफलस्य पाक्तिकस्वेन तत्राप्रवृत्तिः स्यात्‌ ! 
तर्मान्निश्यपि प्रेतस्याविशेषेण रशम्यनुसारित्वमिति ॥१६॥ 
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दिनमें ही मरे हुएके विषयर्मे रश्मिसम्बन्धबे पूवपत्तमें माना गया हे | सिद्धान्तमें 
कहा है कि अविशेष श्र्‌तिसे रानि अयका दिनमें छझहुआ साधक रश्मीका 
अनुसरण करता है ॥ १८॥ 

दिनमें नाड़ी और रश्मीका सम्बन्ध है । अतः दिनमें मरे हुएका ही रश्मि- 
अनुसरण मानना चाहिए, रात्रिमें मरे हुएका नहीं १ ऐसा कहना ठीक नहीं है; 
क्योंकि नाड़ी और रश्मीका सम्बन्ध देहपर्यन्त रहता है । इस अर्थको “वे रश्मियाँ 
निरन्तर उस आदित्य मण्डलसे फैलती हैं और इन नाड़ियोंमें प्रवेश करती हैं 
तथा इन नाड़ियोंसे जो ररिमयाँ फैलती हैं वे उस आदित्य मण्डलमे प्रवेश करती! 
है॥ यह श्र ति दिखलाती है । ग्रीष्मकालमें रात्रिमें भी तापके कायं दीखनेसे 
सूर्यकिरणञ्जनुव्रत्ति उपलक्षित होती है । यदि रात्रिमें मरे हुएका रश्मियाँच्चनुसरण्‌- . 
के बिना ही ऊर्ध्वलोककी ओर जाना सम्मव हो तो रश्मिका अनुसरण अनर्थकः 
हो जायगा और रात्रिमरण-अपराघ मात्रसे विद्वान्‌ उध्वेलोककी ओर न जावें तो 
विद्याका फल वैकल्पिक हो जानेसे उसमें किसीकी प्रवृत्ति न हो सकेगी । अतः 
रात्रिमें भी मरे हुएका अविशेषरूपसे रश्मीका अनुसरण करना माना जायगा ॥१४. 

दक्षिणायनाधिकरण ॥१शा 
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चत्र पूर्ोक्तन्यायस्याति देशल्वानञास्य प्रथक्संगत्यपेच्षेति-- 
` (५१६) अतथायनेऽपि दक्षिणे ॥२०॥ ` 
अत्र पूर्वपच्षे दक्षिणायने स्तस्य विद्याफलम्राप्तये उत्तरायणाई 
प्रयह्वापेक्षा, सिद्धान्ते तदनपेक्षेति फलभेदः । किं दक्षिणायने भृतस्य 
विदुषो विद्याफलं प्राप्यते न वेति संशये; उत्तरायणसरणप्राशस्त्य- 
प्रसिद्धेभीष्मस्य ` तस्प्रतीक्षास्मरणाच्च न प्राप्यते इति पूर्वपच्षे सिद्धांत- 
साह अतएव कालान्तरप्रतीक्षानुपपत्तेरपाक्षिकफलत्वाविद्यायाः 
दक्षिणायनेऽपि मृतो विद्वान्‌ विद्याफलं प्राप्नोत्येव । प्राशसत्यं्रसि द्विर- 
विट्टद्विषया । भीष्मस्य प्रतीक्षापरिपालनसाचारपरिपालनार्थ पिद्- 
प्रसादलब्धस्वेच्छासरणज्ञापनाथ चेत्यर्थः ॥२०॥ 
ननु तहि गीतायामनात्त्तयेऽहरादिकाळविशेषनियसनं व्यर्थ - 
मिति चेत्तत्राह 
(५१७) योगिनः प्रति च स्मर्यते स्माते चैते ॥२१॥ 
योगिनः स्मारत्तोपासकान्प्रति चायसहरादिकालविशेषः स्मर्यतेऽना- 
यहाँपर पूर्वोक्त न्यायका अतिदेश होनेसे इसकी पू थक्‌ सज्भतिकी अपेक्षा नहीं हैं। 
यहाँपर पूर्वपक्षनें दक्षिणायनमें मरे हुएको उपासनाके फलकी प्राप्तिके लिए 
उत्तरायणके लिए प्रयः्नकी अपेक्षा मानी गई है और सिद्धान्तमें उसकी अपेक्षा 
नहीं मानी गई है | इतना दोनोंके फलमें भेद है । 
क्या दल्षिणायनर्म मरे हुए विद्वानको विद्याका फल प्रास होता है या नहीं ! 
ऐसा संशय होनेपर “उत्तरायणमे मरना श्रेष्ठ है ।? इसकी प्रसिद्धिसे और भोष्मकी 
उत्तरायण प्रतीक्षाके स्मरणे दक्षिणायनमें मरनेवालेको विद्याका फल पूरबपक्तमें 
नहीं माना गधा है | सिद्धास्तमें कहा हे कि विद्दानूके विद्याफल प्राप्तिक्रे लिए 
कालान्तरकी प्रतीक्षा सिद्ध न होनेसे विद्याका फल सुनिश्चित है, वैकल्पिक नहीं । 
अतः दखिगयनमे मी मरा हुआ विद्वान्‌ विद्याका फल प्रात्त करता ही है। उत्तरा- 
पण मरण श्र इसकी प्रतिद्ि अशनियोके लिए है । भीष उत्तरायणप्रतीक्ताका 
प्रतिपादन आचार परिपालनके लिए और पितृप्रसादसे प्राप्त स्वेच्छामरण- 
शापनके लिये है || २० ॥ 
तव तो गौतम अधुन राइत्तिके लिए दिन, शुक्राज्ञ स्यादि कालविशेप्रक्रा 
नियमन व्यय हो जायया ? ऐसी आशंका होनेपर अग्रिम सूत्र कहते हैं- . 
स्मात उपतकोक प्रतिदिन, शुक्काज्ादि कालविशेषजक्का स्मरण श्रपुनरावृत्तिके 


प. ड पा. ३ श्रवि, १ | सानुवादविघानन्टवृ त्तियुतस्‌ ४ उदर 


चृत्तये । स्मार्त चेते योगसांख्ये, न श्रोते । अतो विपयभेदात्प्रमाण- 
बिशेपाच्च नास्य स्मातस्य कालनियमस्य श्रोतोपास्तिष्ववतारः । ननु 
अभिर्ज्या तिरहः शुक्लः? धूसोरात्रिस्तथा कृष्णः? इत्यादौ श्रौताथस्येव 
अस्य सिज्ञानमिति चेन्न; तं काळं वक्ष्यामीति कालप्रतिज्ञानाद्रविरोधपरि 
'हारस्योक्तत्वात्तदमिमानिदेवतार्थपच्ते समानारथकतयाऽदोपाञ्च । 
जस्साहिद्वान्‌ सवदैव प्रेतो विद्याफलमाए्नोतीस्यनवद्यम्‌ ॥२१॥ 


इति ब्रझसूत्रविद्यानन्द्वृत्तो चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥२। 
चतुर्थाष्याये तृतीयः पादः 
[ अत्र पादे संगुणविद्यावतो स्ृतस्योत्तरमागोभिधानम्‌ | 


इत्थ सुव्क्रान्तिमतिकान्ते पादे निरुप्य तत्साध्यसाग निरुपयिते 
हेतहेतुसङ्लावसंगत्या पादोऽयमारभ्यते । 


लिए किया गया है; क्योंकि गीतोक्तसांख्य और योग दोनों ही स्मात हे श्रौत 
नहीं | इसलिए विषयभेद और प्रमाणविशेषसे इस स्मृतिमें कहे गये कालनिय- 
मनका अवतरण श्रीतोपासना्रोंनें नहीं करना चाहिये | यदि कहो कि अभि, 
` दिन, ज्योति और शुक्कपद, वैसे ही धुम, रात्रि तथा ऋृष्णपक्त” इत्यादि स्थलमै 
ओऔतार्थवी ही प्रत्यभिशा होती हे ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। “ उस कालको 
में कहूँगा,? इससे कालकी प्रतिशकी गइ है । विरोधका परिहार हम कर ही आये 
हें । ग्रमि इत्यादि पदसे उनके श्रभिमानी देवता अथ करनेपर भी समानार्थक 
होनेसे उक्त दोष नहीं है । अतः सदा ही परा हुआ विद्वान्‌ विद्याका फल प्रात 
करता है । यह विशुद्ध सत्य है ॥ २१॥ 

इस प्रकार ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय द्वितीयपादकी विद्यानन्द इत्तिका हिन्दी 
अनुवाद समाप्त हुआ ॥ २॥ 

— .८७%०:--> 
चतुथोध्याय तृतीयपाद 

(इस पादमें मरे हुये सगुणोपासकके लिये उत्तर मार्गका वर्णन किया | 
शया हे। ) 

इस प्रकार पूर्वपादमें उत्क्रान्तिका निरूपणकर उससे साध्य मागेको चतलानेके 
लिये देतदेतुमद्धाव-सङ्गतिसे इस पादका प्रारम्भ करते हैं । 


४६६ बह्मसूत्रय्‌ [ अ० ४ पा० ३ झघि० १ 


[१ अचिराबधिकरणम्‌ | सू० १] 

यदा कदाचिन्मृतस्थापि फलप्राम्लिवद्येन केनचिन्मार्गेण गतस्य 

फलप्राप्तिः स्यादिति दष्टान्तसंगत्येद्मधिकरणसारभ्यते--- 
(११८) अचिरादिना तत्म्रथितेः ॥१॥ 

त्र पूर्वपत्ते विद्याफलप्राप्तये सार्गविकल्पः, सिद्धान्ते तदेक्यसिति 
फलभेदः] “अथैतेरेव ररिससिख्धर्वमाक्रसते? { छा० =।६।५) इद्धि 
रश्मिस्पोसाग: । ^िऽचिंषस भिसम्भ वन्ती? (३० ६।२।१२) त्वचिरादि- 
रूप: । सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ती? ( मु० १।२।११ 2 इति सूर्ये- 
रूपश्चेत्यनेकवा मार्गी: श्रयन्ते । तत्र व्रह्वालोकप्रामिद्देतौ सासे श्रुतिवि- 
्रतिपत्या किमेते सिथो सिन्नासार्गाः किंवानेकविशेषणोपेतः एक एवेति 
संशये; भिन्नप्रकरणत्वा ड्विज्ञोपासनाशेषत्वाच्चैते सागी भिन्ना इति 
पू्वेपक्षः। सिद्धान्तस्तु सर्वो अह्नलोकप्रेप्सुरचिरादिनैकेन पथा गच्छति । 
कुतः ? तत्मथिते: । पञ्चाचिविद्याप्रकरणे ये चेमे अरण्ये श्रद्धा सत्य- 
मित्युपासते, तेऽचिषमभिसस्भवन्ती? (३० ६२१४) त्यादिना तस्याः 


अचिराद्यधिकरण ॥१॥ 

जव कभी भी मरे हुयेको जैसे विद्याका फल मिलता है । वैते ही जिव किसी 
मासे गये हुयेको विद्याका फल प्रात हो जायगा १ ऐदी इष्टान्व-सङ्कतिस्े यह 
अधिकरण प्रारम्भ किया जा रहा हे । 

यहाँपर पूरवयक्ष्मे विद्याका फल ग्रास करनेके लिये मागेका विकल्य माना है |. 
विद्धान्वर्मे मागेका ऐक्य है । यही दोनोंके फले भेद है । 

“रा हुआ विद्वान इन रश्मियोंसे ही ऊपरकी ओर जाता है |? इस श्र्‌ तिमें 
ररमीरूप मार्ग कहा गया हे | “वे ज्योतिके अभिमानी देवताको प्रास करते हैं? 
यहाँपर ग्रचिरादिरूप मार्ग कहा गया है । “वे पापरहित होकर सूर्यद्वार (उत्तरायण 
मार्ग) से वहाँ जाप हैं |? बढाँपर सूर्य्य मार्ग कहा गर्या हे । ऐसे अनेक प्रकारके 
मार्ग सुने जाते हैं । इनमें ब्रह्मलोक प्रातिके हेतुमूत मार्गमें श्र तियोंका परस्पर 
चैमत्य होनेसे क्या .ये मार्ग परस्पर भिन्न हैं या अनेक विशेषणोंसे युक्त एक ही 
है १ ऐसा संशय होनेपर प्रकरण भिन्न होनेसे और भिन्न उपासनाके अङ्ग होनेसे 
ये मार्ग पूर्वमे भिन्न २ माने गये हैं । सिद्धान्तमें कहा है कि ब्रद्लोककी प्रातिकी 

. इच्छावाले सभी एक ही ग्रचिरादि मार्गते डाते हैं; क्योकि पञ्चामि विद्या प्रकरणमें 
यह वात यसिद्ध है। “जो संन्यासी अथवा चानयस्य बनमें श्रद्धायुक्त हो सत्य 
( ह्रिण्य गम ) की उपासना करते है | थे अचिरादिको प्राप्त करते हैं |” इत्यादि 


श्र, ४ पा. ३ अधि० २ | साजुवाद्विद्यानन्दवृ त्तियुतम. 


चिरादिमागेस्य बिद्यान्तरशीलिनामपि प्रथितेः श्रुतस्वादित्य्थः । न च 
मरकरणभेदाद्विनोपासनशेपत्वाचच सार्गभेद इति वाच्यम्‌; मार्गकदेझ- 
अत्यभिज्ञानाद्गन्तव्यन्रह्मलो काभेदाञ्च विद्यैकत्वे मिथो गुणोपसंहार- 


चरसर्वत्र स्वमार्गविशेषणानामुपसंहारेडदोषात्‌ । तस्मादनेकविशेषण- 
युक्त एक एव पन्थेति भावः ॥१॥ 
[ २ वाय्वधिकरणम्‌ | सू० २] ः 

इत्थं यथा सवेत्राचिराद्यकदेशप्रत्यभिज्ञानान्मागेक्यं, तथाग्न्यनन्तर 

चायुप्रत्यसिज्ञानात्स तत्रैव निवेशयितव्य इति दृष्टान्वसंगत्येदमाहू-- 
(४१६) वायुमब्दादविशेषविशेषाभ्याम ॥२॥ 

अन्न पूवेपक्षे पाठक्रमोइनुसरणीयः, सिद्धान्तेउर्थक्रमात्तद्बाघ 
इति, फलभेदः । स एतं देवयानं पन्थानमासाद्याभिळोकमागच्छति, 
स वायुलोकमिर (कौ० १।३) ति देवयानः पन्थाः श्रयते कौषीतक्याम्‌। 
छान्दोग्ये तेऽचिषमभिसम्भवन्त्यचिपोऽहरह आपूरयंसाणपक्षमापूये- 
साणपक्षाद्यान्पड्द्ङ्ङेति मासांस्म्रान्‌। मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सराः 


४६७ 


अ विसे अचिसदि मार्मकी प्रसिद्धि अन्य विद्याओंमें लगे हुयेके लिये भी सुनी जाती 
है । यदि कहो कि प्रकरण भेद और भिन्न उपासनाके अङ्ग झेनेसे मार्ममें भेद है ! 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि मार्यके एक देशकी प्रत्यभिज्ञा होनेसे और 
रन्तव्य ब्रह्मलोके अमिन्न होनेसे जैसे एक विद्यामें परस्पर गुणोंका उपसंहार होता 
है । वैसे ही सबंत्र सभी मामं विशेषणोंका उपसंहार माननेमें दोष नहीं है । अतः 
अनेक विशेष्रणोंसे युक्त एक ही मार्ग हे ॥१॥ 
वाखधिकरण ॥२॥ 

इस प्रकार जैसे सर्वत्र अर्चिरादि एक देशकी प्रत्यमिशा होनेसे मार्ग एक है 
खैसे ही अमिके अनन्तर वायुकी प्रत्यमिशा होनेसे अभिके बाद ही वायुका निर्बूँस 
'करना चाहिये । ऐसी दृशान्त-सद्भतिसे इस अधिकरणका प्रारम्भ किया जा रहा है । 

यहाँपर पूवपढ्मे पाठक्रमका अ्बुपरण करनेके लिये कहा गया हे और 
ऑसिद्धोन्तमें अथक्रमसे पाठक्रमका बाध होना माना सया है । यही फल भेद हे । 

“यह इस देवयान मार्गको प्राकर अग्निलोकमें जाता है । पुनः बह वायुलोक 
श जाता है ।” इस कौषीतकी उपनिषदमें देवयान माग सुना जात है । छान्दोग्य 
में कहा है कि वे प्रमाणके ग्रनन्तर अर्चो-ञ्भिमानी देवताको प्राप्त करते हैं। 
अर्चीसे दिनाभिमानीको और दिनसे शुक्लपचाभिमानी, पुनः शुक्लपक्षसे, “जिन 
छु; मारोपे सूर्य उत्तर जाता है, ऐसे मासको माससे संवत्सरको, संवत्सरसे. 


; ४्द्८ भै बहासू जम [ अ. ४१ ३ अघि २ `` 


दादित्यसादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो बिद्युत तत्पुरुषीञ्मानव: स 
एनान्‌ ब्रह्म गमयति’ ( छा० ५१०७३१ ) इति । तत्रोभयश्रुतावम्िरादी 
पठितः पञ्चात्कौषीतकिक्रुतौ बायो: पाठः । सोडचिरादिमार्गेडश्र्यमाण: न 
` कतसस्मिन्‌ निवेशचितव्य: अभे: परं संवत्सरास्पर वेति संशये; पाठ- 
कमाबुरोधादमेः परसिति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु अव्दात्संवत्ससत्पर- 
सादित्यादबाद्ब वायुसभिसस्भवन्ति । कुतः ? अविशेषविशेषाभ्याम्‌ । 
“स वायुलोकसि? ( कौ० १३ ) स्यत्नाविशेषोप दिष्टस्य वायोः श्रुत्यन्तरे 
यदा वै पुरुषोऽस्माल्लोकास्रैति स वायुसागच्छति तस्मै स तत्र 
विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊध्वेसाक्रमते, स आदित्यमा- 
गच्छती? ( १० ५१०१ ) त्यादावादिस्यात्पूर्व/ विशेषेणोप दिश्यते | 
तस्मादादित्यात्पूरव वायोर्विशेषशब्दास्संवरसरादित्ययोरन्तराले वाथु- 
निवेशयितव्यः | ननु.स एतं देवयानं पल्थानसासाचाभिलोकसागच्छतिं 
स वायुलोकसि? त्यम्ेः परस्वविशेषदशनाद्भेः पर वायुः कर्मान्न निवे- 
श्यत - इति चेन्न; कैसवचनस्थात्राभावातू तस्य पदा्थेसाचावदोधक- 
क 
आदित्यको, ग्रादित्यसे चन्द्रमाको और चन््रमाते विद्युत्‌ लोकको प्राप्त करते हैं । 
“ बहापर ब्रह्मलोकसे आया हुआ अमानुष पुरुष इन्हें ब्रह्मलोकमें. ले जाता है |? 
ऐसी शति है। बहॉपर दोनों श्रतियोमें प्रारम्भ अभिक्षो पाठ- हे । पश्चात्‌ 
कोषीतकी श्र तिमें वायुका पाठ है ॥ वह. उस आर्थिरादि मार्गमे सुने गये वायुका 
किस स्थलमें निवेश किया जाना चाहिये, अमिसे परे अथवा : संवृत्सरसे परें १ 
पाउक्रमानुरोधसे अन्निते परे वायुका पाठ पूर्वपक्तमें माना गया है। सिद्धान्तमें कहा 
है कि सेवत्सरसे ऊपर और आदिलसे नीचे कायुका निवेश करना चाहिते; क्योंकि 
- बह वायुलोकको प्रात करता है” यहाँपर अविशेष रूपसे उपदेश किये गये 
वायुका श्रू त्यन्तरमेर जब वह सुख, इस लोकसे प्रथाण करता है, तव वह वायु 
लोकको जाता है । वहाँ वह वायु उसके लिए छिद्रयुक्त हो मार्ग देता है । जैसे रथ. 


_बाबुक्ा निवेश करना चाहिए । वह इस देवयान मार्गको प्रासकर अग्निलोकमें 
जावा है| यढाँपर अग्निस परे वायुका विशेपरूपसे प्रतिपादन होनेके कारण अझिसे 
"परे ही रा निवेश क्यों नहीं क्रिया जाता १ तो ऐसा कहना ठीक नहीं ई; 
क्योंकि यहाँगर क्रमबाचक्र शब्दका अभाव है वह तो. पदार्थमात्रका बोधक हँ! 


९. ` 
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स्वाच्च । तस्मान्मासेभ्यः संवत्सर संवत्सरादवलोक देवलोकाद्वायु- 
लोकं तस्सादादित्यसादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रससो बिद्यवसिति निष्पन्नः 
'क्रमः । छान्दोग्यबाजसनेयकयोरेकत्र देवलोको नास्ति परत्र संवत्सरः । 
उभयसुच्रसत्र निवेशनीयमिति भाव: ॥२॥ 
[ ३ तडिदधिकरणम । सू० ३ ] 

अस्तु स्थानविशेषश्रुत्याऽचिरादिमार्गपचेत्वेन वायोः सम्बन्धः, 
तथापि वरुणादीनां स्थानविशेषश्रुत्यभावात्कथं तत्र सम्बन्धः स्यादिति 
प्रत्युदाहरणसंगत्येद्साह--- 

तडितोधिवरुणः सन्बन्धात्‌ ॥३॥ 

अत्र पूर्वपक्ते वरुणादेनौचिरादिसागपवंत्वसिद्धि, सिद्धान्त 
तत्सिद्धिरिति फलभेदः! “स वरुणलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोक 
स ब्रह्मतोकसिः (कौ० १३ ) ति श्रुतोऽपि वरुणादिमागेपवेत्वेन 
सम्बध्यते न वेति संशये; नेति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु--चन्द्रससो 
विद्युतमि!ति विद्युतोऽधि उपरिष्टाइरुण: सम्बध्यते। कुतः ! सम्बन्धात्‌। 
विद्युइरुणयोरब्द्वारा सम्बन्धात । दृश्यते हि विद्युत्तीत्रनिर्धोपानन्तर- 


अतः माससे सबत्सर, संवत्सरसे देवलोक, देवलोकसे वायुलोक, उससे आदित्य, 

आदित्यसे चन्द्रमा और चन्द्रमासे दिद्युतको प्रास होता हे । यही निणित्‌ क्रम है। 

छान्दोग्य और वाजसनेयकमेंसे एकत्र देवलोक, नहीं हे और अन्यत्र संवत्सर नहीं 

हे अतः इन दोनोंका दोनों स्यलोंमें निवेश करना चाहिए ॥ २॥ 
तड्दिधिकरण ॥३॥ 

मास लिया कि स्थान विशेषके श्रबणसे अचिरादि मागके पर्वरूपमें वायुका 
सम्बन्ध है फिर भी वरुणादिके स्थानविशेषका श्रवण न होनेसे. उनका वहाँपर 
सम्बन्ध केये हो सकेगा १ ऐसी, पत्युदाहरण सङ्गतिसे इस अधिकरणका प्रारम्भ 
किया जा रहा है। ड 

यहाँपर पूर्बयक्षर्मे बरुणादिमें र्चिरादि मायके पवेत्वकी असिद्धि ओर सिद्धांतमें 
उसकी सिद्धि बतल/यी गई है । यही दोनोंके फलमें भेद हे । 

“वह वरुणलोकको प्रात करता है, वह इन्द्रलोकको प्रास करता हे, नह | 
प्रबापतिलोक और त्रझलोकको प्रास करता हे? यहाँपर सुना गया वरूणादिमागे 
पर्णरूपसे सम्बन्धित होता है या नहीं १ ऐसा संशय होनेपर पूर्मपचचे देसा सम्बन्ध 
नहीं माना शया दै । सिद्धान्तं कहा है कि “चन्द्रमासे विद्युतको प्रास करता हे | 
इस भू तिके नुसार विद्युत्से परे बरुणका सम्बन्ध मानना चाहिए; क्योंकि जलके 


~ 
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मपां बर्षणम्‌ । अपामधिपतिश्च वशश इति श्रुत्यादौ प्रसिद्धिः । वरुणा- 
दृधीन्द्रादेः पाठसासथ्योद्बाधकाभावाच्च निवेश: । तस्मादागन्तुकाना- 
सन्ते निवेश इति न्यायाद्चिरादिार्गे वरुणाढीनासन्ते निवेशः 
समुचितः ॥ ३॥ 
[ ४ आतिवाहिकाधिकरणम्‌ । सू० ४-६ ] 
इत्थमर्चिरादिक्रम निरुप्य स्वरूप मिह्‌ चिन्त्यते । सम्वन्धाच डि- 
तोधि वरुणो निवेश्य इत्युक्त तठठत्साइृश्यसम्बन्धादर्विरादेसागचिह्द- 
त्वोपदेशः कुतो नाभ्युपेयत इत्याक्षेपसंगत्येद्माह-- 
(५२१) आतिवाहिकास्तल्लिङ्गात्‌ ॥9॥ 
अत्र पूजेपत्ते5नुशासनस्य्र लोक्रशुतवा मुख्यत्वं, सिद्धान्ते न्यायो- 
पेतलिङ्गस्यर मुख्यत्वमिति फलभेदः | किमचिरादीनि सागेचिह्वानि, 
भोगभूमयो, नेतारो छ गन्तृणां वेति संशये; मासं गच्छतां गिरिवृक्षा- 
दिवच्चिहानि, छोकशब्दप्रयोगाद्वोगभूमयो वेति पूवं पत्तः । सिद्धान्तस्ु 
आतित्राहिकास्ते कायंन्रहमगन्तृणां नेतारः | कुतः ? तल्लिङ्गात्‌ । तथाहि 
चन्द्रमसो बिद्युतं तत्पुरुषो$मानव: स एनान्त्रहा गमयति? (छार 


द्वारा विद्युत और वरुणका सम्बन्ध होता है | लोकमें जोरसे विजलीकी कडकडाहट 
होनेपर अलकी दृष्टि देखी जाती है | जलका अधिपति वरुण है, ऐसा श्र त्यादिमें 
प्रसिद्ध है। बरूएंसे ऊपर इन््रादिका पाठ; सामथ्य और बाधकफे झमावसे 
निवेश करना चाहिए । अतः आगन्तुकोका निवेश अन्तमें करना चाहिए, इस 
न्याये अचिरादि मार्गमें वरुणादिका अन्तमें निवेश करना उचित है ।। ३ ॥ 

दद आतिवाहिक्राधिकरण ॥४॥ 

* इस प्रकार श््चिरादि क्रमका निरूपणकर अब उसके स्वरूपका विचार किया 
जा रहा है | जैसे सम्बन्ध होनेसे विद्युत्‌के बाद वरुणका निवेश करनेके लिये 
श्रापने कहा | वैसे ही साहश्यसम्बन्धसे अचिरादिमें मार्गचिहत्यका उपदेश क्यों 
नहीं मान लेते ! ऐसी आत्तेपतज्ञतिले इस श्रधिकरणका प्रारम्म किया जा रहा है। 

यहाँपर पूवपच्तमें ग्रनुज्ञासन अथवा लोकथ तिमें मुख्यत्व हैं :किन्तु सिद्धान्समें 
न्यायसै युक मुख्यत्व है । यही दोनोंके फलये भेद है | 

कया अभिरादि सागके चि है, भोग भूमि या बानेवालोंके नेता हैं ! ऐसा 
संशय होनेपर गाँव जानेवालेके लिए पर्मतशचषादि बैसे मारामें चिह्न होते हैं। 
पैसे ही अचिरादि भी मार्गके चिह ह । अधा लोक शब्द प्रयोगबक्ारण भोग- 
भूमि परमप आमी गई हे । सिद्धान्तमे कहा है कि थे कार्यब्रममें जानेवालेके 
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४१५५ ) इति श्र. तिरमानवपुरुषी विद्युल्लोकादुपासकान्गमयतीति 
गसयिवृत्वे श्रावयति । किं चोपदेशस्याचिरादीनामातिवाहिकत्वेडप्य - 
विरोधः । ननु लोकशब्द्रुतेर्भोगभूसयं इति चेन्न, तत्र गतानामु- 
पासकानां निलीनेन्द्रियतया भोगासम्भवात्‌। अतोऽचिरादिषु पुरुषा 
सानवास्ततश्च तन्नेतार इति ॥४॥ 

नलु न्यायाभावाल्लिङ्गमात्रमगसकसित्यत आह-- 

(४२२) उभय व्यामोहात्तत्सिद! ॥५॥ 

अर्चिरादयस्तत्रगन्तारश्च देहाभावाद्चेतनाश्चेत्तहि उभयोव्यामो- 
हादचेतनत्वाडुपासकानामूध्वंगतिने स्यात्‌ । अतः स स्वयं यन्रशून्यश्चे- 
न्ततो नेयोऽन्येन चेतनेनेति लोकन्यायोपेता्िङ्गात्तत्सिद्धनेतृत्वसिद्धे- 
रिति । तस्मादभिस्वासिकं गतो जोवस्तदभिमानिना देवेनाति वाह्यते 
इत्येवमन्यत्रापि बोध्यम्‌ ॥५॥ 

नन्वस्तु विद्युल्लोकादमानदस्य नेढ्ःवं, वरुणादीनां तद्श्रवणेन 
कथं नेठृत्वसित्यत आह-- 


लिए आतिवाहिक नेता हैं; क्योंकि 'चन्द्रमासे विद्युत्‌ लोकमें जानेपर ब्रह्मलोकसे 
आपया हुआ अमानव पुरुष इन्हें ब्रह्मको प्रास कराता है ।' यह श्र्‌ ति बतलाती है 
कि अप्तानव यरुष विद्युत्‌ लोकसे उपासकाँको ले जाता है और अ्रचिरादिको 
आपतिवाहिक माननेपर भी उपदेशका कोई विरोध नहीं है, यदि कहो कि लोक 
शब्द-श्र्‌ तिसे उन्हें मोगभूमि माननी चाहिये ? तो ऐसा कहना ठीक नहीं हे, 
क्योंकि यहाँगर आयें इए उपासर्कोकी इन्द्रियाँ सर्वेथा लीन होनेसे भोगका होना 
असम्भव है। श्रतः श्रचिरादि मार्गमें मानव पुरुष नेता है | इसलिए वे समी 
उपासकॉके नेता हैं ॥ ४ ॥ 

न्यायके अभावसे लिङ्गमात्र गमक नहीं होता ! ऐसा संशय होनेपर कहते हैँ-- 

अर्चिरादि मार्ग और उनमें चलनेवाले जीव दोनों ही देहके अभावमें अचे- 
तन हैं। देहके श्रमावसे जब श्रचेतन है तव दोनोंमें व्यामोह अर्थात्‌ अचेतनत्व 
होनेसे उपासकोंकी ऊर्ध्यगति न हो सकेगी | इसलिये वह स्वयं यत्षशून्य हे तो 
उसे किसी अन्य चेतनसे ले जाया जाना चाहिये । इस लोक न्यायसे युक्त लिङ्गसे 
उनमें नेतापनकी सिद्धि होती है। श्रतः श्रमि श्रमिमानीको प्राप्त हुआ जीव उस 
अभिमानी देवसे श्रातिवाहित होता है । ऐसे ही अन्यत्र भी समझ लेना चाहिए ॥५ 

मान लिया विद्युत्लोकसे ले जानेवाला अमानब पुरुष नेता है। फिर भी 
वरुणादिकोंमें उसका श्रवण न होनेसे उन्हें केसे नेता मान लिया जाय १ ऐसी 


४७२ अह्यासून्रस [ अ.४ पा. ३ अवि. धू 


(५२३) वैद्युतेनेव ततस्तच्छुतेः ॥६॥ 

विद्युल्लोकमागतोऽमानवो बैद्युतस्तेनेब ततो वि द्युल्लोकादूर्ध्व 
वरुणादि लोकेष्वतिवाह्मसाना ब्रह्मलोकं गच्छन्तीति । 'चन्द्राससो 
बिद्युत तत्पुरुषोऽमानवः स एतान्‌ ब्रह्म रामयती? ( छा० ४१५५ ) 
त्यसानबस्यैव गमयित्त्वश्रुतेः । वरुणादयस्तु तस्यैव साहाय्यानुठ्ठाने- 
नातिवाहका न प्राधान्येनेति भावः ॥६॥ 

[ ४ कार्याधिकरणम्‌ । सू० ७-१४ ] | 

इत्थं गतिनिरुपणानन्तरं गन्तव्यं निरुपयितु हेतुद्देतुसद्भाव- 

संगत्येद्माह-- 
(४२४) कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥७॥ 

अत्र पूर्वपक्षे सागंस्य मोक्षाथंता, ख्िद्धान्ते भोगार्थतेति फळभेद: । 
'स॒एनान्त्रह्म गमयती? त्यत्र कारणं कार्य वा अह्यग्रह्मसित्ति संशये; 
कारणं ब््मेति पूर्व पक्ष: । सिद्धान्तस्तु कार्यमेव ब्रह्लेनानमानवो गसयः 
तीति बादरिराचार्यो सन्यते । कुतः ? अस्यैव कार्यत्रह्मणः अदेशवस्वेन 
गन्तव्यत्योपपत्तेः। अतः परस्सिन्त्रह्मणि न गन्तव्यस्वादिकमिति 
सावः ॥ ७॥ 


आशंका होनेपर अग्रिम सूत्र कहते है 
` विद्युत्‌ लोकमें आये हुए पुरुषको “वैद्युत? कहते हैं । उसीके द्वारा ऊपर 
वरुणादि लोकोंमें आतिवाहित हुए पुरुष ब्रह्मलोकको प्राप्त करते हे । पचन्रमासे 
विद्युत्‌ लोकको प्रात हुए अमानव पुरुषसे ये उपासक ब्रह्मलोकको लिवा ले जाता 
है इस रतिर्मे श्रमानव पुरुषे गमकत्वका अवण होता है | वरुणादि तो 
उसके ही साहायके अनुशनरूपसे आतिवाहक है, प्रधानरूपसे नहो ॥६॥ 
॥ कार्या धिकरण ॥ ४ ॥ 

इसप्रकार गतिनिरूपणके बाद गन्तव्य वस्तु निरूपणके लिये हेतृहेतुमद्भाव 
सङ्गतिसे इसे कहते हैं | 

यहाँपर पूर्गपक्षमें मार्ग मोचके लिये माना है और सिद्धान्तमे भोगके लिये । 
इतना दोनोंमें भेद है । 

“वह अमानव पुरुष इन उपासको को ब्रह्मलोक ले जाता है |? यहाँपर 
र्दे कारणत्रहमको कहा गया है अथवा कार्यत्रह्म को १ ऐसा संशय होनेपर 
पत कारण ब्रह्का ग्रहण किया गया है। सिद्धात्तमे कहा है कि झमानव 
पद इन उपासको को कार्यतमं ही ले जाता दै ऐसा बादरी आचार्य मानते हैं। 


श, ४ पा. ३ अँ, ५ ] सानुवादधिद्यानन्दबृ त्युतम ' ४७३ 
(४२५) विशेंपितत्वाच ॥८॥ 
अंह्यलोकान्गसय॒ति? (१० ६।२।१५ ) इति श्रत्वन्तरे वहवचनेन 
विशेपितत्वात्कायत्रह्मविषयेव गतिः न वहुचचन विशेषणं ` परस्मिः 
्त्रह्मणि युक्त, कार्ये त्ववस्थाभेदास्सम्भवति वहुवचनमिति चकारारश्रः॥ 
ननु कायविपयेऽपि ब्रह्मशव्दोऽनुपपन्नः, तत्र नणुंसकत्वाभावा- 
दित्यत आह-- 
: (५२६) सामीप्यात्‌ तद्वचपदेशः ॥8॥ 
तुशब्दः शङ्कानिरासाथः। परबत्रह्मसासीप्यादपर स्मिन्त्रद्मण्यपि 
ब्रह्मशव्द्स्य लक्षणया व्यपदेशो न विरुध्यते । परस्येत्र ब्रद्मणः फचि- 
स्कैश्चिदुपाधिधसंमनोमयत्वादि मिरुपास्थमा नत्वे जाप र॒त्व सिति ॥६॥ 
चन्वेतेपां कार्यब्रहमपराप्तावनाव्रत्तिश्रवणं न घटते । द्शयति चाना- 
रतिं तेषाम्‌. तेन प्रतिपद्यमाता इसं मानवमावत्त नाव तन्ते! (छा 
४।१४।६ ) इति श्रुष्धत आह-- 
(५२७) कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥१०॥ 
कार्यत्रह्मलोकस्य प्रये सति तत्रेबोत्पननत्रह्मात्मसाचतास्कारास्तद्‌- 


प्रदेशवाला होनेसे यह कार्यत्रह्न ही गन्तव्य सिद्ध होता है। इसाले परब्रह्मको 
गन्तव्य नहीं माना जा सकता है ॥ ७ ॥ 

(एक अमानव पुरुप आकर उन्हे बरह्मलोोंमें ले जाता है |? ऐसे श्र स्यम्तर 
में वहु+चनसे विशेषित होनेके कारण गति चायब्रदाविपयके ही होती ; क्योंकि 
एक अद्वितीय ब्रह्ममें बहुवचन विशेषणयुक्त नहीं है अवस्था भेद होनसे काय ब्रह्मे 
तो बहुवचनका प्रयोग सम्भव हो जाता है । इसे सूत्रस्थ चकार शब्दसे कहा है ॥5 

कार्य विपयमें भी ब्रहाशव्दका प्रत्रोग ्रनुपपन्न है; क्योंकि उसमें नपुंसकत्व 
नहीं हे ? ऐसी शंका कर कहते है-- 

सूतरस्थ 'त' शब्द शंकानिइत्तिके लिये हे । परत्रहाके समीप होनेसे अपरब्रह्म 
(ब्रह्मा ) में भी लक्षणासे ब्रह्मराव्दका व्यापार होना विरुद्ध नहीं है; क्योंकि परव्रह्म 

की ही कहींपर किन्ही २ मनोमयत्वादि-उपाधि-धभोॉसे उपासना करने पर ग्रमरत्व 
माना गया है ॥ ६ ॥ 

कायब्रह्मकी प्राप्ति होनेपर इन उपासकोंकी ग्रपुनरवत्ति वतलाना युक्त नहीं 
है । “इस देवयानसे जानेवाले इस मानव ्रावतेमें लोटते नहीं है ।? यह श्र ति 
उनकी ग्रनावृत्ति बतलाती है ? ऐसी आशंकाकर कहते हें-- 


ही प्रहासूदस्‌ [ ञ्च, ४ पः. ३ अधि, ५ 


ध्यक्षेण हिरण्यगर्भेण सहातः कार्याद्त्रह्मणः परं विशुद्धं रह्म प्रति- 
पद्यन्ते इति क्रममुक्तिरनावृतिश्रुस्यभिधानादवगन्तय्येत्यर्थः ।।१०॥। 
(३२८) स्मृते्च ॥११॥ 

'ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्रा्े प्रतिसञ्चरे । परस्यान्ते कृतात्मानः 
प्रविशन्ति परं पदसिरति स्मृतेरपि ब्रह्मलोकं गतानां क्रमे शुसुक्तिरव- 
गम्यते ॥११॥ 

इत्थं सिद्धान्तमुक्त्या पूर्व पक्षमाह 

(४२६) परं जैमिनिमख्यत्वात्‌ ॥१२॥ 

“स एनान्त्रद्म गसयती? (छा० ४।१४।६) त्यत्र परमेब ब्रह्मासानदरः 
प्रापयति। कुतः ? मुख्यत्वात्‌। तत्रेव ब्रह्मशब्दस्य मुख्यत्बादिति 
जेसिनिराचार्यो सन्यते ॥१२।। 3 

(५३०) दशनाच ॥१३॥ 
तियोध्वेसायनमृतत्वमेती? ( छा० =।६।६, क० ६।१६ ) इत्यत्रासत- 
स्वस्थप्राप्तेग तिपूवेकस्वदशनात्‌ परमेव ब्रह्म गमयतीति । नहि कार्ये 
ब्रह्मस्यसृतत्वं सुख्यमुपपद्यते; तस्य कार्यत्वेन विनाशिस्वा दित्यर्थः १३।। 
(३३१) न च कार्य प्रतिपत्त्यभिसन्धिः ॥१४॥ 

कार्यव्रझ लोकच प्रलय होनेपर जिन्हें उस लोकें ब्रहमका साक्षात्कार हो गया 
हे, वे हिरण्यगर्भके सहित. कार्यत्रह्मसे ही विशुद्ध परब्रह्मको प्राप्त कर लेते हे | इस 
प्रकार अनाब्रत्ति श्र तिसे वहाँ क्रममुक्ति समभानी चाहिये || १० ॥ 

“महाप्रलय प्रात होनेपर समष्टिलिज्ञ शरीररूप उपाधिवाले हिरण्यगर्भका 
अन्त होनेपर ब्रह्मलोकत्रासी वे सभी तत्त्वदशी परब्रहममँ प्रविष्ट हो जाते हैं |! इस 
स्पतिसे भी ब्रह्मलोकमें गये उपासकोंकी क्रममुक्ति अवगत होती है ॥११॥ 

इस प्रकार सिद्धान्त होनेपर पूवपच्ष कहते है 

वह ग्रमानव पुरुष इन्हें ब्रह्मको प्राप्त कराता है |? यहाँपर वहाको ही अमा- 
नब प्राप्त करता है, ऐसा जैमिनिञ्राचार्य मानते हैं; क्योंकि ब्रह्मशब्दका मुख्यार्थ 
परग्रह्महो होता है ॥ १२ ॥ : 

'हदयदेशसे निकली हुई उस मुस्यसुषुग्ना नाडीसे ऊपरकी ओर जाकर 
अमरलको प्रात करता है |? यहाँपर गतिपूर्वक श्रमरस्वकी प्राति बतलानेसे पर- 
रहको ही प्राप्त कराता है; क्योंकि कार्य्रहामें मुख्य अमरत्व नहीं है । कार्य होनेसे 

उसका विनाश होना सुनिश्चित हे ॥ १३ || 


~ 


घ्न गा. ३ अघि, ६] सानुवाद विद्या नन्द्वृत्तियुतम्‌ है 

अपि च प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये? ( छा० २।१४।१ ) इति नायं 
अतिपत्त्यभिसन्धि: प्रजापतिवेश्मप्राप्तिसंकल्प: कार्ये कार्यद्रद्यविषये 
सम्भवति, किन्तु परस्मिन्नेव ब्रह्मरिण। 'नामरूपयोनिंवेहिता ते यदन्तरा 
तद्ब्रह्म’ ( छा० ११४१ ) ति काय विलक्षणस्य परस्यैव ब्रह्मणः प्रकृत- 
त्वादिति पूबेपक्षे सिद्धान्ते यद्दक्तव्यमासीत्‌ तत्युरस्तादेवोक्तम्‌ । किं 
च 'जह्मलोकान्‌ गसयती? त्यादिश्रुत्यन्तरे बहुवचनमवस्थाभेद्सुपादाय 
कार्यत्रह्मस्येव संघटते न कारणे त्रह्मणि। न च प्रकरणात्परं ब्रह्माभ्यु- 
पेयमिति वाच्यम्‌; “प्रजापतेः सभां वेश्स प्रपद्य? इति श्र तिवाक्याभ्यां 


ढ्घेलस्य प्रकरणप्रसाणस्य बाधितत्वाद्वेश्मप्राप्तिसंकल्पस्य का्येजद्दाविषईु- 


यकत्वोपपत्तेश्र । अम्रतत्वश्र्‌ तिरपि ससाप्ताधिकारेश कार्यत्रह्मणा 
सहोपासकस्य परब्ह्मम्राप्तिरुपपद्यते । किं च मुख्यामत्तत्वप्राधिर्न गति- 
पूर्विका, तस्य स्वरूपत्वेन नित्यग्रापतत्वात्सवंगतत्वाचच | अतः कार्यमेव 
ब्रह्म गन्तव्यसित्यथ: ॥१४॥ 
[ ६ अप्रतीकालम्बनाधिकरणम्‌ । सू० १४-१६ ] 
इत्थं गन्तव्यविशेषनिरुपणानन्तरं गन्तृविशेष॑ निरुपयितुं गन्त- 


“प्रजापतिकी समाके मण्डपर्मे में जाऔँ |? यह प्रजापतिवेश्ममें प्राप्तिका संकल्प 
कायंत्रह्मविषयक नहीं है किन्तु परत्रह्ममें ही सम्भव है; क्योंकि “वह नाम और 
रूपको श्रमिव्यक्त करनेवाला आत्मा आकाश नामसे प्रसिद्ध हे वे नामरूप 
जिसके श्रन्द्र है, वह ब्रह्म है |! इस प्रकार कार्यसे विलक्षण परब्रह्मका ही प्रसङ्ग 
पूर्गपक्षर्मे माना गया है । सिद्धान्तमें कहा है कि इस सम्बन्धर्मे जो कहना था उसे 
हम पहले ही कह चुके हैं और 'ब्रह्मलोकान गमयति? इत्यादि ग्रन्यश्रूविर्मे बहु- 
बचन अवस्थाभेदको लेकर कार्यत्रह्ममें ही घटता है, कारणत्रह्ममें नही । यदि 
कहोकि प्रकरणसे परब्रह्मको ही मानना चाहिये १ तो ऐसा कहना ठीक नहीं है; 
क्योंकि प्रजापतिके समामण्डपको प्रास करूँ,” इस भ्रति ओर वाक्य प्रमाणसे 
दुर्बल प्रकरण प्रमाण बाधित हो जाता है श्रौर सभामण्डपादिविषयक संकल्प भी 
कार्यब्रक्ष-विषयकत्व सिद्ध होता है। श्रमरत्व श्र ति भी जिसके श्रधिकार समास 
हो गये हैं? ऐसे कार्यत्रक्षके साथ उपासकको परब्रह्मकी प्राप्ति बतलानेके कारण 
उत्पन्न दो नाती है श्रोर मुश्यामरत्वकी प्राप्ति गतिपूर्नक नहीं होती; क्योंकि स्वरूप 
होनेसे वह सदा प्राप्त हे श्रौर सर्वत्र व्यापक है। अतः कार्यत्रक्ष ही ज्ञातव्य हे ॥१४॥ 

अप्रतीकालम्बनाधिकरण ॥६॥ 
इस प्रकार गन्तव्य-विशेष बतलानेके बाद गस्तानिशेषको बतलानेके लिए 
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गन्तव्यभावसंगत्येद्साह-- 
(५३२) अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायणः 
उभयथाञ्दोषाचक तुश्च ॥१४॥ 

अन्न पूर्वपक्षे सर्वेषायुपासकानासुत्तरमार्गसिद्धिः, सिद्धान्ते विमज्य 
सत्सिद्धिरिति फलभेद्‌ः। किं सर्वा न्विकारालस्बनोपासकानसानबः 
पुरुषो$विशेषेण ब्रह्मलोकं नयति, कंश्रदेववेति संशये; नियासका- 
आवात्सर्बानिवि पू्वपक्तः । सिद्धान्तस्तु-पअतीकोपासकिन्नान्विकारो- 
पासकान्यत्यसानवः' पुरुषः ब्रह्मछोकसित्याचाय बादराय णो बन्यते । 
एवं च कां श्िदुपासकानर्यात कांञ्चिज्ञत्युभयथा स्वीकारेऽदोषात “अनिः 
यसः सर्वासामिःत्यनियसन्यायस्य प्रतीकभिज्ञोपासनेषूपपत्तेरविरोधः। 
तत्कतुरअस्योमयथाभावस्य नियामको हेतुर्वोध्यः तस्य ब्रह्मणः क्रतुरु- 
पासनं यस्य स तत्क्रतुत्नह्ोपासक एवं आह्ममैश्वर्यसाप्रोति नान्यः 
अ्रतीकोषासकः । त॑ यथा यथोपासते तदेव भवती!ति श्रुतेः । प्रतीको- 
पासनासु 'नामब्रहमे? त्यादिषु प्रतीकानां प्राधान्यान्ञ तत्र त्रह्मक्रतुत्व- 


यन्ठुगन्तव्य॒माव सद्धतिसे यह अधिकरण प्रारम्भ किया जा रहा है । 

यहाँपर पूर्यषदमें सभी उपासकोंके लिए उत्तरमार्गकी सिद्धि और सिद्वान्तमें. 
विभागकर उसकी सिद्धि बतलग्यी गई है, यही दोनोंके फलमें भेद. हे । 
` स्या विक्रार विषयक उपासना करकेवाले सभी उपासकोंको अमानव पुरुष 
अविशेषरूपतै ले जाता है या कुङको ही ! ऐसा संशय होनेपर नियामकके अभावसे 
समी उपासर्कोकषे बह्मलोक ले जाता है, ऐसा पूर्गप्षर््ने कहा है. | सिद्धान्तमें कहा 
गया दं कि प्रतिकोपासनासे भिन्न विकारविषयक उपासकोंको अमानवपुरुष ब्रझलोक 
ले जाता हे, ऐसा आचार्य बादरायण मानते हैं । इस प्रकार कुछ उपासकोंको 
ले जावा हे और कुछुक्ो नहीं ऐसा मान लेनेमें कोई दोष io हे ।? समीके लिए 
अनियम है |? इस अनियम न्यायकी प्रतीक भिन्न उपासनामें 'धुदीक्त होनेसे विरोध 
नहीं हे । इसके दोनोंरूप होनेमें नियामक उपासना भेदको समझना चाहिए | 
उस ब्रह्मकी «पाउना जिसकी ब्रेसी होती है, वह ब्रह्मोपासक ही उस ब्रहश्र्यको 
= करता छ दूसरा प्रतीकोपासक नहीं | 'नेसे र उसकी उपासना करता है, 

२ वह तदू हो जावा है । ऐसी श्रुति है। “नामको ब्रह्म समकर उपा. 
सना करो |? इत्यादि प्रतीकोपासनाश्रोमे प्रतीककी प्रधानता होनेसे उसमें बरह्म- 
क्य नहीं है, मिलते कि प्रदीकोपासकाको नह्मप्रातिकी आशङ्का कर सके | 


झ, ४ पा. ४ अवि. १ ] साबुवादविधानन्ददृत्तियुतञ्च १७७ 


सस्ति, येन प्रतीकोपासकानां ब्रहमपराप्तिराशाङ्के त। केवळं पञ््ारन्यु- 
यासकानामन्रह्मक्रतूनां थर तिबढाद्बह्यप्राप्रिरिति विवेकः ॥१५॥ 

(३३३) विशेषं च दर्शयति ॥१६॥ 

यावन्नाश्नी गतं तत्रास्य यथा कासचारो सवति? ( छा० ७१४ ) 
इति नामादिषु प्रतीकोपासनेषु पूर्वापेक्ष्योत्तरोत्तरत्र विशेषं फळं दश" 
यति 'वारवाव नाज्नो भूयसी! ( छा० ७।२।१ ) ति श्रुतिः । स॒ चायं 
फलविशेषः प्रतीकानापुल्करषोपकषेधसोणासुपास्यत्वे युज्यते नेकरूपस्य 
निर्विशेषन्रहमण उपास्यत्दे । तस्मान्न समेषां. प्रतोका्रवीकोपासकानां 
्रह्मप्राप्षिरिति शोभनम्‌ ॥१६॥ 

इति ब्रह्मसून्रविद्यानन्दवृत्तौ चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पाद: ॥३॥ 

=! oR ०१-+- 
शतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः 
[ अत्नपादे जह्मप्राप्ति-जद्वाळोकस्थितिनिरूपणस | 

वतीये पादे सशुणविद्याफलोपयोगिनो गतिगन्तव्यगन्छविशेषा 

बिचरिताः । अधुना निगुणत्रहाविदाँ ब्रह्मभावाविर्भावं, सगुणोपासः 


~ omer > पम्प 
ब्रक्मोपासक न होते हुए भी केवल पश्चामि विद्याके उपासकोंकोश्र तिके बलसे ब्रह्की 
प्राप्ति होती है, ऐसा विवेक कर लेना चाहिए ॥ १५ ॥ 
पबहाँतक नामकी गति होती है, नाम ब्रह्मकी उपासना करनेवालौको वहाँपर 
सचे गति होती है |? इस नामादिप्रतीकोपासमारमे पूर्वकी अपैच्षासे उत्तरोत्तर 
बिशेष फल “नामते वाणी श्रेष्ठ है? हँस थू तिसे दिखलाते है । वह फलविशेष 
' ढत्कर्ष-अ्पकर्षधर्मवाले उपास्य मानवेमें घटता है, एकरूपनिविशेष ब्रह्मको उपास्य 
प्षानमेमें नहीं । अतः सभी प्रतीक-अप्रतीक उपासकोंको ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती; 
` यह वात सिद्ध हुई ॥ १६ ॥ : 
इसप्रकार ब्रह्मसन्न चतुर्थाध्याय तृतीयपादकी विधानन्दवृत्तिका हिन्दी अनुवाद 
समाप्त हुआ ॥ ३॥ 
“-०$%$%०-- 
यतुर्थाध्याय-चतुर्थपाद 
(इस पार्द 3३लीककी प्राति और व्रदालोककी स्थितिका वर्णन किया गया है।) 
_ तृतीयपादे सगुण विद्याफलके उपयोगी गन्ता, गन्तव्य और गतिविशेषका 
बिचार किया गया दै | उब तिएु'ण ब्रझोपालकोके दिए, हह्बका आविसो 
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कानां च तत्फलं सर्वेशवरतुल्यभोगभाकस्वं निरूपयितुं पादोऽयसारभ्यते। 
[ १ सम्पद्याविर्भाबाधिकरणम्‌ ! सू० १-३ ] 
(५३४) सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ ॥१॥ 

पादान्तरर्वान्नास्य पूर्वा धिकरणसंगस्यपेक्ता। अत्र पूर्व पक्ते स्वगे- 
सोक्षयोरविशेषः, सिद्धान्ते विशेष इति फछसेदः। एप सम्प्रसादोऽ- 
स्माच्छरीरारसमुस्थाय परं ञ्योतिरूपसम्पद्य स्वेन रूपेणा भिनिषपद्यते? 
( छा० ०१२३ ) इत्यत्र कि देवलोकायुपसोगस्थानेष्विवात्र निगुण- 
अह्मविदामपि केनचिदागन्तुकेनविशेषेणासिनिष्पत्तिरात्पञमात्रेण तैति 
सन्देहे, मोक्षस्यापि फलःवाविशेषारस्वर्गव द्विशेषेणाभि निष्पत्तिरिति 
पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तस्तु-सम्पद्य स्वप्नकाशसात्मानं साक्षादनुभूय केवले- 
नैवात्मनाविभेवति विद्वान्‌, न धर्मान्तरेण । कुतः ? स्वेन रूपेणामि” 
निष्पद्यत? इति शब्दादित्यर्थः । अन्यथा स्वैनेति विशेषणसनर्थकम्‌ । 
ननु तस्यात्मीयत्वमप्यर्थ इति चेन्न; येन केनापि रूपेणाभिनिष्पतौ 
तस्य तदात्मीयत्वात्‌। न च निगुणब्रक्षविदों विशषरूपेणामिनिष्पत्ति:, 
co aR 00, 


ओर सगुणोपासकोके लिए उपापनाका फल सर्वेश्वरके तुल्य भोगवाला होना रूप 


अर्थ बतलानेके लिए यह पाद प्रारम्भ किया जा रहा है। 
॥ सम्पद्याविभावाधिकरण ॥ १॥ 


पादान्तर होनेसे पूर्वाधिकरणे साथ इसकी सङ्गति बतलाना अभीष्ट नहीं है । 


यहाँपर पूर्वपद्मे स्वर्ग और मो्तमें अभेद बतलाया गया है और सिद्धान्तमें 
भेद बतलाया गया है । यही दोनोंके फलमें भेद है । 

ऐसे ही यह जीव इस शरीरसे उठकर ( देहात्मभावको त्यागकर ) ज्योतिः 
स्वल्प परब्रक्मको प्रात करके श्रात्मरूपसे आविभूत होता है |” यहाँपर क्या देव- 
लोकादि उपभोग स्थानोंके समान ब्रह्मलोके निर्गुण ब्रक्षोपासकोंकी भी किसी 
्रागन्तुक विशेषरूपसे अभिनिष्पान्त होती है श्रथवा स्वरूपसे ! ऐसा संशय होनेपर 
सोचमे भी फलत्व अविशेष होनेसे स्वर्गके समान विशेषरूपे ही श्राविर्भाव पूर्वपत्तमें 
साना गया है । ठिद्धान्तमें कहा है कि स्वयंप्रकाश आत्माको साक्षात्‌ अनुभव कर 
केवल आत्मरूपसे ही विद्वान आविभूत होता है, धर्मान्तरसे नही; क्योंकि “स्वेन 
रूपेणामिनिषपद्यते? ऐसा नियम सुना जाता है | अन्यथा सेन? विशेषण श्रनर्थक 
हो जायगा। यदि कहो कि “स्व” शब्दका अर्थ ग्रास्मीय भी होता है १ तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं है। जिस किसी रूपे आविभाव होनेपर वह उसका भ्रात्मीय 
रूप ही माना जाता हे । फिर भला “सेन? व्रिशेषणकी क्या आवश्यकता ! . 
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फलत्वात्‌ , स्वगोदिवदित्यनुमानमिति वाच्यम्‌ ; तस्य मोक्षनित्यत्वं- 
श्रुत्या बाधितत्वादिति भाव: ॥१॥ 
` ननु स्वरूपात्मकमोक्षस्य नित्यप्राप्तत्वात्किसत्र॒पूर्वानस्थात 
वैशिष्ट्यसित्यत आह-- 
4 (१३५) मुक्त; प्रतिज्ञानात्‌ ॥२॥ 

पू्॒सवस्थात्रयकलुषितोऽपि सन्‌ जीवो5घुना सर्ववन्धवित्निधुक्तः 
शुद्धेनात्मनावतिष्ठते । कुतोञ्यसवगम्यते ? प्रतिज्ञानात्‌। “एतं त्वेव 
ते मूयोञ्चुन्याख्यास्यामी' (छा० ८।६।३, 5१०४, 5११३) त्यवस्था- 
सकलदोषनिसुक्तस्यैधवात्मनो व्यास्येयस्वेन प्रतिज्ञानात्‌। एवं च प्रतिः 
बुज्ञातुसारम्‌ अशरीरं वावसन्त न प्रियाप्रिये रप़्शतः (छा० ८।१२।१) 
इत्युपन्यासः स्वेन रूपेणासिनिष्पद्यते,स उत्तमः पुरुषः? (छा० २।१२।३) 
इत्युपसंहारोऽपि तत्रावलोकनीयः ॥२॥ 

ननु “परं ज्योतिरूषसम्पद्यते? ( छा० ०१२३ ) इति कायगोचर 
ज्योतिरूपसन्नस्य कथं युक्ततेत्यत आह-- 


(५३६) आत्मा प्रकरणात्‌ ॥३॥ 


यदि कहो कि निर्गुण ब्रक्मोफ़सकोंका विशेषरूपसे आविर्भाव होता है; क्योंकि 
स्वर्गादिके समान उसमें भी फलत्व समान है, ऐसा अनुमान किया जायगा १ 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मोक्षमें नित्यत्व श्रवण होनेसे उक्त अनुमान 
बाधित हो जाता है ॥ २ ॥ 

स्वरूपभूत मोक्ष तो सदा प्रास ही है । फिर मला संसारावस्थासे मोक्तमें क्या 
वैशिष्ट्य हो सकता है १ ऐसी आशंका होनेपर कइते हैं-- 2 

पहले तीनों अवस्थाश्रोंमें कलुषित होता हुआ भी जीव इस समय सम्पूण 
बन्थनोंसे मुक्त हो अपने शुद्धरूपसे अवस्थित रहता है । यह बात कैसे मालूम 
पड़ी १ “इसीको फिरसे तेरे लिये में बतलाऊँगा,” इत्यादि श्र तिसे तीनों अवस्था 
के सम्पूर्ण दोषोंसे मुक्त आस्माकी व्याख्यरूपसे प्रतिज्ञाकी गयी हे |” इस प्रकार 
प्रतीज्ञाके अनुसार उस अशरीर भूत आत्माको प्रियाप्रियस्पश नहीं कर पाते )? 
यह उपन्यास और “अपने रूपसे श्राविभूत होता हे, “बह उत्तम पुरुष हे ।' यह 
उपसंहार भी वहाँपर समक लेना चाहिये ॥ २ ॥ 


“पर ज्योतिको प्रत करता है । इस कार्यविषयक ज्योतिको प्राप्त हमे, 
उपासककी मुक्ति कैसे होगी ! ऐसी आशंका कर कहते हे 


च 


८० अद्यसूश्रम्‌ [ अ, ४ पा, ४ अधि, २ 


आत्मैवात्र ज्योति: शब्देनोच्यते न भौतिकं तेज: । छुतः ? प्रकर- 
शात्‌। य आत्माउपहतपाप्सा ब्रिजरों विद्धत्यु:ः (छा० ०७१) , 
इत्यात्मप्रकरणात्‌ । अन्यथा प्रकतहाना प्रकृतप्रक्रिये प्रसञ्येयाताम्‌। 
“तद्दे ज्योतिषाँ ज्योति ( ३० ४।४।१६ ) इत्यात्सन्यपि ज्योतिःशब्द- 
प्रयोगादित्यथः ॥३॥ 

[ २ अविभागेन दृष्टर्वाधिकरणम । सूं० ४ ] 

इत्थं परंज्योतिरूपसम्पत्तित्रेह्मविदो5विशेषेणो क्त । अधुना पन्नै" 

चान्यत्किञचिटटिचार्रायंसुपजीव्योपजीवकभावसंगत्येद्साह-- 
(५३७) अविभागेन इष्टत्वात्‌ ॥४॥ 

चत्र पूर्वपक्षे मुक्तो जीवत्रह्मणोरस्यन्तभेदसिद्धिः, सिद्धान्ते $त्यन्ता- 
भेदसिद्धिरिति फलभेदः | किं स्न रूपेणाभिनिष्पन्नायां शुक्तौ जीबी 
प्रह्म॑मिन्नस्वेनावतिष्ठतेडमिन्नस्वेनन वेति संशये; “्योतिलूपसम्पद्ये? 
(छा०८।१३।३) ति कतत कसे निर्देशादूनरहमसिन्नत्वेनावश्थानसिति 
पूबेपत्तः। सिद्धान्तस्तु मुक्तोडविभागेन परेणात्मनाचतिष्ठते । छुतः ? 
इृष्टत्वात्‌ । “तश्वससि? (छा० ६।५।७), “अहं ब्रह्मास्मि’ (बु० १।४।१०) 
त्र नाव्यस्पश्यति? {छा० ७२४१) न हु तद्द्वितीयमस्ति, ततोऽन्यः . 


यहाँपर ज्योति; झब्दसे ग्रास्माको ही कहा गया हैं न कि भौतिक तेजको; 
क्योंकि जो यह निष्णप, जरामृत्युसे रहित आत्मा हे |! यह आत्माका प्रकरण है। 
आत्मा अर्थ न माननेपर प्रकृतका हान और अन्नकृतकी प्राप्तिका प्रसङ्ग झा 
जायगा । “उसकी ज्योतिके भी ज्योतिरूपर्मे देवता लोग उपासना करते हैं ।? 
घहाँपर मामं भी ज्योति शब्दका प्रयोग देखा जाता है || ३ ॥ 
अविभागेन ट्रे्ररबाधिकरण ॥ २॥ 

इस प्रकार परज्योतिकी प्राप्ति ब्रह्मोपासक को अविशेषरूपसे बतलायी गयी । 
अब वही कुछ अन्य विचारके लिये उपजीव्योपजीवकभाव सङ्गतिसे इसे कहते हैं । 

यहाँपर पूर्यप्षरमे मुक्तिमें जीवत्रह्मके अत्यन्तमेदकी सिद्धि और सिडान्तमें 
ग्रस्त अभेदक्री सिद्धि बतलायी गयी हे । यही दोनोंके फलमें भेद है । 

बया अपने रूपते आविभूत होनारूप मुक्तिप जीव व्रह्मके साथ ग्रमिनरूपसे 
स्थित रहता है या भिन्नरूपसे ! ऐसा संशय होनेपर “ज्योतिको प्राप्तकर? इस 
कर्तकरमभाव निदेशले जीवकी ब्रह्मसे मिनरूपसे स्थिति पूर्वपक्षमें मानी गयी है । 
सिद्धान्तमे कहा दै कि मुक्तगीव अभिन्नरूपसे परमात्माके साथ स्थित होता है, 
बंयौक्रि बैठे ही तम ब्रम हो', 'में ब्रह्म हुँ “जहाँ दूसरेकों देखता नहीं?, (वहाँ 
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ज्ञ, ४ पा. ४ ग्रवि, रे ] सानुवादविद्यानन्दबृत्तियुतम्‌ इट 


द्विमक्तं यत्पश्येदि? ( वृ० ४३२३ ) स्यादिश्रू तिष्यविभागेन तयोः 
स्वात्‌। भेदनिर्देरास्त्वभेदेडप्युपचर्येते रवे महिम्नी'ति भावः ॥४॥ 
[ ३ ब्राह्माधिकरणम्‌ । सू० ४-७ | 
यथोत्त त्रह्मासिजञ मुक्त्सुपजीन्यान्यत्कित्िद्रिचारयितुसुपजरीव्योप- 
जीवकभावसंगत्येद्साह--+ 
(५३८) ब्राह्मण जैमिनिरुपन्यासादिश्यः ॥२॥ 
आन्न पूर्वोचरपक्षयो: स्वस्वपक्षसिद्धिरिव फलं द्रटव्यम्‌ । किमत्र 
न्ञह्मात्मना सम्पन्नों जीवः सर्वज्ञत्वादिना ब्राक्षिणखूपेणावतिष्ठते; 
(चन्मात्रेण, उभयात्मा वेति सन्देहे; जीवस्य स्वं रूपं ब्राह्ममपहत- 


पाप्मत्वादिसत्यस कल्पस्वावसांचं सर्वज्ञत्वं सर्वेशवरत्बं च, तेन स्वरूपेण 
सुत्तास्माऽवतिष्ठते । कुत्तः ? उपस्यासादिभ्यस्तथात्वावगमात्त्‌ | तथा 
हि “य आत्मापद्तपाप्सा'” सत्यकासः सत्यसंकल्पः ( छाए ००१ ) 
इत्यत्रोपन्यासस्तावदुपदेश: । “तस्य सर्वेषु लोकेषु कासचारोभवती? 
(छा० ७२४२) ति स तश्र पर्चेती' (छा० =।१२।३) त्यैश्वर्याचेदनम्‌ \ 


«मु; सर्वज्ञ: सवे वि दिः्यादिव्यपदेशः । अतस्तेभ्योहेतुभ्यः सप्रपञ्चं एव 
सक्तादोति जैमिनिराचाया ससय जैमिनिराचार्यो सन्यते ॥५॥ 


उससे भिन्न नहीं है, जिसे देखें), इन श्र तियोंमे अविमागरूपसे जीवब्रह्मकी देखा 
गया है। भेदनिर्देश वो अभेदे भी औपचारिक हो सकता है। यथा “अपनी 
महिमामे प्रतिध्ति है! ॥ ४ ॥ 
॥ ज्राह्माधिकरण ॥ २॥ 

पहले कहे गये ब्रदासे अभिन्न मुकत पुरूषको उपजीष्य धनाकेर कुछ अन्य 
जातोंका विचार करनेके लिए, उपजीव्योपजीवकभाव सङ्चतिसे इसे कहते हैं । 

यहाँपर पूर्वोत्तर पक्तमें अपने २ पक्की सिद्धि ही कल समझना चाहिए \ 

क्या ब्र्मरपसे सम्पन्न हुआ जीव मोक्षावस्था सबंगत्वादि बाह्मर्पसे रहता 
हे अथवा भिन्नरूपसे या उमयरूपसे १ ऐसा सं रथः होनेपर जीबका अपना ल्य 

फ़विषयत्वसे लेकर स्यसङ्कल्पत्त पर्यन्त सर्वशत्व और सर्वेश्वरत्वादि बाह्यरूप ही है। 

उसी अपने रूपसे मुक्तात्मा श्रवस्थित रहता है; क्योंकि उपन्यासादिसे पैसे ही 
जाना जाता है । इसीको कहते है कि “जो श्रात्मा निप्यूप, जरा और शोकसे | 
राहत, छुधापिपासासे रहित सत्यकाम और सप्यसङ्कर्पदवै यहाँपर बाह्मरूपका उपः 
देश किया गया ह ॥ उसका सम्पूर्ण लोकांम यथेच्छ विचरण होता है !! “बह 
चारा ओर म्मणादि करता दै. इत्याद र तिसे ऐश्वयेका बोध कराया गया है! 


द्र ब्रह्मसूत्रस्‌ [ अ. ४ पा. ४ अघि, ४ 


~ ~ त्यौइलो ~ 
(१३६) चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वा दित्योइलोमिः ॥६॥ 
सन्ति खल्बपहतपाप्मत्वाद्यो धर्मा भेदेन निर्दिष्टाः, ते च पाप्सा- 
'दिनिवृत्तिमात्रपरतया झान्दविकल्पसाचरास्तदा । जीवस्य तदात्मकत्वा- 
च्चेतम्यात्मकत्वात्तन्मात्रेण चिति ब्रह्मचैतन्येऽवस्थितिसुंक्तिरित्यौडुलो- 
मिएाचार्यो सन्यते । “अनन्तरोऽवाह्मः कृत्स्नः प्रज्ञानचन एवे? ( वृ० 
४।५।१३ ) त्यादिश्र त्यनुग्रहीतत्वात सत्यकामत्वादि धर्माणा सौपाधि- 
क्त्वात्‌ “न स्थानतोऽपि परस्योभर्यालङ्गसिः ( त्र० सू० ३।२।११ ) 
त्यनेकारताप्रतिषेधाच्चेति भावः ॥६॥ तत्र सिद्धान्तमाह 


(५४०) एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावादविरोधं बादरायणः |७॥॥ 


एवसपि पारसार्थिकचैतन्यसात्रस्वरूपाभ्युफ्गमेऽफि पूर्वोक्तोपन्या 
सादिभ्यःपूर्वस्यावगतस्य त्राह्स्य सर्वज्ञत्वा दे व्य वद्वारदष्ट्या भाव'हि- 
द्यसानत्वान्सुक्तात्मनि सश्रपञ्चर्वनिष्प्रपत््त्वयोरविरोधं बादरायण 
आचार्यो सन्यते, तेषासाचिद्यकत्वेन तुच्छत्वादिति साव: !!७॥ 
[ ४ सकल्पाधिकरणम्‌ । सू० =-६ | 


जो सवश और स्वित्‌ है |? इत्यादिरूपसे उपदेश किया है । अतः उन हेतुओँति 
सप्रपञ्च ही मुक्तात्मा रहता हे, निष्प्रपञ्च नहीं । ऐसा जैमिनि आचार्य मानते हैं।७। 

निष्पापत्वादि धर्म भिन्रख्पमे निदेश किये गये हैं | वे पापादि निश्त्तिपरक 
मात्र होनेसे वहाँपर शब्दका विकल्प मात्र है, अर्थ नहीं है; क्योंकि जीव चैतन्य 
स्वरूप होनेसे चैतन्यमात्रसे ही ब्रह्मचैतन्यमे स्थितिर्य मुक्ति होची है। ऐसा 
ओडलोमी आचार्य मानते हैं | है मैतर ! ऐसे ही यह आत्मा अन्‍न्तर्वाह्ममाव्से 
श्य सम्पू ख्ुशान घळस्वरूप ही हे |? इत्यादि श्र टिसे अनुण्डीत होनेके कार्प 
सत्यकामस्वादि धळे ओफघिक है। इसे “न स्थानतोऽपि परस्योमय लिङ्गम्‌? 
( स्वरूप अथवा उपाधिसें भी चस्तुतः ब्रहमके दो लिङ्ग नहीं हे ) इस सूत्रमें. उसकी 
अनेकाकारताका निषेध क्रिया गया हे || ६ || 

इसपर सिद्धान्त करते हैं-.. 

इस प्रकार भी पारमार्थिक चेकयस्परूप मान लेनेपर भी पूर्वोक्त उपन्यासादि 
तरसे पहले अवगत सर्वसत्वादि ब्रहाखूप व्यवहार दृष्टिये उसमें रहता है | श्रतः 
मुक्तात्मार्मे सप्रपञ्चत्य निष्जपश्चत्वका अविरोध वादरायण आचाये मानते हैं, क्योंकि 


वै समी. घं श्रविद्या कल्यित होनेसे तुच्छ हे ॥७॥ 


॥ संक्रल्पाधिकरण ॥ ४ ।} 


ज, ४ पा, ४ अधि, ४ ] साचुवादविद्यानस्दश्॒तियुतस सको 


` पूचेच्र सुक्तात्मनः सम्रपद्चस्वनिष्प्रपद्धत्वयोव्यावद्दारिक तास्विक- 
स्वाभ्यां च्यचस्थोक्ता | इह तु संकल्पातिरिक्तसाधनभाबाभावयोरेकत्रो- 
षाघावाषाततो विरोघेपि न लौकिकानुमानाच्छरतेर्बाध इति प्रत्युदाहरण 
संगस्येद्साह-- 
(३४१) संकन्पादेव तु तच्छूतेः ॥८॥ 

अन्न पूर्यपच्ते संकल्पातिरिक्तश्य लोकवृत्तस्याप्यनुसरणं फलं 
सिद्धान्ते हु विद्याबलेन संकल्पस्येब भोगसाधकत्वसिद्धिः फलमिति 
भेदः । 'स यदि पिठलोककामो भवलि संकल्पादेवास्य पितरः समुत्ति- 
छन्वी? (हा० ५।२।९) त्यत्र कि बहमल्ोकस्थस्य विदुषः पिन्नादिससुत्थाने 
संकल्ष एव दवेतुर्निमित्तान्वरसहितो बा संकल्प इत सन्देहे; बिसताः 
अयत्नादिसापेक्षसंकल्पजन्या, सोगस।घनत्वात्सस्मतवदित्यनुमानेच 
'यत्नान्तरसापेक्षसंकल्पाद्विभूतिप्रापिरिति पूर्चपक्ष:। सिद्धान्तस्तु-संक- 
ल्यादेव सु केव्लात्पित्रादिविभूतिप्राप्रिरस्य भवति । कुतः ? तच्छुतेः 
“संकल्पा दे वास्य़ाप्तिर: स सुत्तिष्ठन्ती?तिनिमित्तान्तरनिरपेक्षसकल्पस्येब 


पहले मुक्ताच्मामें व्यावहारिक दृश्थि सप्रपश्च और तात्विक इष्टिसे निष्प्रपञ्चत्व 
मानकर व्यवस्था बवलायी गई है । यहाँपर संकल्पसे भिन्न साधनके रहने श्रौर 
न रहनेसे एक ही उवाधिमे मिना विचारे विरोध प्रतीत होनेपर भी लौकिक श्रनु- 
मानसे श्र तिका वाध नहीं होता है, ऐसी प्रत्युदाहरणसङ्गतिसे इसे कहते हैं । 
` यहाँपर पूर्वपक्षमें संकहपसे भिन्न लोकप्रसिद्ध साधनोंका भी श्रनुतरणरूपफल 
'माना है किन्तु सिद्धान्तमें उपासनाके बलसे संकल्पमें ही भोगसाधकताकी सिद्धि 
जतलायी गई है । यही दोनोंके फलमें भेद है । 

“यदि यह फितुलोक्रकी कामनावाला होता है, तो उसके संकल्पसे पितृगण 
वहाँ उपस्थित होते हैँ ।? क्या यहाँवर ब्रह्मलोकमें स्थित बिद्वानके पुश्रदिकी उप- 
(स्थितिमें एकमात्र संकल्प हे कारण दै अथक अन्य निमित्तके सहित संकल्प ! 
शसा संशय होनेपर पूर्षपक्तमें कहा है कि विवादके विषय पिश्रदि-ऐशश्वय-प्रयत्मादि 
सापेक्ष संकल्पते जन्य है; क्योंकि बे भोगके साधन हैं, लौकिक ऐश्वर्यफे समान 
इस श्रनुभानसे अन्य यत्नकी श्रपेक्षापू्बक ही संकल्पसे विभूतिकी प्राति होती है! 
'सिद्धान्तम कहा गया हे कि ठस उपासकको केवल संकल्पसे ही पित्रादि पेशवयकी 
याति होतं है । क्योकि सके संकस्पते हो पिश्रादि उपस्थित होते हैं !! इसमें 
अत्य निमिस्द्री झपेद्दा न कर केबल संकल्पको ही उत विभूतियीका साधन पुना 
ज्यादा है। इश प्रकार .मुक्तपुरप्रका ठंकरप शौकिक संकरेशपकै समान मानकर 
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तत्साधनत्वश्रवणात्‌ । तथा च सुक्तात्मसंकल्पस्य लौ किकसंकल्पवत्सा- 
थेक्तत्वानुसानं सावधारणश्रुत्या बाधितम्‌ । तत्संकल्पस्थ यन्नान्तर 
सापे्षत्वे मुक्तस्य यत्नान्तरारम्भात्माक्‌ बन्थ्यसंकल्पत्वेन सत्यसंकल्पः 
रवं हीयेत, श्रुतिश्च पीड्यत । अतः सकल्पादेदास्य यावत्मयोजनं 
'सिथ्यलीत्यर्थः ॥८॥ 
(५४२) अत एव चानन्याधिषतिः ॥8॥ 
कि चात एव सत्यसंकल्पता देवानन्या धिपतिर्विद्वान्मवति-नात्या- 
न्योऽधिपति रित्यर्थः । 
नरह्मस्वरूपस्य विठुपश्चेद्‌न्थः कञ्रिदधिपतिस्तदा तद्धोगस्य पराधी- 
नतया सत्यसंकल्पत्वं हीयेत ! तस्सात्संकल्पादेव सर्वेश्वर्यप्राप्तिरिति 
भावः ॥९। 
[ ₹ असावाधिकरणम्‌ । सू १०-१४ ] 
पूर संकल्पादेवेत्यवधारणात्साधनान्तरानपे'क्षाविदुषोबिभूति- 
प्तिूक्ता, एबसिहापि सनसेति विशेषणस्यान्ययोगब्यवच्छेदकत्वेना- 
वधारणार्थत्वात्कर्थ विदुषो देहायभाव इत्याक्षेपसंगत्येद्साह--- 
(२४३) अभावं वादरिराह हवस ॥१०॥ 


सापेच्षत्वका अनुमान संकल्पादेव! इस एवकाररूप सावधारण श्र्‌ तिसे बाधित हों 
जाता है। उसके संकल्पसे अन्य प्रयत्नकी अपेक्षा माननेपर मुक्त पुरूष अन्य प्रयत्न 
आरम्भ करनेसे पहले बद्धसंकल्पत्व होनेसे सत्यसंकल्पत्व न४ हो जायगा और रतिं 
भी पीड़ित हो जायगी । अतः संकल्पसे ही इसके सब प्रयोजन सिद्ध होते है ॥८॥ 
इसलिये सत्यसंकल्पत्वके कारण ही वह विद्वान्‌ श्रनन्याधिपति होता है ! 
अर्थात्‌ उसका कोई दूसरा अधिपति नहीं होता । ब्रहास्परूप विद्वापूका भी यदि 
कोई अन्य अधिपति हो तो. उसका भोग पराधीन होनेके कारण उसमें सत्य“ 
संकल्पत्व भी नष्ट हो जायगा । अतः संकल्यसे ही सम्पूर्ण ऐश्रयंकी परासि 
मानना श्रे रे ॥ ६ ॥ 


अभावाधिकरण ॥शा 

पहले “संकल्पादेव! इस सावधारण भरू तिसे ब्रहमलोकस्थ विद्वानकों श्रन्य 
यत्नकी अपेत्ता न कर केक्ल संकल्पते विभूतिकी प्रति बतलायी गई । इस प्रकार 
छेसे ही यहाँपर भी 'मनछा इस विशेषणको अन्यका व्यावर्तक होनेसे अवधारणा- 
समक्ष मान लेनेपर उत ब्रहलोकश्थ बिद्वान्‌को देहादिका भाव क्यों नहीं मान 
लिया खत्ता ! ऐसी आप सङ्गतिके कारण इसे कहते हैं । 


हान्न शशश... न्न. 
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खत्र पूर्ययक्षे विशेषणश्रुतेरनेकंधासाव श्रुतेवा मुख्याथेत्वं, सिद्धान्ते 
. उयोरपि श्र॒त्योमुख्याथल्वसितिफलसेदः । “संकल्पादेवे!ति भुत्या संक- 
ल्पसाधनं सनोऽस्तीस्यवगतम्‌ । तत्र किं प्राप्तैश्वयस्थ विदुषःशरीरेन्द्रि- , 
यारि सन्ति, न सन्ति, उत सन्ति न सन्ति चेति सन्देहे ? सकल्पा- 
देवेति सावधारणश्रुत्या देहेन्द्रियाद्यभावं बादरिराचार्यो सन्यते । 
छुलः ? 'मनसैतान्कासान्पश्यन्समते? ( छा? ०१२५ ) इति श्रुतिक्ल॑बः 
आह । विहुणो ब्रह्मलोके देहादिसच्व “सेति विशेषणमनर्थकं 
स्यादिलि ॥१०॥ 
(५४४) भावं जेसिनिविकल्पासननात्‌ ॥११॥ 
सनोवदहादीनामपि भाव विदुषो सन्यते जैसिनिराचायः । सं 
एकधा भवात त्रिधासवती' (छा०७।२६।२ ) त्यनेकद्यासावविकल्पा - 
सननात! नहि देहादिभेदसन्तरेणैकधाभावः, अनेकधाभावश्च 
सम्भवति ॥११॥ 
रत्युसमयोः पूवपक्षयोः सतोः सिद्धान्तसाह-- 
(१४४) द्वोदशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः ॥१२॥ 
अत एवो सर्यलङ्गश्रुतिदर्शनादुअयविधसाचार्यबादरायणो सन्यते, 


eT 

यहाँपर पूर्वपक्षमें विशेषणश्रुतिको अथवा श्रनेकश्चा मात बतलानेवाली 
श्र्‌ तिको सुख्यार्थक माना है सिद्धान्तमें दोनों ही श्र्‌ तियोंको सुख्यार्थक माना है 
यही दोनोंके फलमें भेद है । 

“संकृल्यादेव' भ्रूतिसे संकल्पका सांधन मनका अस्तित्व प्रतीत होता है | क्या 
उस ऐट प्राप्त किये हुए विद्दानके शंरीई छौर इम्दरियाँ वहाँगर है? नहीं है या दोनों 
ही. बात है १ ऐसा संशय होनेपर 'संकल्पादेव' इस सावधारस भ्‌ तिसे देहेन्द्रियादि 
का भाव आचार्य बादरी मानते हैं, क्लॉकि “मने इन सम्पूर्ण भोगोंकों देखता 
,हुआ रमणा करता है? यह भूति ऐसे ही कह रही है। ब्रह्मलोकर्मे स्थित विद्वान 
के दैहादि माननेपर “मनसा? यह विशेषण अनर्थक हो जायया ॥ १० ॥ 

मनके समान उस बिद्वानके देहादिका भी शस्तित्व जेमिनि आचाय मानते 
ह, क्योंक्रि “बह तीन प्रकारका होता, है? ऐसा झनेकधा भाव विकल्प शू ति 
बतला रही है) देहादि भेदके दिसा एकधा. और अनेकचा भावका होना सम्भव 
मही है॥ ११"॥ स कका 

इस प्रकार दोनों पूर्वपत्त उठनेपर टिदान्त, कहते . हैं “इसलिये उभयलिङ्ग 
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सशरीरता सँकल्पात्सशारीरत्वमशरीरतासंकल्पाच्चारारीरत्बं; सत्य- 
संकल्पस्वात्संकल्पचैचित्र्याच । ठादशाब्रुक्ला यथा द्वादशाह रृद्धिकामा 
उपेयुरि” त्युपायिचोदनेन 'य एवं विद्वांसः सत्रयुपयन्वी?ति च द्वाद- 
शाइस्य बहुकटुकत्वेन सत्रत्वं, तस्येव द्वादशाहेन प्रजाकासं याजयेदि? 
ति यजतिचोद्नेन नियतकदपरिमाणत्वे- 'हिरात्रेण यजेते? तिवद- 
हीनत्बमपि गम्यते इति ( जे० १०।६।५६-६० ) जैभिनिसूत्रान्याँ 
द्वाद्राहर्योभयविघत्वं निर्णीतं तद्ठदित्यथः ॥१२॥ 

नजु ब्रह्मलोकस्थस्य विदुषी देहाद्यभावे कथ भोग इत्यत आइ-- 

(५४६) तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ १३॥ 

सेन्द्रियस्य तनोः झरीरस्याभावेऽपि सन्ध्यवद्गोगस्योपपन्तेः। यथा 
सन्ध्ये स्वप्रेऽविद्यमानेष्वपि देहादिषु मानसिकविषयभोगो जात्रडि- 
लक्षणो भवति । तद्वन्मोच्तेऽपि पित्रादीनां सञ्चुव्थानमुपयद्यते इत्यर्थः ॥ 

(१४७) आवे जाग्रद्वत्‌ ॥१४॥ 

देहादिभावे यथा जाग्रद्धोगो व्य़ावहारिकस्तदरन्धुक्तस्यापि पित्रादि- 

कामानामुपपत्तन देहादिसच्वाभ्युपगमस्य वैयर्थ्यमिति ॥१४॥ 


श्रू तिके देखनेसे आचार्य बादरायण दोनों प्रकार मानते हैं । श्रर्थात्‌ सशरीरताके 
संकल्पसे शरीरी बन जाता है श्रौर अशरीरताके संकल्पते अ्रशरीरी बन जाता है, 
क्योंकि वह सत्य संकल्प है और संकल्पमें विचित्रता होती है । जसे “समृद्धिकी 
कामना कला द्वादशाह नामक सत्र करें |? इस उपायिवाले विधानसे “इस प्रकार 
जो विद्वान सत्रको प्राप्त होते हैं | इस द्वादशाहमें आनेक कर्ता होनेसे स्रत्ब है 
और उसीमें प्रजाकी कामनावाले द्वादशाइ याग करें,” इस नियत कर्तावालें याग 
के विधानसे 'द्विराव यागके द्वारा इष्टकी सिद्धि करें ।? इसके सम्मान श्रहीतत्व 
भी जाना जाता दै । तात्पर्य यह दै कि जैमिनिके इन दोनों सूत्रोंते जैसे द्वादशाह 
में उमयरूपताका निर्णय किया गया है | तैसे हो यहाँपर भी उभयरूपत्व ठमकना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 
ब्रझलोकस्थ बिद्वानको देहादिके अभावमें भोग कैऐे हो सकेगा ! ऐसी शङ्का 
दोनेपर अग्रिम सूत्र कहते हैं-इन्द्रियॉके सहित शरीरका श्रमाव होनेपर भी जैसे 
स्वप्नावस्था जाग्रतूसे विलक्षण मानसिक निषयभोग की सिद्धि हो जाती है। वैछे 
ही मोचावस्थामे मी पित्रादि ऐशश्व्यका समुत्यान सिद्ध हो नावा है ॥ १३॥ 
देहादिके रहनेपर जैसे जाग्रदवस्था का भोग व्यावहारिक हे । वैसे दी मुक्त 
के मी पिश्वदि-मोगॉकी तिद्धि हो भानेते देदादिकी सत्ता मानन! व्यथे पढी है. 


g 
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[ ६ प्रदीपाधिकरणम । सू० १५-१६ ] 
ननु सर्गः संकल्पमात्रेण 'तनूनां निष्प्रयोजनः । पुसां निरात्मिका- 

स्वासु भोगस्यानवकल्पनातु ॥ इत्याक्षेपसंगत्येदमाह-- 

(४४८) प्रदीपवदावेशस्तथा हि दर्शयति ॥१४॥ 

अत्र पूर्वपक्ते एकस्मिन्नेव देहे भोगः, सिद्धान्ते सर्वेषु देद्देष्विति 
फलभेदः ) किमत्र ब्रद्मलोकस्येन विदुषा सज्यमाणानि शरीराणि 
दारुयन्त्रव न्निरात्मकानि, किंवाऽस्मदादिशरीरवत्सात्मकानीति संशये; 
आत्ममनसोमेदालुपपत्तरेकेन शरीरेण योगादितराणि शरीराणि निरा- 
रप्रकानीति पूर्वेपक्षः। सिद्धान्स्तु-तेषु शरीरेषु विद्यासामथ्योत्प्राप्रे- 
श्वर्यस्य विदुषः प्रदीपचदावेशो$मिव्यक्तिभवति । यथैकः प्रदीपोवि- 
कारझक्तियोगादनेकमाबमापद्यते, _ तथाविद्ठानेकोऽपि सन्ननेकान्तः- 
करणद्वारा सव देदेषु प्रविशति। तथा हि दर्शचति श्रुतिरेकस्यानेकभावं 
धम एकधा अवति, स त्रिधा भवती!ति । नन्वात्ममनसोभेंदानुपपत्तेर- 
नेकदेहयोगासम्भव इति चेन्न; एकसनोऽचुवर्तीनि समनस्कान्येवान्याचि 


जमा 


अर्थात्‌ दोनों प्रकारके भोग उसे होते हैं ॥ १४ ॥ 
प्रदीपाधिकरण ॥ $ ॥ 
संकल्यमात्रसे शरीरकी सृष्टि मानना उह विद्वाकके लिये व्यर्थ ही है । कथ- 
खवित्‌ मान लेनेपर भी. उन आ्त्मसून्‍्य झ्रीसॉमें पुरुषका भोग कैसे हो सकेगा १ 
ऐसी आ्ेप-सज्भतिसे कहते हैं । | 
यर पूर्वपत्तमें एक ही शरीरमें भोग माना गया हे और सिद्धान्तमें सभी 
शरीरांपें यही दोनों के फलमें भेद है । $ 
बया वडाँचर ब्रह्मलोके स्थित विद्ानके सांकल्पिक शरीर काष्ट बंत्रके समान 
आस्मशत्य है श्रथवा हमलोगोंके शरीरके समान आसमासे युक्त है १ ऐसा संशय 
होनेपर आत्मा और मन अनेक छि होनेसे एक शरीरके साथ उस विद्वानके 
आम्मा और मनका सम्बन्ध होता है। अन्य सरीर आत्मशत्य है, ऐसा पूर्वपक्तमें 
कहा गया है। ठिद्धान्तमें कहा हैक उपासन[के साम्ये ऐश प्राप्त हुये उत. 
विद्वानका उन समी शरीरोर्में प्रदीपके समान आवेश ( अभिब्यक्ति होता है। 
देते एक प्रदीप विकब्र्सक्तिके योगसे अनेक भावको प्रास कर लेता है। वैसे 
ही विद्वान एक होत्म हुआ भी अनेक अन्तःकरण द्वारा सभी दारीरोमे प्रवेश कर 
जाता है । इसीलिए 'स एकधा सति”, “स दिघा भवति?, यह भूति एकका ही 
झेक याब हेरा कतलाती है । यदि कहो फि जब सातम और मन नेक नहा, 


सद अह्वासूचस्‌ [सः ४ पा. ४४, 5७ 


झरीराणि प्रापैशबर्यो जीवः खरजञति,तत्र चोपाधिभेदादास्मनो विभोरपि 
भेदेनाधिष्ठातत्वमुपपद्यते । तस्मात्सर्वाणि शरीराणि सात्मकानीहि 
सिद्धम्‌ ॥१५॥ 

नजु कथं विदुषः सशरीरस्वसुच्यते, यावता 'तस्केन कं पश्येद्‌? 
(ब्ृू० ४५१५) ति न ठु तद्‌ट्टितीयसस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यह्विजानी- 
यात्‌? ( ३० ४।३।३० ) इति च श्रुतिविशेपज्ञानं वारयतीत्यत आह-- 

(४४६) स्वाप्ययसम्प्योरन्यतरापेक्ष्माविम्डतं हि १६। 

स्वाप्ययसस्पर्योः स्वापकैवल्ययोरन्यतरापेक्षं विशेषज्ञानासाव- 
श्रवणम्‌ । '्वसपीतो भवति? त्रह्मेच सन्न्रह्माप्येती? स्यादिश्रुतेः । कथः 
सबगस्यते ? हि यतः प्रकरणवशादेवमाविष्कृतम । स्वापावस्थामपेक्ष्य 
'ततोऽन्यदि{त केवल्यावस्थासपेद्द्य तित्केन कमि'ति च श्रुतम्‌} 
तस्मात्थगुणब्रह्मविद्‌ः इारीराभ्युपयमे नेइं बाधकमिति ॥१६॥ 

[ ७ जगद्रयापाराधिकरणम्‌ । सू० १७-२२ ] 
इत्थं 'स्वाराञ्यकास चारादिश्रृतिभ्यः स्यान्निरङक्ुशः । जगत्सर्गे तदु- 

है, तो गला इनका अनेक देहके साथ सम्बन्ध कैसे हो सकेगा ? तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं है; क्योंकि एक मनके पीछे चलनेवाले मनसे युक्तं अनेक शरीरोंकी 
सृष्टि बह ऐश्वयंको प्राप्त हुआ पुरुष कर लेता है। बहाँपर उपाधिके भेदसे व्यापक 
आम्मामें भी भेद हो जानेके कारण एक आत्मामं अधिश्द्त्व सिद्ध हो जाता है । 
अत; सभी शरीर आत्मा और मनसे युक्त है || १५ || 

उस विद्वानमें स्वश्रीरल्व कैसे कह रहे हो! जब कि “आत्मसाक्षात्कार हो 
जानेपर कौन किससे किछको देखेगा १ “वहाँ दूसरा उससे भिन्न कोई नहीं है जिसे 
वह देखेँ, यह भ्रति उसके विशेष शानका निषेध कर रही है ! ऐसी शंका 
होनेपर कहते हैं-- 

सुपुति अथवा मन्न इन दोनोमें से किसी एक आवस्थाकी अपेक्षाकर विशेष 
जानका अभाव उक्त श्र तिर्मे कहा गया है । 'सुघुसिमें जीव पमे स्वरूपको प्राप्त . 
हो नाता है |? प होता हुआ ही बरम प्रात करता है !” इत्यादि श्र्‌ वियाँ उक्त 
विषयमे प्रमाण है | यह कैसे मालूम पड़ा १ प्रकरणसे ऐसा अर्थ हमने किया है । 
सपुति-अबश्याकी शेला कर 'तबोळ्यत? अह भूति है। और कैवल्यावस्थाकी 
अपे (तललेनकम! यह हिहै ।- इवलिए सगुण. अद्ोपासकोंके ब््लोत्ापे 


शरीर माननेमें यह भुति.कषक नही:है ॥ १६-॥ 
_- जसट्न्यापाराधिक्ररण ॥॥ 


फड पा, ४ छधि, ७ ] साहुदादविद्यानन्दवृस्यित्तम ४= 


१2 


त्सष्टसिहृ सानादपोद्यते ॥ इत्युत्सगापवादसंगत्येद्साह--- 

(४४०) जगहबापारव्ज प्रकरणादसन्निहितत्वाच ॥१७॥ | 

त्र पूर्वपक्षे विडुषो निए्ङ्ुशैश्वर्यसिद्धः, सिद्धान्ते साङ्बुशै- 
श्वर्यसिद्धारति फलभेदः। तत्र कि सगुणत्र्ोपासकस्येश्वरस्येब 
निरङकुशमैश्वर्यमुत साङ्छुरासिति सन्देह; तेषां रवेषु लोकेषु कासः 
चारो सबती? ( छा० ७२५२, ५।१।६ ) त्यादिश्रृत्या निरङकुशसिति 
पूवेपक्षः । सिद्धान्तस्तु-जगहुत्पत्यादिव्यापार्‌ वर्जयिस्वाऽन्यदणिसा- 
द्यात्मकमैशवरयं झुक्तानां भर्वात । जगदुत्पत्यादिव्यापाररतु परमेश्वरः 
स्ये । कुतः ? तस्य तन्न प्रङृतत्वादसिहितस्वाच्चेत्रेषम। सर्वत्र 
सृष्टिवाक्येषु हि परमेश्वरं प्रकृष्येत सगेपदेशः श्रूयते। तनानित्ये- 
श्वयवतासितरेपां जगः यापारेडसनिधानसिति भावः ॥१७॥ 
(५४१) ग्रत्यक्षोपदेशादिति देनायिकारिकमण्डस्थोसेः; ॥१८॥ 

नलु “आप्नोति स्वारा्यास? (तै० १६२) स्यादिप्रस्यक्षोपदेशार 
जिरङ्कुशसेश्वयं विदुषां न्यायमिति चेन्न; ्ाधिकारिकसऽडलस्थोक्ते | 


णी 


इस प्रकार खाराज्य, कामचार आदि श्र्‌ तियोंसे व्रक्षलोकर्मे स्थित उपातकका 
निरंकुश ऐश्वर्य बतलाया गया । अब यहाँपर प्राणसे जगत्‌ सष्टिमै उसका अप- 
वाद दतलाते हैं ` ऐसी उत्सर्गापवाद सङ्गतिसे इसे कहते शि 

यहाँपर पूर्वपत्तमें विद्वानों के निरंकुश ऐश्वर्यक्षी सिद्धि रौर सिद्धान्तपें 
सांकुश रऐे&यकी सिद्धि बतलायी गई है । यही दोनोंके फलमें भेद है । 

बहादर सगुण ब्रद्योपातकका रश्व ईश्वरके उमान रिरंकुश हो अथवा 
सांकुश १ ऐसा अंशव होनेपर उनका सभी लोक्ोमें यथेच्छ वियरण होता हो ।? 
इत्यादि भ्रूतिके श्राधारपर पूर्वपद्मे उनका छेयं निरंकुश माना गया ह । 
पिद्धास्तमें कहा हो कि जगदुसत्यादि व्यापारको छोड़कर श्रणिमादिरूप ऐ्वयमुक्त 
पुरुषके पास होते हैं । जगदुत्पत्यादि व्यापार तो परमेश्वरके ही अधीन हो; क्योंकि 
जगत्सुष्ट प्रसङ्गमे परमात्माका उल्लेख है ग्रन्य जीवक्रा नही हो । सवत्रसृष्टि 
बाक्योंमें परमेश्वरके प्रसङ्गमै ही सृष्टि आदिका उपदेश सुता जागा हो । इसलिये 
अनित्य ऐश्वर्यवाले श्रन्य मुक्तात्मा ब्रहालोक निधासी जीवका जगद्ब्यापारमे 
सन्निधान नहीं हो ॥ १७॥ 

यदि कहो कि “बह्‌ स्वाराज्यको प्राप्त करता हे ।? इस प्रत्यक्ष उपदरशसे उन 
विद्वानों निरंकुश ऐश््यकी प्राति मानना ही उचित है! तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। 

, क्योकि उक्त ति ्राधकारिक मण्डलस्यके विषयमें है। एडके आररभसे सृष्टि आदि 


छह त्रह्मासूत्रस्‌ [ अ. ४ पा, ४ अधि, ७ 


आधिकारिकारतत्तदधिकारेयु सर्मादितो नियुक्ता हिरणयग र्भादयस्तेषां 
सण्डलामि लोकास्तथु सर्चव्यापकतया रिथत्तस्य परमेश्वरक्षँव च “आप्नोति 
सनसस्पति! ( तै० १।६।२ ) त्यादाबुतरताक्ये प्राप्यत्तेनोक्तः । पूर्वत्र 
चाक्ये विडुपामैरवैश्वीसै निरङ्ुरत्चे पुतरीश्वरप्राप्तिवचनसन्थक 
स्यात्‌ । अतस्तेषां साङ्ङुरासेश्रयेमिति सिद्धम्‌ ॥१८॥ 
(१५२) विकारावति च तथाहि स्थितिमाह ॥।१8।। 

सशुरो ब्रह्मणि विकारावति च नित्यमुक्तं निर्विकारं पारमेश्वरं 
रूपमप्प्ररित | तथाहि तस्य सगुणत्वनिगुणत्वाभ्यां स्थितिमाह 'तावा- 
नस्य महिमा ततो ञ्यायांड पुरुषः । पादोञध्य सर्वा भूतानि त्रिपाद- 
स्यास्रृतं दिविर ( छा० ४१२६ ) इत्यादि श्रुतिः । तञ्च सदपि निर्वि- 
कारखूपं सगुणोपसका यथा नोपयन्तीत्येबमेन सशुण्रह्मगतं जगदु- 
सपत्त्यादिकमैश्वर्यमपि ते न प्राप्नुवन्ति । तदुपास्त्यभावात्त्‌ , उपारत्य- 
भाव श्र॒त्यभावादित्यरथः ॥१६॥ 


(५५३) दशयतशचवं प्रत्यक्षानुमाने ।।२०॥ 
एवं ब्रह्मगो विकाराअतित्वं निर्गुणत्वं “न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र- 


च्यापारमें जो हिरण्यगर्मादि नियुक्त किये गये हैं, उन्हें आधिकारिक कहते हैं। 
डनके मण्डल ( लोक ) में सबंष्यापक्र होनेसै परमात्मा स्थित हें । उस परमात्मा 
झो बह्‌ मनके पति ब्रह्मको प्राप्त करता है? इत्यादि उत्तर वाक्यमें प्राप्यरूपसे 
कहा है । ऐसी स्थिति यदि पूर्व वाक्मपे ब्रह्मलोकस्थ पिद्वानके ऐं निरंकुश 
सिद्ध हो जाव तो पुनः ईश्वर प्राप्ति कथन अनर्थक हो जायगा | अतः उनका 
- श्व सांकुश सिद्ध हुआ ॥ १८ ॥ 
सगुण ब्रह्ममें नित्यमुक्त निर्विकार पारमेश्वररूप भी है; क्योंकि “इस ब्रह्मकी 
उतनी ही महिमा है, नि्विकार पुरुष तो इससे भी श्रेष्ठ है । इसके एक पादमें 
सम्पूर्ण भूत है श्रीर तीन पांदवें दुलोकमें शुद्ध हैं। इत्यादि भ्रति सगुण एवं 
निगुण रूपसे उसकी स्थिति बतला रही है। जैसे समुणब्रह्मके भीतर स्थित 
लिर्दिकांर पुरुषको सरुभ उपातक प्रास नहीं करते जमटुत्पत्यादिनें को भी वे प्राप्त 
नहीं करते, कंक वह उनकी उपासनाका विष्रय नहीं होता। वैसी भू तिके 
अभाव ही तादस उपासनाका अभाव भी मानना पड़ता हे ॥ १६ ॥ 
इत प्रकार नित्रिकार और निगुणत्वको “बहाँपर सूर्य नहीँ प्रकाशता । न 
चन्द्रमा, वारे और यह विद्युत ही प्रकाशित करती हे । तो अला यह भौतिक 


आ. ४ पा. ४ अधि, ७ ] साजुवादवद्यानन्दवृत्तियुतम ४६१ 


तारक नेसा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमझिः' ( क० ५१५, शवे० ६१४, 
सु० २।२।१४ ) इति श्रुतिः “न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को त पाबकः? ' 
( गी० १५६ ) इति स्मृतिश्च दशयतः ॥२०॥ 
(५१४) भोगमात्रसाम्यलिङ्गा्च ॥२१॥ 

किं चोपासकानामेषामुपास्येन नित्यसिद्धेशवरेण सह भोगसात्रेण 
साम्यम्‌ “आपो बै खलु मीयन्ते छोकोऽसौ? “स यथैतां देबतां सबोणि 
भूतान्यडन्त्येवं हैव विदं सवौणि भूतान्यवन्ती? (१० १४२०) त्यादौ 
श्रूयते । तस्माद्वोगमात्रसाम्य लिङ्गाढिुषां साङ्कुशमेश्वर्यमिति 
गम्यत ॥२१॥ 

नन्वेव॑सति साडम्कुशत्यादिदुषामैश्वयेसनित्यं स्यात्‌ । ततश्रेषां 
पुनराव्रत्तिः प्रसञ्येते त्याशङ्क यां परमकारूणिको भगवान्‌ वाद्रायणः 
समादधाति-- 

(५५५) अनाइत्ति: शब्दादजाइसिः शब्दात्‌ ॥२२॥ 

'जाडीरश्मिसमन्वितेनाचिर।दिमागेण त्रह्वाडोक गतानां तयोध्वे- 

सायन्नमृतत्वमेतिः ( छा० ०६६, क० ६।१६ ) तेषां न पुनरावृत्ति"? 


मयि कैते प्रकाशित कर सकेगी १? “उस स्वयं प्रकाश ब्रह्मो सूर्य प्रकाशित नहीं 


करता, चन्द्रमा प्रकाशित नहीं करता ओर न म्नि ही प्रकाशित करती है।' 
इत्यादि भ्र ति-स्मृति दिखलाती हैं || २० | 

इन उपासका नित्य सिद्ध परमेश्‍वर उपास्पके साथ भोग मात्रमै साग्य दै । 
उस उपासकको हिरण्यगर्भ सान्खना देते हैं कि मुझसे यह ञ्रमृतमय जल भोगा 
जाता है । यह श्रमृतमय लोक तुम्हारा भोग्य दै । तुम इसका यथेच्छ भोग करो |? 
“जैसे इस हिरण्यगर्भ देवताकी सभी प्राणी पूजा करते हैं इसी प्रकार तत्त्ववेत्ताको 
भी सभी जीव पूजा करते हैं ।' इत्यादि श्रृतियोपै सुना जाता है । इसलिये भोग 
मात्रमें समतारूपलिङ्गसे ब्रह्मलोकस्थ विद्वानोंका सांकुश ऐश्वर्य प्रतीत होता हे, 
निरंकुश नहीं ॥ २१ ॥ 

. तव तो सांकुश होनेसे उन विद्वानोंका ऐश्वर्य अनित्य हो जायगा । फिर तो 
डन्है सठारमें जन्म भी लेना पड़ेगा ! इस शंकाका समाधान परम दयालु बादरा- | 
यण करते है-- 

नाड़ी और रश्मीसे समन्वित अ्रचिरादि मार्गके द्वारः गये हुये डपासकक 
पुनर्जन्म नहीं होता ।' उस मूर्धन्यनाड़ीसे ऊपरकी ओर जानेवाला अमरत्वको 


४६२ रहम सूत्र्‌ [ श्र. ४ पा, ४ अघि, ७, 


(इ० 0२१४) व्रह्मलोकमसिसम्पद्यते? न म पुनरावर्तते (छा०८।१४।१) 
इत्यादि क्रमसु'क्तचो बक शब्दादनात्त्तिरभिवीयते । सम्यगृदशेनबिध्य- 
स्ततमसां निगु ण त्रह्म विदामनावृत्तिः सिद्धेव, तदाश्रयेण सगुणत्रह्म- 
'दिदामप्यनावृत्तिनीन्यथा । तस्माकिशु शत्रद्मविदां सद्यः सणुणत्रह्म- 
विदां च क्रमशी निरस्तनिखिलदुःखनिरतिशयानन्दरूप त्रह्मात्सनाव- 
स्थितिरिति । अनावृत्तिः शब्दादित सूत्राम्यासः शासखत्रससाप्ति- 

> € 
द्योतनार्थः ॥ २२ || 

भूतनेत्र वियच्चक्षुमिते (२०२४ ) वेक्रस वरस रे । 

माघमासे सिते पन्चे, पञ्चस्याँ चान्द्रत्रासरे ॥१॥ 

विद्यानन्दाभिधावृत्तर्विद्यानन्देन +निर्मिता । 

समापन गता नूनं निर्विष्न॑ भूतिशर्मदा ॥२॥ 

प्रवेशामीहत्ते कश्चिन्नरश्ेद्रयास "निमित । 

सूत्रे चाद्वैतराद्धान्ते शङ्कराचाय - आाघिते ॥३॥ 

४) 3५ ~ 
अवश्य तेन दृश्येत, वृत्तिरेषा झुझुक्षुणा । 
अन्यथा आाष्यतास्परये प्रवेशः स्यान्छु ठुलेभः !।४॥ 


प्राप्त करता दै “उनकी पुनशात्रत्ति नहीं होती |! “कड ब्रह्मलोक्र को प्राप्त कर 
लेता है ।? “वह फिर खोठता नहीं,” इत्यादि क्रममुक्ति बोचक शाब्दसे अनाइत्ति ही 
बतलायी गयी है। ब्रह्मतत्रके यथार्थश्ञानसे जिनका अनादि, श्रनिर्वचनीय 
अज्ञान नष्ट हो चुका है, ऐसे निर्गुण ब्रहाज्ञानीकी अनात्रृचि तो सिद्ध ही है | डल 
निगुणके ग्राश्रयसे सगुणब्रह्मोपासकों की भी अनाव्रचि होती हे विपरीत नहीं । अतः 
कारण सहित सम्ब दुःखो की निद्तत्ति और परमानन्दकी प्रातिरूप मोष निरु 
ब्रह्मशानियोको सद्यः मिलता है और सगुणन्रह्मोपासकोँको ्रमशः । 

“शरनावृत्तिशब्दात्‌ः इस सूत्रकी पुनरावृत्ति शास्रसमासिक्रा सूचक दै ॥२२॥ 

माध्रमास शुङ्गपत्त वसन्तपञ्चमी बुधवार २०२५ विक्रमसंतत्में विद्यानन्द 
नामक यतिसे निर्मित ब्रह्मसूत्र चतर्थाध्याय चतुश्रमादक्की बिद्यानन्दवृत्तिका हिन्दी 
अनुवाद सप्रात्त हुआ ॥४४॥ - 

व्यासनिमित -रहमसूत्र और उसपर श्रीमच्छुंकर भगवत्पादविरचित दवे 
तिडान्तके प्रतिपादक भाष्यमें यदि कोई साधक प्रवेश चाहता है उस मोचा 

खावी पुरुषको यह इचि अवश्य देखनी चाहिये । अन्यथा भाष्यके तातं प्रवेश । 


ह. ४ पॉ. ४ अघि, ७ | सलुवादविधानम्दबूसिंधुतक ४६३ 
शक्कर पातु नो नित्यं व्यासश्च ज्ञानदो शुरू: 
इन्तिणामूर्तिदेवोऽस्दु लोकार्ना वरदः खदा दा 

त्री सरपरहसपरित्राजकाचार्थर्वासि विद्यानन्दगिरिविश्चितायाँ 
त्रहमसून्ञञ्ञाङ्करमाष्यायलश्चिन्यां 'चियानन्द्वृत्तौ चतुर्थाध्यायस्य 

चतुर्थ: पादः शो इत्याश । 
॥ समाप्रोऽयं अ्रन्थः ॥ 


we] OBER 


होना अत्यन्तं कठिन हे । भ्रीमच्छऊर अगवत्पादाचारय, ज्ञानको देनेवाले शुख 
बदा रका करें और दक्तिणामूर्ति देव सवा सम्पूणे लोकके लिए 


ॐ शान्ति: शान्ति) शान्ति? 


